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दुर्भाग्य से हमारे निजी, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में बड़ी 
गंदगी आ गयी है, जिससे देश की उन्नति में बढ़ी बार्धा* पड़ रही 
है । आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस गंदगी को दूर करने.की 
हे। सचाई ओर ईमानदारी का मार्ग खरर नहीं होता, किन्तु 
इसमें भी कोई संदेह नहीं कि बिना उस पर चले देश की स्थिति में 
वास्तविक सुधार नहीं हो सकता । 

जीवन के सभी व्यवहारों को शुद्ध बनाने पर जोर तो हमेशा 
से दिया जाता रहा है; छेकिन उसे आंदोलन का रूप मिछा राऊ के 
सर्वोदिय-सम्मेलन के बाद | तब से उस दिशा में प्रयत्न जारी हे । 

इस पुस्तक में व्यवहार-शुद्धि की प्रष्ठ-भूमि तथा विचार-धारा 
स्पष्ट की गयी है। व्यवहार-शद्धि-आन्दोडन की जानकारी भी 
दी गयी हे । । 


आशा है, पाठकों के लिए यह पुस्तक छाक्षद्ायक सिद्ध होगी । 
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व्यवहार-शुद्धि आंदोलन 

खतल्त्रता-प्राप्ति के बाद, छोमगों में सुराज्य की आशा का 
जागना खाभाविक था, परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यों-त्यों 
परिणाम विपरीत दिखाई देने छूगा । जनता में व्याकुछता बढ़ने 
छगी, अनेक प्रकार के दोष उभरते-से दीखने रंगे । इनमें सबसे 
प्रमुख था भ्रष्टाचार, जो सब क्षेत्रों में फेला हुआ था । खराज्य के 
पहले भी अ्रष्टाचार था, पर बाद में वह तेजी से बढ़ने लगा । 
सज्जनों को वह ज्यादा खटकने लगा । सखराज्य तो केवछ राजनीतिक 
ही मिला था; पर केवकछ उतने से देश की दशा थोड़े ही बदलनेवाली 
थी ! केवछ धन-सम्पत्ति के बढ़ने मात्र से सुराज्य नहीं आ सकता । 
जब तक मनुष्य नहीं सुधरता, तब तक सुराज्य कहाँ ओर केसा ९ 
लम्बे अरसे से हममें सामाजिक ओर नेतिक दोषों का प्रवेश केसे 
हुआ और खराज्य मिलने के बाद भी वे केसे बढ़ते गये, इसके 
कारणों की मीमांसा में जाने की जरूरत नहीं हे । इतना समझना 
काफी है कि वस्तुस्थिति बड़ी चिन्ताजनक हो उठी है । 


शुद्धि के लिए अपरिग्रह की जरूरत थी 
मेरे समन में एक विचार सराज्य मिलने के समय से चलता 
रहा कि बढ़ती हुईं अनीति और अ्रष्टाचार को घटाने का तथा देश, 
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को सदा के लिए सन्‍्मार्ग दिखाने का जो एक रास्ता था, उसे 
खराज्य मिलने पर अपनाया जाता, विशेषकर बदले हुए जमाने में, 
तो अच्छा होता | उस विचार का यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक 
मानता हूँ । 

खराज्य-प्राप्ति के प्रयत्न में जितने त्याग की आवदयकता थी 
उससे कई गुने अधिक त्याग की आवश्यकता देश के पुनरुत्थान के 
लिए थी और है। त्याग के बिना नेतिक स्तर ऊंचा नहीं उठ 
सकता और जीवन-व्यवहार में भी शुद्धि नहीं आ सकती, जो 
समाज-कल्याण के लिए जरूरी है। परन्तु खराज्य मिल जाने के 
बाद ऐसा कुछ दीख पड़ा कि बहुत से छोग, विशेषकर करांग्रेसअन, 
जिनके कि हाथ में सत्ता आयी, यह समझने छंगे कि अब त्याग 
की वैसी जरूरत नहीं रही; भोग का मौका है, इसलिए खराज्य के 
फल्खरूप जो कुछ शक्ति या अधिकार मिल रहा है, उसे अपनी 
ओर खींचने में बाधा नहीं है । इसका परिणाम पतन ही द्वो सकता 
था । प्रश्न यह है कि ऐसी दशा में आम जनता में त्याग की मात्रा 
कैसे बढ़े ? सदूअन्धों में तथा साधु-सन्‍्तों के ढारा त्याग की मद्दिमा 
हम पढ़ते-सुनते रहते हैं, तथापि आम जनता तो उसे अपनी कक्षा 
या बूते के बाहर की बात समझती है. और यह मानती है कि वह 
संसार के झंझट से दूर रहनेवाले थोड़े से छोगों की ही चीज हे । 
हम त्यागवृत्ति का आदर करें, परन्तु हमारे जीवन से उसका विशेष 
सम्बन्ध जोड़ने की जरूरत नहीं है। सामान्य जनता तो अपना 
मार्गदर्शन अपने समान संसार में रचे-पचे छोगों से ही पाने का 
प्रथन्च करती है। अपने आचरण के लिए वह वैसी ही इत्तिवाले 
अपने से ऊँचे माने जानेवाले छोगों की ओर देखती हे । ““यदू यद्‌ 
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आचरति श्रेष्ठठ्‌ तदू तद एवेतरों जनः। महाजनो येन गतश्स 
पन्‍था; |”? यह प्रश्न अल्ग है कि हम श्रेष्ठ या महाजन किसे कहें । 
व्यावहारिक दृष्टि से सामान्य जनता जिसे श्रेष्ठ मानती है, -उसीकी 
देखा-देखी वह चलने का प्रयत्न करती है । सत्ताधीश छोग ही श्रेष्ठ 
माने जाते हैं, फिर वे राजसत्तावाले हों या धनसत्तावाले । नेतिक 
दृष्टि से ऐसा मानना उचित तो नहीं हे, परन्तु छोकमानस जेसा 
बन गया है, उसे स्वीकार करके ही विचार करना होगा । 

बहुत ढूम्बे समय तक अंग्रेज सत्ताधीशों की एक विशेष प्रणाली 
रही । वे यहाँ थोड़ी-सी संख्या में थे । उन्हें करोड़ों छोगों पर रोब 
डालकर अपना राज्य कायम रखना था । वे अपना प्रभाव सामान्य 
लनता पर शान-शोकत, ठाट-बाट, द्रबार, प्रदशन आदि से डाढने 
का प्रयत्न करते रहे। पर खराज्य के बाद उस पद्धति की आवश्यकता 
नहीं रही । भारतीय संस्क्रति में भोग की अपेक्षा त्याग तथा अपरि- 
ग्रह को अधिक सहत्त्व दिया गया है | वतमान आर्थिक विषमता का 
मुकाबढछा भी अपरिमह से किया जा सकता है; इसलिए स्वराज्य 
मिलने पर अगर इसारे सत्ताधीश, विशेषकर ऊँचे पदों पर गये हुए 
देश भर के दजार-पाँच सो मद्दानुभाव पुरानी पद्धति बदलकर अपरि- 
प्रह-वृत्ति पर चलते, तो राजनेतिक परिवर्तन के साथ-साथ नेतिक 
परिवर्तन का दृष्टिकोण भी जनता के सामने आता; उसके सामने 
त्याग का उदाहरण रद्दने पर वह उन बढ़ों का अनुकरण करती ओर 
समझ टेती कि हमारे खराज्य में भी त्याग की आवश्यकता दे। 
(राजा कालस्य कारणम्‌”, यह बात पुराने जमाने की अपेक्षा आज 
सहस्रगुना अधिक अरथे-भरी है। अब हमारी सरकारों की सत्ता 
हमारे चुल्हे तक भी पहुँचती दे, परन्तु देश की बढ़ती हुई विपन्ना- 
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वच्था में भी दिल्ली की तथा प्रांतों की राजधानियों की शान-श्योकत 
और अमीरी रहन-सहन अंग्रेजी सत्ताधीशों की-सी रही । जनता के 
सामने त्याग का आदश नहीं रहा, जिसकी बदले हुए कार में बहुत- 
कुछ आवश्यकता थी । राजनैतिक परिवतन हुआ, परन्तु देश के 
कारोबार में बहुत कुछ पुरानी परम्परा ही चल रही है । लोग भोग 
की तथा धन-संग्रह की तरफ ही झुके हुए हैं । वस्तुएँ अत्यन्त महँगी 
होने के कारण, ऊँचे आदश के अभाव में, भ्रष्टाचार की ओर बढ़ने 
में किसीको संकोच नहीं रहा । 
व्यवहार-शुद्धि आंदोलन का प्रारंभ 

लड़ाई के समय से ही अनेक वस्तुओं पर कण्ट्रोकू छगे हुए आ 
रहे थे । बाद में भी न्‍्यूनाधिक परिमाण में उनकी आवश्यकता मानी 
गयी । अन्न का प्रइन हल करनें के प्रयत्न में कण्ट्रो कुछ ध्यादा 
कड़े भी किये गये । कण्टरोढों के कारण भ्रष्टाचार भी बेशुमार बढ़ा । 
पाश्चात्य देशों में भी छड़ाई के समय तथा बाद में कण्ट्रोल थे, परन्तु 
वहाँ नागरिक कतंव्य-बुद्धि जाग्नत रहने के कारण कण्ट्रोल तोड़ने 
की अपेक्षा उनके पालन की ओर ही जनता का अधिक झुकाव 
रहा । भारत में उससे उल्टा हुआ । यहाँ कुछ अपवाद छोड़कर 
व्यापारी तथा सामान्य जनता ग्रांयः इसी कोशिश में रही कि कण्ट्रोड 
के नियम केसे तोड़े जायें । जब भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है, 
तब खराज्य होते हुए भी समाज का कल्याण कैसे हो सकता है, इस 
विचार ने सज्ननों को चिन्तित कर दिया | जहाँ कहीं खानगी या 
सावजनिक रूप से, मुसाफिरी में या सभाओं आदि में थोड़े से भी 
व्यक्ति इकट्ठे होते, तो भ्रष्टाचार की चर्चा चछती, उसकी निंदा की 
जाती ओर दूसरों को दोष दिया ज्ञाता । जिख दोष की इतनी 


आमुख ९ 


व्यापक निंदा हो, वह समाज में इतने बड़े पेमाने पर वस्तुत: 
क्‍यों चलता रहे ? परन्तु निंदा करनेवाले भी उन दोषों से प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष अछूते थोड़े ही रहते थे ! बहुतेरे जान-बूझऋर या विवश 
होकर भ्रष्टाचार के सहायक बनते थे । केवल निंदा करने से किसी 
दोष का निराकरण नहीं हो सकता । दोष तो न करने से ही दूर हो 
सकता दे । इतने व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के चलते हुए भी 
चुपचाप बेठे रहना बड़ा दोष हे । मनुष्य का पुरुषार्थ इसीमें हे कि 
कोई साथ न दे, तो भी वह अकेला ही दुष्टवा का मुकाबला करे | 
परन्तु प्रायः अकंछा आदमी उतना साहस नहीं कर सकता । अकेले 
आदमी का प्रयास सफल होना भी मुश्किल होता द्वे। जेसे गुण 
में बल ओर शक्ति होती हे, वेसे ही ज़्न-सहारा पाकर दोष भी 
व्यापक बन जाता दै। सामूहिक दोष के आगे व्यक्तिगत गुण का 
'टिकना मुश्किल हो जाता हे, इसलिए संगठन की आवश्यकता होती 
है। वेसा व्यवस्थित अयत्न करने का विचार कुछ सज्जनों के दिल 
में उस ससय आया | 
व्यवहार-शुद्धि- मंडल, बम्बई की स्थापना 

शायद पहले-पहल श्री गुलुजारीलालजी नंदा ने यह सुझाया 
कि लोगों से प्रतिज्ञा-पत्रक भरवाये जायें कि वे अमुक-अमुक प्रकार 
का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे । सन्‌ १९४९ में राऊ के सर्वोदय-समाज 
के सम्मेलन में उन्होंने अपना यह विचार रखा और चाहा कि 
सम्मेलन ऐसा आन्दोलन चलाये । उनका विचार पसन्द तो आया, 
परन्तु सर्वोदिय-समाज कोई संगठित मंडरू नहीं था कि वह खुद इस 
काम को उठाता और आज के जेसा 'सर्वे-सेवा-संघ' भी उस समय 
नहीं बना था । फिर भी बम्बई के श्रीनाथजी महाराज के दिल मैं 
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आया कि ऐसा कुछ काम होना चाहिए। राऊ-सम्मेझन के थोड़े 
ही समय बाद उन्होंने बम्बई में “व्यवहार-शुद्धि मंडल” की 
स्थापना की । 


श्रीनाथजी महाराज के शब्दों में “ज्यवद्यार-शुद्धि मंडल” का 
उदय और उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है : 
व्यवहार-शुद्धि की पृष्ठभूमि 
“मानव-समाज का स्वास्थ्य, उत्कर्ष ओर उन्नति मनुष्यों के सदगुणों पर 
अवलूम्बित है। सत्य; प्रामाणिकता, उदारता, प्रेम, मित्रता, परस्पर योग्य सहयोग 
ओऔर सहानुभूति के बिना मानवीय व्यवहार का चढना और समाज का टीक से 
टिके रहना सम्भव नहीं है। अगर मनुष्य को मनुष्य के नाते जीना हैं, तो उसे 
सानव-धर्म को अंगीकार करना ही चाहिए। ये सब्र बातें सही आर स्पष्ट शेते 
हुए भी हम आज उन्हें भूल गये हैं। आज समाज में अनेक प्रकार के असत्य 
ओर दुर्व्यवहार खुल्लमखुल्ता चल रहे हैं। केबल घन ही सबकी आराध्य वस्तु 
बन गयी है। धन प्रास करने में न्याय-अन्याय, नीति-अनीति आदि का विचार 
नहीं किया जाता | मानवीय जीवन की दृष्टि से यह दशा अलगन्त शोचनीय है। 
“किसी भी देश की या समाज की श्रेष्ठता उस देश या समाज के लोगों की 
संस्कारिता से जानी जाती है। उच्च और उदात्त नैतिक निष्ठा के बिना इस 
तरह की संस्कारिता और सम्यता प्राप्त नहीं हो सकती | जिस देश के लोग एक- 
दूसरे के लिए, स्वार्थरहित बुद्धि से कष्ट सहन करना चाहिए ऐसा समझकर 
तदनुसार आचरण करते हैं, उस समाज की नैतिकता सदा उज्ज्वल रहती है | 
पर हम लोग तो आज अपने देश के भाइयों का शोपण कर समाज-द्रोह कर रहे | 
हैं| कोई धन-ठृष्णा से, तो कोई मोह से, कोई सत्ता के मद से, तो कोई जीविका 


चलने की अड़चन से, वैसा कर रहे हैं। हमारा कदम बिनाश को दिशा में 
बंढ़ रहा है | 


आमुख श्हे 


“हम सब जानते हैं कि आज सर्व-साधारण जनता कितनी तकलीफ और 
आपत्ति में अपने दिन बिता रही है। जीवन की आवश्यक वस्तुओं की महँगाई 
सध्यम-वर्ग से लेकर गरीब तक सबको बहुत तंग कर रही है। अनेक प्रकार के 
सांसारिक संकटों, व्याधियों, आपसी कलह और द्वेप, आज की और भविष्य की 
चिताओं आदि नाना के से जनता ऋस्त है। समाज की संस्कारिता, सम्यता 
और नैतिकता खतरे में है | इस परिस्थिति के अनेक कारण होंगे | फिर भी हमें 
यह खेदपूर्वक कबूल करना होगा कि इसमें हमारी दुष्ट बुद्धि भी एक बड़ा कारण 
_ है। जब तक वह नहीं बदलेगी, तब तक कैवछ सरकारी आर्डिनेन्स, नियन्त्रण 
या दंड-नीति विशेष परिवर्तन नहीं कर सकती | ऐसी दशा में भी मेरी और मेरे 
मित्रों की मनुष्य-मात्र में रहनेवाले देवी अंश पर श्रद्धा है। अगर बह अंश जाग्रत 
हो, हम समझ लें कि मानवीय जीवन स्वार्थ के किए नहीं धर्म के लिए है, एक- 
दूसरे के लिए कष्ट सहन करना भी धर्म का एक अंग है और इस प्रकार हमारा 
व्यवहार होने रंगे, तो हमारा जीवन शुद्ध होगा और हम आज के पाप-चक्र में 
से बच सकेंगे। इस श्रद्धा से हमने अपनी और दूसरों की जीचन-च्द्धि के हेतु से 
ता० २९-५-१९४९ से व्यवह्ार-शुद्धि-मण्डल' की स्थापना की है | 

“भारत स्वतन्त्र हो गया है। उसके हरएक दोष की जवाबदारी अब उसी 
पर है | उसे दुनिया के स्वतन्त्र और सुख-संपन्न राष्ट्री की बराबरी का दर्जा प्रास 
करा देना, उसे वैभवशाली बनाना हम सब भारतीयों का कर्तव्य है। वह फर्ज 
अदा करने के प्रयत्न में हमको पहले इस चलते हुए व्यावसायिक पाप-चक्र को' 
नष्ट करना चाहिए | इसका एक उपाय यह है कि हरएक व्यक्ति को अपने-अपने 
व्यवहार में शुद्धि छानी चाहिए । यही व्यवहार-शुद्धि-मण्डल का प्रमुख हेतु है। 


इसीसे पाप-चक्र की गति धीमी होते-होते हम सबके सामुदायिक प्रयत्न से वह 
एक दिन नष्ट हो जायगी | हमारा हेठ कैवल व्यापारिक व्यवहार में ही शुद्धि 


छाने का न होकर जीवन के हरएक क्षेत्र में, शरीर, बुद्धि ओर मन के द्वारा 
हेनेवाली अत्येक क्रिया में, वैयक्तिक, कोंबिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि बातों 
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के विचारों में, भावनाओं में और कर्मों में शुद्धि ठाना है। संबम, विवेक और 
पुरुषार्थ की वृद्धि करते रहकर अपना जीवन निर्मल, निर्दोष भार व्यवस्थित है| 
और सब परमात्मा द्वारा मानव के लिए नियोजित किये हुए शुभ आर मंगल 
आदर्श की ओर सदा बढ़ते रहें, यह उच्च हेतु व्यवद्ार-शुद्धि के प्रयत्न के पीछे 

है। इसीकों हम जीवन-शुद्धि कहते हैं, जिसके लिए व्यवह्र-शरद्धि क्री 


आवश्यकता है | 


मण्डल के सदस्यों के प्रकार 


“ऊपर के वक्तव्य से, मण्डल स्थापित करने के पीछे की मनोभूमिका समझ 
में आ सकेगी | इस विचार के अनुरूप सजग होकर प्रबत्नशीढ होने के लिए 
हमने दो प्रकार के प्रतिज्ञा-पत्रक बनाये हैं| नम्बर १ बाला प्रतिज्ञापत्र भव प्रकार 
का दुर्व्यवहार छोड़ देनेवालों के लिए है| नम्बर २ बाल्य क्रमद्ाः एक-एक, दो-दे। 
दुरव्यवहार छोड़ते हुए अन्त में नम्बर १ पत्रक का पात्र होने की इच्छा रखनेबाले 
प्रवत्नशील सदस्य के लिए है | नं० १ वाले को सदस्य और नम्बर २ बाले को 
सहायक सदस्य नाम दिया गया है। पत्रक भरने के लिए कोई आम्रद्द नहीं किया 
जाता अथवा कोई छाठच नहीं दिखाया जाता । खुद की परिस्थिति आर 
शक्ति का विचार करके पत्रक भरना चाहिए। भरने के बाद दृढ़ता से उसके 
अनुसार चलने का प्रयत्न हों । इतने पर भी अगर क्रिसीकी दीर पढ़े कि 
वह अपनी प्रतिशा के अनुसार चल नहीं सकता, तो कोई संकाल या 
ढोँंग न करते हुए उसे अपनी प्रतिज्ञा बरापस ले लेनी चाहिए। क्योंकि 
एकाधघ सदस्य के असत्य से भी पूरे मण्डरू के बारे भें शंका खड़ी हों 
सकती है, समाज में एक-दूसरे के प्रति विश्वास घटने लगता है और कुछ 
मिलाकर सामुदायिक कार्य की हानि होती है। इसलिए कोई भी दम्भ का 
आश्रय न छे, इस दृष्टि से प्रतिशा-पत्रक के बारे में यह सावधानी और नीति 
रखी गयी है। इसी कारण मण्डल के सदस्यों की संख्या विशेष रूप से बढ़ नहीं 


आमुख श्र 
पायी । सदस्य न बनते हुए भी जो सजन मंडल से सहानुभूतिपूर्ण सम्बन्ध 
रखते हैं, वे मंडल के हितेपी समझे जाते हैं |” 
श्रीनाथजी महाराज के वक्तव्य का उपयुक्त कुछ ढम्बा-सा 
अंश यहाँ इसलिए उद्धृत किया गया है कि उस समय की दशा 
और शुद्धि का आन्दोलन चलाने का उद्देश्य तथा देश का कल्याण 
करने के लिए कोन-कौन से सदूगुणों के विकास की आवश्यकता है 
और उसके आड़े आनेवाले कौन से दोष हममें हैं, इसका ठीक भान 
हो हाय | 


वर्धा के प्रयत्न 


इसी सम्बन्ध में दूसरा प्रयत्न श्री किशोरछाछमाई . मशरूबाछा 
की प्रेरणा से वधों में हुआ । उनका भी जोर इस बात पर रहा कि 
जब व्यांपक रूप में फेले हुए भ्रष्टाचार की दशा में अकेला आदमी 
अपने को उससे बचाने में या उसको रोकने में असम पाता हे, तो 
समान उद्देश्य रखनेवाले सब्नन इकट्ठे होकर एक-दूसरे की मदद करें 
और संगठित शक्ति से उसका मुकाबला करने का' प्रयत्न करें ]' इस 
हेतु से वर्धा में एक 'शुद्ध व्यवद्दार समिति” की स्थापना सन्‌ १९५० 
में हुईं । उसके कार्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार रहा: 


इस आन्दोलन में सबसे बड़े महर्व की बात यह हे कि जो 
, इसमें शामिल होना चाहें, वे पहले अपने खुद के व्यवहार में शुद्धि 


१छ व्यवहार शुद्धि 

रूयें । खुद काम झुरू करके जो उनके पहचान के हों भोर जिनके 
वचन-पालन पर वे भरोसा रख सकते हों, उनको अपने साथ 
जुटाबें । अगर कोई बनी-बनायी संस्था इस काम के छायक हो और 
वह भार उठावे तो उसकी माफत आन्दोलन चलाया जाय, अथवा 
शुद्ध व्यवहार में शामिल होनेवालों की नयी समिति बनायी जाय | 
वे इकट्ठे होकर सोचें कि कौनसी श्रतिज्ञा उनके सदस्यों के छिए 
उपयुक्त हो सकती है । प्रतिज्ञाओं में भिन्नता रह सकती हे, पर वह 
इतनी कमजोर न हो कि आखिर बेकार हो जाय । प्रतिज्ञा लेनेवाले 
अपना व्यवहार भरसक शुद्धि से करने लछगें। जहाँ अड्चन खड़ी 
हो, वहाँ वे इकट्ठा होकर सोचें कि कठिनाई में से रास्ता केसे 
निकाछा जाय । इस काम में पड़नेवाढों को खुद सोच-विचारकर आगे 
बढ़ना चाहिए । कहीं दूर से या दूसरों से सूचना मिलने के लिए 
रुकना नहीं चाहिए । यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस 
काम का संगठन स्थानीय दी दो सकता दे, ताकि एक-दूसरे की मदद 
का सबको छाभ मिले । दूरूदूर के सदस्यों का संगठन करने से 
कोई ब्रिशेष छाभ नहीं होगा |... 


व्यवहार शुद्धि मंडल, 


. सदस्य 


[ 
आज चाल व्यापारी व्यच- | 


हार में रिश्वत, काला- 
बाजार, टक्‍्स की चोरी, 
मिलावट वर्गेरह बुराइयों 
बड़े पेमाने पर फेली हुई 
है। उन्हें दूर करने के 
छिए में ... ..- व्यवहार- 
खुद्धिमंडल का सदस्य 
बनता हूँ । में जो कुछ 
व्यवद्दार करूँगा, उसमें 
ऊपर वतायी हुईं किसी 
भी बुराई में साग नहीं 
लूगा । ऐसा आचरण 


करने के लिए सुझे यदि 


मैं अपनी असुविधा 
मसण्डऊ के सामने रखँूँगा। 
मसंडर जो सलाह या 
आज्ञा देगा, 
हार में लाने के लिए में 
खँधा हूँ । 


सही 


चूरा नाम, पेशा, स्थान 
द्धां०.. 


के हें ओीओ हे केओ 


। 


| 
। 
| 
| 
! 
१ 


४ 
| 
| 
! 


जे नज+ ओभा रा. 2 अमाकमब कलकत्ता 


आसमुख 
प्रतिज्ञा के नमूने 


बम्बई | 
सहायक सदस्य 


आज चालू व्यापारी 
व्यवहार में रिश्वत 


। कालाबाजार मिलावट 


बगरह अनेक प्रकार की 
बुरादर्यां बड़े पेमाने पर 
हुई हैं। उन्हें दूर 
करने के वास्ते में 
,००००० व्यवहार- 
शुद्धि मंडड का सहायक 
सदस्य बनता हूं। नीचे 
लिखे जिस दुष्येवहार के 
सामने मेरी सही है, वह 
दुब्यबहार नहीं 
करूँगा ओर बाकी के 
सब दुन्‍्येवहारों से बचने 


, का सतत प्रयत्न करता 
करने में जो कोई कठि- 


बाई असख्रेगी, उसे दूर 


४ बनती अब का. अका ही पथ +- 


उसे व्यव- : 


| 
| 


हूगा । इस पअ्यत्न में में 
व्यवहार-शाद्ध-मंडरू की 
सलाह भौर आज्ञा के 


; अनुसार चलने के लिए 
कोई उपाय न सूझे, तो हि 


बंधा हूँ। 
रिश्वत 
कालाबाजार 
मिकावट 


अनाज का काछाबाज़ार 
कपडे! का काछाबाजार 


| खोटे माप-तोल 


टैक्स की चोरी 
सद्दी 
पूरा नाम, पेशा, स्थान 


ता श्र ऋजक रा कक केक का 
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शुद्ध व्यवहार समिति 
वर्धा | 


(१) जिस चीज की 
बाजार में कमी हो 
उसे जरूरत से ज्यादा 
नहीं. खरीदूँगा और 
कृत्रिम कमी पेदा 
करनेवाली ग्रवृत्तियों में 
शामिल नहीं होडेँगा। 
(२) जिन चीजों के भाव 
सरकार द्वारा नियत 
किये गये हों, वे चीजें 
नियत भाव से ही खरी 
दने की कोशिश रहेगी 
अर्थात्‌ कालेबाजार से 
हीं खरीदूँ गा । (३) 
सुविधा, आराम या 
सामाजिक कार्यों के 
लिए कानून को टाल- 
कर या गुप्त रीति से 
चीज नहां खरीदूंगा। 
(४७). मैं किसीकों 
रिश्वत नहीं दूँगा । (५) 
में अपना जीवन शुद्धता 
से ओर न्‍्याय-नीति से 
बिताने की दि कोशिश 
करता रहूंगा ओर ज्यादा 
से ज्यादा लोगों को 
झुदू व्यवहारी बनाने की 
कोशिश करूँगा । 


सही 
पूरा नाम, पेशा, स्थाम 
ता०.,.. «५» 


श्द् व्यवहार-शु द्ध 


” कपर की प्रतिज्ञाओं का विचार करने पर माहूम होगा कि 
दोनों संस्थाओं की प्रतिज्ञाओं में उस समय चलनेवाले अशुद्ध व्यव- 
हार को रोकने का विशेष यत्न है । यहाँ इतनी तफसील देने का 
यह भी एक कारण है कि अब भी, ओर भविष्य में भी, लम्बे 
अरसे तक, ऐसे आन्दोटनों का महत्व कम नहीं होगा । जो यह 
काम करना चाहें, उनको इस तफसीछ से कुछ मदद और मागे-दशन 
मिलेगा और ऐसा काम करने की प्रेरणा भी मिलेगी, ऐसी आशा है । 
बम्बई-मण्डल और वर्धा-समिति का काये 

बम्बई-मण्डल के सदस्य करीब १०० तक बने और सहायक 
सदस्य उससे आधे | वर्धा-समिति के करीब १०० सदस्य बने । 
वर्धा में एक सुविधा यह रही कि यहाँ के कंट्रोल उतने कड़े नहीं थे 
तथा कुछ रचनात्मक संस्थाओं के कार्यकर्तो भी सदस्य बने, जिन्हें 
प्रतिज्ञा निभाने में विशेष कठिनाई नहीं थी । बम्बई का काम कठिन 
था। वहाँ कंट्रोल के नियम बहुत कड़े थे और व्यापारी-बर्ग से भी 
संबंध आया । बम्बई-मण्डल का काम अब भी चल तो रहा है, पर . 
उसमें पहले जेसी गति नहीं रही । सन्‌ १९५१ में बम्बई-सण्डछ ने 
बहाँ एक व्यवहार-शुद्धि सप्ताह मनाया, जिसमें बम्बई के सिन्न-" 
भिन्न क्षेत्रों में तथा भिन्न-भिन्न स्तरों के छोगों में प्रचार किया गया। 
वर्धा में दो वर्षों में (५२-५३ में ) अधिक काम नहीं हो पाया । 
अधिकतर कायेकर्ता भूदान-यज्ञ के काम में लगे रहे | निकट भविष्य में 
शुद्ध-व्यवह्ार समिति के काम के लिए विशेष प्रयास होने की परि- 
स्थिति न देखकर उस समिति का विसर्जन कर दिया गया । बस्बई 
ओर वधों के अछावा बाहर भी ऐसा संगठन करने का कुछ थोड़ा-सा 
प्रंयल्ञ ज़रूर हुआ, परन्तु वह उल्लेख योग्य नहीं है । बाहर के छुछ 


आमुल १७ 
व्यक्तियों ने अपने फॉस वधो-समिति को भेजे । परन्तु उन्हें लिखा 
गया कि बाहर के व्यक्ति सदस्य नहीं बनाये जा सकते, थे स्थानिक 
संस्था खड़ी करने का प्रयत्न करें। स्थानिक या बाहर के जो भाई 
प्रझन या शंका करते, उनका उत्तर दिया जाता रहा और महत्त्वपूर्ण 
बातें 'हरिजन' पत्रिका में प्रकाशित होती रहीं । उनका कुछ अंश 
भी इस पुस्तिका के अन्त में दिया गया है। 'हरिजन' के वे लेख 
कुछ दूसरे अखबार भी उद्धृत करते रहे । इस सारे आन्दोढन में 
श्रीनाथजी महाराज तथा श्री किशोरढालभाई से बहुत स्फूर्ति मिली । 
श्रीनाथजी महाराज ने बम्बई के बाहर मी व्यवद्ार-गुद्धि का प्रचार 
किया । इस आन्दोलन से श्रम रखनेवाले अनेक भाई-बहनों ने प्रचार 
में मदद की । यहाँ इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि जैन- 
इवेताम्बर तेरापन्धी समाज के आचाये श्री तुठसी महाराज ने भी 
इसी प्रकार का, जेन परम्परा के अनुसार “अणुब्रत' नाम से एक 
आन्दोलन चढाया है और वह बढ़ रहा है । 


. आन्दोलन का परिणाम, प्रभाव 


इस आन्दोलन का परिणाम केसा क्‍या हुआ, इसका अन्दाज 
लगाना कठिन है । इतना जरूर कटष्ठा जा सकता है कि उन दो-तीन 
वर्षो में यह विषय देश के सामने जोरों से आया और अनेक 
व्यक्तियों के जीवन पर उसका असर पड़ा । जो पहले शुद्धाशुद्ध 
व्यवद्दार के बारे में सोचते दी नहीं थे, वें सोचने लगे ओर जिन अशुद्ध 
बातों में वे दोष नहीं देखते थे, थे बातें वास्तव में दोषास्पद हैं, यह 
उनके खबालछ में आया । हम बहुत-सी बातें बिता सोचे-समझे प्रवाह- 
| प्ैकेश या छोगों की देखा-देखी करते रहते हैं। जब विचार करने 
प्र 
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छगते हैं. तब उसमें रहे हुए दोष का खरूप जानने छगते हैं. और 
उसे हटाने की कोशिश करते हैं। इस आन्दोलन ने कई व्यक्तियों 
को इस तरह विचारप्रवण किया हे। ऐसे अनेक उदाहरण हें. कि 
जिन्होंने अंतःशोधन कर अपनी शुद्धि करने की कोशिश की हे | 
ऐसे अनेक पत्र दफ्तर में आते रहे । उदाहरण के तोर पर नीचे एक 
पत्र का सारांश दिया जाता है, जो हमारे लिए प्रेरणादायी है । 
अगर हम इस प्रकार का बिचार करते रहें, तो अनेक अशुद्धियों से 
बच सकते हैं $ 


“जब से में हरिजन' में झुद्ध-व्यवह्यर आन्द्रोल्न के लेख पढने रुगा हूँ, 
तब से में अपने जीवन में इंमानदारी से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी 
कामयाब हुआ हूँ, कभी निराश भी | इसके पहले में अपने राशन-कार्ड 
पर से, जो छोग गैरहाजिर थे, उनका राशन ले छिया करता था। अब मेने 
वैसा न करने का निश्चय किया है। चार पॉनच माह हों गये, मेरा ठीक निभ 
रहा है और मुझे विश्वास है कि ऐसा ही निभता रहेगा । इसकी पहले में अपने 
निजी काम के लिए. अपने माल्कि के दफ्तर के टेलीफोन, स्टेशनरी और 
टाइपराइटर का छूट से उपयोग करता रहा, पर अब मुझे दीख गया है कि 
यह गैरवाजिब है। अब मेंने वह बन्द कर दिया है। दफ्तर के समय के बाद 
भी मैं अपने पढ़ने-लिखने के लिए. दफ्तर की बिजली की रोशनी का उपयोग 
करता था। वह भी मुझे गेरवाजिब माल्म हुआ। तब से मेने अपने लिए 
अलग बत्ती न लगाकर, जहाँ दूसरे काम के लिए. बत्ती जलती रहती है, वह 
जाकर में अपने पढ़ने-लिखने का काम कर लिया करता हूँ । इसके पहले छुट्टी 
मॉगने के लिए सच्चे कारण देने से छुट्टी मिलने की सम्भावना न समझकर 
. रितेदारों की बीमारी आदि झूठे कारण बताकर छुट्टी रिया करता था | दफ्तर 
के बहुत से छोग प्रायः ऐसा ही किया करते हैं ओर अधिकारी छोग भी जान- 
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बूझ्कर वैसा चलने देते हैं और उसमें दोप नहीं मानते। अगर सच्चा कारण 
बताया जाय तो छुट्टी मिलती भी नहीं । मेरे दिल में जाग्रति होने के बाद जब 
एक बार छुट्टी की आवश्यकता हुई, तो मैंने सच्चा-सच्चा कारण छिख दिया, 
जिससे छुड्डी की दरखास्त नामंजूर हो गयी। फिर भी मेरा विचार तो यही है 
कि भविष्य में सच्चा कारण बताकर ही छुट्टी मॉगता रहूँगा | सचाई के भार्ग में 
ऐसी अड़चने काफी आती हैं ओर कभी-कभी जी घबड़ाता भी है| इस भरोसे 
पर हूँ कि ईश्वर बल देगा ।” 


इसी भाई ने बाद में छिखा कि जब अधिकारियों का मुझ पर 
विश्वास बढ़ गया, तब जिस कारण पर पहले छुट्टी नहीं मिली थी, 
उसी कारण पर बाद में मिछ गयी । पाठक देखेंगे कि उक्त भाई के 
जीवन में जो बीती, वही हारूत बहुतों की रहती दे । बिना कारण ही 
हमसे बहुत से असत्य होते रहते हैं। पर हम सोचते ही नहीं, अथवा 
चूँकि बहुत से वैसा करते हैं, इसलिए हमें इसमें दोष ही नहीं 
दीखता | अगर हम ऊपर ढछिखे अनुसार अंतर्निरीक्षण कर अपनी 
शुद्धि का प्रयत्न करते रहें, तो बहुत से पापों से बच सकते हें । 


वर्तमान स्थिति और व्यवहार शुद्धि 


अब बहुत से कण्टरोर हट गये हैं। कुछ ढीके भी पढ़ गये हैं । 
कण्टोलों को छेकर जो कुछ अशुद्धि थी, उस्चके छिए अब विशेष का रण 
नहीं रहा और वैसी शिकायत भी अब कम है। तथापि स्र्वेसाधारण 
जीवन की जो अशुद्धि थी, वह तो ज्यों-की-त्यों बनी दे | इस व्यापक 
अशुद्धि को दृटाये बिना समाज का कल्याण सम्भव नहीं है । सुराज्य 
का द्ोना मनुष्य के नेतिक सुधार पर ही अवलंबित है.। व्यवहार- 
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शुद्धि 'का छगातार प्रयत्न होते रहने की आवश्यकता अब भी उतनी 
ही है | इसलिए व्यवहार शुद्धि का आन्दोलन चलाने में जो प्रश्न 
खड़े हुए और जो अनुभव आये, वे संक्षेप में इस पुस्तिका में प्रका- 
शित करने का प्रयत्न किया गया है। हमारे सत्ताधीश तथा सब 
दुलवाले लछोग शुद्ध व्यवहार पर जोर दे रहे हैं । आशा की जा सकती 
है कि इस पुस्तिका द्वारा भी यह विषय जनता के सामने रहने से 
शुद्धि के प्रयत्न में मदद मिलेगी | इस पुस्तिका में सिद्धान्त-निरूपण 
की अपेक्षा व्यावहारिक दृष्टिकोण पर ज्यादा जोर दिया गया हे । 
शुद्धि के सब प्रसंगों का वर्णन करना तो असंभव दे, परन्तु जीवन के 
अनेक प्रसंगों में, जो अशुद्धि दीख पड़ती हे, उनमें से कुछ का केवल 
नमूने के तौर पर इस पुस्तिका में जिक्र किया गया है । 


रे | 
सव-सेवा-संघ का प्रस्ताव 


सर्व-सेबा-संघ ने ता० ७-७-०१ को व्यवद्दार-ठुद्धि के 
बारे में नीचे रिखा प्रस्ताव पास किया था ४ 


“देश में बढ़ता हुआ अ्रशचार केसे रोका जाय, इसके बारे में 
“स्वे-सेवा-संघ' की ता० १५-७-१९५०० की बेठक में च्चों हुई । 
शिवरामपल्छी के स्वोद्य-समाज के सम्मेलन में भी शुद्ध-व्यवह्यार 
का आन्दोलन केसे चलाया जाय, इस पर विचार हुआ था । बम्बइई, 
बधों आदि कुछ स्थानों में यह आन्दोलन शुरू दो गया हे । 'सबें-सेवा- 
संघ” इस आन्दोलन को पसन्द करता है ओर देश की जनता से, 
विशेषकर सब रचनात्मक कार्येकर्ताओं से और सर्वोदिय-समाज के 
सेवकों से अनुरोध करता हे कि वे खुद शुद्ध व्यवहारी बनकर दूसरों 
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को भी व्यक्तिगत तथा सामुदायिक सहकारी रूप से शुद्ध व्यवहार 
अपनाने की प्रेरणा दें । 

“सवे-सेवा-संघ यह भी महसूस करता है कि इस काम में 
सरकारी कमेचारियों के सहयोग के बिना सफलछता मिलना संभव 
नहीं हे । सामान्य जनता की शुद्धि बहुत-कुछ अंश में सरकारी 
कमेचारियों की शुद्धि पर अव्ंबित है । आज की विषम परिस्थिति 
में तो सरकारी कमेचारियों का शुद्धिकरण अपना खास महत्त्व रखता 
है । इसलिए राज्यों के मन्त्री-मण्डलों का फर्ज हे कि वे अपने कमे- 
चारियों के शुद्धिकरण की ओर विशेष ध्यान दें |”! ०००७० 


पहला अध्याय 


अशुद्ध-व्यवहार को जड़ 

एक हिन्दी कहावत का आशय यह है कि केवर चोर को 
मारने से क्या होगा ९? चोर की नानी को मार दें, तो चोर का 
जन्म ही न हो। अशुद्ध व्यवहार की नानी कौन और उसे केसे 
मारा जाय ? इन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत कठिन है । शायद 
अपनी-अपनी समझ के अनुसार अलग-अलग उत्तर हों। यहाँ हम 
दो-तीन मोटी बातों का ही विचार करेंगे । उसमें भी व्यावहारिक 
पहलू पर ही जोर देना उचित होगा। 
शुद्ध ओर अशुद्ध बृत्ति 

अगर मनुष्य-स्वभाव में ही ऐसी कोई चीज है कि जिससे 
अशुद्धि का रहना अवश्यम्भावी है, तो उसका सम्पूर्ण नाश करना 
असस्भव हे । अशुद्धि की व्यापकता को देखते हुए यह खीकार 
करना होगा कि मनुष्य-खभाव में ऐसा कुछ अंश जरूर है, जो 
अशुद्धि को जन्म देता है । परन्तु चूँकि मनुष्य शुद्धि की ओर भी 
बढ़ता हे, इसलिए यह भी मानना होगा कि शुद्धि का बीज भी 
उसमें हे । 

संत सहजोबाई का नीचे छिखा भजन मननीय है : 


हरि ने जन्म दियो जगमाहीं।| गुरु ने आवागवन छुटाहीं ॥ 
हरि ने पॉच चोर दिये साथा | गुरु ने लई छुटाव अनाथा ॥| 
हरि ने कुटंब जाल में गेरी। गुरु ने काटी ममता-बेरी ॥ 
हरि ने रोग भोग उरझायों। शुरू जोगी कर सब छुटायों॥ 
हरि ने कर्म भर्म भरमायों | गुरु ने आतमरूप हरूखायो ॥ 


हरि ने मोसूँ आप छिपायों। शुरू दीपक दे तादि दिखायी।॥ 
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यह नहीं कि इस भजन का अर्थ अक्षरश: लिया जायथे। 
भक्त ने इस भजन में हरि की तुलना में गुरु की महिमा अधिक 
बतायी है | हरि से आशय कुदरत, मनुष्य-स्वभाव लिया जा सकता 
है | सदूगन्थ ओर संतों के अछावा मनुष्य खुद भी बहुत-कुछ अंश 
में अपना गुरु है। आखिर गुरु के बताये हुए मार्ग से खुद को ही 
चलना पड़ता है । इसलिए हमारे मन की कमजोरियाँ कितनी भी 
हों, हम सनन्‍्त-जनों का उपदेश ग्रहण कर उन्हें अपने पुरुषार्थ से हटा 
सकते हैं । 

मनुष्य अपूर्णता में से पूणता की ओर जाने का प्रयत्न कर 
रहा है । पूर्णता के आड़े जो दोष आते हैं, उन्‍हें दूर करने का भी 
प्रयत्न होता रहता है । उसकी स्वाथ-वृत्ति प्रबल है, पर उसमें परा्थ- 
वृत्ति भी है । उसे समाज में रहना पड़ता है ओर समाज से ही उसे 
भरण-पोषण , विद्या, कला, ज्ञान आदि मिलते हैं। अनेक छोणों से 
उसके अनेक प्रकार के सम्बन्ध आते हैं। अगर वह इन संबंधों में 
शुद्धि से व्यवहार न करेगा तो स्वयं उसको भी अशुद्धि का शिकार 
बनकर तकलीफ भोगनी पड़ेगी। इस तरह मनुष्य के लिए शुद्धि ओर 
अशुद्धि, दोनों के कारण मौजूद हैं । अच्छे संस्कारों से बुराई दबकर 
अच्छाई प्रकट होती है । इसके अछावा जिस समाज में उसको रहना 
पढ़ता है, उसमें अगर ऐसी व्यवस्था हो कि भलाई को प्रोत्साहन 
मिले और बुराई नि मानी जाय तो व्यक्ति के आचरण के सुधार 
में काफी सदद मिल सकती है । इस प्रकार व्यक्तिगत ओर सामु- 
दायिक प्रयास से अशुद्धि काफी घट सकती दे । 
सामाजिक भावना की आवश्यकता 

हमारी परम्परा में सामुदायिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत लाभ 
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पर अधिक जोर रहा है । हमारे धार्मिक ओर व्यावसायिक विचारों 
में व्यक्ति का अधिक खयाल किया गया दै। पुरुषाथ का लद्षय 
व्यक्तिगत मोक्ष साना गया है। संभव है कि इनके कारण सामु- 
दायिक उत्कर्ष के लिए जिन गुणों की विशेष जरूरत हे, वे उचित 
मात्रा में नहीं बढ़ पाये । व्यक्ति ओर समाज के संबंध की विचार- 
धारा में परिवर्तन होने की आवश्यकता हे । व्यक्ति समाज्ञ का अंग 
है, समाज की भछ्ाई में ही उसकी भलाई दे । अगर सारे समाज 
को कष्ट भोगना पड़े तो व्यक्ति भी कष्ट से नहीं बच सकता । इस 
प्रकार की भावनाएं हममें रढ़ होनी चाहिए । 


घन का लोभ 

यह तो स्पष्ट है कि अशुद्धि का मूछ कारण घन का छोभ है । 
परन्तु धन का छोभ इतना क्यों बढ़ा ? यह दृश्य व्यापक पैमाने पर 
हर क्षेत्र में दीख पड़ेगा कि करोड़ों आदमियों के कष्ट-यातनाएँ भोगते 
हुए भी सम्पन्न छोग उसी संकट में से अपना स्वार्थ साधने में नहीं 
हिचकिचाते | सन्‌ १९४३ में बंगाल में जो अकाल पड़ा था, उसकी 
घटनाएँ बड़ी हृदय-विदारक हैं । उसके बाद के चार-पाँच वर्षों में 
अनाज की जितनी कमी थी, उतनी उस अकाल में नहीं थी । लड़ाई 
चल रही थी, यह एक विशेष बात थी; फिर भी उस अकाछ की 
जाँच करने के लिए जो समिति मुकरर की गयी थी, उसने लिखा था 
कि आहक, व्यापारी, किसान, जो समथ थे ओर जिनके हाथ आया, 
उन्होंने भनाज का खूब संग्रह कर छिया। अनाज के भाष इतने बढ़ 
गये कि गरीब जनता में अनाज खरीदने की शक्ति ही नहीं रही । उस 
अकाल में करीब तीस छाख स््री-पुरुष, बाछ-बच्चे भूल से मरे । 
अनाज का मुनाफा और मरनेवालों की संख्या का परिमाण देखने पर 
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पाया गया कि मरे हुए हर व्यक्ति के पीछे व्यापारी को एक हँजार 
रुपये का मुनाफा रहा । खाने को न मिलने के कारण गेजञ्ञ-रोज 
यातना भुगतते हुए प्राण केसे जाते होंगे, इसकी कल्पना, जिनको 
खाने को मिलता है, वे कर ही नहीं सकते । सप्ताह दो सप्ताह बिल्कुछ 
: निराहर रदनेवाला थोंड़ी कल्पना कर सकता है। देश भर में हर 
साल किसी-न-किसी सूत्रे में कुछ अंशों में अकाल रहता है । अब तो 
सरकारें प्रयत्त करके यथासंभव अनाज उपलब्ध करा देती हैं | फिर 
भी यह बात तो रह ही जाती हे कि ऐसे संकटकाल में भी धनिक 
लोग चीजों के भाव बढ़ाकर मुनाफा कमाने में संकोच नहीं करते । 
कुछ दानी छोग मदद के लिए जरूर आगे बढ़ते हैं, परन्तु उसका 
महत्त्व भी इससे अधिक नहीं कि संकट में से धन कमाकर उसमें से 
थोड़ा सा दान कर दिया जाता है । 


प्रचलित अथ॑-व्यवस्था 


पेसे के छोभ के छिए हमारी प्रचक्तित शआर्थिक-व्यवश्था भी 
जिम्मेवार है | अंग्रेजी राज्य के काल में पाश्चात्य अरथंशाश्र और 
सभ्यता का बोलबारा रहा । अब भी प्रायः बेसा ही चर रहा है । 
अंग्रेजों को इंग्लैंड के हित में भारत से धन ढोकर इंग्लेंड में ढे जाना 
था । जब खुद के लिए इतना छाभ उठाना था, तो भारत में भी यहाँ 
के कुछ छोगों को छाभ उठाने देना जरूरी था । देश के कुछ लोगों को 
सध्यस्थ बनाये बिना परदेशवालों का अपना काम्र संपन्‍न नहीं हो 
सकता था। परिणामस्वरूप देश में आर्थिक विषमता बढ़ी । खास 
इंस्छेंड में भी धनिक-वर्ग रहा । परंतु बहाँ की सरकार टेक्सों तथा 
अन्य आर्थिक व्यवस्था के द्वारा गरीबों को, यहाँ तक कि बेकारों को 


श्द् व्यवहार-छुद्धि 


उनसे बिना काम छिये भी घर बेठे मदद देती रही, जिससे गरीब 
छोग दीन-हीन नहीं बने। भारत के गरीबों और इंग्लेंड के गरीबों की 
तुलना ही नहीं हो सकती । वहाँ के गरीब यहाँ के खुशहाल लोगों 
जैसे रहे | यहाँ गरीबों की कोई परवाह नहीं की गयी । राज-सत्ता 
ने तथा घनिक्नों ने उनको अपने भाग्य के भरोसे छोड़ रखा । आर्थिक 
विषमता बढ़ती गयी । दुर्भाग्य से बइ खटकी भी नहीं । वारतब में 
वह मनुष्य की करनी का परिणाम होते हुए भी हम मानते रहे कि 
वह हमारे काबू के बाहर तथा कुछ दूसरी अहृश्य शक्तियों का परि- 
णाम है | आर्थिक विपमता में जब थोड़े छोग धनिक बनकर ऐशो- 
आराम में रहते हैं या प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, तब दूसरों का दिल 
भी वेसा ही बनना चाहता हे | प्रायः अशुद्धि के बिना धन इकट्ठा 
नहीं होता, इसलिए अशुद्धि बढ़ती जाती है। अगर पेसे का लोभ 
घटाना है, तो आर्थिक बिपमता कम होनी चाहिए | समाज भोर 
राजसत्ता दोनों मिलकर यह कर सकते हैं। अब गरीब जनता आर्थिक 
विषमता घटाने की बात कर रही है और बह कुछ आतुर भी दोोने 
लगी है । परन्तु उसमें भी दोष यह दे कि बह भी बेजा लोभ से 
मुक्त नहीं है । राजसत्ता भी विषमता घटाने की कुछ बात कर रही 
है । परन्तु वर्तमान खर्चीठा शासन चलछाने के लिए उसे जो घन 
चाहिए, वह धनिकों को कायम रखकर उनसे टेक्सों द्वारा प्राप्त करने 
की नीति, विषमता को कहाँ तक घटने देगी, यह एक विचारणीय प्रश्न 
है । फिर भी समता जमाने की माँग है । उसे टाढा नहीं जा सकेगा। 
उसमें आवश्यक सफलता मिलने तक समाज को भी पेसे की महिमा 
घटाने के उपाय करते रहना चाहिए । 

...ता० ९ जनवरी, १९५२ के 'हरिजन सेवक में श्री मायकक 
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 फस के भ्रष्टाचार और पैसे सम्बन्धी अंग्रेजी लेख का हिन्दी अनुवाद 
छपा है | उपयोगी होने के कारण बह यहाँ उद्धृत किया जाता है $ 


अश्टाचार का कारण और उसका निवारण 


“अग्ाचार, काठ्वाजार, संग्रहबाजी, सह्टा आदि समाज के लिए. दानिकर 
प्रदत्तियों का कारण क्या है ? बेशक, ऊपर से तो यही प्रतीत होता है कि यह 
सारा पाप पैसे के लिए हो रहा है। लेकिन सोचने की वात है कि आखिर छोग 
पैसा चाहते किसलिए हैं ! यह प्रश्न सुनने में हास्थास्पद माद्म हो सकता है, 
पर उसमे अर्थ है। गुनाह अगर ज्यादातर गरीब छोग ही करें, तो उससे 
सूचित होगा कि वें अपनी जरूरत से छाचार होकर ही कानून का उल्लंघन 
करते हैँ | कोई गरीब सरकारी कर्मचारी अगर इनाम या रिश्वत छे तो शायद 
हम उसे क्षम्य मान छे, क्योंकि उसका वेटन जीवन की जरूरतों के लिए पयात्त 
नहीं है | इसी तरह गरीब व्यापारी भी अपनी चीज का दाम एक-दो आना 
मेगा ले सकता है । अगर ऐसा हो, तो इस आचरण की हम निन्‍्दा तो करेंगे, 
लेकिन उसके कारणों को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। उस सरकारी 
नोकर की तनख्वाह ओर व्यापारी का मुनाफा बढ़ा देंगे । लेकिन हम देखते 
हैं कि इन गुनाहों के लिए बड़े-बढ़े मिल-मालिक ओर ल्खपति, करोड़पति तथा 
उच्च सरकारी पदाधिकारी भी पकड़े जाते हैं| इनके बारे में तो ऐसा नहीं कह 
सकते कि वे अपनी जरूरत से छावार होकर ही ऐसा करते हैं| वे तो पैसा कमाने 
की, उसका ढेर छुगाने की गरज से ही ऐसा करते हैं । 


“अक्सर यह माना जाता है कि धनोपार्जन की प्रवृत्ति उन परिस्थितियों से 
उतन्न होती है, जिन्हें जीवन-संघर्प का नाम दिया जाता है ओर जीवन के साधनों 
की प्राप्ति के बाद भी या तो इस बीच में उत्पन्न हो गयी संग्रह की आदत के 
कारण चलती रहती है, या इसलिए कि व्यक्ति और भी ज्यादा सुरक्षा की इच्छा 
करने लगता है। लेकिन इस विपय पर अधिक बारीकी से विचार करें, तो यह 
नतीजा प्रकट होता है कि इस प्रवृत्ति को न तो यह कहकर समझाया जा सकता 
है कि वह सिर्फ एक आदत है जो उत्पन्न हो गयी है ओर न इस तरह ही कि . 
संग्रह का काम अतिरिक्त सुरक्षा के लिए किया जाता है | 


२८ व्यवद्यार-शुद्धि 


४. “मनुष्य सिर्फ रोटी पर नहीं जीता, रोटी में वह जीवन की सफलता नहीं 
मानता । शरीर की आवश्यकताओं के सिवा, वह मान-सम्मान, आदर और 
प्रतिश आदि भी चाहता है। अधिकांश लोग धन का संचय इसलिए नहीं करते 
कि वे उससे जीवन की सुख-सुविधाएँ ग्रा्त कर सकते हैं| असल में धन से उन्हें 
समाज में प्रतिष्ठा का स्थान दिया जाता है, उसके लिए ही वे धन जोड़ते हैं । 
भाना तो यह जाता है कि हम लोकतंत्र-शासित राज्य में रह रहे हैं, ठेकिन इस 
तथ्य को देखने के लिए किसी गहरे अध्ययन की अम्रेक्षा नहीं है कि हमारे संबि- 
धान में चाहे जो लिखा हो, समाज के विभिन्‍न सदस्यों के सम्बन्धी की रचना 
को देखें तो प्रतीत होगा कि हमारा राज्य का रूप लोकतंत्र की आअक्षा घन-तंत्र 
का ही ज्यादा है | धनिकों को विशेष सम्मान दिया जाता है। यह हृदय इतना 
सामान्य है कि उसकी चर्चा की जरूरत नहीं है। कोई धनाक्य व्यक्ति गुनाह भी 
करता है, तो उस गुनहगार को जो व्यवहार मिलता है, बह गरीब वर्ग के ऐसे 
दी गुनहगार के प्रति जो व्यवह्र होता है, उससे भिन्‍न होता है| हम देखते 
हैं कि ऐसी घटना होती है तो अखबार सुर्खी के अक्षरों में बड़ा शीर्षक देते 
हैं--“करोड़पति" * ** “* ०” *“*“* गिरफ्तार,” गोवा यह सूचित करते हैं कि 
कोई असाधारण घटना घट गयी है। अपराधी के कठघरे में खड़ा होने पर या 
अदालत की न्‍्याय-विधि के दरमियान, या न्यायाधीश के निर्णय में उराका 
सम्बोधन और उल्लेख एक साधारण अपराधी से अलग तरह का होता है | 
सजा होने पर और भोग चुकने पर भी अमीर आदमी, जब तक उसके पास पैसा 
है, समाज में अपना पुराना दर्जा फिर पा लेता है | 

“अमीरों के लड़कै-लड़कियों की शादी होती है, तो अखबारों में उनकी 
तसवीरें छपती हैं ओर उनका निरर्थक रूप में विस्तृत वर्णन प्रकाशित होता है | 
मेहमानों का, उनकी पोशाक का, यहाँ तक कि भोजन का भी वर्णन आता 
है। सार्वजनिक प्रार्थना हों, या धार्मिक समारम्भ, किसी भी आयोजन में 
वह पहली पंक्ति में बेठता है। चुनाव के दिन आते हैं, तो छोग उसीके पास 
सैसा मॉगने जाते हैं | 

“कोई उत्तम महात्मा ही क्‍यों न हो, यदि वह गरीब है, तो उसकी पृछ 
नहीं होती | ठेकिन अमीर आदमी, फिर चाहे वह बेईमान हो, आदर पाता है । 
ऐसी हालत में किसी व्यापारी से यह उम्मीद केसे की जा सकती है कि वह 
सीधी राह पर चलकर ऐसा नगष्य हो जाय कि उसके साथ कोई भी गण्यमान्य 
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व्यक्ति सरोकार न रखे ? ऐसी स्थिति मे अमीर आदमी को मनचाहे साधनों 

'ह पैसा कमाने की इच्छा और कोशिशों से रोकने का क्‍या उपाय हो सकता 
है ? फिर, चुँकि ऊपरी वर्ग का अर्थ, अमीर-वर्ग ही होता है, सामान्य जन भी 
अमीरी को अभीएश मानते हैं आर उसके लिए प्रयत्न करते हैं। ऐसे वातावरण 
मे समाज-बिरोधी प्रवृत्तियों बढ़ती हूं | 

“यदि हमें यह सारा भ्रशाचार मिथ्वना है, तो हमें समाज की रचना में 
बुनियादी परिवर्तन करना होगा । समाज की रचना ऐसी होनी चाहिए कि 
किसी व्यक्ति को उसके पैसे के कारण कोई सम्मान न दिया जाय । समाज पर 
इस फर्क का ठीक क्रांतिकारी परिणाम हो, इसलिए कुछ समय तक ऐसा करना 
होगा कि हम अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो उसे सम्मान दें ही नहीं। इसमें 
यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति दूसरी तरह से योग्य ओर प्रतिष्ठा का सही 
पात्र होते हुए भी उसका सम्मान, सिर्फ इसलिए कि वह अमीर है, न किया 
जाय | इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है। ऐसे अमीर, अगर थे सचमुच 
सजन हैं, तो वें प्रतिष्ठा मिलने न मिलने की कोई परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि 
उन्हें प्रतीति रहेगी कि इससे हमारे देश का कल्याण होनेवाला है | 

“यह मनोब्रत्ति जब सर्वत्र फेल जायगी, तब ज्यादा-ज्यादा लोग एक 
सीमा पर पहुँचकर--यानी अपने जीवन-यापन के लिए काफी कमाने के बाद, 
पैसा पैदा करना और जोइना छोड़ देंगे। साथ ही अगर हम सामान्य और 
पृजनीय व्यक्ति का एक नया आदर्श खड़ा करें, उदाहरण के लिए, समाज- 
सेवक, साधु-पुरुष, साधारण किसान ओर मजदूर--तों एक बहुत बड़ा काम 
हम करेंगे, एक नयी जीवन-हृष्टि का विकास होगा और भारत की इस पुरातन- 
भूमि में अभिनव महिमा-मण्डित गोरवशाढी प्रजा का आविर्भाव होगा । 


“अगर यह विचार सही मालूम होता हो, तो इसका आरम्भ गांधीजी के 
प्राथमिक (अनुवायियों यानी सर्वोदय के सेवकों को करना होगा। वे अपने 
आयोजनों में, सभा-समितियों में घनवानों को कोई विशेष सत्कार न देकर 
इसकी ग़ुरुआत करें, बाद में इस चीज को कांग्रेस उठा छे और उसका अमल 
करे | कांग्रेल को चुनावों के लिए लगनेवात्य पैसा, अगर उसकी जरूरत ही हो 
तो, गरीबों से आना-पाई कर-करके लेना चाहिए । धनिर्कों से छाख-करोड़ 
करकी नहीं । 


३० व्यवद्ार-शुद्धि 


* “अभी की बात है | कहीं किसी चुनाव के सिलसिले में यह बात कहीं गयी 
है कि उम्मीदवार को प्रचार के लिए अपना ही पेंसा खर्च करना चाहिए । यह 
बुनियादी तोर पर गलूत है| ये चीजें छोड़नी होंगी । कोई आदमी अगर पचास 
हजार रुपया खर्च करता है--यह रकम कही गयी थी, काव्पनिक नहीं है--तो 
इस रुपये के बदले में, वह न सिर्फ प्रतिढ़ा की आशा रखता है और उसे पाता 
है, उसका किसी न किसी तरह इस रुपये को वापस पाने की कोशिद्या भी करना 
सम्भव है | 
“अगर कांग्रेस यह दृष्टि अपना ले, तो धीरे-घीरे समाज का चेहरा ही बदछ 
जाय | जब यह स्पष्ट हो जायगा कि पैसे के जरिये सिर्फ दाल-रोटी वा सुख 
सुविधा ही ली जा सकती है, सम्मान ओर प्रतिष्ठा नहीं, तो सिर्फ दाल रोटी के 
लिए, अपना ईमान बेचनेवाल्लें की ओर अमीरों की नकल करनेवालों की संख्या 
कम होती जावयगी | जब हमारा राष्ट्रीय आदर्श ऐसे साधु ओर महात्मा का हो 
जायगा, जो निरहंकार भाव से अपने मानव-भाइयों की सेवा करता है, तो 
राम-राज्य न सही, पर आज की ओगेक्षा कहीं अधिक शीलवान भारत का 
दर्शन होगा ।” 
उक्त लेख के लेखक ने ढछिखा हे कि यदि हमें अ्रष्टाचार 
मिटाना है, तो समाज की रचना में बुनियादी परिवर्तेत करना 
होगा । छेक्िन उन्होंने जो सुझाव दिया हे, वह समाज के बुनियादी 
आर्थिक परिवर्तन का नहीं हे । उनके सुझाव का अवर्ंबन करने से 
व्यावहारिक दृष्टि से छोक-सानस में परिवर्तन ही सकना सम्भव 
हे । इसलिए वह बहुत उपयोगी छहे । परन्तु यदि बुनियादी परि*« 
वर्तन करना हो तो अभी देश में भूदान-यज्ञ का जो आन्दोलन चल 
रहा है, उसे कामयाब करना आवश्यक है। उस विषय में यहाँ 
अधिक लिखने की जरूरत नहीं हे। पाठक कृपा कर भूदान-यज्ञ और 
संपत्तिदान-यज्ञ के तथा सर्वोद्य विचारधारा के साहित्य का ध्यान- 
श्‌ 
पूवक अध्ययन करें। एक विचारधारा यह भी है कि अगर 
हिंसा से या कानून से आर्थिक खमता आ जाय, अथात्‌ पूँजीवादी 


अशग्युझन्‍बव्यवहार की जड़ देर 


एवं व्यक्तिवादी अथेव्यवस्था नष्ट होकर साम्यवादी अथव्यव॑स्था 
हो, तो अशुद्धि के लिए स्थान नहीं रहेगा । परन्तु यह भी सही 
नहीं है कि केवल भोतिक परिबतेन होने से अशुद्धि मिट जायगी । 
जीवन शुद्धि के बिना व्यवहार शुद्धि नहीं हो सकती । प्रश्न अंत।करण 
की शुद्धि का है । इसका कुछ विवेचन इस पुस्तिका के दूसरे अध्याय 
में किया गया हे । 
दान में कीतिं का दोष 

इसी सिरुसिले में एक दूसरी बात पर भी हमारा ध्यान जाना 
चाहिए | श्रीमान छोंग अपने धन में से कुछ दान किया करते हैं । 
यह प्रवृत्ति बहुत अच्छी है और बह बढ़नी चाहिए । पू० विनोबाजी 
ने भूदान-यज्ञ ओर संपत्तिदान-यज्ञ का प्रारंभ किया है। उन्हें सफल 
करने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए | इसमें नित्य त्याग की 
भावना है, जिससे हमें अन्तःकरण की शुद्धि करने का एक 
साधन मिलता दे । यहाँ यह खयाल में रखना चाहिए कि इन यज्ञों 
में “दान! शब्द का उपयोग 'संविभाग” के अथ में हुआ है । अथोत्‌ 
जायदाद पर अपनी निजी व्यक्तिगत मालिकी न मानकर उस पर 
समाज का हक मानना चाहिए और उसका एक अंश समाज को 
सदा अपेण करते रहना चाहिए । आखिर में लायदाद का उपयोग 
टी के तौर पर समाज के हित में होना चाहिए । वैसे, परंपरा के 
अनुसार चलनेवाढा सात्तविक दान भी पशंसनीय हे । पु्व-काल में 
भी दान को स्थान मिलता रहा है । समय-समय पर दान के स्वरूप 
मिन्न-भिन्न रहे हैं | पुराने जमाने में दान में पारछोकिक विचार भी 
रहा । इस जमाने में उसका स्घरूप कुछ बदुछ गया है । सामाजिक 
और सा्वजनिक-हिंत के कामों में उसका उपयोग होने छगा हे । 
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इस वृत्ति का हमें स्वागत करना चाहिए । परंतु इस समय के दानों 
में एक बड़ा दोष यह घुस गया हे कि दाता का कीर्ति या स्मारक 
की तरफ बेहद झुकाव बढ़ गया है । हमारे शास्त्रों ने तो गुप्त-दान 
की दी महिमा गायी है । दूसरे घमेवालों ने भी ऐसा ही कुछ लिखा 
है । अगर घनिक अपने दान के परिमाण में ही कीर्ति चाहें तो हम 
उसे क्षम्य मान लें, परन्तु व्यावसायिक मुनाफाखोरी की तरह कीर्ति 
में भी मुनाफाखोरी बढ़ गयी हे । दान में भी उनकी वृत्ति पूरी व्याव- 
सायिक बन गयी है। कोई किसी संस्था को एक छाख रुपये की मदद 
देता है, तो वह चाहता है कि उसके बदले में दस छाख के दान की 
कीर्ति मिले । उदाहरणाथ किसी संस्था के लिए दो-तीन छाख के मकान 
की जरूरत है; हम जानते हैं कि संस्था के चलाने में अनेक व्यक्तियों 
को त्याग करना पड़ता हे; कार्यकर्ताओं को आधे पेट रहकर और 
लम्बी अवधि तक संस्था चलाने की जिम्मेबारी उठानी पड़ती है; 
इसका मूल्य पेसे में नहीं ऑका जा सकता । लेकिन जिसके पास 
करोड़ों रुपये हैं ओर जो घन कमाने में शुद्धि-अशुद्धि की परवाह न 
कर, वह एकाध लाख रुपया देकर सम्पूर्ण संस्था को अपना नाम 
देने की शर्ते रखता है । संस्था के संचालक भी संस्था चलाने की 
धुन में, छाचारी से या व्यापक पेसाने पर वैसा चल रहा है, यह 
देखकर ऐसी अनुचित शर्ते मान छेते हैं। बड़े-बड़े सत्ताधीश उन 
संस्थाओं का उद्घाटन कर दाता का गुणगान करते हैं और कभी-कभी 
इस सारे प्रकरण के फलस्वरूप दाता को अधिक धन कमाने के मौके 
भी मिल जाते हैं। केवल पैसे के बढ पर किसीका गौरव बढ़ना 
अनीतिपूण्ण ही है । गोरब हो, छेकिन गुण का, धन का नहीं । 
धनिक दाता को भी सोचना चाहिए कि अच्छे परोपकारी काम 
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की सुगंधि अपने आप फेलती है । उसका पुण्य भी अधिक होता है। 
सौदा करके उसे घटाना इृष्ट नहीं है । यह भी सोचना चाहिए कि 
अगर नाम या स्मारक करना है तो वह आदरणीय होना चाहिए। 
ऐसे द्ाताओं के बारे में छोग कहते हैं, थोड़ा सा धन छगाने में जोर 
क्या छगा ? काछाबाजार में अथवा बेइमानी से काफी कमा लिया है। 
ताम के लिए दूसरों के दिल में आदर तब ही खड़ा होगा, जब हममें 
उसके छायक गुण होगा, नहीं तो अनादर भी हो सकता है | एक 
जमाना था कि जब अंग्रेजी राज्य द्वारा दी गयी उपाधियाँ जनता 
में बड़प्पन का कारण मानी जाती थीं । छेकिन आगे चलकर बे ही 
उपाधियाँ देशद्रोह का चिह्न मानी जाने छगीं | ऐसा समय आ सकता 
है कि जब केवल पेसे के बछ पर खड़े किये गये स्मारक या नाम 
कभी तिरस्कार के भी पात्र हों । बेहतर यह दे कि संस्थाओं को नाम 
साधु-संतों के या विशेष गुणवाले व्यक्तियों के ही दिये जायें, जिससे 
सुननेवाले या देखनेवाले को कुछ स्फूर्ति मिले | उस श्रेय में दान- 
दाता का भी कुछ अंश रहेगा ही । 
परिग्रह ओर ऐशो-आराम की बृत्ति 

कीर्ति के अलावा ऐश-आराम की विशेष सामग्री जुटाना भी 
पेसे का एक उद्देश्य है । आजकल औद्योगिक नीति का यह भी एक 
उद्देश्य माना जाता है कि जीवन का स्तर (5/470970 ०६ ॥४78) 
बढ़े । भारत जैसे गरीब देश में गरीब छोगों के जीवन का स्तर 
बढ़ाना है और वह जरूर बढ़ना चाहिए। लेकिन जब “जीवन-स्तर 
बढ़ना चाहिए?, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब घनिकों का 
या जिनका जीवन आज ऐश-आराम का है, उनका जीवनस्तर घटना 
चाहिए, इसका विचार तो किया ही नहीं जाता । सुविधाएँ प्रायः 
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उन्हें ही उपलब्ध होती हैं | इस तरह जीवनस्तर के बढ़ाने की बात 
करना एक प्रकार से धनिकों का परिग्रह बढ़ाने की ही बात दो जाती 
हे । बिना कारण परिग्रह बढ़ाने में सदा असंतोष दी रहता है । 
मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति में ही उनके बढ़ने का बीज हे । जहाँ 
करोड़ों छोग वरिद्वावस्था में हैं, वहाँ थोड़े धनिकों के जीवनस्तर का 
बढ़ना उचित नहीं है। उल्टे, बेसी चीजों का गरीबों में भी मोह 
बढ़ता है और अशुद्धि को प्रोत्साहन मिलता दे । इसलिए शरीर और 
मन को स्वस्थ रखने योग्य चीजों से अधिक चीजों का संग्रद्द बढ़ाने 
का विचार करना भारत की वर्तमान दशा में गछत दे । समाज में 
अपरिप्रह-वृत्ति बढ़ने के लिए आवश्यक है कि घनिक तथा सत्ता- 
धीश छोग अपना जीवनस्तर घटावें ओर अपरिम्रहू का उदाहरण जनता 
के सामने रखें। जहाँ कहीं शान-शोकत, ठाठ-बाट, फिजूल-खर्ची 
दीख पड़े, उसके खिछाफ आवाज उठनी चाहिए और समाज में ऐश- 
आराम के जीवन के विरुद्ध विचारधारा चछनी चाहिए । ऐसे बाता- 
वरण का निमोण होना चाहिए कि परिप्रह और ऐशो-आरास समाज- 
द्ोह के लक्षण समझे जायें । ७७० 


हूसरा अध्याय 
शुद्ध व्यवहार की जड़ 


मेरे खयाल से शुद्ध व्यवहार की जड़ सत्य की उपासना एवं 
धर्म है । 
आपसी व्यवहार में सत्य-निष्ठा 

एक ओर मनुष्य के साथ स्वाथ-भावना है तो दूसरी ओर 
उसका जिन-जिन से सम्बन्ध आता दे, उनके श्रति कर्तव्य भी है । 
इस कतेव्य-बुद्धि द्वारा स्वार्थ का नियन्त्रण होना चाहिए । हरएक 
मनुष्य की इच्छा रहती है ओर वह स्वाभाविक है कि दूसरा उसके 
साथ सचाई से पेश आये, छछ-कपट न करे, धोखा न दे । ऐसी 
हालत में उसका भी यह पवित्र कतंव्य हो जाता हे कि वह दूसरों 
के साथ उसी तरह पेश आये । यह सचाई केवछ दिखावे की न 
होकर मन, वचन ओर क्रिया की होनी चाहिए। अन्त+करण पार- 
दशक काँच की तरद्द स्वच्छ हो, ताकि दूसरे छोग भी देख सकें कि 
हमारे दिल में कया चल रहा दे । अथोत्‌, हममें पूरी सत्य-निष्ठा 
हो । हमारे अन्तःकरण की वृत्ति सत्यमय हो जानी चाहिए | हमांरा 
दिछ और हमारी ब्ृत्ति ऐसी बन जाय कि हमारी इच्छा सदा सत्य- 
व्यवहार की ही रहे ओर हम शुद्ध व्यवहार ही करें । शुद्ध व्यवहार 
के लिए इसके सिवा दूसरी और कौन सी प्रेरणा हो सकती है कि 
सत्य की हमारी उपासना सब असंगों में और सतत चाल रहे । 
सत्य घसम का प्राण है। ““नहि सत्यात्‌ परो ध्मे:””, ““नहिं असत्य 
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सर पातक पुंजा |” सब धर्मों ने सत्य पर जोर दिया है। महा- 
त्माजी तो यहाँ तक कहते थे कि सत्य ही इंइ्वर दे । 
सत्य का दश्शन ! 

सत्य के बारे में सबकी ऐसी मान्यता होते हुए भी अगर यह 
कहा जाय कि सब जान या अनजान में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कुछ- 
न-कुछ असत्य करते हैं या उनसे असत्य द्योता है, तो इसमें अति- 
शयोक्ति जेसी कोई बात नहीं दीखती । भूतकालीन और वर्तमान- 
कालीन कुछ अपवाद जरूर हैं, परन्तु आम जनता की दशा कुछ 
' ऐसी ही है । इस कमजोरी को दूर करने का भरसक प्रयत्न होना 
चाहिए । स्वार्थ के गुठाम बने रहने में मानवता नहीं हे | मानवता 
तो इसीमें हे कि प्रयत्नपूवेंक बुरी वृत्तियों को दबाकर अच्छी 
वृत्तियों का विकास किया जाय | मनुष्य को चाहिए कि वह प्रकृति 
का गुलाम न रहकर उससे ऊँचा उठे और अपनी जीवन-शुद्धि 
करता रहे । | 

मनुष्य की यह बहुत बड़ी दुबलता दे कि वह एकाएक अपना 
दोष कबूंछ नहीं करता । इसमें उसका अहंकार आड़े आता है । 
: बास्तव में विद्या का परिणाम यह होना चाहिए कि वस्तु जैसी है, 
' बसी ही हम उसे देखें । परन्तु विद्या आजकल कमजोरी का समर्थन 
करने में चतुर-सी बन गयी हे । एक तो सत्य को पहचानना पहले 
ही आसान नहीं है । मनुष्य अपूर्ण है और वह किसी न किसी 
अंश में अपूर्ण बना रहेगा । किस परिस्थिति में कौनसा व्यवद्दार 
' सत्याचरण हैं. और कौनसा असत्य, इसका सही निर्णय करना 
: कभी-कभी सचमुच सुद्िकछ हो जाता है । एक उदाहरण हें | 
' कहीं-कहीं सो या पचास मील के भीतर डाकगाड़ी में तीसरे 
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दर्जे से प्रवास करने की इजाजत नहीं है; इस कारण कई ढछौग 
बिना टिकट के प्रवास करते रहते हैं और टिकट कलक्टर के हाथ 
में कुछ पेसे रखकर अपना काम चला लेते हैं। कुछ छोग 
टिकट लेकर दी जाते हैं, परन्तु अपने स्टेशन का टिकट न लेकर 
सो या पचास समीर के आगे के स्टेशन का तीसरे दर्ज का टिकट 
लेकर प्रवास करते हैँ । यह व्यवहार सत्य के अनुरूप हे था 
नहीं ? प्रवासी कद्द सकता है कि मेंने इसमें अपना पेसा बचाया 
नहीं, रेलबे का नुकसान किय़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही पैसे दिये हैं । 
दूसरी ओर रेलवे द्वारा ऐसा नियम बनाने का कुछ कारण तो है ही । 
मुख्य कारण दूसरे प्रवासियों की तकलीफ कम करने की दृष्टि से भीड़ 
न होने देना है | नियम के खिलाफ प्रवास करके वे भीड़ तो बढ़ाते - 
ही हैं | इन दोनों दृष्टियों में से सही कौनसी हे, इसका निर्णय 
करना, बहस करने बेठें तो कठिन दे, अन्यथा आसान भी । जीवन 
में इस प्रकार के अनेक प्रसंग आते हैं, जिनमें अमुक व्यवद्यार सचाई 
का है और अमुक नहीं दे, इसका निर्णय करना कठिन होजाता है। 
अत; हमें यह मानकर चरूना पड़ता है कि निःस्वार्थ भाव से ओर 
बिना किसी मोद्द या विकार फे जो बात दमारी शुद्ध बुद्धि को सद्दी 
दीखे, वही व्यावद्दारिक दृष्टि से सत्य है | जब तक हम उसके अलु- 
सार चलते हैं, तब तक दोप के पात्र नहीं बनते, क्योंकि हम जो कुछ 
करते हैं, वह इमानदारी से करते हें । 
असत्य का समर्थन 

परन्तु कुछ माइयों का कहना है कि कौनसा व्यवद्यार सत्य हे 
ओर कौनसा असत्य, यह स्पष्ट द्ोते हुए भी हमेशा उसे व्यवहार में 
लाना लाजिमी क्‍यों माना जाय ? संतों द्वारा सत्य की महिमा का 
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गाया जाना और उसका अमल करना एक बात है और रात-दिन 
सांसारिक व्यवहार चलाना बिल्कुल दूसरी । सदा सत्य न मानने - 
वालों से काम पड़ता है, इसलिए केवल सिद्धांत के पीछे पड़कर और 
सुकसान उठाकर दूसरों को अपनी भाई का फायदा उठाने का 
मौका क्‍यों दिया जाय ? वे यह भी कहते हैं कि ऐसे अनेक प्रसंग 
हो सकते हैं कि जब अच्छी बात साधने के लिए थोड़ी बुराई का 
आश्रय लेना अनुचित नहीं मानना चाहिए। आगे बढ़कर वे यहाँ 
तक भी कहते हैं कि इस त रह का मं का 'देखकर व्यवहार करना ही 
सच्चा व्यावहारिक सत्य है, उसे असत्य कहना ही गलत है । अपनी 
इस विचारधारा को स्पष्ट करते हुए वे कुछ प्रसंगों का वर्णन भी करते 
हैं जो प्रायः काल्पनिक ही होते हैं | एक प्रसिद्ध काल्पनिक उदाइरण 
यह हे कि एक व्यक्ति किसी भले ओर निरपराध व्यक्ति की हत्या 
करने के छिए उसका पीछा कर रहा है । मुझे उसका पता माल्म है 
ओर पीछा करनेवाला अगर मुझसे पूछे तो में गछत पता क्‍यों न 
बता दूँ, ताकि उस निरपराध की जान बच जाय और इसका दुष्ट 
हेतु सफल न हो । इसका इतना ही उत्तर काफी होगा कि ऐसे अब- 
सर पर में उत्तर ही न दूँ, बिल्कुछ मौन रह जाऊँ । संभव है कि 
वह गुस्से में मेरी जान ही के ले । जो छोग सत्य की उपासना में 
परमत्याग की आवश्यकता नहीं मानते, उनके लिए यह सुझाव बेकार 
है । फिर भी हमें एक ऊँचे सिद्धांत के लिए बड़े से बड़े त्याग की 
आवश्यकता माननी होगी । 
साधन-शुद्धि का प्रश्न 
यह बहस केवल सिद्धांत या किसी पराकाष्ठा के अश्रसंग तक ही 
सीमित रहती तो भी एक बात थी, किंतु बहुत बार तो बह छोटे-छोटे 
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| हानि-छाभ के मोकों के लिए भी पेश की जाती है | यहाँ साध्य और 
साधन की शुद्धि का प्रश्न खड़ा होता है । कुछ लोग कहते हैं कि अगर 
हमारा हेतु शुद्ध हे, तो साधन की शुद्धि पर इतना जोर देने की 
आवश्यकता नहीं । वास्तव में देखा जाय तो साधन ही हमारे हाथ 
की बात है। उसी पर हमारा काबू चछ सकता है। साध्य का 
सफल होना उन अनेक बातों पर अवलम्बित है, जिन पर हमारा 
, वश नहीं चछता । इसलिए केवल साध्य को, जो हमारे काबू के 
बाहर है, महत्त्व देना ओर साधन को, जो हमारे हाथ की बात है, 
गोण मानना गछत होगा । यह भी मानना गछत है कि बुराई से 
भलाई हो सकती है । अशुद्ध साधनों के अवलम्बन से जगत्‌ में 
कितने ही अनर्थ हुए हैं । 
शात्रों के हवाले 

ये भाई अपने सत-समर्थन में शाल्रों का भी आधार लेते हैं । 
शाल्रों में ऐसा आधार है या नहीं, यह भी एक प्रश्न ही है; क्योंकि 
शासत्र भी अनेक व्यवह्यारों का वर्णन किसी उद्देश्य से ही करते हैं । 
शुद्ध-अशुद्ध सब तरह के व्यवहारों को, छोगों को समझाने के छिए, 
उनमें स्थान देना शायद जरूरी भी हो | छेकिन बहुत बार हम 
उसका मर्म न समझकर अपने मत के अनुकूछ अथ निकाल छेते 
हैं। धर्मराज के “रो वा कुंजरो वा?” प्रकरण से हम यह सार 
निकालते हैं कि अगर धघमैराज ने भी वेसा किया, तो हमें वेसा 
करने में दोष क्‍यों लगना चाहिए ? लेकिन उसी प्रकरण के सिलसिदे 
में महाभारतकार ने बता दिया है कि जो धमेराज का रथ उस 
कथन के पहले अधर चछता था, वह बाद में धरती पर आ टिका । 
यानी ग्रंथकार ने उसमें असत्य के दोष को बतलछा ही दिया हे । 


४० व्यवह्यार-शुद्धि 


इस्ती प्रकार हिंसा के समर्थन में शाल्रों का आधार लिया जाता हे । 
यह तो मानना होगा कि जहाँ अन्याय होता है, वहाँ उसके प्रति- 
कार का भी कोई न कोई इलाज होना दी चाहिए | ऐसा न हो तो 
ससाज का काम चलना मुश्किल हो जाय । अब तक प्राय; अन्याय 
के प्रतिकार के छिए दण्ड, लड़ाई आदि उपयुक्त माने गये । लेकिन 
अब दण्ड और लड़ाई का स्थान सत्याग्रह ले सकता है, यह्द बात 
महात्माजी ने केवछ श्रतिपादित ही नहीं की, एक बड़े पैसाने पर 
अमल में भी छाकर सिद्ध की | अब जब यह पाया गया दे कि सत्र 
क्षेत्रों में हिंसा का मुकाबछा अहिंसा के द्वारा हो सकना सम्भव हे, 
तो सिद्धांत रूप से यह माचना उचित होगा कि अन्याय के प्रतिकार 
के लिए अशुद्ध साधनों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रह 
जाती । व्यावहारिक दृष्टि से हम भिन्न क्षेत्रों में अहिंसा के द्वारा 
कहाँ तक पहुँच सकते हैं, यह बात अछग है । परन्तु सिद्धान्त रूप 
से सत्य ओर अहिंसा को अटल मान लेने पर उनकी ओर ही हम 
धीरे-धीरे निःशंक रूप से बढ़ सकते हैं । 
अहिसा-विरोधी विचार का परिणाम 

दूसरों से व्यवहार करने में सत्य के समान ही प्रेम का भी 
महत्त्व हे । ज्ञिन पर हमारा श्रेम होता है, उनके प्रति हम छल-कपट 
नहीं करते । अगर हमारे प्रेम की वृत्ति व्यापक बन जाय, तो किसी 
के भी प्रति हमसे छछ-कपट या अशुद्ध व्यवहार नहीं होगा | विगत 
तीख-चालीस वर्षा में सत्य और अहिंसा शब्द जोरों से हमारे सामने 
आये । अहिंसा प्रेम का ही पर्यायवाची शब्द है। इसका भी मद्दत्त्व 
समझना आसान होना चाहिए | मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे 
देष करे | में प्रेम का भूखा हूँ और चाहता हूँ कि सब मुझ पर प्रेम 
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करें । अतः मेरा भी घमम हो जाता है. कि में सब पर प्रेम करूँ&। 
फिर भी ज्यों-ज्यों महात्माजी ने जीवन के सब क्षेत्रों में, राजनीति में 
भी, सत्य और अहिंसा पर जोर दिया, त्यों-त्यों भारत में एक वर्ग ने 
उसके विरुद्ध भी प्रचार किया । “शठे शाब्यम”” आदि उक्तियाँ सामने 
 आयीं। महात्माजी की हत्या को भी इसी विचारधारा का फछ 
समझना चादिए । उस कृत्य को व्यक्तिगत समझना गरूत होगा । 
वह व्यक्ति तो एक समूह के मतविशेष का प्रतिनिधित्व करता था, 
जो मानता था कि महात्माजी देश का बढ़ा अकल्याण कर रहे हैं । 
इसलिए कुछ व्यक्तियों के सिर पर यह भूत सवार हुआ कि साधन- 
शुद्धि आदि की परवाह न कर उनकी हत्या करने में हज नहीं है । 
इस जमाने में महात्माजी जेसे की हत्या होना एक ऐसा महान्‌ 
अनर्थ है, जिससे साधन-शुद्धि के बारे में हमारी आँख पूरी तरह 
खुल जानी चाहिए । 
व्यवहार में सत्य स्वाभाविक बन जाय 
अगर हरणएक व्यवद्दार के बारे में हम सोचने बेठेंगे कि उसमें 
सत्य का अनुसरण हे या नहीं, तो शायद निर्णय करना आसान न 
हो और हर वक्त प्रत्येक व्यवद्दार के बारे में सोचने बेठें, तो शायद 
समय ही न मिल्ठे । इसलिए आवश्यकता यह हे कि हमारी वृत्ति 
ही दृढ़ अभ्यास से सत्यमय बन जाय, ताकि हमारा हर आचरण 
स्वभावतः सत्यमय हो ओर जहाँ भी असत्य हो, हमें वह तुरन्त 
दीख पड़े । फिसी भी सदूगुण का सम्पादन तब ही ठीक-ठीक हुआ 
मानना चाहिए जब वह स्वभाव-सिद्ध हो जाय। जब तक उसके 
लिए प्रयास करना पढ़ता है, तब तक वह अपूर्ण है ओर उसे पूर्ण 
करने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए । 
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सत्य से व्यवहार न चल सकने की दलील 

जब कभी सत्यासत्य के बारे में चचो होती है, तब यद्दी कहा 
जाता है कि पूरी सचाई से व्यवहार चलाना मुश्किल होता दै। कुछ 
अपवाद भले ही हों, लेकिन जनता में सामान्य विचार यही पाया 
जाता है । किसी धंधेवाले को यह विश्वास नहीं हे कि उसका धंधा 
सचाई-पूर्वाक किया जा सकेगा । इसमें गरीब-अमीर का भी भेद 
नहीं दीखता । जिसके पास विपुल धन है, उसे भी अपना फारो- 
बार सचाई से चला सकने में विश्वास नहीं दे । व्यापारी कट्दते 
हैं-माल के गुण-धर्म के वर्णन में बढ़ावा किये बिना तथा मोल- 
तोल जँचाने में अन्तर रखे ब्रिना काम नहीं चढछता । यही बात 
कारखानेवालों की और मजदूर-मालिकों की है। शिक्षा-संस्थाएँ , 
जो सरस्वती के मन्दिर हैं, वहाँ भी निर्मछता नहीं पायी जाती । 
राजनेतिक क्षेत्र में तो “नृपनीतिः अनेक-रूपा” प्रसिद्ध दी है। 
दूसरों की तो क्या, वैद्य छोग भी कहते हैं कि अगर मरीज को 
उसके स्वास्थ्य की सही द्ाकत बता दी जाय तो वह हाय खाकर 
मर जायगा, इसलिए उसके समाघान के लिए असत्य बोलने में हर्जे 
नहीं है । असत्य के समर्थन में कुछ-न-कुछ दल्ीढें मिल दी ज्ञाती 
हैं, जेसे वकाछत के धंधेवाले कहते हैं कि वे तो अपने मुवक्किल के 
सुखमात्र हैं। अगर वकील के मुख से जान-बूझकर भी असत्य 
निकलता हे तो उसका दोष मुवक्किल को छगता है, वकीऊ को 
नहीं । परन्तु ऐसे समर्थनों में यह भुछा दिया जाता है कि ऐसे 
सारे प्रप॑चों में हमारा खुद का भी कुछ-न-कुछ स्वार्थ रहता है । 
परन्तु चूँकि बहुत से छोग ऐसा करते हैं, बड़े-बड़े भी करते हैं 
जो समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं और ऐसे व्यवहारों से उनकी 
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. प्रतिष्ठा को कोई आँच नहीं रूगती, तब उसके समर्थन में कुछ 
अच्छा-सा नाम भी दे दिया जाता है । “व्यावसायिक इमानदारी' 
(076557074 707€509) एक ऐसा ही शब्द-प्रयोग हे । 
आटे में नमक जितना असत्य 

इस सारी परम्परा के कारण ऐसा कुछ खयाल हो गया है कि 
आटे में नमक की तरह कुछ असत्य कर लेने में दोष नहीं हे । परन्तु 
किस मोके पर असत्य का आश्रय लिया जाय और किस मोके पर 
नहीं, इसका निणेय कौन करे ? व्यक्ति खुद ही निणेय करता है ओर 
उसमें अपना स्वार्थ होने के कारण बह अपने अनुकूल ही निर्णय कर 
लेता है | इस प्रकार दोष का समर्थन होने से दोष बढ़ता जाता हे 
और व्यक्ति नीति से गिरता जाता है | अंत में आठे में नमक के 
बदले सारा द्रव्य ही नमकमय बन जाता है और हमारे सत्यासत्य 
का विवेक छुप्त हा जाता हे । 
हम अपनी दुर्बलता स्वीकार करें 

दोष के समर्थन के बदले हमारी विचार-सरणी उससे उल्टी 
होनी चाहिए। अगर व्यवहार चढाने में दुस्तर कठिनाश्याँ आती हैं. 
और दम अपने को उनका मुकाबछा करने में असमथ पाते हैं, तो 
हमें यह मानना चाहिए कि सत्य का सिद्धान्त तो सही हे, परन्तु 
उसका जो आचरण नहीं हो रहा है, वह हमारी दुबछूता है । किसी 
भी परिस्थिति में उसका समर्थन करना हमारा ही दोष है। गठलती 
होती है, पर वह फिर से न हो, इेश्वर बढ दे कि हम सत्याचरण 
पर दृढ़ रहें, इस प्रकार कमजोरी कबूछ करने में हमारे ओर समाज 
के सुधरने की आशा है । धीरे-घीरे बल बढ़ेगा ओर असत्य कम 
होता जाथगा । अगर हम कमजोरी का समर्थन करते रहते हैं, तो 
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सुधरने की आशा नहीं रह जाती ओर आत्मवंचना इतनी बढ़ जाती 
है कि हम नीचे गिरते जाते हैं। इतना ही नहीं, समाज का अकल्याण 
कर पाप के भागी भी बनते हैं | हममें यह दृद श्रद्धा होनी चाहिए 
कि तात्कालिक कुछ नुकसान भी होता दीखे, तो भी अन्त में सत्या- 
चरण छामदायक ही हे । जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करने की 
कोशिश करता है, उस पर लोगों का विश्वास जमता है, और उसद्नसे 
अन्त में लाभ ही होता हे । पारस्परिक सम्बन्धों में विश्वास का बड़ा 
मूल्य है। जिन्होंने दृढतापूबेक इमानदारी से अपना काम चलाया है, 
वे इस बात के साक्षी हैं कि व्यावसायिक कामों में इसानदारी का 
फल मिलता ही है | सामाजिक कामों में तो इसमें कोई शंका होनी 
ही नहीं चाहिए | अगर सत्य में इतना बछ न होता तो सत्य पर 
जोर दिया जाना कब का ही बन्द हो जाता । संकीण दृष्टि से, हमारे 
अज्ञानवश उसका लाभ भले ही न दीखे, परन्तु अन्त में सत्य की 
विजय होती ही हे | “सत्यमेव जयते ।?” जितनी हृद तक हमारी 
कमजोरी हटेगी, उतना ही हम उसका महत्त्व अधिक पहचान सकेंगे । 
'एक्िं साथे सब सर्थें 

शास्त्रों ने ओर संत-पुरुषों ने अनेक सदूगुण गिनाये हैं। श्रीमदू- 
भगवद््‌गीता में भी उनकी नामावलछी कई जगह आती हे | दूसरे और 
भी अनेक सदूगुण उनमें जोड़े जा सकते हैं । समाज के कल्याण के 
लिए ओर व्यक्ति के भी हित में इन सदगुणों का विकास आवश्यक 
है। परन्तु इनमें से हरएक का अलग-अछग विकास करना पड़ता हो, 
सो बात नहीं है । मनुष्य का अंतःकरण एक ही होता है। उसमें शुद्धि- 
अशुद्धि, सदूगुण-दुगुण दोनों का निवास एक साथ नहीं रह सकता । 
मनुष्य की चित्तवृत्ति में कभी-कभी कुछ फके जरूर होता है, परल्तु 
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साधारण प्रवाह एक-सा चलता है । सदगुणों का विकास समसझी- 
बूझकर प्रयत्नपूर्वंक करना चाहिए। अभ्यास के लिए किसी एक सद्गुण 
पर. अगर जोर देंगे तो दूसरे भी उसके साथ अवश्य आवेंगे । उनकी 
मात्रा में भले ही फंक रह जाय, परन्तु गुण की दृष्टि से फके नहीं 
रहेगा । ईश्वर की कृपा से अगर छुटपन में ही सत्संग मिल जाय, 
चाहे वह उत्तम पुरुषों का हो या सदूअंथों का, तो सद्गुण का 
विकास आसानी से होता है । बुरी संगति के या बुरे संस्कारों के 
कारण जो कमजोरियाँ प्रवेश कर जाती हैं, उन्हें हटाना कुछ मुश्किल 
होता है । परन्तु पुरुषाथ कया नहीं कर सकता ? अगर श्रद्धा और 
हृढ संकल्प हो तो चुराई हटकर अच्छाई आती है। कभी-कभी 
विफलता दिखाई दे तो भी अंत में परिणाम अच्छा ही आयगा। 
आदमी का स्वभाव तुराइईमय नहीं है ओर सुसंस्कार, सुसंगति तथा 
शुद्ध वातावरण पाकर बुराइयों का दूर होना कठिन नहीं होता। 
सदगुणों में विकास के लिए अगर सत्य चुन लिया जाय, तो हमारी 
अनेक दिशाओं में प्रगति होगी ओर दूसरों से व्यवहार करने में भी 
शुद्धि आवेगी । सत्य की उपासना के अभाव सें हमसे अनेरू अश्युद्ध- 
व्यवहार होते रहते हैं, जिनका कभी-कभी हमें पता भी नहीं चलता। 
सत्य के बारे में जाअ॒ति न रहने के कारण असत्य की आदत-सी 
पड़ जाती है । अगर हमारी वृत्ति सत्यमय हो जाय, तो थे सारे 
दोष अपने-आप हट जाते हैं । 
धर्म-विचार ओर अशुद्ध व्यवहार 

हम हिन्दू लोग ऐसा कुछ मानते हैं और कुछ अभिमान भी 
रखते हैं कि अन्य घर्मवालों की अपेक्षा हिन्दू-जाति कुछ अधिक 
धर्मपरायण है। हमारे शास्त्रों में धर्म और तत्त्वज्ञान के ऊँचे-से-ऊचे 
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विचार हैं । इेच्वर-कृपा से अन्य देशों की अपेक्षा भारत में साधु- 
संतों की संख्या हजारों वर्षों में छगातार अधिक रही हे । हमारी 
संस्कृति का जोर, भौतिक सुख-सुविधाओं की अपेक्षा आध्यात्मिकता 
पर और भोग की अपेक्षा त्याग पर ज्यादा है । स्वेसाधारण अप 
व्यक्ति की जबान पर भी इन गुणों के निर्देशक वाक्‍यों की छाप 
पायी जाती है । धर्म के नाम पर देह तक अपण करनेवाले तथा 
कठोर तपश्चयां करनेवाले अनेक हो गये हैं ओर अब भी हैं । फिर 
भी यह प्रइन रह जाता है कि क्‍या व्यवद्दार में दूसरे देशों की 
अपेक्षा सवंसाधारण भारतीय जनता की नीति ऊँची है ?. इसका 
उत्तर हाँ? में देना मुद्िकल है। अगर दम अधिक धर्मपरायण हैं 
तो व्यवहार में वह धर्म प्रकट होना चाहिए। क्‍या धर्म केवल 
किताबों में या अपने दिसाग में रखने की चीज दे ? अगर सचमुच 
में घ्म के प्रति हममें श्रद्धा है 'तो वह प्रत्यक्ष करनी में उतरनी ही 
चाहिए । हमारे सब व्यब॒हारों में शुद्धि आनी चाहिए । क्या धर्म 
विचार के साथ अशुद्ध व्यवद्वार रह सकता हे ९ 
धरम और शुद्ध व्यवहार एक ही बात 

: हम अपने जीवन की ओर दो दृष्टियों से देख सकते हैं; 
हालाँकि वे दोनों परस्परावरंबी हैं। एक खुद के संबंध में और 
दूसरे अन्य छोगों के सम्बन्ध में, जिनके साथ हमारा संबंध आता 
है | खुद के संबंध को लेकर हमारे जीवन की सार्थकता किस बाद 
में हे ? अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य में बहुत कुछ विशेष है । 
वह अपने दोषों को कम करके अनेक गुण हा|सिछ कर सकता है । 
इसे हम चित्त-शुद्धि कद्दते हैं । इसके लिए शास्त्रों में अनेक साधनाएँ 
बतायी गयी हैं। इन्द्रियाँ और मन काबू में रखकर मन में विकार 
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खड़े न होने दें तथा काम-क्रोधादि बुराइयों से बचें । शाख्रों में यह 
भी बताया गया हे कि साधना करके सनुष्य परमपद्‌ को पहुँचे । 
शायद्‌ ऐसा दिखाई दे कि आत्म-साधना की दृष्टि से मनुष्य का 
व्यवहार से संबंध नहीं आता । जो संसार छोड़कर एकांत में चले 
जाते हैं, उनकी बात अछग है। उनको भी अपने खाने-पीने की 
व्यवस्था तो करनी या करानी ही पड़ती है । इस कारण दूसरों से 
थोड़ा-बहुत संबंध आ ही जाता हे । परन्तु सामान्यतः मनुष्य 
अकेला नहीं रहता । वह सामाजिक प्राणी है । उसका विकास 
समाज की मदद पर ही अवलंबित हे । वह अपने शरीर-पोषण 
के साधन भी समाज से ही पाता हे । विद्या, कछा आदि 
समाज से ही सीखता है । उसे आध्यात्मिक साधन भी साधु-संतों 
से ही मिले हैं। इस तरह उसका दूसरों से व्यावहारिक संबंध 
कदापि टछ नहीं सकता । अतः समाज के प्रति अपना कतेव्य 
अदा करने के लिए उसे अपने अंतःकरण की शुद्धि के साथ- 
साथ समाजोपयोगी सदूगुणों का विकास भी करना चाहिए, जैसे प्रेम, 
सत्य, दया, सेवा-ब्ृत्ति आदि । घमे जेसे खुद के लिए है, बेसे वह सारे 
समाज की घारणा के छिए भी है | अपनी खुद की धामिक वृत्ति 
और दूसरों से व्यवहार, इनमें भेद हो द्वी नहीं सकता । जेसे कुछ 
छोग घर में उपयोग के लिए एक तरह की पोशाक रखते हैं ओर 
बाहर के लिए दूसरी तरह की । इस तरह का भेद खुद की धार्मिक 
वृत्ति में, और दूसरों के साथ किये जानेवाछे व्यवहार में नहीं हो 
सकता । एक ही घर में शायद्‌ भरे ओर बुरे, दोनों प्रकार के छोग 
रह हें | छेकिन एक ही दिल में खुद के रहिए भछाई ओर दूसरों 
के रिए बुराई, अंतःकरण के छिए शुद्धि और बाहर के व्यवद्दार के 
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लिए अशुद्धि यानी हेतनीति केसे रह सकती है ? जो भीतर होता 
है, वही बाहर प्रकट होना चाहिए । जो बाहर प्रकट होता है, उसका 
असर दिल पर होता ही-है । घम कहता है कि एक ही इईइवर ने 
सबको बनाया है | सब भाई-भाई हैं । आपस में प्रेम रखो । भूत- 
मात्र का हित साधो । स्वार्थी न बनो । दूसरों के सुख-दुख में अपना 
सुख-दुख मानो । “घट घट में वह साईं रमता ।”” अपने जेंसी ही 
आत्मा दूसरों में हे । अगर इन बातों में हमें विश्वास दे तो दूसरों 
के प्रति किये जानेवाले व्यवहार में अशुद्धि केसे टिक सकती है और 
उसमें भ्रष्टाचार के छिए स्थान कहाँ ९ हमें इस निर्णय पर आना 
चाहिए कि धर्म ओर शुद्ध-व्यवह्ार एक द्वी बात है । अगर व्यवहार 
में अशुद्धि है, तो हमांरा धर्मांचरण उतना ही कमजोर है और जितनी 
मात्रा में हममें अशुद्धि है, उतने दी हम अधार्मिक हैं । 
पाप-पुण्य का हिसाव 

कुछ छोगों ने भोलेपन से ऐसा कुछ मान रखा है कि मंदिर, 
तीथे, देवदशेन, पाठ-पूजा, भजन-कीतेन, नाम-स्मरण, दान-धर्म 
आदि बाह्य उपचार कर लेने मात्र से धर्म की उप्रासना हो जाती है, 
सांसारिक व्यवहार में धर्म का संबंध -छाने की जरूरत नहीं । 
'एकाघ घंटा ऐसे कार्मों में बिताने पर बाकी के तेईसं घंटे चाहे जेलो 
करने में हज नहीं । कहीं-कहीं तो यह भी समझ लिया गया है कि 
जिस श्रकार नफे में नुकसान या देने में लेना बाद किया जा सकता 
है, उसी प्रकार पाप-पुण्य का भी हिसाथ हो सकता है, व्यवद्दार में 
किये हुए पाप दान-ब्म, पूजा-पाठ आदि से धुछू सकते हैं । इस 
विचार में आत्म-बंचना ओर घमे की प्रतारणा है । यह एक प्रकार 
से इंश्वर को ठगने जेसा ही है । 
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'हरिनी मारग छे शरानो' ु 
हम इंश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, पर वह कहाँ होगा ! 
यह तो सब शाखर कबूल करते हैं कि वह मन-बुद्धि-इन्द्रियों के परे 
है । हम उसका दशेन उसके बनाये हुए विश्व में ही कर सकते हैं, 
विशेषकर अपने जेसे ही आकार-प्रकार, सुख-दुख की भावनावाली 
मनुष्य-जाति में । 
“मूरति धोय अन्हवाय बिंजन ले भोग ढगाई, 
साच्छात भगवान द्वार से भूखा जाई, 
पूजो आतमदेव, खाय और बोले भाई'*०“* ४”? 
अगर हम दूसरे लोगों के साथ छल-कपट करते हैं, तो वह 
समाज-द्रोह के साथ-साथ मनुष्य में बसे हुए इंश्वर का भी द्वोह है। 
व्यवहार- शुद्धि का इतना महत्त्व होते हुए भी अगर भ्रष्टाचार चलता 
है ओर कायम रहता हे तो हिन्दू जाति का दूसरों की अपेक्षा अधिक 
घमेपरायण होने का दावा टिक नहीं सकता । 
बहुत-कुछ संभव हे कि धमम-माग से चछते हुए हमें अनेक 
कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़े । पर सच्चा पुरुषार्थ उसीमें हे 
और हमारी मानवता की कसौटी भी । यों ही हमें अपने जीवन- 
काल में अपने शरीर-सम्बन्धी तथा परिवार-सम्बन्धी अनेक कष्ट सहने 
पड़ते हैं, तब हमारे कल्याण का एकमात्र आधार जो धमे है, उसी 
पर हम दृढ़ क्यों न रहें ९ “हरिनों मारग छे शूरानो |” ७७७ 


तीसरा अध्याय 
सुक्ष्म असत्य 


सेवामाम-आशभ्रम में महात्माजी की कुटी में दीवार पर एक 


तख्ती देंगी है, जिस पर र॒स्किन का यह वाक्य लिखा हे: 
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--असत्य बोलने का मर्म धोखा देने में है, न कि शब्दों में। असल बोल 
जा सकता है मोन से, कूटठ भाषा से, एक शब्द पर जोर देने से; वाक्य को 
विशेष अथ मिले, ऐसे आँख के इशारे से। ये सब असल स्पष्ट दब्दी में कहे 
गये असत्य की अपेक्षा कई गुना अधिक बुरे और हेय हैं ।” 


सत्य ओर अहिसा का पालन 


महात्मा गान्धीजी के नीचे छिखे विचारों का भी हमें ध्यानपूर्वेक 

मनन करना चाहिए $ 
“जो बात अहिंसा की है, वही सत्य की समझिए। गाय को बचाने के 
लिए. झुठ बोला जा सकता है या नहीं, इस उल्झन में पड़कर अपनी नजर के 
नीचे जो रोज हो रहा है, उसको भूल जाये, तो सत्य की साधना न हो सकेगी । 
या गहरे पानी में पैठना सत्य को ढॉकने का रास्ता है। तत्काल जो समस्याएँ 
रोज हमारे सामने आकर खड़ी हो रही हैं, उनमें हम सत्य का पालन करें तो 
कठिन अवसरों पर क्या करना होगा, इसका ज्ञान हमे अपने आप हो जायगा ! 
“इस दृष्टि से हममें से हरएक को केवछ अपने आपको ही देखना है। 
अपने विचार से में किसीकों ठगता हूँ! अगर में “ब” को खराब मानता हूँ 


सूद मं असत्य प्९्श्‌ हे 


ओर उसको बताता हूँ कि वह अच्छा है, तो मैं उसे ठगता हूँ | बड़ा: या 
भला कहलाने की इच्छा से जो गुण मुझमें नहीं हैं, उन्हें दिखाने की कोशिश 
करता हूँ ? बोलने में अतिशयोक्ति करता हूँ ! किये हुए दोष जिसको बता देने 
चाहिए, उससे छिपाता हूँ १ मेरा साथी या अफसर कुछ पूछता है, तो उसके 
जवाब में बात को उड़ा देता हूँ ? जो कहना चाहिए, उसे छिपाता हूँ १ इनमें 
से कुछ भी करते हैं, तो हम असत्य का आचरण करते हैं। यों हरणक को 
रोज अपने आपसे हिसाब लेकर अपने आपको सुधारना चाहिए। जिसको 
सच बोलने की आदत पड़ गयी हो, ऐसी स्थिति हो गयी हो कि असत्य मुँह 
से निकल ही न सके, वह भले ही अपने आपसे हिसाब न माँगे; पर जिसमें 
लेशमात्र भी अस्त्य हो, या जो प्रयत्न करके ही सत्य का आचरण कर सकता 
हो, उसे तो ऊपर बतायी हुई रीति से यही या इस तरह के जितने सूझें, उतने 
सवालों का जवाब रोज अपने आपको देना चाहिए। याँ जो एक महीना भी 
करेगा, उसे अपने आपमें हुआ परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा ।”! 


इस अध्याय के शीषक के शब्द कुछ विलक्षण हैं । ''सूद्ठम 
असत्य”” शब्द मुझे महात्माजी से मिला । में चाहता हूँ कि यह 
'सूक्ष्म असत्य' शब्द चल पड़े । एक भाई दूसरों से अपने हाथ-पेर 
दूबवाया करते थे, जो उचित नहीं था । पूछने पर उन्होंने बताया 
कि मेरी इच्छा न होते हुए भी मेरे हाथ-पेर दबाये जाते हैं। 
महात्माजी ने कहा, “इन भाई के ध्यान में यह बात नहीं आयी 
कि यह बात कहते हुए सूक्ष्म असत्य हो रहा है । अगर इच्छा न 
हो तो रोज रोज हाथ-पेर केसे दबाये जा सकते ९ हृद्तापूवेक 
एक बार मना करने पर दबाना बंद हो ही जाता ।”! 
१, जैन-आचार में सत्यत्रत को अणुबत्रत और महात्रत के रूप में माना गया 
है। 'अणु' का अर्थ है, एकदेशीय पालन, स्थूछ पान | और “महा का अर्थ 
है, सर्वदेशीय पालन, सम्पूर्ण पालन । सुविधा के लिए हम कह सकते हैं. कि 


जो स्थूल सत्य! गहस्थोँ के लिए कहा गया है, उसमें सूक्ष्म असत्य' भी शामिल 
हो जाता है | के 


५ व्यवहार-शुद्धि 
'सक्ष्म असरत्या शब्द 

असत्य के पीछे सूक्ष्म विशेषण छगने से यह खयाक होना 
स्वाभाविक है कि असत्य सूक्ष्म ओर स्थूछ दो प्रकार का हो सकता 
है। क्‍या सचमुच असत्य के ऐसे कुछ भेद हैं या वे किये जा सकते 
हैं? असत्य व्यवहार करनेवाले की दृष्टि से तो कोई भेद नहीं 
दीखता, क्योंकि व्यक्ति रवयं जान सकता है कि वह असत्य व्यवहार 
कर रहा है या नहीं, दूसरों के खयाल में वह असत्य आये या न 
आये, या देर से आये |. 

फिर भी ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं. कि स्वयं व्यक्ति को 
भी पता नहीं चलता कि में असत्य कर रहा हूँ या नहीं। मनुष्य 
में अपूर्णता है, अज्ञान हे, कई बातों में उसका ज्ञान अधूरा है, 
गछतफहमी भी रहती दे ओर वह सदा सावधानीपूर्वक सोचता भी 
नहीं । हर बात में सूक्ष्मता और स्थूछता रहती द्वी है। विशेषकर 
मन की प्रक्रियाएं सूक्ष्म होती हैं। जहाँ तक हमारी रृष्टि स्थृूछ 
है, हम मोटे-मोटे दोष ही देख सकते हैं ओर उन्हें मिटाने का प्रयत्न 
कर सकते हैं | उतना हो जाने पर भी बाद में दीखता है कि अन्दर 
छिपे हुए कितने ही सूक्ष्म दोष पड़े हैं। जब तक उन सबका 
' निराकरण नहीं होता, तब तक पूरी शुद्धि नहीं हो पाती और हर 
व्यवहार की छानबीन किये विना जशुद्ध व्यवद्दार टलक नहीं 
सकता । इसलिए प्रत्येक बात के बारे में हमें सूक्ष्म दृष्टि से सोचते 
रहना चाहिए | 
प्रक्ष्म असत्य के प्रकार 

में सूक्ष्म असत्य की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ | वह काम मेरी 
शक्ति के बाहर है । हाँ, में यह जरूर चाहूँगा कि कोई विद्वान 


सूक्ष्म भसत्य दे 


बह काम करे | फिर भी मोटे रूप में इस निमित्त से इन बातों का 
विचार होना चाहिए । मैं जिसे सत्य समझता हूँ, हो सकता है कि 
वह असत्य ही हो; और दूसरे जिसे असत्य समझते हैं, में उसे 
असत्य न समझता होऊँ; सत्य ओर असत्य के विषय में शंका हो; 
में तो जानता हूँ कि असत्य है, लेकिन दूसरे नहीं जान सकते या 
दूसरों से छिपाने की कोशिश करता हूँ; सचमुच में असत्य हे, 
परन्तु बहुत समय से करते आये, दूसरे छोग भी करते हैं, अधथात्‌ 
अब व्यावहारिक दृष्टि से वह असत्य माना ही नहीं जाता, इसलिए 
उसमें कोई दोष नहीं दीखता; किसीकी विशेष हानि नहीं है, ऐसा 
समझकर असत्य कर लिया जाता है, पेसे-टके का या व्यवहार का 
सम्बन्ध नहीं आता; केवछ दिल-बहछाव के छिए किया जाता है; 
बड़े-बड़े प्रतिष्ठित छोग करते हैं, इसलिए उस असत्य को प्रतिष्ठा 
मिल गयी है। इस तरह सूक्ष्म असत्य के अनेक प्रकार हो सकते हैं । 
इस अध्याय में कुछ उदाहरण दिये गये हैं | इन डदाहरणों से सूद्ष्म 
असत्य सम्बन्धी आशय कुछ स्पष्ट होगा । किसी समाज या व्यक्ति 
को दोष देने का या किसीकी निन्‍दा करने का बिल्कुछ इरादा 
नहीं हे । | 

व्यक्ति का अनेक छोगों से संबंध आता है । छोगों की ओर 
पेशों की संख्या भी कम नहीं। व्यवहार भी असंख्य होते हैं । 
अशुद्धि के उदाहरण भी असंख्य और विविध हैं । उनकी कोई 
कल्पना देना भी असंभव है । इसलिए कुछ थोड़े-से ही उद्याहरण, 
जो अपने-आप बिना विशेष सोचे-विचारे खयार में आये, उनका दी 
उल्लेख यहाँ किया है| यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि दोषों 
की तरह गुण भी अनंत हैं । अशुद्ध व्यवहार चछ रहे हैं, तो शुद्ध 


५ व्यवहार-शुद्धि 


व्यवहार भी चल रहे हैं। इसलिए निराश होने या घबराने की बात 
नहीं है। प्रयत्नपूर्वक जितनी अशुद्धि कम की जा सके, करनी चाहिए । 
बेमतलब का असत्य 

कई बार हम बिना कारण द्वी असत्य करते रहते हैं, जिसका 
शायद हमें भान ही नहीं होता या जिसमें हमें दोष नहीं दीख पड़ता । 
दूसरों की नजर में हम जेसे हैं, उसकी अपेक्षा अधिक अच्छे दीखें, 
इस निमित्त से हमारी बोलचाल और अनेक काम ऐसे द्वोते रहते हैं, 
जिसमें न्यूनाधिक असत्य ओर दिखावा रहता दे । बहुत वार तो 
इसकी आवश्यकता भी नहीं रहती । जिनके सामने ये क्रियाएँ 
होती हैं, उनसे कुछ छाम उठाने की मन्शा भी नहीं रहती । स्वभाव 
ही ऐसा कुछ बन जाता हे कि हमारे व्यवद्दार में असलियत न 
रहकर कृत्रिमता आ जाती हे । किसी बात के लिए हमारा मत जेसा 
अनुकूछ या' प्रतिकूल रहता है, वेसा उस बात के वर्णन में रंग चढ़ 
जाता है। जिस व्यक्ति से हम बोल रहे होंगे या जिससे हम 
व्यवहार कर रहे होंगे, उसको देखकर भी हमारे आचरण में फके 
पड़ जाता है । घर में व्यवहार एक प्रकार का, दूसरों के घर पर 
दूसरी तरह का; मेहमानों के सामने तीसरी तरह का, इस प्रकार 
जीवन स्वाभाविक न रहकर कृत्रिम बन जाता है । यह बात नहीं 
कि इसमें कोई विशेष हानि-छाम है। फिर भी स्वाभाविकता और 
कृत्रिमता में जो फर्क है, वह तो हे ही । 

पू० विनोबाजी का बताया हुआ एक किस्सा ध्यान में रखने 
योग्य है । एक बार कवींद्र श्री रविबाबू साबरमती के सत्याम्रह- 
आश्रम में आनेवाढे थे। जब इतने बड़े मेहमान आते हैं, तो 
स्वाभाविक रूप से सब व्यवस्था ठीक-ठाक कर ली जाती है | बहु- 


सूुक्म असत्य जज 


तेरों ने अपने रहने के स्थान आदि ठीक-ठाक कर ढिये और सारी 
चीजें व्यवस्थित जमा छीं । परन्तु विनोबाजी ने कह कि मेंने कुछ भी 
विशेष नहीं किया | सदा साफ, स्वच्छ, व्यवस्थित रहना अच्छा हे 
ओर सदा बेसे ही रहना चाहिए । बेसा रहने की कोशिश तो चलती 
ही है । अगर उसमें कुछ त्रुटि रहती हे, तो उसे मेहमान भी देख 
लें, उनको कोई चीज दूसरी तरह से बताने की क्या आवश्यकता 
है ? यही अच्छा है कि हम जेसे हैं, वेसे ही हमको वे देखें । 
हँसी-मजाक में असत्य 
खेल-कूद, हँसी-मजाक में असत्य को खान देने में दोष नहीं 
माना जाता । इसमें शायद इस बात का आधार मान लिया गया है 
कि किसीको नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं रहता है या कोई 
हानि-छाभ नहीं दै | शायद शुद्ध और अशुद्ध व्यवहार की कसोटी 
यह मान ली जाती है कि जिसमें खुद का कुछ गैरवाजिब छाभ हो 
या दूसरों की गेरवाजिब हानि हो, उसे ही अशुद्ध व्यवहार समझा 
जाय । जिसमें इस प्रकार का हानि-छाभ नहीं हे, उसे अशुद्ध क्‍यों 
मानें ? मोटे रूप में यह ठीक दीखता है। कानून की मयोदा भी 
वहीं तक पहुँचती दे । परन्तु कानून तो बाह्य आचरण का ही नियंत्रण 
कर सकता है । अंतःकरण की शुद्धि तक वह नहीं पहुँचता। हमें तो 
अंतःकरण की शुद्धि तक पहुँचना है । क्या हँसी-मजाक, खेल-कूद 
पूरी सचाई के साथ नहीं हो सकते ? मन को. पूरा आइहाद देने 
छायक ऊँचे दर्जे का विनोद ठीक सचाई के साथ हो सकता हे ओर 
वह हमारी सभ्यता और सुसंस्कृति की निशानी दे । परन्तु किसीको 
ठगना नहीं है, इस बहाने हम असत्य आचरण में दोष नहीं 


समझते । 
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बच्चों के साथ असत्य 

बच्चों के साथ तो हम बहुत कुछ असत्य-व्यवद्ार करते रहते हैं.। 
एक प्रकार से हम ही उनको असत्य सिखाते रहते हैं। कभी-कभी 
बच्चा किसी चीज या वात का आग्रह कर लेता है । अगर उसे बह 
चीज न देनी हो या उसकी चाही बात न करनी हो, तो हम साफ- 
साफ कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा । थोड़े ही समय में उसका 
आग्रह शांत हो जायगा । आग्रह को न निभते देख धीरे-धीरे उसका 
आग्रह करने का खभाव भी छूट जायगा या मंद्‌ पड़ेगा; परंतु 
अक्सर हम उसकी बात टालने के लिए, आगे कभी करेंगे आदि 
कहकर कोई बहाना बता देते हैं। कुछ समय तक बालक हमारी 
बात पर भरोसा करता है, क्‍योंकि उसका दम पर पूरा विश्वास 
होता है । परन्तु धीरे-धीरे बाढक जब देखता हे कि उसको दिये हुए 
वचनों का पान नहीं होता है, तो वह हमारी बात पर विश्वास 
करना छोड़कर ज्यादा आम्रह करने लगता हैं । साथ-साथ वह यह 
भी सीख लेता हे कि जब बुज्ञुगें झूठी बात कहकर बहाना कर सकते 
हैं, तो में भी वेसा द्वी क्यों न करूँ ९ 

अगर हम इतना सा द्वी निश्चय कर हें कि कम से कमर तिना 
कारण असत्य व्यवद्वार नहीं करेंगे, तो हम जितना भी असत्य व्यव- 
हार करते हैं, उसका ५० प्रतिशत अंश अपने-आप घट जायेगा और 
इसी वृत्ति के कारण, सकारण असत्य की भी मात्रा कम से कम रह 
जायगी । पर यह तो तब होगा, जब हममें सत्य-निष्ठा हो ! 
स्कूल-कॉलेजों में 

बाऊक बढ़ा होने पर स्कूछ-कॉलेज में पढ़ने के छिए जाता है । 

, ये संखाएँ सरस्वती के मन्दिर हैं, उनमें अशुद्ध-व्यवहार के लिए खान 
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कहाँ ९? वहाँ कोई सांसारिक व्यवहार नहीं चलता, केवल परमार्थ 
की वात दे । फिर भी ऐसी बात तो नहीं हे कि वहाँ गड़बड़ी चलती 
ही नहीं। परीक्षाएँ पास करने की दोड़ में कई छोग अनेक बेजा 
उपायों का अवरूम्बन करते हैं। गेरहाजिरी के चाहे जेसे कारण 
बताये जा सकते हैं। जहाँ अमुक दिन की उपस्थिति छाज्िमी है, 
वहाँ कभी-कभी बिना उपस्थित रहे भी दूसरों के द्वारा हाजिरी छग 
सकती छे। गुरु-शिष्य का सम्बन्ध व्यावहारिक-सा हो गया है, 
आध्यात्मिक तो श्ञायद द्वी पाया जायगा। जहाँ छात्रों को प्रवेश 
देने की संख्या मर्यादित होती हे, वहाँ किसको प्रवेश मिले और 
किसको नहीं, यह एक जटिरकः समस्या बन जाती दे । 
परोपकार के लिए अशुद्धि 

सरकारी विद्यालयों के अछावा कई खानगी विद्याठय भी 
चलते हैं, जिन्हें सरकार आर्थिक मदद्‌ देती है । इन विद्यालयों के 
संचालक विद्यालय का काम, ससाज में विद्या-प्रसार के हेतु साथे- 
जनिक सेवा समझकर करते हैं। शायद कीर्ति के अछावा उनका 
निज्नी कोई खार्थ नहीं होता । वे अपना समय देते हैं, खुद आर्थिक 
मदद करते हैं और दूसरों से भी मदद प्राप्त करने का कष्ट 
ध्ठाते हैं। पर इस परोपकार के काम में भी अशुद्धि टछती नहीं । 
स्कारी मदद देने के कुछ नियम होते हें। फिर भी इस बात 
पर जोर नहीं रहता कि नियमों के अनुसार ही न्याय्य हिस्सा 
प्रापा करने की कोशिश द्वो। कई बार हिसाब इसलिए गछुत 
रखे जाते हैं कि अधिक-से -अधिक प्रांट मिक्ठे । सरकार भी इससे 
अनजान नहीं रहती | बेज्ञा श्रांट न जावे, इसलिए वह भी नाना 
प्रकार के कड़े नियम बनाती है । पर उनसे भी बचने का कोई- 
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न-कोई रास्ता निकाछ लिया जाता है। इन संस्थाओं के संचालक 
बड़े प्रतिष्ठित और संस्थाओं की दृष्टि से निःस्‍्वार्थी द्ोते हैं। 
तब इसमें दोष मानने का साहस कोन करे ! 
विद्यार्थी चुनाव के चकर में 

आजकछ कॉलेजों में विद्यार्थियों के संघ बनने लगे हैं । उनमें 
चुनाव-पद्धति दाखिल की गयी है । दूसरे चुनावों में जो दोष हैं, वे 
विद्यार्थियों के जीवन में भी प्रवेश पाने छंगे हैं । किसी प्रकार चुनाव 
में जीतना, दल-बन्दी में फंसना, अधिकार के सदुपयोग या दुरुपयोग 
का खयाल न रखना, अपना पद्‌ कायम रखने के लिए तिकड़मवाजी 
आदि दोष दाखिल होते हैं। हम सोचें कि विद्यार्थीदशा में ही ये 
बातें स:ख लेने पर आगे चलकर इसका कितना अनिष्ट परिणाम हो 
सकता है ! परन्तु किया कया जाय ९ जो कुछ समाज में चलता है, 
उससे विद्यार्थी केसे बच सकता है ९ 
डिबेट-पद्धति 

जनतंत्र की राज्य-पद्धति में वक्तत्व की आवश्यकता है । कुछ 
वर्षों पहले उसे उत्तेजन देने के लिए विद्यार्थियों के भाषण कराकर 
उनको इनाम बाँटे जाते थे । आजकल 'डिबेट” यानी वाद-विवाद की 
पद्धति शुरू हुईं हे । कोई एक विषय मुकरर किया जाता है । कुछ 
विद्यार्थी उसके पक्ष में ओर कुछ विपक्ष में बोलते हैं | यह डिब्रेट की 
पद्धति विद्यार्थियों के सिवा दूसरे क्षेत्रों में भी चछ॒ती है | ऐसे अनेक 
विषय सोचे जा सकते हैँ, जिनमें सचमुच में पक्ष और विपक्ष, अर्थात्‌ 
मतभेद हों, ओर जिसका जो सच्चा भत हो, उसीके अनुसार वक्ता 
समर्थन या विरोध करें | परन्तु विषय विवादास्पद है या नहीं, इसकी 
परवाह न कर कोई भी विषय रख दिया जाता है और वक्ताओं के 
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' निजी मत का भी खयाल न कर कुछ को पकश्च में, कुछ को विपक्ष में 
बोलने को कह दिया जाता है । कुछ वक्ता तो अपना भाषण यह्‌ 
कहकर ही शुरू करते हैं कि मेरा निजी मत तो भिन्न ही है, परन्तु 
चूँकि मुझे एक पश्च में बोलना है, इसलिए उसीका समर्थन करता हूँ, 
ओर जब वक्‍्तृत्व 'कछा” का प्रद्शन करना है तो उसके समथन में 
गलत दलीलें देकर भी अपनी कल जोरों से प्रकट करनी पड़ती है । 
प्रायः सभी डिबेटों में बड़े-बड़े प्रतिष्ठित छोग भी ऐसा करते हैं-। 
कोन किसको दोष दे ? इसमें सूक्ष्म असत्य है या नहीं, यह भी 
शंका हो सकती दै। प्रायः यह प्रणाली पाल्रमेंटरी-पद्धति के काम- 
काज के अनुरूप गुण का विकास करने के लिए अपनायी गयी दीखती 
है, या अभी जो पाछोमेंटरी तरीका चकछ रहा हे, उसका यह अनु- 
करण है । 
विधान-सभाओं में 

विधान-सभाओं का काम बहुत गंभीर है। वहाँ जो कुछ होता 
है, उसका असर करोड़ों छोगों के जीवन पर पड़ता है। विधान-सभा 
में दो पक्ष रहते हैं, एक सरकारी और दूसरा विरोधी । वहाँ जो कुछ 
चलता है, उस पर से कभी-कभी ऐसा लगता है कि विरोधी पक्ष ऐसा 
मानता दीखता है कि अगर विरोध न हो तो वेसे पक्ष का अस्तित्व 
ही बेकार है । ऐसा कुछ मान लिया गया दीखता है. कि सरकारी 
योजना का, चाहे वह भर्ती हों या बुरी, विरोध न करना उचित नहीं 
है । ऐसी दशा में बहस में ऐसी अनेक बातें कही जाती हैं, जिनका 
विवेक की दृष्टि से या सचाई की दृष्टि से समर्थन नहीं किया जा 
सकता । दूसरी ओर कभी-कभी सरकार भी अपनी प्रतिष्ठा में अड़ 

_कर विरोधी पक्ष को उसी तरह का जवाब देती दे । भत्यक्ष मत देने 
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में तो पक्ष का सदस्य बेधघा ही रहता है | उसके खुद के विबंक के या * 
सच्चे सत के लिए स्थान नहीं । यह सब ठीक होता है या नहीं, 
इसका यहाँ जिक्र करने की जरूरत नहीं है । सूक्ष्म असत्य अपना 
क्रिया-कांड किस तरह रचता है, इसका खुछासा करन की दृष्टि से इस 
बात का उल्लेख करना पड़ा । बड़ी गंभीर बात है । देश की अत्युव 
संख्या में, बहस के लिए ही क्‍यों न हो, सत्य का अपलाप होता है। 
यह्‌ बड़ी खतरनाक बात दै । चुनावों में क्‍या होता है, इसके बारे 
में तो लिखना ही व्यथ है | कुछ अपवाद छोड़ दें तो सत्य, विवेक 
ओर, न्‍्यायनीति के लिए वहाँ कोई स्थान ही नहीं दीखता ! आत्म- 
प्रशंशा और पर-निंदा, जो सामान्य-नीति में बड़े दोष माने जाते हैं, 
उनका वहाँ अतिरेक होता है । समाज की नीतिमत्ता गिराने में ये 
पद्धतियाँ कितने बड़े साधन बनती होंगी ! 
प्रमाण-पत्र ओर सिफारिश-पत्र 

आजकल प्रमाण-पत्र और सिफारिश-पत्र का महत्त्व बहुत बढ़ 
गया हे । व्यवहार में बहुत से अपरिचित लोगों से काम लेना पड़ता 
है । प्रत्यक्ष परिचय का मौका बहुत थोड़ा मिलता है । इसलिए 
प्रतिष्ठित छोगों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत मानी गयी है । प्रमाण-पत्र 
किसी विशेष हेतु से नहीं दिया जाता, वह केवरू व्यक्ति के गुण- 
दोष का निद्शक होता है । सिफारिश-पत्र किसी विशेष हेतु से दिया 
जाता हे कि उम्मीदवार को उससे कुछ छाम मिल सके । आजकल 
यह बड़ी शिकायत सुनने में आती हे कि नौकरी या काम-काज केवल 
गुण के भरोसे ही मिलना मुश्किल है । श्रायः सिफारिशों का ही 
प्रभाव पड़ता दे। सिफारिश करनेवाले या प्रमाण-पत्र देनेवाले 
ओर उत्तका विचार करनेवाढे दोनों पर बड़ी जिम्मेबारी होती 


सूद्म असत्य धरे 


है । जो वैसे प्रमाण-पत्र या सिफारिश-पत्र प्राप्त नहीं कर सकते, 
- उनकी, गुणी होते हुए भी, कदर नहीं होती । मनुष्य में गुण- 
दोष दोनों रहते हैं। परंतु प्रमाण-पत्र में कहीं दोप लिखे नहीं 
पाये जायेंगे। प्रमाण-पत्र में अगर काफी शुणों का वर्णन हो 
और थोड़े दोष का भी उल्लेख हो, तो शायद उत्तना-सा उल्लेख 
व्यक्ति के गुणों पर पानी फेर दे, इस भय से भी दोप का उल्लेख 
करना खतरनाक माना जाता है। खर्य सिफारिश में कुछ दोष हैं 
ही; क्‍योंकि जिस अधिकारी को निणय करना पड़ता है, उसके 
सामने अनेक उम्मीदवार रहते हैँ | गुण देखकर न्याय करना उसका 
धर्म है । अगर वह सिफारिश से प्रभावित होता हे तो किसी-न-किसी 
दूसरे के प्रति अन्याय होता है । कुछ तो खुद के परिचय के बिना 
ही केवल मित्रों के कहने से या उम्मीदवार की याचना पर प्रमाण- 
पत्र या सिफारिश-पत्र दे देते हैं । वे शायद सोचते होंगे कि बेचारा 
उम्मीदवार कोई पेसा-टका तो माँगता नहीं, करेवछ दो शब्द ही 
चाहता है । लिख देने में कंजूसी क्‍यों की जाय १ अथवा केबल 
अपने शब्द मात्र से किसीका भर्त होता हो, तो वह क्‍यों न होने 
दिया जाय ? प्रमाण-पत्रों ओर सिफारिश-पत्रों के बारे में इस प्रकार 
शिथिलता होने के कारण उनका महत्त्व ही घट गया हे | 
आलस आर असत्य ४ 

आहल्स के कारण भी सत्य का अपलाप कम नहीं होता । जो 
काम जिस समय करना चाहिए, उसे उस समय न करने से बाद में 
उसके बारे में संयोग बदरक जाते हैं । बदली हुई परिस्थिति में वह 
बात ठीक बेठती तो नहीं, पर बैठानी पड़ती है । अभी कोई काम 
अधूरा रह जाय तो बाधा नहीं, आगे चलकर पूरा कर छेंगे, इस 
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आशा में हम असावधान रह जाते हैं। बाद में जब झूठ किये बिना 
वह पार नहीं पड़ सकता, तब बिना कारण ओर छाचारी से झूठ 
कर लेते हैं और यह समझकर संतोष मान लेते हैं. कि इसमें हमने 
सचमुच किसीकों ठगा नहीं है या किसीको हानि नहीं पहुँचाई 
है । जो असत्य करना पडा, वह तो नास-सात्र का था । एक उदा- 
हरण से हम इसे स्पष्ट करें । 

दस्तावेजों पर गवाहों की साक्ष डालनी पडती है । कभी-कभी 
दस्तावेज पर लिख देनेवाले के हस्ताक्षर हो जाते हैं । पहले साक्ष- 
दारों का स्मरण नहीं रहता । दस्तावेज का काम पूरा दोने पर 
बाद में किन्हीं दो व्यक्तियों को छाने का प्रयत्न किया जाता है । 
वे मिल जाते हैं तब तो उनकी साक्ष डलवा ली जाती है और 
गवाह भी, बिना जाँच-पडताल किये सब कुछ ठीक हो गया होगा, 
मानकर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। कभी समय पर साक्ष के 
लिए ठीक व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो बाद में लिख देनेवाले की 
गेरहाजिरी में भी किन्हींसे साक्ष डलवा ली जाती है । कई मामले 
आपस में निपट जाते हें ओर दस्तावेज बिना साक्ष के पड़े रहते 
हैं । परन्तु जब कभी अदाछत में जाने का मौका आता है, तश्र उस 
पर साक्ष डलवाने की जरूरत हो ही जाती है | उस समय किसीको 
सुख्वत में डालकर साक्ष डल्वानी पड़ती है। कुछ भाई ऐसे 
मिल जाते हैं, जो यह समझकर कि किसी तरह का छल-कपट नहीं 
है, साक्ष डाल देते हैं । आगे चढूकर जब अदालत में गवाह' देने का 
मौका आता हे, तब वह “ईमान से सच कहूँगा?”, ऐसा हलफ करके 
साफ झूठ बोल देता दे कि छिखनेवाले ने दस्तावेज मेरे सामने पढ़- 
कर समझन-बूझकर उस पर हस्ताक्षर किये। अभी नहीं तो भागे 
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चलकर इस प्रकार काम पूरा कर लेने में बाधा नहीं है, अर्थात्‌ 
उसमें कोई सचमुच में असत्य नहीं दे, ऐसा समझने से यह गड़बडी 
होती है । इसमें आलूस्य के साथ यह भी एक दोष हे कि इस प्रकार 
के असत्य को हम बुरा नहीं मानते । अदालतों के बारे में अब यह 
आम खयाल दो गया हे कि वहाँ झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है । 
इतना ही नहीं, अस्॒त्य अदालती व्यवहार का एक अंग ही मान 
लिया गया है । 
व्यावसायिक चालाकियाँ 

अशुद्धि का बड़ा क्षेत्र व्यावसायिक व्यवहार है । उसमें भी 
द्वानि-छाभ की बात छोड़कर दूसरी अनेक बातें ऐसी हैं, जिनमें बिना 
कारण या केवछ मोह-वश असत्य किया जाता है। हम अपनी 
होशियारी से चालाकी करते हैं, परन्तु दूसरे पक्षवाढा भी हमारी 
चाछाकी नहीं पहचान सकता, ऐसी बात नहीं हे । फिर भी हम बुरी 
आदत नहीं छोड़ते । अपने साछ की झूठी तारीफ करना तो क्षम्य 
ही माना जाता है। कम-ब्यादा मोल-तोछ बताना मामूछी बात हो 
गयी है | आहक से भाव तय करने की झंझट में कितना समय बर- 
बाद होता है, इसका कोई हिसाब नहीं । अनुभव तो यह हे कि 
जहाँ बिक्री-दर निमश्चित रहती हैं, जहाँ भाव में कमी-बेशी नहीं होती, 
वहाँ खरीददार का विश्वास अधिक बढ़ता है | ऐसा न होने की दशा 
में दूकानदार और आइहक, दोनों एक-दूसरे को ठगने की कोशिश . 
करते रहते हैं। दिन-दहाड़े दूकान के सामने परदे डालकर ऋंत्रिम 
अँधेरा बनाकर, अन्दर बिजली की रोशनी इसलिए की जाती हे 
कि चीजों का रंग-रूप अधिक आकर्षक दिखाई दे। चीज की 
वास्तविक उपयुक्तता न बढ़ाते हुए केवछ दिखावे के लिए उस पर 
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कुछ खर्चीछी प्रक्रियएं. करके श्राहक को टगने की दृष्टि से उसे 
आकर्षक बनाने का प्रयत्न होता रहता है । झूठी विज्ञापनबाजी तो 
प्रसिद्ध ही है । अब तो उसे एक बड़ी कला का रूप मिल गया है | 
वाणिज्य के विद्यार्थियों को वह बाकायदा सिखायी भी जाती है | 
जो बात वास्तव में अशुद्ध हे, उसे सुन्दर नाम देकर उसका एक 
बडा भारी विज्ञान खड़ा कर लिया गया है ओर चूँकि आम तौर 
से बड़े-बड़े लोग भी उसका आश्रय लेते हैं, इसलिए उसमें दोप भी 
नहीं माना जाता | 
टैक्स न देने की वृत्ति 

अशुद्ध व्यवहार का एक बडा भारी अड्डा 'टैक्स' है। सरकारी 
टैक्स हो या स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं का, सब्ंसाधारण का कुछ 
ऐसा ही खयाछ दीखता है क्लि टेक्स देना टालने में अनीति नहीं है, 
इतना ही नहीं, बल्कि वह कुशलता ओर चतुराई की बात है । 
इन्कमटेक्स जेसे बड़े टेक्सों की बात छोड भी दें, क्‍योंकि उनमें बड़े 
हानि-लाभ का प्रश्न रहता हे, तो भी छोटे-छोटे टेबसों के बारे में 
भी हमारी वृत्ति प्राय; टेकक्‍्स देना टालने की ही होती है । ऐसे बहुत 
थोड़े लोग मिलेंगे, जो अगर पकड़े न जायें तो खय॑ ज्ञाकर टैक्स 
चुका दें। इसलिए जगह-जगह टेक्स-वसूली के लिए चौकी रखनी 
पड़ती है । फिर भी चौकी कब तक कामयाब हो सकती है १ टेक्स 
की चोरी बहुत-कुछ होती ही रहती है । अगर टेक्स अन्याय का है 
तो उसके खिलाफ खुहमखुल्ला छडना चाहिए, अन्यथा राज्य की या 
स्थानिक खायत्त-संसाओं की ओर से चलनेवाढी सुविधाओं का छाम 
उठाते हुए टेक्‍्स देना टालने में ईमानदारी कैसे ९ म्युनिसिपल् 
कमेटी के चुगी जेसे टेक्स प्रायः छोटे पैमाने के होते हैं | व्यक्तिगत 


सूक्ष्म भअसत्य हु 


रूप से बहुतों को कुछ आने मात्र ही देने पड़ते हैं, परन्तु हमारी 
इच्छा यही रहती है कि उतने से भी पेसे बच जायें। 

रेल्वे-प्लेटफॉम का टिकट एक आने का होता है। पर 
श्रीमान छोग भी ये चार पेसे बचाने में संकोच नहीं करते । बहुत 
सी प्रदर्शनियाँ, खेल आदि की टिकरटें आने दो आने की रहती हैं । 
परन्तु युवक लोग, उच्च शिक्षा पानेवाले विद्यार्थी भी बिना टिकट देखने 
की कुछ-न-कुछ दिकमत लड़ाते रहते हैं। यों तो व्यसनों में हम 
कितना ही पैसा खर्च करते रहते हैं, परन्तु ऐसी छोटी-छोटी बातों में 
असत्य करने में नहीं हिचकिचाते । यह मानना ठीक नहीं होगा कि 
ऐसे दोष गरीब लोग ही करते हैं । बेचारे गरीब तो भय के कारण 
दोष करने की हिम्मत ही कम करते हैं । बड़े छोग कुछ निडर होते 
हैं। रेल्बे का एक नियम है कि बालक तीन वर्ष का हो जाने पर 
उसके लिए आधी टिकट ओर बारह वष का हो जाने पर पूरी टिकट 
लेनी चाहिए। पाछक को तो मात्म रहता ही हे कि बालक की 
ठीक उम्र क्या है । परन्तु ऐसे कितने छोग होंगे कि जो तीसरा 
या बारहवाँ वर्ष पूरा होते ही दूसरे रोज से नियम के अनुसार 
पूरा टिकट लेते हों ९ 

कुछ ऐसी अशुद्धियाँ दोती हैं, जिनमें तुरन्त कोई कपठ नहीं 
दिखाई देता, परन्तु आगे चलकर कपट करने में वे मदद कर सकती 
हैं। एक वकील साहब ने किसी दूसरे का मकान तीस रुपये मासिक 
किराये पर लिया था | मालिक की ओर से रसीद पचास रुपये की 
दी जाती थी ओर बीस रुपये कानूनी मशविरे के नाम पर कम कर 
दिये जाते थे । यह्द युक्ति इसलिए की गयी थी कि आगे चलकर 
अगर किसी दूसरे को मकान किराये से देना पड़े, तो मालूम पड़े कि 
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मकान ज्यादा किराये का है। दैवयोग से उनमें झगड़ा हो गया और 
मामछा अदारूत तक पहुँच गया । मालिक ने बकाया किराया पचास 
रुपये माहवार के हिसाब से माँगा । अदारुत ने फेसलछा दिया 
कि वकील साहब का बचाव ठीक हे । वह एक निष्कषट घोखा 
([7700९70 5) था | 


अखबारवाले अपने 'डाक-संस्करण” पर एक दी रोज बाद की 

तारीख डालते हैं । ऐसे अखबार कई बार अखबार की तारीख के 
एक रोज पहले ही पाठक के हाथ में पहुँच जाते हैं | एक साप्ताहिक 
अखबार मेरे हाथ उस पर छपी हुई तारीख के चार रोज पहले दी 
पड़ गया । एकाघ तारीख का फके तो प्रायः सभी अखबारवाले 
रखते हैं। इसमें दोष देखने की हिम्मत किसे हो सकती हे 
यह सूक्ष्म असत्य है या नहीं, दोष है. या नहीं, यह एक प्रश्न है । 
लेकिन अनुभव कई वार यह आया कि प्रवासी ने उस रोज की 
तारीख देखकर अखबार खरीदा ओर अगले दिन को ही खबर, 
जो उसने पहले ही दूसरे अखबार में पढ़ ली थी, पढ़कर उसे 
पछताना पड़ा । 
घमं के नाम पर 

धर्म के नाम पर भी अशुद्धि कम नहीं चल रही है । धममे का 
धंधा करनेवाल्यों की तो बात ही छोड़ दें । उनमें दूसरे व्यावद्ारिक 
धंधेवालों से अशुद्धि कम नहीं है । दुख की बात यह दे कि यह 
सब इेश्वर के नाम पर किया जाता है और भोले छोग खुद विवेक 
न रखकर अपनी खुशी से ठगी के शिकार बनते हैं । तीर्थ-स्थानों में 
एक ही बढिया की पूँछ पर अनेक छोग पानी छोड़-छोड़कर सवा- 
सवा रुपये में गोदान का पुण्य मिछ जाने की आशा और विश्वास 
रखते हैं । ७७ 


चौथा अध्याय 
भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव 


[ इस पुस्तक के आमुख' में लछिखा गया है कि जब वर्धा में शुद्ध-व्यवहार 
समिति का काम चलता था, तब बाहर से अनेक पत्र सलाह ओर मार्गदर्शन के 
लिए आते थे। उनमें से जो आम जनता के काम के होते थे, उनके कुछ अंश 
तथा उन पर दिये गये उत्तर तथा उस उस विषय पर जो विचार सूझते थे, वे 
“हरिजन' में प्रकाशित किये जाते थे। उनमें से कुछ लेख श्री किशोरलञलभाई 
मशरूबारा लिखते थे ओर कुछ में | इस अध्याय में उस पत्न-व्यवह्र तथा उन 
लेखों में से कुछ अंश उद्धत किये गये हैं। उस समय परिस्थिति कुछ भिन्न थी 
और लेख भी सामयिक थे, तथापि आज की दशा में और आगे भी उनके 
उपयोग की सम्भावना है | इन स्फुथ छेखों और विषयों की विविधता के कारण, 
विपय के विवेचन में ठीक सिलसिला नहीं दीखेगा; समय की भिन्नता के 
कारण कुछ बातें शायद अनुप्युक्त भी दीखें। फिर भी पाठक उन्हें ध्यानपूर्वक 
पढ़ेंगे तो उनका उपयोग वेसे ही वूसरें मामलों में अथवा दूसरी परिस्थिति मे 
जरूर हो सकेगा ओर जिज्ञासु को मार्गदर्शन मिलेगा। पत्रों और लेखों में 
जीवन-शुद्धि सम्बन्धी जो तथ्य और सत्य है, उसका मूल्य शाचइवत है | इसीलिए 
मेरा खयाल है कि उनका भिन्न-भिन्न काल ओर परिस्थिति में खड़े होनेवाले 
प्रसंगों में भी विवेकपूर्वक उपयोग किया जा सकता है | ] 


सही प्रयत्न से सफलता 

कंट्रोल की वजह से कई नयी-नयी अड़चनें आजकल उपस्थित 
होती, हैं ओर आहक बड़ी छाचारी महसूस करता है । गुजरात में 
एक भाई को, प्रयत्न करने पर भी, नियंत्रित दर पर गुड़ नहीं मिला, 
यद्यपि बाजार में अधिक भाव पर चाहे जितना गुड़ मिल सकता 
था । उन्होंने काफी समय तक बिना शक्कर और गुड़ से निभाया । 
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पर अन्त में उनके धीरज की सीमा आ गयी । खुद गुड़ के व्यापा- 
रियों को भी अधिक भाव से गुड़ खरीदना पड़ता था, तब वे उनको 
कम भाव से केसे बेच सकते थे ? अन्त में उन्होंने अपने जिले के 
कलक्टर को और उच्च अधिकारियों को भी लिखा कि अगर मुझे 
पन्‍्द्रद दिनों में नियंत्रित भाव से गुड़ मिलने का प्रबन्ध न कर दिया 
जायगा, तो अधिक भाव से बाजार में गुड खरीद करूँगा और उसकी 
सूचना सरकार को दे दूँगा । अपने लिए आवश्यक गुड़ की मात्रा 
भी लिख दी | यह भी लिख दिया कि जिस व्यापारी से अधिक 
दर से गुड खरीदा जायगा, उसका नाम उसकी इजाजत के बिना 
नहीं बताया जायगा। परिणाम यह हुआ कि कलक्टर साहब ने 
उनको बता दिया कि अमुक जगह से उनको नियंत्रित भाव से गुड 
मिछ जायगा । पाठक देखेंगे कि इन भाई ने व्यापारी के बजाय 
सारी जोखिम अपने सिर पर ओढ़ ली । हमें सोच-विवारकर ऐसे 
ही कुछ रास्ते ढूँढ़ते रहना चाहिए, जिससे विषम परिस्थिति में भी 
हम अपना निवाह निर्दोष रूप से चला सके । 
ता० ११-५- ०१. 

[भ न 
पुरुषार्थ से रासा निकाले 

शुद्ध व्यवहार आंदोलन के सिलसिले में एक भाई ने लिखा 

“इस वक्त हमारे यहाँ चार छ्क का राशन शिल् रहा हैं| भर सुझुंब मे 
चार व्यक्ति हैं। में निम्न श्रेणी का व्यक्ति ई। कुटम्य सिफर अनान के है 
सहारे जीता है। ऐसी सूरत में अनाज भी बराबर न खात्रा जाब, तो कुट्धभ् भे 
काम करने को ताकत नहीं रह पावेगी। अगर अनाज आज के समाग सदी 
मात्रा में खायें तो छिपकर इधर-उधर से बह भी बड़ी दिक्कतों के साथ खरीदना 
पड़ता है। बड़ा धर्म-संकट है। शर्म आती है, पर क्या करूँ ? मजदूरी 
करनेवालों को बहुत ज्यादा खुराक की जरूरत है, जब कि उन्हें छद्ठ छटोंक ही 
राशन भिंल्ता है। अजबूरन उन्हें इधर-उघर से भारी-भारी कीमते घुकाकर पेट 
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भरने के लिए अनाज छाना पड़ता है। कृपया सुझाइए कि इस बारे में क्‍या 
किया जाय ?” 

ओर भी अनेक भाई ऐसा ही लिखते हैं । सवाल यह है कि 
यह कम पड़नेवाछा अनाज सब छोग खरीदें तो वह कहाँ से मिलेगा ? 
अगर जरूरत का पूरा अनाज देश में हे, तो उसक्ली कमी नहीं 
रहेगी । कुछ समय तक छोग संग्रह करके रखेंगे, पर अन्त में वह 
बाहर आवेगा ही । ज्यादा समय रख छोइने से अनाज बिगड़ता 
है । इधर कई वर्षा से अनाज की कमी रही है। अगर अब तक कुछ 
संग्रह रखा गया हो तो वह बाहर आ जाना चाहिए था । पर वेसा 
कुछ हुआ दीखता नहीं । सारी दिक्कतों का कारण तो यही हो 
सकता है कि अनाज की कमी है | इस हाछत में अगर कुछ छोग 
पैसे के या अन्य वरछू से अधिक अनाज लेने की कोशिश करते हैं, 
तो दूसरों को मुकरंर राशन से भी कम चीज मिलती है । यह मानना 
होगा कि जितना अनाज हो, उसे सबको बराबर बॉटकर लेना ही 
न्‍्यायनीति है । इसलिए अभी जो संकट है, उससे कुछ व्यक्ति किसी 
तरह खुद ही मुक्त होने की कोशिश करते रहेंगे, तो काम नहीं चलेगा। 
हम सबको पुरुपार्थ करके ही कुछ रास्ता निकाछना होगा । दाढों और 
तिलहन पर नियन्त्रण नहीं है, इसलिए अनाज के राशन के अछावा 
इन चीजों का ज्यादा उपयोग करना होगा । जो चीज मिलती है, 
उसमें से जरा सा भी अंश बेकार न जाने देकर उसका पूरा-पूरा 
उपयोग करना होगा । आलू, शकरकंद आदि कई चीजें हैं, जो शरीर 
को पोषण देती हैं। शाकभाजी तो हैं ही। प्रयत्न करके उनकी 
पेदाइश बढ़ायी जा सकती है । हर कोशिश ओर यथासंभव राशन 
से अधिक अनाज न खरीदते हुए अपना काम चछाना चाहिए | हार- 
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कर आड़े-टेढ़े सागे से ज्यादा अनाज पाने की कोशिश करने से पहले 
कष्ट भोगकर भी पोषण के लिए दूसरे साधन जुटाने चाहिए। पुरु- 
घाथ के वल पर ही हम संकट से पार हो सकते हैं । अगर परि- 
स्थिति बुरी है तो कष्ट टछ भी केसे सकता है ? कुछ लोग भले ही 
अपने लिए सुविधा कर सकें, पर अधिकांश छोगों का इस तरह से 
छुटकारा केसे हो सकेगा ९ जो घमे की दृष्टि से सोचते हैं, 
जिम्मेबारी भी बहुत बड़ी है | मेरा यह छिखना कठोर जरूर है, पर 
संकट की अवस्था में सभी के लिए कष्ट भोगने के अछाव्रा दूसरा 
मार्ग ही क्‍या हो सकता है ९ 

इस पर श्री किशोरलारूभाई ने ये सुझाव और दिये : 


“आझारोग्य-शासत्र के जानकारों की यह साधारण राय है. कि दम यदि नीचे 
छिखी आदतें डाल ढे, तो खुराक से बहुत ज्यादा कसा निकाद मकते £ ओर 
थोड़ी मात्रा से पूरा पोषण प्राप्त कर सकते हैं : 

४ १, रोटी न बहुत मोटी बनाना, न बहुत पतली । २. रोटी के बहुत मोटे 
कौर न भरना | ३. उसे दाल या पतछी भाजी आदि में भिगोकर न खाना, 
सूती ही खाना। ४. उसे इतना चबरा-चबाकर खाना कि गछे से उतारने के 
पहले ही वह पतली रबड़ी-जेसी हो जाय । ( इसके मानी यह नहीं कि रोटी के 
बदले रबड़ी ही खाना | मुँह की ढार में चग्राकर बनी हुई रबड़ी और आटे 
को पानी में उबालकर बनायी हुईं रबड़ी में आरोग्य की दृष्टि से बहुत अस्तर है।) 
५, आठे से चोकर न निकाबना | ६. पॉलिश किया हुआ चावल ने खाना | 
७. चावल का पानी उसीमें रख छोड़ना, बल्कि इतना पानी ही न डाहना 
कि वह निकालना पढ़े। यदि यह शुरू में न से और पानी ज्यादा पड़ने 
से निकाहना ही पड़े, तो वह पानी कभी फेंका न जाय | चावल का बहतझसा 
सत््व उसीमें आ जाता है। इसलिए उसकी पेज करके पी जाना या दाल 
साग आदि में उसे डालर देना चाहिए। ८, चावल भी मुँह म॑ डालकर गले से 
उतारने की चीज नहीं है। वह भी अच्छी तरह मुँह में पतला हों जाय, तब तक 
उसे चबाते रूना चाहिए | आरोग्य-शास्री बताते हैं कि इस तरह खुराक का 
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पूरा कस निकालने से ९ ऑस खुराक जद्दी खायी हुईं १४ ऑंस खुराक से 
ज्यादा शक्ति दे सकती है |” 

ता० २-०५- ५१, 

व्यवहार में साधन-शुद्धि 

राजस्थान से एक भाई ने लिखा ; 

“खनिज पदार्थों का काम करनेवालों के लिए यह नियम है 
कि पहले १०० रुपये फीस भरकर वे सरकार से सर्टिफिकेट ऑफ 
अप्रवछ (सम्मति-पत्र) हासिल करें। यह सम्मति-पत्र देने से पहले 
कुछ खानापूरी करनी पड़ती हे । उसमें एक चीज यह भी हे कि 
आर्थिक स्थिति के लिए बैंक से पूछताछ करते हैं. और बेंकवाले, 
जिनका खाता होता है, उनके लिए लिख भी देते हैं। कानून की 
दृष्टि से इतना ही काफी होता है । पर सब कुछ सरकारी कमे- 
चारियों पर निर्भर हे। असिस्टेंट डाइरेक्टर ऑफ माइन्स के यहाँ 
से कागज जयपुर के डाइरेक्टर ऑफ माइन्स के पास भेजा जाता 
है, जद्दाँ महीनों छग जाते हैं ओर फिर वहाँ से वह मन्त्री के दफ्तर 
में जाता है । इस तरह उस कागज को पहली सीढ़ी से आखिरी 
सीढ़ी तक निकलवाने में महीनों गुजर जाते हैं और कमेचारियों को 
कुछ दिये-लिये बिना काम निकालना असंभव-सा होता हे । भ्रॉस्पेक्टिंग 
छाइसेन्स पाने के लिए भी काफी समय छग जाता हे । 

“सबसे बड़ी दिक्कत इस काम में सरकारी कमेचारियों की हे, 
जो कागज को दबाकर रख देते हैं। अतः काम करनेवालों को कुछ 
देना ही पडता है, अन्यथा काम नहीं होता । 

“मेरी खर्य की इस काम में काफी दिलचस्पी होने से मेंने 
यह जिम्मेबारी उठायी, पर छूगातार आठ महीने के अनुभव से जो 
चीज मिली, वह यही कि बिना किसीको कुछ दिये-छिये काम 
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निकालना असंभव है । छह महीने का वक्त तो कानून से काम 
निकलवाने की सनक में बरबाद कर देना पड़ा । हनारों रुपये ख्चे 
हुए । कमाई गयी, मजदूरों की रोजी भी गयी । आखिर जाकर 
कारकुनों से मिलकर कागज निकलवाने पड़े, जो अकारण ही रुके 
पड़े थे । में आपको बताऊँ कि यदि यही रास्ता में छह महदीनें पहले 
अखि्तियार करता तो मेरे साथ के जो काम करनेवाले हैं, वे कम- 
से-कम दो छाख रुपये कमाते, हजारों रुपये मजदूरों को मजदूरी के 
रूप में बँटते, सरकार को रॉयर्टी के रूप में पैसा मिलता और राष्ट्र 
को डालर की प्राप्ति होती । वास्तविकता यह दे कि मेरे कागजों में 
कोई पेसी कर्मी नहीं थी, जिसको इस तरह का ढंग अपनाकर दूर 
करने की आवश्यकता पड़े | मेंने इसमें न तो कोई बजा फायदा 
उठाया और न कोई गैरकानूनी चीज हुई--सित्रा इसके कि जो 
कागज अकारण ही रुके पड़े थे, वे जल्दी निकल गये । 

“में स्वयं महसूस करता हूँ. कि इस तरह का ढंग अपनाकर 
काम निकलवाना अनीतिपुर्ण है । पर क्या थोड़ी सहूलियत पाने के 
लिए किसीको कुछ दिये बगेर काम नहीं चले तो कानून भंग किये 
बिना कुछ देकर काम जल्दी कराना, जिससे व्यक्ति, समाज ब राष्ट्र 
सभी का हित हो, इष्ठ नहीं हो सकता ! 

“यह कोई ऐसा काम नहीं था, जिसे अन्न या बस्तर की तरह 
चोर-बाजार में ले जाना पड़े । जनता के प्रति गेर-जिम्मेबारी का तो 
प्रझन ही नहीं; तो फिर ऐसे सामढों में इस तरह पसा देकर काम 
निकलवाने को रिश्वत के बजाय दूसरा नाम क्‍यों न दिया जाय ? 

“मुझे तो ऐसा छगता है कि जो मामले साफ हैं, जिनमें 
चोरी, धोखाधड़ी या राष्ट्र के ग्रति गद्दारी जेंसी कोई चीज नहीं है 


भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव रे 


ओर जो स्वार्थ के साथ परमार्थ भी अच्छे ढंग से साधते हैं, ऐसे 
कारों को जल्दी करवाने का और कोई चारा न हो तो क्‍या ढंग 
अपनाया जाय, यह साफ होना चाहिए । अफसर छोग कोई सुन- 
वाई नहीं करते । उल्टे, अफसरों से काम बिगड़ता ही है । पक्षपात 
का बोलबाला हे ।?” 

यह लंबा उद्धरण इसलिए दिया गया है कि लेखक का विचार 
उसके ही जोरदार शब्दों में पाठकों के सामने आवे | ऐसे सवाल 
व्यवहार के बहुत से क्षेत्रों में खड़े होते हैं, विशेषतः अदालछती 
काम-काज, रेलवे आदि में । जिनका अदालतों के काम से परिचय 
है, वे जानते हैं कि वहाँ के कारकुनों दारा गरीब देहाती कितने 
लूटे जाते हैं। इस दशा में थोड़ा-सा कुछ छे-देकर अपना काम 
निकाल लेने के आसान मार्ग का सहारा छेना लोग बेहतर मान 
लेते हैं, नहीं तों समय ओर शक्ति बरबाद होती है और पेसे की 
भी हानि उठानी पड़ती है । 

पर लेखक ने तो यह प्रइन खड़ा किया हे कि जहाँ अपना 
बेजा स्वार्थ क्लाघने की बात नहीं है, केवछ हक की बात करा लेनी 
है, वहाँ कुछ दे देवें तो उसे स्थित क्‍यों कहें और अनीति 
क्यों समझें ? 

इसमें साधन-शुद्धि का प्रश्न है । एक विचारधारा ऐसी हे कि 
अगर हमारा उद्देश्य शुद्ध है तो किसी भी साधन से हम उसे सफल 
क्यों न करें ? आखिर हमारा प्रयास समाज की भछाई के लिए ही 
तो है न ? वे इसे व्यावहारिक सत्य और सयानापन मानते है । 
गांधीजी ने साधन-शुद्धि के बारे में काफी लिखा है। यहाँ अधिक 
लिखने की जरूरत नहीं है । जिनको तत्त्व के मूल तक पहुँचना है, 
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उन्‍हें बिछा शक समझ छेना चाहिए कि अंत में घुराई का फल भरा 
नहीं हो सकता, कुछ तात्काकिक लाभ भले ही दीख पढ़े । व्यक्तियों 
द्वारा ऐसे अशुद्ध साधनों का प्रयोग होते रहने से ही सामुदायिक 
अशुद्धता बढ़ती हे । 

देनेवाले की दृष्टि से इस प्रकार पेसा देने को रिश्वत न मानें 
तो भी ठेनेवाले की दृष्टि से वह रिश्रित के सिव्रा ओर क्‍या है 
कर्मचारी का कतव्य है कि वह ऐसा काम समय पर दक्षता से 
कर दे, जिसके लिए वह वेतन पाता है। अगर उसमें वह इस 
तरह ज्यादा पैसा लेने की इच्छा रखता है तो वह अपने पद का 
बेजा फायदा उठाता है । इस तरह पेसा छेते रहने से रिश्वत 
लेने की आदत बढ़ती है ओर कमेचारी के काम में ढील-ढाल 
होती है । वह समझ लेता है कि आग में काम करने में देर 
करूँगा तो कुछ-न-कुछ अवश्य पमिर जायगा ओर यह श्रथा ही 
बन जाती है कि काम में ढीरकू करें। जिनका उनसे काम 
पड़ता है, वे भी सोच लेते हैं. कि आखिर कुछ दिये बिना तो 
काम निपटेगा नहीं, फिर बिना राह देखे पहले से ही कुछ 
दक्षिणा क्यों न दे दी जाय, ताकि काम जल्‍दी बन जाय और 
आर्थिक हानि न हो । इस प्रकार यह मान्य रूद्षि बन जाती है, 
जो बहुतों को अखरती नहीं ओर जिसे दुरुस्त करने की अधि- 
कारियों को भी सख्त जरूरत नहीं दीखती । जिनके सामने 
केवल व्यक्तिगत स्वार्थ का प्रइन है, उनके लिए भी यह बात 
दोषास्पद है । पर जो देश का यह कलंक दूर करना चाहते हैं, 
उनका तो फर्ज ही है कि वे कष्ट उठाकर और त्याग करके ऐसे 
दोषों को हटावें, न कि नीति के गछत अर्थ को अपनाकर अपना 
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काम निकाल लें तथा गछत दलीलों से अपनी गछूती का समर्थन 
करने का प्रयास करें । 

सब सरकारों को इस दोष की ओर गहरा ध्यान देना 
चाहिए । यह रोग बहुत फेला हुआ है । इससे सरकारों की बड़ी 
बदनामी होती है और समाज में अनाचार फेछता है । अगर 
अधिकारी छोग इस ओर ध्यान देवें, तो यह दोष बहुत कम 
हो सकता है। अधिकारी छोग प्राय; ऐसे दोषों की तरफ से 
आँख मूँद लेते हैं। अगर शिकायत होने पर दोष दीख पड़े 
ओर कमेचारी को उपयुक्त सजा दी जाय, तो उसका दूसरों पर 
असर होता है। मुझे कुछ ऐसे अधिकारी मालूम हैं, जिनके द्वारा 
शुद्धि का प्रयत्ञ होने पर ऐसी रिश्वत बहुत घट गयी थी । 
खुद अधिकारी को चाहिए कि वह बिना शिकायत हुए भी इस 
विषय सें सजग रहे । अगर उसके मातहतों को उसके रुख का 
पता चल जाय, तो वे खुद ही ऐसी रिश्वत छेने की हिम्मत 
नहीं करेंगे । 

लेखक ने जो मामछा पेश किया है उसमें, ओर ऐसे ही 
अन्य मामलों में एक कारगर उपाय यह हे कि एक ऐसा 
नियम बनाकर, शायद नियम तो होगा भी, उसका अमल सख्ती 
से किया जाना चाहिए कि जो दरख्वास्त आवबे, उसकी पेशी की 
तारीख बिना अपवाद मुकरंर कर ही दी जाय। अगर पहली 
पेशी में काम न निपटे, तो दूसरी, तीसरी--इस प्रकार उसका 
निर्णय होने तक पेशी की तारीख बराबर दी जाती रहे ओर उस 
गेज सामढछा अधिकारी के सामने अवश्य रखा जाय, जेसा कि 
दीवानी मुकदमों में किया जाता हे । 
ता० ९-६-५१. 
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प्रतिकार का अभाव 
व्यवहार में शुद्धि रखने के प्रयत्न में आनवाली अनेक दिक्कतों 


के बयानों से, जो दफ्तर में लगातार आ रहे हैं, पता चछता है कि 
परिस्थिति बड़ी विषम है. और सचमुच दिककतें भी बहुत बड़ी हैं | 
फिर भी दिकतों के बारे में एक बात ध्यान में छा देना जरूरी है । 
दिक्ततें हैं, पर हमारी ऐसी कुछ आदत-सी हो गयी दे कि हस उसका 
मुकाबढछा करने की बात सोचते ही नहीं । कहां कुछ थोड़ी-सी अड- 
चन आयी कि झट आइ-टेढ़े मार्ग से ही उसे रफा करने में छग जाते 
हैं । अगर उनका कुछ मुकाब॒छा करने की सोचें तो मुझ विश्वास 
है कि बहुत-से मामलों में सही रास्ता निकल सकेगा, पर दम थोडी- 
सी भी तकलीफ सहन नहीं करना चाहते । यह भ्रष्टाचार कने का 
एक बड़ा कारण है| चीनी की कमी हो तो हम छुछ समय उसके 
बिना भी निभा सकते हैं | गुड से तो काम चला ही सकते हैं । 
रोजाना एक छटाँक चीनी खाने की आदत हो ता आधी छ्ाँक 
से भी काम चल सकता दे । गेहूँ की कमी हो तो कुछ चावल से भी 
निभ सकता है | चावछ की कमी गेहूँ से पूरी की जा सकती है । 
दोनों की कमी ज्वार आदि अन्य अनाजों से भी पूरी की जा सकती 
है । पर हम अपनी आदत में कुछ भी फर्क नहीं करना चाहेंगे ओर 
पास में पेसा हे, इसलिए काले-बाजार से महंगी चीज खरीदकर 
अपने आराम में कमी नहीं होने देंगे । गरीब लोग अपना काम कसे 
चढछाते हैं, यह हम देखते ही नहीं । दम कुछ संयम से काम हें, 
तो इतनी अशुद्धता न करनी पड़े | 
रिश्वत : एक सर्वेसाधारण प्रथा 

कहीं-कहीं रिश्वत एक सर्वेलाघारण प्रथा बन गयी है, उसकी दरें 
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भी मुकरंर हो गयी हैं । बिना माँगे ही कममचारी को रिश्वत दे दी 
जाती हे | यह आदत यहाँ तक बढ़ चुक्ली हे कि उसमें देनेवाले को 
कोई दोष दीखता ही नहीं । यह राजमार्ग या महाजनों का पंथ-सा 
बन गया है । अगर ऐसे दोष हमें सचमुच चुमें ओर हम उनका 
मुकाबला करने की कोशिश करते रहें, तो बहुत बार हानि हुए बिना 
ही दम उनसे बच सकते हैं । 


शुद्धि के प्रयत्न में आफत 


यह नहीं कि मुकाबला करने का मार्ग सदा सरल रहेगा । वह 
काँटों का मार्ग है ओर आज की विषम परिस्थिति में दुस्तर-सा है । 
जिन कमेचारियों का हम मुकाबढा करने के रहिए आगे बढ़ँंगे, बे 
अनेक प्रकार से हमें सता सकते हैं । पुलिस-विभाग का मुकाबछा 
करना तो टेढ़ी खीर होगी । गुण्डों की माफेत छोग सताये जा सकते 
हैं ओर झूठे मुकदमे भी चलाये जा सकते हैं । सरकारी सप्लाई- 
विभाग से व्यापारियों का रात-दिन काम पड़ता है। अगर कमे- 
चारियों की शिकायत की जाय तो वे नाराज होकर छोगों को अनेक 
प्रकार से संकट में डाछ सकते हैं | कुछ भाइयों की शिकायत है कि 
अ्रष्टाचार रोकने के प्रयास में उन पर अधिकारियों की नाराजी हुई 
ओर कुछ झूठे मुकदमे चढाये गये, जिनके फलस्वरूप उनके व्यब- 
साथ को तो धक्का पहुँचा ही, साथ ही मुकदमों की पेरबी करने में, 
वकील, साक्ष आदि के खच में हजारों-छाखों की हानि भी उठानी 
पडी । ऐसे आधात केसे सहन किये जायें ? पहली बात तो यह है 
. कि जो हिम्मत नहीं रखते, वे बिना सोचे-विचारे इस तरह आगे 
न बढ़े' । यह मानकर चढना चाहिए कि शुद्धिकरण में तकलछीफ 
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भोगनी ही पड़ेगी । फिर भी में यही कहूँगा कि हिम्मत हारता 
अच्छा नहीं है | कष्ट सहन किये बिना अश्रष्टाचार केसे मिटेंगा ? 
आफद झलने को तैयार रद्दना पड़ेगा । झूठे मुकदम चलें ता उनकी 
पैरवी सचाई से द्वी करनी दे | यथासंभव सुकदमा रूडन की अंश्नट 
से बचना श्रेयर्कर होगा । हमें समझ ढेना चाहिए कि इस अखाड़ 
में हमारे प्रतिस्पर्धी बड़े प्रवीण होते हैं । इतने से ही संतोप कर 
लेना बेहतर होगा कि हम अपना सश्चा-सब्चा वयान दे दें और 
अधिकारियों या न्यायाधीशों को जो कुछ करना हो, करने दें । 
शायद नतीजा यह हो सकता है कि हमारा अपराध न होने हुए 
भी हमें सजा भुगतनी पड़े | बह सहन करने को तेयारी 
पहले से ही होनी चाहिए। कई भाइयों के मन में सावजमिक 

इज्जती का डर रहना स्वाभाविक है | तथापि अगर हम सच्चे हैँ 
तो हमें इसमें निडर रहना चाहिए । आखिर न्यायाधीश का फेंसला 
वेद-वाकय तो हे नहीं । न्यायाधीश कुछ नियमों से ब्रधा रहता है । 
उसके सामने जो सबूत आता है, उस पर से उसको निर्णय करना 
पड़ता दे । अगर सबूत गरूत रहा तो उसका निर्णय गलत होगा 
ही | अदालत का निर्णय कुछ भी हो, पर आस-पास के समाजवाले, 
जिनमें हमारी बेइज्जती का डर रहता है, अच्छी तरह से जान सकते 
हैं. कि सत्य कहाँ है और दम सचमुच अपराधी हैं या नहीं ९ हमें 
विश्वास रखना चाहिए कि अन्त में सत्य के आग्रह का परिणाम 
बुरा नहीं हों सकता, तकलीफ भरे ही भोगनी पड़ । बलिदान किये 
बिना कोई बड़ी बात सिद्ध नहीं होती । आज देश में जो भ्रष्टाचार 
चल रहा दे, उसको घटाने के रिए अनेक व्यक्तियों को बलिदान 
'करने के छिए तैयार द्वोने की जरूरत है । 
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पेहमानरूपी दिकत 
पहले ही राशन बहुत कम, फिर मेहमान आ जावे तो क्या 
किया जाय ९ खुद की जीवन-यात्रा किसी अ्रकार सुखम्‌-दुःखम्‌ 
चलायी जा सकती है, परन्तु अतिथि-धर्म केसे पाछा जाय ९ अतिथि 
का सतलूब यही कि उसकी आने की तिथि नियत नहीं, संख्या भी 
नियत नहीं । आवागमन के साधनों की सुविधा के कारण इन दिनों 
उनका आलना-जाना भी बढ़ गया है । राशन के नियम भी कुछ ऐसे 
हैं कि एक सप्ताह से कम रहनेवाढा मेहमान नहीं गिना जा सकता। 
उसके लिए राशन-काडे बनाना हो तो मेहमान के आकर चले जाने 
के बाद ही सामान हाथ आता है | इस दशा में बेचारा यजमान भी 
क्या करे ? पर यह स्थिति मेहमानों के छिए एक चेतावनी हे । 
उनको चाहिए कि वे जहाँ कहीं जावें, वहाँ खुद अपने साथ अपने 
काम का आटा आदि कुछ सामान ले जावें । शायद्‌ यजमान को 
कुछ संकोच दो कि उनकी चीज का उपयोग केसे करें ? पर यह 
संकोच हटाना ही हो, तो वह मेहमान को पेसा देकर हटाया जा 
' सकता है । यह सूचना है तो कुछ अजीब, पर शाल्रों में आपदूधमे 
जेसा शब्द हे ही । जो चीज मिलती ही नहीं, उसके लिए ऐसा 
कुछ प्रबन्ध करना गेर वाजिब नहीं समझना चाहिए । 
मालिकरूपी दिकत 
कई भाई नोकरी-पेशा हैं | वे खुद के जीवन में शुद्ध व्यवहार 
रखने में विशेष दिक्तत महसूस नहीं करते, पर कह्दते हैँ कि 'माल्कि 
के, जो बहुत करके धनवान ही होते हैं, कास में उनकी इच्छानुसार 
छ गड़बडी करते रहना पडता है । अगर न करें तो नोकरी छोड 
देनी पडती है । इस दशा में क्या अपने निजी जीवन तक शुद्धि को 


८० व्यवहार-शुद्धि 


सीमित करके संत्तोष मान सकते हैं और शुद्ध व्यवहार-आन्दोलन 
में शरीक हो सकते हैं ? मानव-हृदय के ऐसे टुकइ्ट नहीं किये जा 
सकते । जो दूसरों के नाम पर अशुद्धि करेगा, वह निज्ञी काम में 
भी अशुद्धि करने को छलचायेगा ही । निजी काम में अशुद्धि के प्रति 
ग्छानि होगी, तो मालिक के अशुद्ध कामों में भी ग्लानि रहती दो । 
उसका घम्म है कि वह मालिक को समझावे और मालिक के काम में 
भी अपनी ओर से अशुद्धि में हिस्सेदार न बने । 

ता्‌० १४-६- ५१. 


सरकारी कर्मचारी और व्यापारी वर्ग 

श्री किशोरछाल्भाई मशरूवाला ने सरकारी अफसरों एवं 
व्यापारियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के संबंध में उनको आगाह 
करते हुए लिखा ५ 

“४ ्री जवाहरव्यल नेहरू बड़ी दृदता के साथ कहते है कि 'नियम्भग नहीं 
उठाये जा सकते, क्योंकि इनके उठते ही गरीबों को झूखे-नंगे रहने को नाबत 
आ जाती है, मध्यम वर्ग परेशानी में पड़ जाता है। जनता के सेबक के नाते 
वे इस स्थिति को हरशिज दावत नहीं दे सकते! फिर भले ही अ्रष्ठचार यु.छ बड़े | 

“मे इस सिलसिले में सर्ब-सेवा-संघ की ता० ७-७-५१ की बा की बठक 
में जो प्रस्ताव इस बारे में स्वीकृत हुआ, उराकी ओर पाठकों का ध्यान सीचना 
चाहता हू |# 

“अप्टाचार की बात ढं, तो अनियन्त्रित ओर नियन्धित, दोनों ही तरद के 
बाजारों में वेईमानी और प्रणचार चह्दा १ यहाँ दो में से किसी एक का 
चुनाव करना है। अनियन्त्रित वाजार में ऐैशा इकट्ठा करना ही जिनके जीवन 
का ध्येय हो गया है, ऐसे बेइमान ओर भावनाशूत्य व्यापारी मुनाफाखोरी की 

# देखिये, इसी पुस्तक में परष्ठ २०-२१, 
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होड़ में जुट जाते हैं, तथा जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, ऐसे स्वार्थी ग्राहक 
हर तरह के माल का अपनी आवशस्यकता से अधिक संग्रह करते हैं। नतीजा यह 
होता है कि कीमतें चोटी पर चढ़ जाती हैं और दुर्भिक्ष की कोई बात न होते 
हुए भी गरीबों के लिए भयानक दुभिक्ष की स्थिति पैदा हो जाती है । 


बिक 
रू 


“नियन्त्रणों से होनेदाले भ्रश्नचार की बात तो कई बार कही गयी है ओर 
मानी भी गयी है; लेकिन अनियत्रितता का भ्रशचार और भी भयानक होता है 
ओर, उसे रोकना भी ज्यादा कठिन है | इसके सिवा सरकार यह उम्मीद करती 
है कि अनुभव ज्यों-ज्यों बढ़ेगा, वह नियन्त्रणों की व्यवस्था के दोष दूर करेगी 
और भ्रश्ाचार कम होगा ! श्री नेहरू ने इस प्रयत्न में जनता का सहयोग भी 
माँगा है| 


“बहुत सोच-विचार के बाद झुद्ध व्यवह्र-आन्दोलन के चालक इस 
निर्णय पर आये हैं कि सर्वोदय ओर समान सामाजिक न्याय की परिस्थितियाँ 
पैदा करने का एकमात्र उपाय यही है कि हर नागरिक शुद्ध व्यवहार का पालन 
करे। शुद्ध नैतिक जीवन का अर्थ ही है, संयरमित जीवन | अगर हम अपने 
जीवन पर स्वेच्छा से संयम नहीं रखते, तो जो जनता के कल्याण का उद्योग 
करते हैं, जैसे गुरु, धर्म या संप्रदाय, समाज, सरकार आदि, वे बाहरी नियंत्रण 
लादेंगे । हरएक का अपना विशेष ढंग होगा, लेकिन वे बाहरी नियन्त्रण ही 
होंगे । बाहरी नियन्त्रण अनगढ़ ओर मभोंड़े होते हैं ओर समाज के जैसी जटिल 
संघटना में उनका प्रयोग हर जगह नियम ओर न्याय का अनुवर्तन नहीं कर 
सकता | इसलिए जनता के किसी-न-किसी वर्ग को उनसे कुछ कठिनाई और 
असंतोष तो होता ही है। लेकिन लोग स्वेच्छा से यदि अपने नियन्त्रण आप 
ही करें तो जतचारी को धन न सही, संतोष तो अवध्य मिलेगा और समाज का 
भी हित होगा । शुद्ध व्यवहार ऐसे स्वेच्छा-स्वीकृतः आत्म-संयम का ही दूसरा 
नाम है | ह 

द्‌ 
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“इस प्रयत्न म॑ सरकारी कर्मचारी ओर व्यापारी बहुत बड़ा काम कर 
सकते हैं । भ्रशाचार की परिस्थिति के निर्माग में इस जोड़ी का बड़ा द्वाथ है | 
एक तरफ यह शक्तिशाली जोड़ी है, दूसरी तरफ गरीब आहक हैं और कुछ 
इने-गिने ईमानदार व्यापारी । 


“सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों में से कौन किसके भ्रष्टाचार के 
लिए उत्तरदायी है, यह कोई नहीं कह सकता | इस परिस्थिति के निर्माण में 
दोनों का समान योग है। ताली जिस तरह दोनों द्वाथों से बजती है, उसी तरह 
दोनों कै सहयोग से भ्रश्चार की उत्तत्ति हुईं है। ओर यत्रपि व्यापारी के 
पास अ्रशचार का साधन है, फिर भी उसे सीधा करने और राह पर लाने की 
शक्ति यरकारी अधिकारी के ही पास है, भल्े ही व्यापारी कितना ही पेसेबाला 
और प्रभावशाली क्यों न हो । अगर मन्त्री ओर सरकारी अधिकारी निर्मय हों, 
अपने मार्ग पर दृढ़ हों और परिचय, दोस्ती आदि के अनुचित प्रभाव से मुक्त 
रह सके, तो व्यापारी करोड़पति ही क्यों न हो, उसका सारा पैसा भी उसे 
बचा नहीं सकता | 


“मन्त्रियों को तो पैसे के व्मेम में पड़कर उन्हें दण्ड से बचाने या विद्योष 
सुविधाएँ देने का कोई कारण भी नहीं है। भ्रशचार के लिए. किसी भी तरह 
का कोई बहाना वे नहीं दे सकते | फिर रहे सरकारी कर्मचारी । उनमें निचली 
श्रेणी के नोकरों को भी जितना वेतन और स्थिरता होती है, उतनी उनके ही 
दर्ज के समान शिक्षा और योग्यतावाले गेर-सरकारी नौकरीबाले व्यक्तियों को 
नहीं मिलती । उन्हें जानना चाहिए कि उन्हें अपनी जगह रहकर देशवासियों 
की सेवा उसी चृत्ति से करनी है, जेसी कि रचनात्मक संस्थाओं के, भारत- 
सेवक-संघ तथा उसी किस्म की दूसरी संस्थाओं के सदस्य, जिन्हें हम 'राध््र-सेवक 
कहते हैं, करते हैं और सरकार उनके मरण-पोषण का बोझ इसीलिए उठाती 
है | सरकारी कर्मचारियों को अर्थ की कोई चिन्ता नहीं होती । अतः वे यदि 
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शुद्धता और कर्तव्यबुद्धि से काम करें तो सहज ही सेवा और सनन्‍्तोष का जीवन 
बिता सकते हैँ ओर जनता के आदर-भाजन हो सकते हैं| 


“विदेशी राज्य के कारण भारत की सरकारी नौकरियों का जो दुःखद 
पतन हुआ, अब उसके भी रहने का कोई कारण नहीं है। आजादी ने उन्हें 
दूसरे लोगों की अपेक्षा ज्यादा सुविधाएँ दी हैं। जनता के किसी और वर्ग को 
आजादी का ऐसा भौतिक लह्भ नहीं मिला, जेसा उन्हें। जनता की दशा 
सुधारने या बिगाड़ने की कुंजी भी उनके ही हाथ में है। अगर वे लोग परि- 
स्थिति की चुनोती स्वीकार करें ओर उसके मुकाबले के लिए. कमर कसें, 
ईमानदारी का उदाहरण पेश करें; डर, मेहरबानी या अनुचित लोभ छोड़कर 
अपना कर्तव्य करें, तो व्यापारियों को तथा जनता के और सब वर्गों को भी 
सुधरना ही पड़ेगा | में तमाम सरकारी कर्मचारियों से इस विषय पर गहराई 
ओर संजीदगी से विचार करने का अनुरोध करता हूँ | शायद पैसा उन्हें किंचित्‌ 
आराम दे सकता है, लेकिन जिन्दगी की सार्थकता और पूर्णता वह नहीं 
दे सकता |? ह 


ता० १ ९-७- ्‌ १ क 


रिश्वतखोरी 


“अभी कुछ दिन हुए, एक चीफ मिनिस्टर साहब के एक 
भाषण की रिपोर्ट देखने में आयी। भाषण को पढ़कर ऐसा 
माल्म होता है, मानो वह सरकारी नोकरों की रिश्ववखोरी का 
बचाव करते हैं । वह छगमग ऐसा कहते दीखते हैं कि सरकारी 
नोकरों को उनकी इस कमजोरी के लिए दोष देने के बजाय हमें 
उन पर दया करनी चाहिए । उनकी दृष्टि में सारा दोष उस चरित्र- 
दीन॑ जनता का है, जो उनके सामने अपना खाथ साधने के लिए 
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प्रलोंभन रखती है । सरकारी नौकर दूसरे दुर्बल मनुष्य की तरह इन 
प्रलोभनों का शिकार हो जाते हैं; आखिर उन्हें जीवन के लिए 
संघर्ष करना पड़ता है ओर इस मुश्किल दुनिया में अपना पेट भरना 
पड॒ता है । 


“पिचली श्रेणी के सरकारी नांकरों की आर्थिक कठिनाइयों के 
लिए जिन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता, हरएक आदमी हसदर्दी मह- 
सूस करेगा । लेकिन किसी सरकारी आदमी के इनाम या रिश्वत 
ठेने का बचाव कोई नहीं कर सकता, सरकार तो हरमिज नहीं कर 
सकती । उन्हें पर्याप्त वेतन मिलता है या नहीं, यह देखने का काम 
सरकार का है | और अगर वह इस बात की जाँच आँख खोलकर 
करे, तो उसे पता लगेगा कि महकमों में उसके विल्कुछ ऊपरी और 
निचली श्रेणी के नोकरों के बेतनों में १ से छगाकर ९० तक का 
अनुपात है | इस विषमता को जारी रखने में ओऔचित्य नहीं है । 
दूसरे, अगर हम इस बात का खयाल करें, तो सरकार का कम-से- 
कस चेतन पानेबाद्य नौकर भी उसी श्रेणी के गेर सरकारी काम करने- 
वाले आदमी की बनिस्बत ज्यादा पेसा पाता है ओर उसकी नौकरी 
भी ज्यादा सुरक्षित होती है । इसलिए इससे तो यह सिद्ध होता है 
_ कि सरकारी- नौकरियों में इनाम-रिश्वत का कोई औधित्य नहीं 
हो सकता | 

“जनता के जो छोग सरकारी अधिकारियों को इसलिए रिश्वत 
देते हैं कि वे उन पर कुछ अनुचित मेहरबानी करें, उनका इसमें 
बचाव नहीं करना हे । यह सच हे कि बेइंसान छोगों का एक ऐसा 
वर्ग है, जो इतने बढ़े प्रलोभन पेश करता है. कि कभी-कभी सान- 
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नीय मंत्री को भी उनका त्तिरसकार करना कठिन होता है। लेकिन 
इसे रिश्वत लेनेवाला अपने बचाव में पेश नहीं कर सकता ।”” 


ता० १-९-५१. 


अश्ुद्धि मिटाने की कोशिश 


सूरत जिले के एक भाई का पत्र आया है, जिसमें उन्होंने 
रेलवे तथा अन्य सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार के कई प्रमाण दिये 
हैं। उस पत्र का सारांश नीचे दिया जाता है ; 

८“इस वर्ष सूरत जिले में आम की फसछ बहुत हुईं । उसका 
माल बहुत बड़ी तादाद में अहमदाबाद ओर बम्बई की ओर कुछ 
समय तक सधारी गाड़ी से जाता रहा । पर इतना मार चढ़ाने 
में गाड़ियाँ लेट होतीं। इसलिए रेल्वे-अधिकारियों ने सवारी 
गाड़ियों में आम के पासछ लेना मना कर दिया । मालगाड़ी से 
माल भेजा जाय तो देर होती हे ओर माल के दाम भी कम 
आते हैं। मनाही द्ोते हु. भी कोई दिन ऐसा नहीं जाता था, 
जब कि सवारी गाड़ी से मार जाना बन्द रहा हो । उन हरएक 
तीन-चार स्टेशनों से ही रोजाना करीब ५०० टोकरी माल हरणएक 
सवारी गाड़ी से जाता रहा । जाँचवाले इन्स्पेक्टर, स्टेशन मास्टर, 
गाड आदि सबके सामने ही यह चोरी होती रही । हरएक टोकरी 
के पीछे आठ आने तक रिश्वत दी जाती थी । मार के जानेवाले 
को न अपने छिए गाड़ी का टिकट, न मार के छिए बिल्‍्टी ही 
करानी पड़ती थी । गाड़ियाँ लेट तो पहले की तरह होती ही 
रहीं । जब मैंने यह सिलसिला देखा तो ऊपर के अधिकारियों 
को लिखा कि में ऐसा कदम उठा सकता हूँ, जिससे यह बन्द 
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हो सके | पर उसमें गाड़ी रुककर लेट होगी ओर मुसाफिरों को 
तकलीफ होगी । इसलिए अगर दा दिनों में यह बन्द नहीं हुआ, 
तो में अपनी कार्रवाई करूँगा। तुरन्त ही पुल्सि पार्टी, वाचमेन, 
टिकट जाँचनेवाले आदि की एक टोडी इस काम में लगी । पहले 
ही रोज बगेर रसीद की ८०० टोकरियाँ पकड़ी गयीं । बाद में भी 
कारबाई चालू रही । यह अ्रष्टाचार बिल्‍्कुछ बन्द तो नहीं हुआ, 
पर बहुत-कुछ कम हो गया। तथापि अब तक जो अष्टाचार और 
चोरी करते थे, उनका कुछ बिगड़ा द्वो या उन पर मुकदमा चला 
हो या उनको सजा दी गयी हो, ऐसा नहीं दीखता । दूसरे भ्रष्टाचार 
के मामलों में भी अधिकारियों से छिखा-पढ़ी दोती है, कभी-कभी 
उनसे कुछ चिकने-चुपड़े जवाब मिल जाते हैं । पर झुधार नाम-सात्र 
का दी हो पाता है | में अपना प्रयास चात्य तो ररूँगा ही ।”” 

ऐसे अ्रष्टाचारों के मामले रेलों में तथा अन्य सरकारी विभागों 
में सदा चलते रहते हैं । बहुत दफा तो वे छिपाकर नहीं किये 
जाते । आम छोगों के सामने होते हैं । पर हम पर ऐसी जड़ता 
छायी हे कि पाप आँखों के सामने होते देखकर भी उसका प्रतिकार 
करने का ग्रयल्ञ नहीं करते । केवछ अपढ और अश्ञानी 
छोगों में ही यह बात नहीं हे । खासे समझदार लोग भी आँख 
भूद छेते हैं, और शायद यह सोचते होंगे कि अपना काम-काज 
छोड़कर हम दूसरों की झंझट में क्‍यों पड़ें ! यह बात सह्दी है कि 
विरोध करने के प्रयत्न में कुछ समय देना पड़ता है, तकलीफ उठानी 
पड़ती है और शायद कुछ त्याग भी करना पढ़ता है । पर ऐसा ही 
'सयानाप न” अगर सब छोग धारण कर लें, तो यह भ्रष्टाचार केसे 
कम होगा ? ऊपर का पत्र छिखनेवाले भाई की तरह इरएक को 


भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव ८७ 


अष्टाचार का भ्रतिकार करने के छिए जरूर भरसक प्रयत्न करना 
चाहिए । 


ज्यों-ज्यों इस विषय में ज्यादा सोचते हैं, कुछ ऐसा महसूस 
होने लगा है कि इस काम के लिए एक ऐसा अखबार हो, जो 
ऐसी घटनाओं को नाम, गाँव, ठाँव-ठिकाने सहित प्रकाशित करे, 
ताकि दुराचार सावजनिक जजाले में आवे, उसे दुरुस्त करने की 
ओर अधिकारियों का. ध्यान खींचा जाय ओर कुछ कारगर कदम 
उठाने के लिए अधिकारी मजबूर भी किये जाये। ऐसा अखबार 
चलाने में जोखिम तो है ही, पर सत्य की उपासना ठीक रही, तो 
तकलीफ भोगकर भी आखिर उसका परिणाम अच्छा ह्वी निकलेगा । 
अखबारों का भी यह कतेव्य हे कि वे इस काम में मदद दे । हम 
भी उनसे मदद ले । 


ता० ८-९- ५१. 
नियंत्रण ओर शुद्ध व्यवहार 


रॉची के एक भाई श्री किशोरछालभाई मशरूबाछा को 
लिखते हैं ; 

“आपने लिखा है कि जो छोग कंट्रोल का विरोध करते हैं, 
उन्‍हें भी यह तो मानना ही चाहिए कि काछाबाजार ओर रसि्थित- 
खोरी के लिए कंटोल के होने का बहाना नहीं लिया जा सकता । 
नागरिक धर्म और प्रामाणिक जीवन के लिए शुद्ध व्यवहार का ओर 
कितनी भी अड़्चनों के बावजूद कानून के पालन का पूरा प्रयत्न तो 
हरएक नागरिक को करना ही चाहिए, यह सचमुच शब्दश; उचित 
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है । लेकिन कानून ही यदि इस तरह का बेढंगा ओर अव्यावहारिक 
हो, तो कोई किस प्रकार उसे माने ? सभी को अपनी जीविका 
उपार्जन करनी है, अपने परिवार के प्रति भी सबका क्तेंज्य 
है। हमने इस क्षेत्र में छगभग दो वर्ष काये किया है ओर हम 
इस अनुभव पर पहुँचे हैं कि कंट्रोल ही एकमात्र कारण दे, देश के 
छोगों के चरित्र को अ्रष्ट करने का, लोगों को पथ-अ्रष्ट करने का |... 
दूसरा महायुद्ध छिडने के पूर्व इतना अधिक अश्टाचार ढछोगों में नहीं 
था । उस समय चीज़ों का मूल्य भी कम था । किंतु दूसरे मद्दायुद्ध 
के आरंभ होने के वाद, जब से इस देश में कंट्रोल का जन्म हुआ 
है, तब से कुछ लोगों ने अनुचित तरीके से, अधिकारियों से मिलकर 
अत्यधिक धन कमाया है, लेकिन अधिकांश लोग निराघार छोड़ 
दिये गये । उनके छिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी, जिसके 
ह्वारा वे कानून का पालन करते हुए अपनी और अपने परिवार की 
रक्षा' के लिए कुछ कमा सकें । 


“रॉची जिले में “मॉनोपोली प्रोक्यूरमेंट आडेर एवं 'फुड- 
फंट्रोल-आडेर” कानून १५ नवम्बर, १९४५ से छागू है । इस कानून 
के कारण कोई भी आदमी एक मन चावल या डेढ़ मन धान से 
अधिक सरकारी एजेंट के अछावा दूसरे को नहीं बेच सकता । राँची 
शहर में भी यह छागू है । यहाँ चावल नहीं द्वोता । पहले छोग 
टोकरियों में देहात से चावछ छाकर फड़ियों ( छोटे व्यापारी ) के 
द्वारा गाड़ीवानों के हाथ बेचा करते थे । गाड़ीवान आद्तियों के द्वारा 
दुकानदारों को बेचते थे और खुदरा दूकानदार हर मुहल्छे में जाकर 
बेचा करते थे । छोगों को घरबेठे चाचक मिछ जाता था और देहाती 
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आड़ीवान अपने चावल के बदले में दाछ, नमक, तेल, मसाला देहात 
के बाजार में वापस पहुँचाकर जनता की सेवा करता था। अब 
गाड़ीवान, क्‍योंकि उसमें करीब २० मन चावल होता है, सरकारी 
एजेंट के सिवा किसीको नहीं बेच सकता । उसकी सारी व्यवस्था 
तहस-नहस हो गयी हे । वेचारा गरीब न तो अपनी आवाज कहीं 
पहुँचा सकता है, न कोई उसकी सुननेवाढा है | कुछ प्रतिकार भी 
होता है, तो हमारे नेता, सरकार और अधिकारी एकद्म अनसुनी 
करते हैं | कुछ छोग इस कानून की अव्यावहारिकता के कारण उसके 
खिलाफ, सरकारी टेक्सों की रक्षा करते हुए, चावर का व्यापार खुले 
रूप से करना चाहते हैं । परंतु यहाँ के कमेचारी रोड़ा अटकाते हैं, 
पिससे नाजायज़ व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है ।”? 

इस पत्र का विषय महत्त्वपूर्ण है । उस पर गंभीरता से विचार 
करना जरूरी है | पहले तो हम यह सोचे कि सरकार को ऐसे 
अटपटे नियम क्‍यों बनाने पड़ते हैं, जिससे छाखों छोगों को तंग 
होना पड़े ? सरकार जो व्यवस्था करती है, उसे अगर जनता इमान- 
दारी से निभाने को तेयार हो, तो ऐसे कड़े नियम बनाने को जरूरत 
ही न रहे । अमर हम उसे विश्वास दिला सके कि उसको व्यवस्था 
ठीक तरह से निभ जायगी, लोग उसमें ईमानदारी से सहयोग देंगे, 
तो मैं समझता हूँ कि सरकार ऐसे योग्य नियम बना सकेगी, जिनसे 
लोगों को कम-से-कम तकलीफ हो । हमारा कर्तव्य है कि सरकार 
को हम ऐसी मदद करते रहें । 

जेल में हजारों केदी रहते हैं और भागने का प्रयत्न कोई एकाघ 
कभी ही करता है, तथापि नियम ऐसे बनाये गये हैं कि भके-बुरे सब 
केदियों को तकलीफ भोगनी' पड़ती हे । 
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अंग्रेजी सल्तनत ने भारत की आजादी के प्रयत्र को कचलने 
के लिए, लोगों को अपमानित करने ओर जेछ भेजने के इरादे से 
ही पुलिस-चोकियों पर हाजिरी देना आदि दुष्ट मियम बनाकर नये- 
नये अपराध खड़े कर दिये थे । बेसे कानूनों को तोइना हमारा घम्रे 
ही था। अब तो हमारी ही सरकार है । उसके और जनता के द्वित 
में विरोध नहीं है । सामान्यतः कानून सरकारी दृष्टि से जनता के 
हित में ही बनाये जाते हैं। इसलिए उन्हें तोड़ने का विचार हम 
सहसा कदापि नहीं कर सकते । फिर भी ऐसे कई उदाहरण हैं कि 
सन उद्विग्न हुए बिना नहीं रहता । लेकिन कानून तोढने को सलाह 
नहीं दी जा सकती ओर हम जानते हैं कि उसका पालन करना भी 
मुश्किल है । यह समस्या केसे हछ की ज्ञाय ओर उस वशा में, जब 
कि ऐसे नियम बनाने में ही, सरकार ने गलती को हो १ कभी-कभी 
सरकार अपनी आर्थिक नीति की धुन में गरीबों का खयाल नहीं 
करती । कभी-कभी सरकारी कमचारी व्यवहार न जानने के कारण 
या स्वार्थी सलाहकारों के बहकावे में गछत नियम बना देते हैं या 
स्वार्थी कमेंचारी अच्छे नियमों का पाछन करने की अवद्देलना करते 
हैं। कभी-कभी सरकार ही ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देती है कि 
उसका कानून तोड़े बिना चारा ही नहीं रहता । पिछले दिनों घने के 
भाव का नियंत्रण किया गया था। बहुत से छोग कहते हैं कि उसकी 
जरूरत ही नहीं थी । जरूरत मान भी ले', तो उसी समय चने की 
दाक का भाव भी नियंत्रित कर देना चाहिए था। पर ऐसा नहीं 
किया गया | चने का उपयोग प्रायः दाल के रूप में ही दोता है 
और चने से दाक बनाना बिल्कुल आसान है । परिणाम यद्द हुआ 
कि चना कालेबाजार सें अधिक भाव से बिकता रहा और चने की 
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दाल खुले बाजार में उसी ज्यादा भाव के आधार पर बिकती रही। 
व्यापारियों ने खुले आम, ऊँचे भाव से दाल खरीदी । उस दाल के, 
व्यापारियों के स्थान पर बेचने के लिए पहुँचते-पहुँचते तो दाल का 
भाव भी चने के नियंत्रित भाव के आधार पर ही सरकार द्वारा 
नियंत्रित कर दिया गया । इससे व्यापारियों को अपनी पूँजी का 
एक तिहाई हिस्सा खोने की नौबत आ गयी । दिवाछा निकालने 
की अपेक्षा उन्होंने बेहतर समझा कि कालेबाजार में दाल बेचकर 
अपनी इज्जत बचा छे' । इसी प्रकार कुछ चीजों के भाव ऐसे मुकरर 
किये गये हैं कि जहाँ वह चीज पेदा होती है और जहाँ उसे सेकड़ों 
मीछ किराया आदि खच करके बेचने के लिए ले जाना पड़ता है, 
लखन दोनों जगह उनके भाव एक से हैं। सोचिये, ऐसी दशा में 
व्यापार केसे चछ सकता है ? 

सामान्य छोग मानते हैं कि चीज सस्ती-महँगी बेचना व्यापार 
का एक मामूली सिलसिला है; माँग के अनुसार भाव कम-ज्यादा 
होते ही रहते हैं; जहाँ ज्यादा मुनाफा करने की दृष्टि हो, वहाँ तो 
उसे हम दोष दे, पर व्यापारी के केवरू पेट भरने योग्य मुनाफे में 
दोष क्‍यों माने! ? छोग यह भी बहस करते हैं कि यह तो केवछ 
नाममात्र का अथात्‌ कानून का बनाया गुनाह हे। वास्तव में इसमें 
नेतिक दोष है ही नहीं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे 
कानून के पीछे भी समाज-हित की दृष्टि रहती है, इसलिए उन्हें 
तोड़ना योग्य नहीं है ओर ऐसा व्यवहार भशुद्ध हे । 

फिर भी यह प्रश्न तो रह दी जाता है कि -ऊपर लिखी हुई 
समस्या का हर क्या है ? कानून तोड़ने पर भी सजा दालना चाहते 
हैं अर्थात्‌ कानून का भंग छिपाना चाहते हैं, यह तो दोष ही है । 


९२ व्यवद्दार-शुद्धि 


कया अपनी सुविधा के लिए असत्य का पाप करके अपनी नेतिकता 
भी खो दे ? ऐसी दशा में सछाह तो यहीं हो सकती है कि अगर 
कानून तोड़ना ही पड़े तो उसे छिपावे' नहीं, उसके लिए जो सजा 
भुगतनी पड़े, वद सहन करने के लिए तेयार रहें । मामूली आदमी 
तो यह सलाह नहीं पचा सकेगा । जिसे नेतिकता की विशेष रूगन 
है, वही ऐसा कदम उठा सकेगा | उसके इस कदम का सरकारी 
कमचारियों पर यह असर होना सम्भव हे कि उन्हें अपने अयोग्य 
नियम रद्द करने पड़े'। शुद्ध व्यवहार आन्दोलन के सिलूमिलें में 
जो कई पेचीदा प्रश्न खड़े होते हैं, उनमें ऐसा दीखता है कि अन्त 
में सत्यामह का आसरा लेना पड़े | सत्याग्रह करने की योग्यता 
किसकी माने, किस बिपय को लेकर करें', आदि प्रश्न अलग हैं । 
जो कोई ऐसा विचार करेगा, वह इसके जानकारों से भी सलाह कर 
लेगा । परन्तु नेतिकता बचाने की दृष्टि से यह आवश्यक दीखता 
है कि जिन्हें अशुद्धता चुभती है, उनको कानून तोड़ना ही पड़े, 
तो वे उसको प्रकट करके उसका आयश्चित्त करें | 

इस पर श्री किशोरछालभाई ने यह टिप्पणी दी--- 

“श्री जाजूजी ने सत्याग्रह की संभावना का इशारा किया है 
और उसके लिए आवश्यक पूर्व दर्तें भी बतायी हैं। यह याद रखना 
चाहिए कि शुद्ध व्यवहार आन्दोन उसकी एक जरूरी पूर्वे-शर्त है । 
सत्याग्रही की प्रखर प्रामाणिकता और ध्येय की पवित्रता, दोनों के 
चल पर ही सफल सत्याग्रह चल सकता है। सत्याग्रह की कोटि का 
कोई कदम उठाया जाय, उसके पहले अपनी शिकायतों का निवारण 
कानूनी उपायों द्वारा करने की पूरी कोशिश करना जरूरी होगा | 
शिकायतों के निवारण की माँग तभी सफर हो सकती है, जब कि 
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वह ऐसे छोगों द्वारा पेश की गयी हो, जिनके चरित्र की समाज में 
साख है ओर जिनके बारे में यह विश्वास के साथ कहा जा सकता 
है कि वे प्रामाणिक हैं। इसीलिए यह आबच्यक है कि जो छोग 
प्रामाणिक जीवन जीना चाहते हैं, वे अपने स्थानीय मंडल बनायें, 
रोज के जीवन में एक-दूसरे की मदद करें' ओर एक-दूसरे की धम- 
बुद्धि जाग्रत रखने में सहायता करे ।” 

ता० २२-९-०१. 

सजा से बचने के लिए रिश्वत 

बम्बई के एक भाई लिखते हैं : 

“मैं अपने एक मित्र से शुद्ध व्यवहार-मंडल में शामिल होने 
के लिए आग्रह कर रहा हूँ । उन्होंने नीचे लिखे दो किस्से बताकर 
मार्ग-दर्शन माँगा हे : 

(क) एक बार बोरीबंदर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पकड़ने के लिए 
मुझे रेल्बे छाइन लाधनी पड़ी | पुलिस ने पकड़ा | इसमें रेल्वे-कानून 
का भंग तो था ही, पर ऐसे वक्त में उसे एक रुपया दूँ तो छूट 
जाऊँ, नहीं तो दोपहर तक पुलिस-स्टेशन पर बैठकर बाद में मैजि- 
स्ट्रेट के सामने पाँच-द्स रुपयों का दण्ड देना पड़े । बेहतर यह है 
कि एकाध रुपया देकर छूट जाऊ । 

(ख) शहरों में पेशाबघर बहुत थोड़े होते हैं, छोग बार-बार 
गलियों में बेठ जाते हैं | एक बार मेरे लिए भी ऐसा मौका आया । 
पुलिस ने पकड़ा, में दो रुपये देकर छूटा । अगर कुछ नहीं देता, 
तो चोकी पर जाना पड़ता, जमानत देनी पड़ती और बाद में कोर्ट में 
दण्ड भुगतना पड़ता। व्यवहार में शुद्धि रखना अच्छा ठो है, पर ऐसे 
संकट के समय अपना काम न निकाल, तो बड़ी अड़चन होती है।” 


कर, 2! ६2 
, +ह किक कह: 


3 व्यवहार-शुद्धि 


इस पर श्री किशोरलालभाई ने लिखा : 


“यह लिखने की आवश्यकता नहीं हूं कि इस पत्र की बहस 
स्पष्टतट; गलत हैं | छोगों की भलाई के लिए बनाये हुए कानून अगर 
हम तोड़ते हैं, तो सजा भुगतने के लिए भी तेयार रहना चाहिए । 
उसे टालने के प्रयत्न में ही भ्रष्टाचार भरा पड़ा दे । 


“रे की पटरी हाँघने की मनाही जनता की भलाई के लिए 
है | कभी-कभी त्रिना खतरे के वह लॉँधी जा सकती है, इसलिए 
वैसा करना निर्दाष नहीं कहा जा सकता । 


“इस पर से गांधीजी की एक सीख याद आती है। आश्रम 
के रसोड़े में एक पाटे का एक तरफ का कोना दूटा हुआ था । 
अगर बेठनेवाले को उसका खयाल हो ओर उठते वक्त उसका खयाल 
रखकर, सेंभलकर वह उतर जाय तब तो ठीक था। परंतु मातम न 
हो या स्मरण न रहे, तो फिसक जाने का डर था । गांधीजी की 
नजर में वह पाटा आ गया और उन्होंने उसका उपयोग न करने की 
रसोड़े के अधिकारी को सूचना दी । अधिकारी को उसकी गंभीरता 
महसूस नहीं हुईं और सूचना पर अमल नहीं किया गया । गांधीजी 
ने जब दूसरी बार उसका उपयोग होते देखा, तब उन्होंने व्यवस्थापक 
से सफाई माँगी । उसने कुछ बहस की, डस पर गांधीजी बोले, 
“दुर्घटनाएँ बार-बार नहीं घटतीं। अगर घटती तो शायद ही हम 
आज तक जिंदा रह पाते | छेकिन इस वजह से दुर्घटना के कारण 
की लापरवादह्दी कंरना ठीक नहीं। क्योंकि जब बे होती हैं, अक- 
ल्पित रीति से होती हैं और बड़ी करुणाजनक स्थिति बेदा करती हैं ।” 


“उचित कारण हो, तो रेके के किसी अधिकारी की इजाजत 
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से लाइन लाँधी जा सकती है । वेसी इजाजत न मिले, तो लाइन 
लॉँघने की अपेक्षा गाड़ी का छोड़ देना अच्छा है । 

“पेशाबघरों के विषय में, अगर वे फासले-फासले पर नहीं 
हैं, तो योग्य अधिकारियों के पास शिकायत पहुंचाकर अड़चन 
दूर करनी चाहिए । ढुभोग्य से हमारे म्युनिसिपलछ-प्रतिनिधि ऐसे 
सब्जन होते हैं, जिन्हें सालों से शहर में पेदूक जाने की आदत 
नहीं होती और इसलिए उन्हें सामान्य जनता की तकलीफ का 
पता नहीं चढछ॒ता । यदि शहर के छोग काफी संख्या में ऐसे प्रतिनिधि 
भेजने की फिक्र न करें, जो ट्रामों में भी बहुत कम बेठते हैं, तो 
उनकी अड़चनों का म्युनिसिपछ महाजनों को दश्शन होना कठिन हे । 

“मेरे जीवन में ऐसे बहुत बार प्रसंग आंये हैं । ऐसी परिस्थिति 
में राहत पाने के दूसरे भी तरीके हैं। अक्सर दो मकानों के बीच 
गटर की गली होती है । उसका उपयोग किया जा सकता है । फिर, 
जहुत से मफानों में तल-मंजलछे पर एकाधघ बाथरूम, पाखाना या 
पेशाबघर भी होता है । मकान में रहनेवाले किसी भाई की इजाजत 
से उसका उपयोग करना चाहिए । पेशाब की हाजत हुई हे, ऐसा 
ऋहने में किसीको शर्माना क्‍यों चाहिए ९ 

“कुछ भी द्दो, यदि नियम का भंग किय्ना हे, तो न्याय तो 
यह है कि उसका प्रायश्रित्त हम खुशी-खुशी करें'।। एक बार ऐसा 
दण्ड भुगत छेंगे, तो फिर से वह दोष सहसा कदापि नहीं होगा। 
शुरू बनने का मार्ग भी कुछ ऐसा ही होता दे ।”” 
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इधर कई दिनों से एक ऐसी पुस्तिका की माँग थी, जिसमें भूदान-यज्ञ- 
आंदोलन की जानकारी सिलसिलेवार , प्रामाणिक रूप से दी गयी हो। 
इसके साथ यह भी आवश्यक था कि जानकारी संक्षिप्त होते हुए भी पर्याप्त 
हो और सरल तथा रोचक भाषा में लिखी गई हो । यह माँग इस पुस्तिका 
से बहुत बड़ी हद तक पूरी होती है। पिछले चार वर्षो का व॒त्तांत प्रमाणिक 
और हृदयंगम रीति से इस पुस्तिका में लिखा गया है। वर्णन में सजीवता 
है; तथा आन्दोलन की संद्धान्तक और वैचारिक भूमिका का एवं 
साम्ययोगी कान्ति की प्रक्रिया का विवेचन सारगर्भित और मूलग्राही है। 


इस पुस्तक की विशेषता यह है कि वह जितनी कार्यकर्ताओं के 
लिए उपयोगी है, उतनी ही पढ़े-लिखे नगरवासियों के लिए तथा ग्रामीण 
जनता के लिए भी उपादेय है। कार्यकर्ताओं के शिविरों में तथा निर्माण 
के केन्द्रों में इसका पठन और अध्ययन विशेष रूप से होना चाहिए । 


पुस्तिका के लेखक भूदान-यज्ञ-आन्दोलन के एक होनहार तरुण, 
निष्ठावान्‌ कार्यकर्ता और प्रतिभावान्‌ प्रवक्‍ता हें। देश के जिन युवक- 
युवतियों ने भूवान-यज्ञ-आन्दोलन को तरुणाई के उत्साह और तेज से समुद्ध 
किया है, उनमें उनका एक प्रमुख स्थान है। पुस्तिका में जो कुछ उन्होंने 
लिखा है, उसके पीछे जितनी उनकी निष्ठा है, उतना ही. प्रत्यक्ष 
अनुभव भी है। जो कोई भूदान-यज्ञ-आन्दोलन की सांगोपांग' जानकारी 
निरंतर अपने संग्रह में रखना चाहता हो, उसे यह पुस्तिका अवश्य रखनी 
चाहिए । 
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सिहावलोकन 
[ विनोबा ] ह 

अपना यह देश बहुत बड़ा हें। यहाँ के किसी भी लड़के से 
पूछा जाय कि तुम कितने भाई हो, तुम्हारे देशवासी कितने हें 
तो वह छत्तीस' करोड़ का आँकड़ा सुनायेगा। सिवा चीन के किसी 
भी देश के नागरिक की जबान पर इतना बड़ा आँकड़ा नहीं होगा। 
यूरोप के लोगों से पूछा जाये, तो कोई कहेगा एक करोड़, कोई 
कहेगा दो करोड़, कोई कहेंगा चार करोड़। इस तरह छोटे- 
'छोटे आँकड़े वहाँ पर सुनाये जाएंगे। पर, हम तो इतने भाई 
हैं, इतना विशाल हमारा वेभव है । यह सब क्‍या हैं ? हमें इस पर 
सोचना चाहिए। यह इसलिए है कि जेंसे असंख्य नदियाँ समुद्र में 
जाती हैं और समुद्र सब नदियों को प्रवेश देता है, किसी को 
इनकार नहीं करता, उसी तरह भरत-भूमि ने दुनिया की सब कोमों 
का प्रेम से स्वागत किया और सबको प्रवेश दिया। में एक मिसारू 
देता हँ। पारसी लोग इरान से आश्रय के लिए यहाँ आये। यहाँ के 
सहृदय लोगों ने उन्हें आश्रय दिया। उनके जो रीति-रिवाज थे, 
उनके अनुसार वे अपनी उपासना करते थें, अपना भक्ति-मार्गे 
चलाते थे। उसमें कोई बाधा हमने नहीं पहुँचायी। आज भी पारसी' 
कोम इस देश को' अपना देश समभती है और यहाँ पर अपने को 
सुरक्षित पाती है। में एक मजेदार बात सुनाऊंगा। यहाँ पर जो' 
पारसी आये, वे देवों की निदा और असुरों की प्रशंसा करते हुए 


द्द भूदान-आरोहण 


आये! फिर भी यहाँ के लोगों ने कोई गछतफहमी नहीं होने 
दी। यहाँ पर तो देवों की स्तुति और असुरों की निदा की जाती 
है। पारसियों में असुरों की स्तुति और देवों की निंदा की जाती 
है । उनकी भाषा में असुर का अर्थ ही भगवान्‌ है। शब्द उल्टा 
पड़ता है, परंतु अर्थ वही है। भगवान्‌ को वे बड़ा भारी असुर 
अहर-मज्द, कहते हैं और देवों को कहते हें भूत या पिशाच, जो 
भ्रान्त-मनुष्यों को तकहीफ दिया करते हैं। ऐसे देवों की उन्होंने 
निदा की है। परन्तु यहाँ के लोगोंने अथे ग्रहण किया और शब्दों 
को सहन किया। यह बहुत बड़ी बात है। पारसी कौम, जो यहाँ पर 
आयी, वह आक्रमणकारी बन कर नहीं आयी । वे जब यहां आये, 
तो उनके पास कोई ताकत नहीं थी कि जिसके बल पर वे आश्रय 
माँगे। फिर भी वे आश्रय के लिए यहाँ आये ओर यहाँ के लोगों ने 
आश्रय दिया। भारत ने उनके भरण-पोषण का जिम्मा उठा लिया । 
यहाँ की जनता तो यहाँ के ज्ञानियों के विचारों पर ही चलती 
थी। इसीलिए हमारा विकास हुआ।. 


महा-मानवों का समुद्र भारत 


आजकल यहाँ पर कई वाद' चलते हैँ । वाद तो कई प्रकार के 
हो सकते हें। बिहार-बंगाल का वाद चल रहा है। परन्तु बिहार 
वाले यह माँग नहीं करते कि हम अपना राष्ट्र बनाना चाहते 
हें और भारत से अलग होना चाहते हें। न बंगारू वाले यह माँग 
करते हें कि हम अपना अलग राष्ट्‌ बनाना चाहते हें। हम सब 
भारतीय हूं, भारतवासी हैँ और एक राज्य में रहना चाहते 
हें। ये जो दूसरे विवाद होते हैं, वे मामूछी फुर्टकर वाद हें । 


सिहावलोकन (8 


उनके पीछे अभिमान को वृत्ति नहीं हे। यद्यपि आजकल कुछ 
अभिमान हो गया है और कुछ कटुता भी पेदा की गयी है, फिर 
भी वहाँ उनमें अभिमान की वह वृत्ति नहीं है, जो यूरोप के देशों 
में होती हैं । फ्रॉस और जमंनी के बीच कोई ऐसा पहाड़ नहीं है 
जो दोनों को अलग करे। परन्तु उनको ऐसे पहाड़ की आवश्य- 
क॒ता महसूस होती है । वे दोनों देश बिल्कुल नजदीक रहनेवाले 
हैं। उनकी लिपि एक है, धर्म एक हैं, भाषाएं भी काफी मिलती- 
जुलती हूँ। उनके बीच शादियाँ भी हो सकती हें। परंतु फ्ाँस के 
छोगोंने तय किया कि हमारा एक छोटा-सा अछरूग देश है और 
जमंनी के लोगों ने तय किया कि हमारा जमनी एक छोटा-सा देश 
है। फ्राँस, जमनी और इंग्लेण्ड के बीच' जो लड़ाइयाँ हुईं, वे राष्ट्रीय 
लड़ाइयाँ हुईं। वे लड़ाइयाँ राष्ट्रीय मानी जाती हैं, सिविल-वार' 
या आपस की लड़ाइयाँ नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में जो लड़ाइयाँ 
हुईं, मराठों की उड़ीसावालों के साथ या रजपूतों के साथ, ये 
सिविल वार्स' (अन्तर्गत लड़ाइयाँ) मानी जाती है। ऐसी ही हमारी 
लड़ाई हैं। यह कुछ अभिमान की चीज है कि यहाँ पर जो लड़ा- 
इयाँ हुईं, ये आपस-आपस की लड़ाइयाँ मानीं गयीं। बाहर के 
लोगों ने भी वेसा ही माना और यहाँ के लोगों ने भी माना कि वे 
आपस-आपस की लड़ाइयाँ थीं। रूस को छोड़कर यूरोप के बराबर 
बड़ा हिंदुस्तान देश हे। यूरोप से कुछ कम विविधता यहाँ पर नहीं 
है। यहाँ कई भाषाएं हें, जेसे यरोप में हें। वहाँ पर तो एक ही 
लिपि है, परंतु यहाँ अनेक लिपियाँ हँँ। वहाँ पर एक ही धम हैं, 
लेकिन यहाँ अनेक धर्म हें। इतना अधिक फके होते हुए भी हम 
अपने को एक देश के निवासी मानते हैं और वहाँ के लोग अपने को 
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एक खंड के निवासी मानते हैं। वहाँ के कुछ देश तो हमारे प्रांतों के 
एक हिस्से के जितने छोटे हैं, फिर भी वे अपने को अलग राष्ट्‌ 
मानते हैं, क्योंकि हरएक को अपनी एक अलग भाषा है। हिंदु 
स्तान में वेसी बात नहीं सूनी जाती । यहाँ के समाज-शास्त्र में 
एक व्यापक बुद्धि है। इसलिए रवीन्द्रनाथ ने गाया है कि यह--- 
भहा-मानवों का समुद्र है। इसमें अनेक लोग आये और अब भी 
आयेंगे। हमारे देश में विविधता होते हुए भी एकता है। 


एकता अंग्रेजों की बदोलत नहीं 

यह एकता अंग्रेजों ने नहीं बनायी है, जेसा कि कुछ लोग 
सोचते हूँ। अंग्रेज तो चाहते थे कि इस देश के अधिक-से-अधिक 
टुकड़े हो जायें और उन्होंने वेसी कोशिश भी की। वे लंका' को 
अछग कर सके, तो उन्होंने अलग किया। ब्रह्मदेश को अलग 
क्र सके, तो अलूग किया। हमने भी इसका कोई विरोध नहीं 
किया, क्योंकि हम मानते थे कि अपने नजदीक वाले देदा अगर 
अलग रहना चाहते हैं, तो रहने दो। अंग्रेजों ने तो और भी भेद 
बढ़ाये। जेसे हिंदू-मुसलमानों के। पहले से कुछ भेद तो था ही, 
परन्तु उन्होंने उसे बढ़ाया और उसके परिणामस्वरूप हिंदुस्तान 
के दो हिस्से बनें। यह तो यहाँ की सभ्यता है, जिसके कारण 
हमने इसे एक देश माना हैँ। अंग्रेजों ने तो हिंदुस्तान और पाकि- 
स्तान बनाया | कुछ छोगों का यह खयाल्‍रू है कि' अंग्रेजों 
के कारण यहाँ पर अंग्रेजी भाषा चली ओर हिंदुस्तान के सब' 
प्रान्तों के लोगों ने अंग्रेजी सीख ली, जिससे वे एक-दूसरे के साथ 
बातचीत कर सके और ,इसी से एकता पैदा हुईं, परन्तु यह 
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विचार ही -गलत हें। हम तो वेदों के जमाने से एकता 
की भावना पाते हैं, जब कि आमदरफ़्त के कोई साधन मौजूद 
नहीं थे। उस' समय के ऋषियों के अनुसार सिंधु से लेकर 
हिमालय की गुहा' तक एक समूचा देश माना गया। यहाँ एक 
सभ्यता पली। असंख्य यात्री देश के इस सिरे से उस' सिरे तक 
यात्रा करते थे। असंख्य सत्पुरुष हिमालय से लेकर कन्याकुमारी 
तक सद्विचार का प्रचार करते रहते थे। इसीलिए हमारा एक 
देश बना है। यह विरासत हमें मिली है। इसलिए हम श्रीमान्‌ हें । 


इतिहास की दी हुई जिम्मेवारी 


पर बड़ी विरासत संभालने के लिए अकल चाहिए। यदि 
यह अकल नहीं रही तो हमारी जो ताकत है, देश की जनसंख्या 
और विस्तार; वह ताकत नहीं, हमारी कमजोरी साबित होगी । 
इसलिए इस देश के इतिहास ने हम पर बड़ी भारी जिम्मेवारी 
डाली हैँ कि यहाँ पर जो मसले पेंदा होंगे, उनका हल हम प्रेम और 
शान्ति के तरीके से करें। अगर हम इस जिम्मेवारी को नहीं 
सेभाल सके, तो इस देश की विशालता हमारी कमजोरी साबित 
होगी और परिणामस्वरूप हमारी आजादी भी नहीं टिकेगी। 
इतिहास हमें सिखाता हैं कि इस देश पर दूसरों के जो आक्रमण 
हो: सके, उसका कारण यही है कि यहां के छोगों को यहाँ की 
विविधता का जो अंदरूनी भान होना चाहिए था, वह नहीं 
हुआ। इसके कारण भेद बढ़े, फिरका-परस्ती हुईं और एक- 
दूसरे के साथ विरोध शुरू हुआ। इसीलिए हिंदुस्तान को वर्षों 
तक गुलाम रहना' पड़ा। 


१० भूदान-आरोहण 
शांति ओर प्रेम का ही एकमात्र तरीका 


इसलिए हमारे देश के लिए शान्ति और प्रेम का तरीका 
अनिवायें हो जाता है। में तो यह कहूुँगा कि यह हमारा संद्‌- 
भाग्य है कि परमेश्वर ने ऐसी योजना कर रखी है कि हम शांति 
और प्रेम से ही अपने मसले हल करें। मेंने इसे 'सद-भाग्य' कहा 
है, क्योंकि अगर हम अपने मसले शांति और प्रेम से हल न कर 
सकें, तो हमारी ताकत और दौलत नहीं बढ़ सकती, ऐसी योजना 
'परमेश्वर ने की है। अगर हिंदुस्तान फौजी ताकत बढ़ाने की 
सोचेगा, तो वह बिलकुल ही कमजोर हो जायगा; गुलाम हो 
जायगा। उसे अमेरिका की शरण में जाना पड़ेगा या रूस' की 
शरण में जाना पड़ेगा। किसी-न-किसी को शरण में जाना 
पड़ेगा। फिर हम आजाद नहीं रह सकेंगे। इसलिए में इसे 
बड़ा भाग्य मानता हूँ कि इस' देश के लिए यह अनिवार्य हें 
कि सारे देश के मसले शांति और प्रेम के तरोक॑ से हल 
'किये जावें। 

जेसे इस देश के लिए यह अनिवायें हैं कि देश के मसले शांति 
के तरीके से हल किये जावें, वेसे ही विज्ञान के लिए भी यह 
अनिवाये है कि दुनिया अपने मसलों को हल करने के लिए शांति 
और प्रेम का तरीका ढूँ ढ़े। आज तो जो शस्त्र हैं, वे मानव के 
हाथ में नहीं हैं। शस्त्र-शक्ति में चाहे जितनी बुराइयाँ हों, परन्तु 
यदि मानव के नियंत्रण में रहें, तो वे कुछ लाभदायी भी साबित 
हो सकती हूं। परंतु आज विज्ञान का इतना विकास हुआ है कि 
'शस्त्र-शक्ति मानव के हाथ में रही ही नहीं है। मान लीजिये कि 
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यहाँ पर किसी ने बीड़ी पीकर बिना बुभाये फेंक दी, जिसके 
कारण घर को आग छग गयी, तो उसे बुझाने की शक्ति उस 
शख्स में नहीं होती। उसने जानबूक कर तो आग लगायी नहीं, 
फिर भी आग तो लगायी ही। उसके हाथ में आग लगाने की 
शक्ति हें और वह आसानी से घर को आग रूगा सकता है, परंतु 
आग बुझाने की शक्ति उसके हाथ में नहीं है। विज्ञान के जमाने 
में जो आग लगती हे, उस आग की लपटों से न सिफ कुछ घर, 
बल्कि देश के देश जल जाते हैं। मानवता का और मानव-जाति 
का समूल उच्छेद करने को शक्ति विज्ञान ने निर्माण की है। 
इसलिए दुनिया के लिए यह जरूरी हे कि दुनिया के जो मसले 
हैं, वें शांति और प्रेम के तरीके से हल हों। ऐसा आग्रह न हो 
कि एक देश में जो रीति या तरीका चले, वही रीति या तरीका 
सब देशों में चले। आग्रह की हमारी वृत्ति नहीं है। हरएक देश के 
अपने भिन्न-भिन्न गृण होते हैं । इसलिए हर देश में एक ही प्रकार 
की राज्य-व्यवस्था और समाज-रचना चलनी चाहिए, ऐसा 
आग्रह हम न रखें। हरएक देश अपनी खास परिस्थिति के अनु- 
सार अलग-अलग समाज-रचना कर सकता है, ऐसी अनाग्रही 
वृत्ति हम रखेंगे, तो दुनिया में शांति रहेंगी। नहीं तो सारी 
दुनिया के लिए अशांति की नौबंत आयेगी। आज हिदुस्तान का 
जो अंतर्राष्ट्रीय रूप आया है, हिंदुस्तान का जो स्वभाव है और 
हिंदुस्तान की जो ऐतिहासिक जिम्मेवारी है, उन सबके कारण 
हमारे लिए शांति का तरीका अनिवाय॑ है, और सारी दुनिया के 
लिए भी विज्ञान के कारण शांति का तरीका अनिवार्य है। हमारे 
लिए तो अपनी परिस्थिति के कारणों से, वही विज्ञान के 
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कारण सारी दुनिया के लिए अनिवार्य हो गया है! 
अपने मसले हल करने के लिए शांति का ही तरीका अब सबको 
अख्तियार करना पड़ेगा। हमें यह देखना होगा' कि आग न छगने 
पाये और हरे तो बुक सके । 


लोहिया के भारतीय परंपरा के उद्गार 


जब इंदौर में गोली चली, तब मुभसे नहीं रहा गया। 
मेंने कहा कि स्वराज्य में इस तरह गोली नहीं चलनी चाहिए; 
और स्वराज्य में आंदोलन चलाने वालों पर भी यह जिम्मेवारी 
हैं कि वे अपने पर जब्त रखें, अंकुश रखें, हिसा न होने दें। सरकार 
वालों को भी यह वृत्ति रखनी चाहिए कि गोली न॑ चले | इसलिए 
हमें खुशी है कि जब त्रावणकोर-कोचीन में गोली चली, तब' राम- 
मनोहर लोहिया की आत्मा पुकार उठी। यद्यपि वहाँ पर सोश- 
लिस्ट पार्टी की ही सरकार थी, फिर भी उनको आत्मा की पुकार 
प्रकट हुईं। उस पर फिर चर्चा हुईं। उसके पक्ष में और विपक्ष 
में जो बातें की गयीं, उन सबमें में नहीं पड़ना चाहता। परंतु 
उनके हृदय से स्वयंस्फूरति से जो उद्गार निकला, यद्यपि वहाँ 
पर उन्हीं की सरकार थी, उस उद्गार को हम भारतीय उद्गार 
कहते हूँ और उसके साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है। 


हिंा के बारे में एक ग़लत खयाल 


आजकल यह जो खयाल हुआ' है कि हिसा से सारे मसले 
हल हो सकते हैं और जल्द हल हो सकते हूँ, वह ग्रूत हैं। हिसा 
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से सारे मसले न तो हल हो सकते हें और न जल्द ही हल हो सकते 
हैं। मसले हल हुए, ऐसा आभास होता है। अगर उस 
आभास से हमने मान लिया-कि मसले हल हो गये, तो वह 
ग़लत होगा। मान लोजिए कि कहीं गंदगी पड़ी है और देर छंगेगी, 
इस खयाल से भाड़ नहीं लगायी गयी। उस पर जाजम बिछा 
दिया और मान लिया कि स्वच्छता हो गयी। लोग बेठ गये 
और सभा आरंभ हुईं। फिर नीचे से एक बिच्छू निकला और 
उसने किसी को काटा, और सभा समाप्त! भाड़ छगाने में 
देर होगी, यह सोच कर गंदगी को ऊपर से ढक देने से स्वच्छता 
नहीं हो जाती । स्वच्छता के लिए कुछ करना ही होता है। संस्कृत 
में एक कहावत है कि बच्चा गेहूँ बोने गया और उसने एक दाना 
बोया। एक दिन राह देखी, नहीं उगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 
चौथे दिन राह देखी, फिर भी नहीं उगां। आखिर पाँचवोें दिन 
बाहर जरा-सा अंकुर उठा तो बच्चे को लगा कि जरा-सा अंकुर 
फूटने में इतनी देर क्‍यों हुईं? उसने उसे. बढ़ाने के लिए ऊपर 
से खींच लिया | पर जब दूसरे दिन देखा तो वह अंकुर क्षीण हो गया 
था। ऊपर से खींचने से अंकुर नहीं बढ़ सकता। उसके लिए 
तो समय छूगता है। वह रूगना भी चाहिए। उसमें कम समय 
'लगे ऐसी जो कोशिश चलती है, वह टठेढ़ो कोशिशं होती हें। 
उससे तो सारा मामला ही टेढ़ा हो जाता है। इसलिए हिसा से 
मसले जल्द हल होते हैं, यह खयाल भी ग़लत ही है। 


देह-प्रधान तालीम के नतीजे 


आजकल लोगों का हिंसा पर इतना विश्वास है कि वे 
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मानते हैं कि हिसा से ही सारे मसले हल हो सकते हैं। यह खयाल 
ग़लूत है। घर में भी माँ-बाप बच्चे को तमाचा लगाते हैं। इसका 
मतलब यह है कि उनका प्रेम पर, अपनी समझाने की शक्ति 
पर उतना विद्वास नहीं है, जितना कि तमाचें पर हैं। स्कूल 
में भी यही होता है। बच्चा देर से आता है, तो उसे नियमितता 
सिखाने के लिए गुरू छड़ी मारता है। फिर क्या होता हैं? 
बच्चा नियमित स्कूल में आने रूगता है। तब वे कहते हें कि देखो, 
काम हो गया। छड़ी का स्पर्श जहाँ उसकी देह को हुआ, वहाँ 
उसे सदगुण की प्रेरणा हुईं! अतः सदगुण की प्रेरणा के लिए 
छड़ी का स्पददो, डंडे का स्पर्श, कितना राभदायी है! ऐसा ही 
कहा जाता है। परंतु व्याज के कारण मूल पूंजी गँवायी। छड़ी 
मारने से बच्चा स्कूल में नियमित तो जाने लगा, परंतु उसके 
साथ-साथ उसने डर भी सीखा। उसको यह तालीम मिली कि 
तुझे किसी ने मारा तो डरता चाहिए। इस तरह उसने निर्भयवता 
छोड़ी । निर्भेयता छोड़कर नियमितता हासिल हुईं। निर्भयता की 
ज्यादा कीमत है या नियमितता की ? आपने एक पेसा कमाया और 
रुपया गँवाया । इससे क्या होता है ? बच्चा चंद दिनीं के लिए निय- 
मित॒ स्कूल में जाने लगता हैं, परंतु बाद में दबाव न रहा, तो वह 
नियमितता भी भूल जायगा, यही संभव है। इसलिए नियमितता 
भी टिकने वाली नहीं है और साथ-साथ डर तो पेदा हुआ ! इस 
तरह को तालीम खतरनाक हैं। आज तो यह बच्चा डर के भारे 
शिक्षक या मातापिता के वह में है, लेकिन कल किसी जालिम के भी 
वश हो जायेगा। यह जो तालीम है, वह बच्चे को देह-प्रधान 
बनानेवाली है! उसे सिखाया जाता है कि देह पर खतरा हो, 
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तो फौरन सामने वाले की शरण में जाना चाहिए। इस तालीम" 
के माने यह हैं कि हम अपने सद्गुणों को खतरे में डालते हैं॥ 
आखिर जुल्मी लोगों के पास क्या सत्ता हे ? यही तो सत्ता है कि 
वे मार सकते हैं, पीट सकते हैं, धमका सकते हैं । तो फिर इस 
तालीम से सारा-का-सारा नागरिक-शास्त्र खतम हो जाता है। 
इसलिए जब हम देखते हें कि हमारे मसलों के हल होने में देरः 
है, और सोचते हैं कि' हिसा करने से मसले जल्द हल हो जायेंगे, तो 
यह एक' भ्रम ही है। इस भ्रम में अनादि काल से लोग पड़े हें। 
दस' हजार साल से हिंसा के प्रयोग हुए हें और एक हिसा से 
दूसरी हिंसा की तेयारी होती है, हिसा की प्रक्रिया होती है 
ऐसा अनुभव आया हैँ। लेकिन फिर भी मनुष्य मान लेता हैं 
कि हिंसा की लड़ाई में हम इसलिए नहीं हारें कि हिसा के तरीके 
में ही दोष है, बल्कि इसलिए कि हममें हिसा-शक्ति कम थी ! 
मनुष्य इस तरह मान लेता है। शस्त्रास्त्र को लड़ाई में जो हारते 
हैं, वे यह नहीं समभते कि हिंसा में कोई शक्ति नहीं है, बल्कि वे 
तो यह समभते हें कि हम काफी हिसक नहीं थे; इसलिए ज्यादा ' 
शक्ति बढ़ाने की कोशश करनी चाहिए। फिर जो हारा हुआ 
होता है, वह शस्त्रासत्र बढ़ाने की कोशिश करता है और 
फिर जीतता है। इसके बाद जो हारता है, वह भी दस्त्रास्त्र 
बढ़ाता है। 


युद्ध की गंगोत्तरी हमारे ही घर में 


इस तरह एक-दूसरे को देख कर हिंसा बढ़ाते-बढ़ाते हम 
आज 'टोठलवार' संकुरू-युद्ध तक आये हैं। अब एक व्यक्ति की या 
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एक जमात की दूसरे व्यक्ति या जमात के साथ लड़ाई नहीं चलती। 
अब तो एक राष्टर-समूह को दूसरे राष्ट्र-समूह के साथ लड़ाई 
चलती है। लेकिन इस युद्ध का उद्गमस्थान, इस युद्ध को गंगोत्तरी 
कौन-सी है, जहाँ से यह गंगा बह निकली हे”? ऐटम बम या 
हायडोजन बम तक जो मसामछा बढ़ा है, उसका आरंभ कहाँ 
से हुआ? उसका आरंभ परमप्रिय माता-पिता ओर गुरू से 
हुआ है, जिन्होंने अपने बच्चों को सदगुण सिखाने के वास्ते 
मारने-पीटने का तरीका अख्तियार किया। ऐंटम और हायडोजन 
बम को गंगोत्तरो वे ही हैं। अगर माता-पिता और गुरू 
बच्चों को ऐसी तालीम दें कि यदि हमारी वात तुम्हें ज॑च जाय 
तभी उसे मानना, न जँचे तो न मानना, तब्र देश बचेगा। इसी 
तालीम से हम विचार-प्रधान बनेंगे। जो बात जँचती है, वही 
माननी चाहिए, जो नहीं जँचती है, उसको नहीं मानना चाहिए। 
लेकिन आजकल तो उलटा चलता हैं। बच्चों को सर्वत्र पीटा 
जाता है। बच्चों को सिखाना चाहिए कि जो बात तुमको 
नहीं जँचती उस पर अमल मत करो; फिर चाहे कोई तम्हें 
मारे या पीटे, तो भी उसको बात को कबूल मत करना और 
भार खाते रहना। यह जो मार खाने की शक्ति है, यह जो तितिक्षा, 
यानी शांति से मार खाने की शक्ति है, यही निर्भयता 
है। शस्त्रों पर विश्वास रखना निर्भेयता का नहीं, डरपोक- 
पन का छक्षण हे। इसीलिए यह जरूरी हैं कि हम शिक्षण 
में यह तत्त्व दाखिल करें कि भय के वबश्ञ में नहीं होना 
चाहिए। हम बच्चों को दो बातें सिखायें: (१) हम किसी से 
डरेंगे नहीं; किसी को डरायेंगे नहीं। (२) हम किसी से देंगे 
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नहीं; हम किसी को दबायेंगे नहीं। यही बात गीता ने कही 
है :-- 
'नायम्‌ हन्ति न हन्यते 
>--यह न मारता है और न मरता है। 


अभय की सबसे पहले आवश्यकता 


इसलिए हम ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहते हूँ कि 
जिससे मसले हल हो जायेँ और अशांति या मनक्षोभ पैदा न 
हो, वृत्ति में भय न हो। हमारे इतिहास-वेत्ताओं को यह बात 
मालम थी। इसलिए हमारे समाज-शास्त्र में एक शब्द था 
“अभय | लेकिन आज उसके बदले “लॉ ओअंड ऑडेर” (कानून 
और बन्दोबस्त) आया है। वे यह मानते हें कि लोग भयभीत 
हो कर ही क्यों न हों, पर “लॉ अंड ऑडर' मानते हैं। इस तरह 
हमले व्यवस्था-देवी को परमदेवी माना है। हम उसे कहते हैं 
कि हे देवी, तू परमदेवी हे । तू ही हमारा संरक्षण करती है। 
तू ही हमारा आधार हे । इस देवी पर इतना विश्वास हो गया है 
कि नास्तिक लोग भी इसे मानते हें। कम्युनिस्ट लोग कहते, 
हैँ कि हम ईश्वर को नहीं मानते। तो हम उनसे कहते हें कि आप 
ईश्वर को तो नहीं मानते, लेकिन उसके बाप को मानते हें। प्रबन्ध- 
देवता को तो मानते हें। कुछ लोग तो कहते हें कि व्यवस्था 
क्रते-करते कुछ लोगों को सफा करना होगा। फिर इस' तरह का 
सफाया करते-करते ऐसी व्यवस्था बनेंगी कि जिसमें संघ ही 
मिट जायगा। संघर्ष तो उनका परम सत्य है ! जब हम पूछते हूँ 
कि संघर्ष मिटेगा तो क्‍या होगा, तो वे कहते हैं कि फिर तो 
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सृष्टि के साथ संघर्ष आरंभ होगा। यह सारा विचार ही गलत 
हैं। हम भी व्यवस्था की कीमत मानते हैं। अभी हमने आप लोगों 
को समभाया कि शांत रहिए। परंतु अगर हम समझाने के बदले 
मार-पीट शुरू कर देते, तो आप गांत तो रहते, लेकिन सन नहीं 
पाते; ज्ञान हासिल नहों कर पाते, क्योंकि वह तो बाहर की शांति 
हो जाती, अंदर भय रहता । इसलिए वह शांति नहीं कहलाती । 
क्योंकि अंदर जो उबलता रहता है, वह क्षोभ है। अगर क्षोभ 
प्रकट न हो और अंदर ही रहे, तो वह ज्यादा खतरनाक होता है। 
प्रकट हो जाये, तो कोई हज नहीं है। पानी की भाफ अंदर दबी 
रहती हैं, तो उसकी शक्ति से ट्रेनें भक-मक चलती हैं। क्षोभ 
प्रकट हो जाये, तो उसमें उतनी ताकत नहीं होती । लेकिन हम उसे 
अंदर दबाये रखें, तो ज्यादा अनर्थ हो जाता है। आज आपके यहाँ 
पर शांति इसलिए रखी कि हमने समझाया था, धमकाया नहीं । 
लेकिन हम डर पेंदा करके शांति स्थापित करें, तो व्यवस्था- 
देवी, देवी नहीं रहती है, वह तो व्यवस्था-राक्षती बन जाती 
हैं। इस राक्षसी के पेट में इतनी अव्यवस्था होगी कि उसकी 
अपेक्षा बाहर की अव्यवस्था हमें मंजूर करनी पड़ेगी। इसलिए 
व्यवस्था से भी ज्यादा आवश्यक है, 'अभय। 


एक होने की अकल 


आज हमने सुना कि ऋरिया एक बड़ा कुरुक्षेत्र है। यहाँ पर 
लड़ाइयाँ चलती हूँ। दुर्योधन, दुशासन और कितने कौरव 
पुत्र यहाँ हैँ, हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर मजद्र रहते हूं। 
उनसे काम लगना हूं, हर हालत में काम लेना है, ऐसा सोचा जाता 
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है। उनसे कोयला निकलवाना है। अगर जमीन से कोयला 
न निकला, तो देश का मुख काछा हो जायगा। इसलिए उनसे 
काम करवाना है, ऐसा सोचा जाता है। लेकिन मजद्र का 
मतलब हूं, श्रमशील। जहाँ श्रमशील होते हूँ वहाँ तो शांति होनी 
ही चाहिए। जहाँ आलसी लोग होते हैं, वहाँ अशांति होनी 
चाहिए। जहाँ श्रम करने वाल होते हैं, वहाँ तो लक्ष्मी पैदा होती 
. हैं। परंतु आज तो इससे उलटी बात हो रही हैँ। जहाँ श्रम करने - 
वाले होते हूं, वहाँ पर दो पक्ष खड़े हो जाते हें। यह माना जाता 
है कि उन दोनों के हित भिन्न-भिन्न हैं। एक के दो बनाना,-दो के 
चार बनाना, इस तरह टुकड़े-टुकड़े करना, यह अकल तो दुनिया 
में सबको हासिल है । परल्तु चार के दो बनाना, दो का एक बनाना, 
यह अकल हासिल नहीं है। टुकड़े करने की अकल, जिसे गीता ने 
राजसी-बुद्धि कहा हैँ, जिसके कारण कई शाखाएँ फूटती हें, 
इसका उसके साथ मिलता नहीं, उसका इसके साथ मिलता नहीं, 
यह अकल तो सबको हासिल है। परंतु सबमें जो समान अंश हैं, 
उसको ग्रहण करके सबको उस पर एक करना, यह अकल सूभनी 
चाहिए। 


गुंडों का राज्य क्यों हे ! 


मुझे बताया गया कि यहाँ पर गुंडों का राज्य चलता है। 
लेकिन जहाँ गुंडों का राज्य न हो, ऐसी जगह ढूँढ़ने पर भी कहीं 
नहीं मिलेगी। एक गुंडे वे होते हैं जो गुंडे कहलाते हें और एक 
गुंडे वे होते हैं, जो सेनापति कहलाते हैं, कार्यकर्ता कहलाते हैं। 
सोचने की बात हैं कि हम .सारे शिक्षित लोग अपनी रक्ष[ का 
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आधार पुलिस पर, सेना पर रखते हें। इससे अधिक अनर्थ क्या 
हो सकता है ? इससे अधिक पराधीन दशा कौन सी हो सकती 
हैं? और ये सिपाही भी कौन होते हैं? इनमें क्या गण होते 
हैं? जिसकी छाती बत्तीस इंच की हो, वह सिपाही बनता हूं। 
बस' यही है उनका गुण और ऐसों पर हम अपने देश का आधार 
रखते हैं! और फिर उसके लिए क्या-क्या करना पड़ता है? 
यह सब सोचना चाहिए। उधर बंबई में शराबबंदी हुईं, तो वहाँ 
पर माँग की गयी कि सेना को उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। 
सेना को शराब की सहूलियत होनी चाहिए। तब हमने सोचा कि 
रावण की सेना में तो सब लोग शराब पीते थे, परंतु रामजी की 
सेना में जो बंदर थे, उन्हें शराब की जरूरत नहीं महसस होती 
थी। हनुमान को शराब की जरूरत नहीं थी। इसलिए वह सेना, 
जो राष्ट्र की रक्षक कहलाती हैँ, वह राजसी हैँ या सात्विक हैं, 
इस पर सोचना चाहिए। लेकिन हम तो गुंडों को हनुमान की पदवी 
देना चाहते हें। हम सेना को अपनी रक्षा का आधार मानते हैं। 
तुलसीदासजी ने 'हनुमान चालीसा लिखा। रावण भी तो ताकंत- 
वर था, पर उसने “रावण-चालीसा' नहीं लिखा ! क्योंकि हनुमान 
की ताकत हमें बचाने वालो ताकत हैँ, रावण की ताकत नहीं । 
हनुमान की ताकत से ही देश बचेगा, रावण की ताकत से नहीं। 
जिन सिपाहियों को आपको शराब पिलानी पड़ती है, भोग के 
साधन देने पड़ते हें और रणक्षेत्र में भेजने पर जिसके भोग- 
विलास के लिए कन्याएँ भेजनी पड़ती हैं, उनकी अनीति' को भी 
नीति मानना पड़ता है। हमने सुता--वॉर बेबीज' का यानी, 
युद्ध में पेदा हुए बच्चों का सवालू। हम ताज्जुब में रह गये कि युद्ध 
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आधुनिक युद्ध में बच्चे पेदा होते हें। ये फौजें हमारा आधार हें, 
ऐसा कहा जाता है ! अगर हमारे पवनार-आश्रम की रक्षा करनी 
है, तो कौन करेगा ? ध्यान-योगी सोचता है कि ऊपर से बम 
पड़ेगा, तो हमारा ध्यान केसे होगा ? क्‍या पुलिस हमारी रक्षा 
करेगी ? इसी तरह जब तक हमारे देश की रक्षा गुंडों पर निर्भर 
हैं, जब तक यह स्थिति है, तब तक गुंडों का ही राज्य चलेगा। 
उसे आप चाहे जो नाम दें, पर राज्य गुंडों का ही चलेगा। कोई 
नाम देने से असलियत नहीं मिटेगी। इसलिए हम चाहते हें कि 
हमारे मसले शांति के तरीके से हल हों । 


कत्ल से, कानून से या हृदय से ! 


कुछ लोग कहते हैं कि आपका जो भूदान-यज्ञ का कार्ये 
चल रहा है, उसमें देर लगेगी, इसलिए कानून से जल्द काम क्‍यों 
नहीं करवा लेते ? ये सोचते हें कि कानून से काम जल्द हो जाता 
है, कत्छ से ओर भी जल्द हो जाता हैँ। में मानता हूँ कि कत्ल 
से काम जल्द होता है। मान लीजिए कि हमारे सारे मजदूर उठ 
खड़े हो जायें और एक तारीख मुकरेर करें, जेसे कि २६ जनवरी; 
और उस दिन सब मालिकों को कत्ल कर दें, तो विनोबा जो काम 
दस साल में करता, वह एक दिन' में होगा । में मानता' हूँ कि यह 
हो सकता है। लेकिन क्‍या यह कोई हल है? लोग सोचते हैँ कि 
कानून से क्या नहीं हो सकता? लेकिन क्या कानून से आप दयालु 
बन सकते हें, धामिक बन' सकते हें? उधर बंबई में कानून बना 
कि स्कूल के बच्चों को फाउंटेनपेन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, 
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क्योंकि उससे अक्षर बिगड़ते हैं। क्‍या वह काम भी हम बद्धि से 
नहीं कर सकते ? क्या शिक्षक विद्यार्थियों को इतना भी नहीं समझा 
सकता ? आजकल तो यह बात चली हुँ कि सत्र कुछ कानून से 
हो। ये जो सिनेमा चलते हैं, वे कितने गंदे होते है ! वे हमारे 
बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि उनको रोकने के लिए 
कानून बनाना चाहिए। में यह नहीं कहता कि कानून ने बने। 
कानून तो जरूर बनना चाहिए । अभी दिल्‍ली में माताओं ने 
सरकार से प्रार्थना की कि इन गंदे सिनेमाओं को रोको, नहीं तो 
हमारे लड़के गलत रास्ते पर जायेंगे। हम नहीं मानते कि हुकूमत 
इसमें कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत बहुत-कुछ कर सकती हैं, 
बदतें कि वह हुकूमत हो, यानी उसमें बुद्धि का भी अंश हो। 
लेकिन यहाँ पर, जो इतने सारे शिक्षक और पालक बेठे हैं, जिनमें 
हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब हें, वें देख रहे हें कि हमारे बच्चे गलत 
रास्ते पर जा रहे हें, निर्वीयं बन रहे हैं, तो क्या ये उन्हें रोक नहीं 
सकते ? क्‍या वे नेतिक विचार का प्रचार नहीं कर सकते हैं ? 
हमारे देश में प्राचीन काल से नेतिक विचार का कितना प्रचार 
हुआ। गाँव-गाँव के अशिक्षित लोगों से पूछा जाय कि परमेश्वर 
कहाँ है, तो वे जवाब देते हैं, वह घट-घटवासी है। यह सब कंसे 
हुआ ? लाखों लोग धर्म के वास्ते तपस्या करके मरें। क्‍या यह 
कानून से हुआ है ? लाखों लोग कुंभ-मेले में जाते हें, क्या कानून से 
जाते हें ? हमारे जीवन की कई बातें कानून से नहीं हो सकतीं । 
हमारे हृदय के अंदर जो चीज है, उसी से यह सब होता है । 
क्या वह चीज खतम हो गयी हैँ? क्या लोग सिनेमा' देखना 
बंद करके रात को आसमान में जो सिनेमा चलता हैं, उसे नहीं 
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देख सकते ? ऋषि कहता है कि पाप को मिटाना हे, तो नक्षत्रों 
का दशेन करो। उससे आँखों को ठंढक्‌ पहुँचती है और मन में 
उन्नत विचार आते हेँ। क्या हम ऐसा सुंदर सिनेमा नहीं देख 
सकते ? में मानता हूँ कि कानून का भी इस बारे में कुछ कतेव्य है । 
इलाहाबाद में हमें मानपत्र दिया गया। उसमें लिखा गया था 
कि वहाँ की म्यूनिसिपेलटी ने रात के सिनेमा पर रोक रूगा 
दी थी, पर प्रांतीय सरकार ने वह हटा दी। में मानता हूँ कि 
सरकार का इस मामले में बहुत बड़ा कतंव्य है और अगर सरकार 
के लोग उस कतंव्य का पालन नहीं करते हैं, तो दोष के पात्र 
हैं। लेकिन क्या हमारी भी कोई अपनी शक्ति नहीं है ? 


मसले भगवान्‌ की कृपा हैं 


भूमि का मसला कानून से हल नहीं हो सकता। कानून 
से जमीन बँट सकती हे, पर कानून दिलों को जोड़ नहीं सकता । 
यह जो आन्दोलन चल रहा है, वह दिलों को जोड़ने वाला आंदोलन 
हैं। यह काम कानून. नहीं कर सकता, चाहे कानून जमीन को 
बाँटने का स्वांग भले ही करे। इसलिए भूदान-यज्ञ को जो कीमत 
हैं, वह आप इस पर से न करें कि इसमें कितनी जमीन मिलती है 
और इस काम को पूरा करने में कितना समय लगता है। ऐसा 
गणित न' कीजिए। हम मानते हें कि छह महीनों में यह मसला 
हल हो सकता है, ऐसी हालत बिहार में पेदा हुईं है। दान देने 
के लिए कोई 'ना' नहीं कह सकता, चाहें कोई छठ हिस्से से कम दे 
और छठा हिस्सा देने के लिए हमें बार-बार समभाना पड़े। परंतु 
दान न देने की बात करने वाला मनुष्य दुलंभ हे। इसलिए अगर 
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इसी काम पर जोर दिया जाये, तो छह महीनों में यह मसला हल 
हो सकता है, यह समझ लीजिए। इसकी कीमत तो, उसका जो 
नेतिक मूल्य है, उस पर से करनी होगी। इतना बड़ा मसला 
शांति से हल हो जावे, तो दसरे मसले हल करने की भी शक्ति 
पैदा होगी। फिर हमारे हाथ में एक ऐसी कुंजी आ जाती हैं, 
जिससे पचासों ताले खुल जायेंगे। हमारे देश में परमेश्वर 
की कृपा से काफी मसले हैं। मेंने परमेश्वर की कृपा” शब्द 
जानबूक कर कहा हैं, क्योंकि इंइ्वर की अबक्ृपा होगी, तो 
देदा में मसले ही नहीं रहेंगे। इंश्वर की कृपा है, इसलिए मसले 
हैं और मनुष्य की बुद्धि से उन्हें हूल करना है। हम तो ऐसे जमाने 
में जीना ही नहीं चाहेंगे, जब मसले ही नहीं रहेंगे। हम तो प्रभु 
से कहेंगे कि हे प्रभु! ऐसे ही जमाने में हमें जन्म देना, जहाँ 
मसलों का सामना करना हो, कुछ पुरुषार्थ करना हो । इसलिए 
मसलों का हल होना जरूरी है। परंतु उन्हें कैसे हल किया जायेगा, 
इसका कारगर तरीका दूँढ़ना चाहिए। अब एक ऐसा' तरीका 
हाथ आ गया हूं। 


युग को विचार की भूख है 


जब जमीन गर्मी से तपती है, तब वह ऊपर की बारिश 
की राह देखती रहती है। जब बारिश आती है, तब मिट्टी उसे पी 
लेती है। उसी तरह आज हिंदुस्तान को इस विचार की भूख है । 
इतने सारे लोग शांति से विचार सुनते हैं, इसका क्या कारण 
हैं? यही कि हिंदुस्तान को आज इस' विचार की अत्यन्त भूख 
है, नहीं तो बिनोबा की बात कौन सुनता ? विनोबा के पास 
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कौनसी सत्ता है ? विनोबा के पास कोई सत्ता नहीं है । विनोबा 
सत्ता चाहता भी नहीं और विनोबा का सत्ता पर विश्वास भी 
नहीं है । इसलिए १९५७ में आप विनोबा को वोट मांगते हुए नहीं 
देखेंगे। पिछले चुनाव के दिनों में हम उत्तर-प्रदेश में घमते थे, 
तो हमसे कई लोगों ने कहा कि अभी चुनाव के दिन हें, इसलिए 
थोड़े दिनों के लिए अपनी यात्रा बंद रखिये, क्योंकि आपका 
भाषण सुनने ज्यादा छोग नहीं आयेंगे। हमने कहा कि जितने 
कम लोग आयेंगे, उतना ही हमें ज्यादा उत्साह मालम होगा। 
हमने तो छह-सात बच्चों को ही दस-दस साल तक पढ़ाया हे। 
हमारा संख्या पर विश्वास नहीं हे। लेकिन हमने उत्तर-प्रदेश 
में देखा कि भूदान की मीटिंग में लोग जितनी तादाद में आते थे, 
उतनी तादाद में चुनाव की मीटिंग में भी नहीं जाते थे। जो चुनाव 
लड़ रहे थे, उन्होंने ही हमें यह बात सुनायी । चुनाव की मीटिंग 
में तो तालियाँ बजती थीं, शोरगुल होता था, लेकिन हमारी 
मीटिंग में लीग चित्रवत्‌ बेठे रहते थे। परितृप्त होकर सुनते 
थे। दान भी देते थे। मेने यह भी कहा कि क्या गंगा रुकती हैं ? 
हम भी क्‍यों रुकें ? जब लोग मुझे सुनाते थे कि चुनाव में फलाना 
जीता और फलाना हारा, तो हम अखबार में उसे पढ़ते भी नहीं 
थे। अगर किसी ने सुनाया कि फलाना मिनिस्टर क्‍या बोला, 
आपको मालम हे? तो में पूछता कि में क्या बोला, उसको 
मालूम हैं? अगर में क्या बोला, यह उसे मालूम नहीं है, तो वह 
क्या बोला, यह जानने की जिस्मेवा मुख प्र नहीं है। 
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सो फीसदी दान-पत्र चाहिए 


हम गणित के प्रेमी हें, इसलिए गणित करते हैँ। अवतक 
साढ़े तीन लाख लोगों ने दान दिया। अगर एक मनुप्य दान देता 
है, तो कम-से-कम दस मनुष्य हमारा विचार सुनते हें। जितने 
काश्तकार हें, उतने दानपत्र हमको मिलने चाहिए। हमें तो 
सौ फीसदी दानपत्र चाहिए। अगर देश में छह करोड़ मनुष्य संपत्ति 
रखने वाले हूँ, चाहे चार कौड़ी रखें, चाहे चार करोड़ रखें, 
तो हमें छह करोड़ संपत्ति-दानपत्र चाहिए। लोग हमसे पूछते 
हें कि क्या किसी आंदोलन में इस तरह सौ फीसदी काम हो सकता 
है? अभी वेद्यनाथ बाबू ने कहा कि सौ फीसदी दानपत्र कैसे हासिल 
क्र सकते हूं, कुछ 'परसेंटेज' (प्रतिशत ) छूगाइये । तो हमने उनसे 
कहा कि हाँ, आप यह कर सकते हूँ, पर हमारी माँग तो १००% 
दानपत्रों की रहेगी। अभो यहाँ पर जो सारे छोग बैठे हैं, वे सब- 
के- सब मरने वाले हें। मरने में शत-प्रतिशत की बात है, तो फिर 
जीवन में कम फीसदी क्‍यों ? यह आंदोलन तो जीवन-निर्माण का 
आंदोलन है। सारे छोग मरने वाले हैं। उस' चुनाव में सारे वोट 
देने वाले हें। यमराज की पेटी में सब के वोट गिरने वाले हैं। 
जब मृत्यू के लिए इतना वोटिंग होता है, तो जीवन' के लिए 
कम क्यों होना चाहिए ? जो विचार हमें घुमा रहा है, हमारे 
पाँवों को प्रेरणा दे रहा है, वह विचार अगर आपको जँच जाये, 
तो आपसे भी रहा न जायगा। विचार पर हमारी इतनी श्रद्धा 
हैँ कि हम मानते हैं कि दुनिया में विचार से बढ़कर कोई ताकत 
नहीं है। 
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आत्म-शक्ति का महत्त्त 


एक दफा एक भाई ने हमसे कहा कि “जरा आपकी कुंडली 
देखना चाहता हँ। मंगल और शनि का आप पर क्या असर 
पड़ता हैं, यह देखना चाहता हूँ ।' तो मेंने कहा कि 'में जरा मंगल 
की कुंडली देखना चाहता हूँ कि उस पर मेरा क्या असर पड़ता 
है, क्योंकि वह तो आखिर जड़ है और हम चेतन हें।' हम ब्रह्म 
हैं। हमसे बढ़कर दुनिया में कोई ताकत नहीं है । हम द्रष्टा हें 
और सारी सुष्टि दृद्य है। हम इसे रूप देने वाले हें । जसे कुम्हार 
मिट्टी को रूप दे सकता है, उसी तरह हम इस सृष्टि को चाहें 
जो. रूप दे सकते हेँ। अगर यह विचार आपको जँँंच जावेगा तो 
आपमें ऐसी ताकत पैदा होगी, जो ऐटम बम में भी नहीं है। जब 
मुझे लोगों ने सुनाया कि ऐटम बम कितना बड़ा है, शक्तिशाली 
हैं, तो हमने कहा कि हमारे पास आत्म-ब्म' हैँ, आत्मा को 
शक्ति । आखिर ऐंटम बम मनुष्य ने ही बनाया। जो उसे बना 
सकते हें, वें उसे खतम भी कर सकते हें। हम आपको बताना 
चाहते हैं कि आप कमजोर नहीं हें। आप अत्यन्त बलवान हैं। 
आपसे बढ़कर बलवान दुनिया में कोई नहीं हँ। परंतु वह शक्ति 
शस्त्रों में नहीं है, आत्मा में है, प्रेम में है। उस शक्ति को प्रकट 
करने के लिए ही यह आन्दोलन चल रहा हैं । 

सर्वोदय का यही नियम है कि पहले हमारे भाई को मिले 
और बाद में हमें मिले । लेकिन जब लोग कहते हैं कि पहले मुझे 
मिले, तो वह सर्वनाश का तरीका हैं । इसलिए हम चाहते हें 
कि सब लोग कहें कि पहले दूसरों को मिले । हम ऐसी सहज 
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व्यवस्था चाहते हेँ। राक्षसी व्यवस्था हम नहीं चाहते। आप 
गीता-प्रवचन' का पठन करेंगे, तो आपको आत्मा को शअक्ति 
का भान होगा। 
गांधीजी का जन्म शुजरात में क्‍यों हुआ १९ 

अभी स्वामी आनंद ने कहा कि यहाँ पर गुजराती समाज 
ज्यादा है, उसके लिए कुछ कहिये। हमने कहा कि हाँ, होना ही 
चाहिए। जहाँ गुड़ होता है, वहाँ चींटी होनी ही चाहिए। लेकिन 
गुजराती भाइयों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी हे। गाँधीजी गुजरात 
में पेदा हुए। यह कोई नसीब की बात नहीं है। उसके पीछे एक 
तत्त्व है । गुजरात ही एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ का किसान मांसाहार 
: छोड़ बेठा है। सारी दुनिया में दूसरी जगह आम जनता 
में यह बात नहीं पायी जाती। यह जो अहिंसा है, उसके 
परिणामस्वरूप वहाँ पर गाँधीजी पेदा हुए, जो कि दुनिया के लिए 
बहुत बड़ा प्रकाश है। हजारों साल के बाद भी हिंदुस्तान और 
सारी दुनिया इंस बात को महसूस करेगी और जैसे आज 
भी हम बुद्ध-जयंती मनाते हें और मानते हैँ कि उनसे कितना 
बड़ा प्रकाश मिल रहा है, उसी तरह गांधीजी के बारे में भी 
सोचा जायेगा । इसलिए हम गुजरातियों से आशा करते हैं कि 
गांधीजी के विचारों का दर्शन उनके जीवन के द्वारा' प्रकट हो । 
वेसे, हम खास किसीके लिए कभी कुछ कहते नहीं। जैसे मेघ 
बरसता हे, वेसे ही हम भी बरसते जाते हैं। पर आज स्वामी आनंद 
ने कहा, इसलिए गूजरातियों के लिए खास बातें कह दीं । 
भरिया, (मानभूमि) 
२७.१२. ५४ 
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यज्ञ के अध्वय 


बिनोबा ने एक दिन एक सृशिक्षित आदमी से कहा--- 
“कृपा कर मुझे स्टेशन तक जाने के लिए रास्ते का एक नक्शा 
खींच दीजिए ! ” उन सज्जन ने राह चलते उत्तर दिया-- में 
नक्शा नहीं खींच सकूगा, क्योंकि में भूगोल का प्रोफेसर नहीं 
हू, में तो विज्ञान का प्रोफेसर हूँ।” 

आज ज्ञान के इस कदर दुकड़े हो गये हें कि विज्ञान सिखाने 
वाले आदमी को अपने घर से स्टेशन तक का नक्शा खोंचने 
लायक भी भौगोलिक ज्ञान नहीं है। यह हुईं ज्ञान के टुकड़े- 
फरोशी की बात । लेकिन आज तो मनुष्य के ही टुकड़े हो गये हैं। 
आंदमी के दिल, दिमान और हाथों का आज एक-दूसरे से सम्बन्ध 
नहीं रहा । जो हाथ का काम करता है, वह दिमाग का काम नहीं 
करता । जो दिमाग का काम करता है, वह हाथ का काम नहीं 
करता। हाथ या दिमाग का काम करने वाले का हृदय मानो 
उसक साथ ही नहीं रहता । 

विनोबा जिस साम्ययोगी समाज के बारे में कहते हूँ, उसमें 
दिल, दिमाग और हाथ का सम्बन्ध साबित रहेगा। उसमे ज्ञान, 
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कर्म और भक्ति का समन्वय होगा। उसमें आदमी के जीवन 
के टुकड़े नहीं होंगे । 

विनोबा का जीवन ज्ञान, कर्म और भक्ति का त्रिवेणी- 
संगम है। इन तीनों के साम्य में से ही साम्ययोगी विनोबा ने 
हमें भूदान-यज्ञ का विचार दिया हैं। इसलिए इस यज्ञ की बुनियाद 
समभने के लिए हमें विनोबा के जीवन के आधारभूत मुख्य 
विचार और उनका आचरण, जो दुनिया के सामने है, उसे 
समभना जरूरी हैं। 

विनोबा ने ज्ञानयोंग की जो साधना की है, वह सिर्फ बुद्धि 
की दृष्टि से नहीं, धर्म को जीवन में बुद्धिपूर्वक उतारने की दृष्टि 
से की हैं। उन्होंने उतनी ही ज्ञान-साधना की है, जितनी धर्म 
को जीवन में लाने के लिए जरूरी हैं। मसलन, विनोबा इक्कीस' 
भाषाएँ जानते हैं। छेकिन “में इतनी भाषाएँ सीखा हूँ”... 
ऐसी मुहर लगवाने के लिए उन्होंने ये सारी भाषाएँ नहीं सीखी 
हैं। दुनिया के सभी धर्मों के मूलग्रन्थ को पढ़ने के लिए उन्होंने 
संस्कृत, पालि, अर्धभागधी, अरबी, फारसी, लेटिन वरगरह 
भाषाएँ सीखी हैँ। भारत के सब सन्‍तों की वाणी का प्रसाद 
उनकी मूल भाषा में ही चखने के लिए सारी भारतीय भाषाएँ 
सीखीं। दक्षिण की तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ 
लिपियाँ वें वर्णमाला के तख्ते देखकर नहीं सीखें। उन लिपियों 
में प्रकाशित गीता की प्रतियाँ सामने रखकर विनोबा ने अभ्यास 
किया। “अर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र किस प्रकार लिखा गया होगा ? उस 
इलोक के एक-एक वर्ण को पहचान कर लिपियों का ज्ञान प्राप्त 
किया । 
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विज्ञान और इतिहास विनोबा के प्रिय विषय हें। वे मानते हें 
कि ज्ञान के दो पंख हें : एक आत्मज्ञान और दूसरा विज्ञान। 
इन दोनों के बिना ज्ञान सम्पूर्ण ही नहीं होता। “गीता के बाद 
गणित मुझे सबसे अधिक प्रिय है”, ऐसा वे बार-बार कहते हूं। 
विनोबा को बचपन में जब सिरदद्द होता था, तब गणित में एका- 
ग्रता सध जाने के कारण उनका यह गणित सिरदर्द की ऑंषध 
बन जाता था। बड़ी उम्र में वही गणित आध्यात्मिक विचार 
समभाने का साधन बना। वे कहते हैं “काम कम होगा, फिर 
भी उसका अभिमान यदि नहीं होगा, तो कम काम भी ज्यादा 
हो जायगा। लेकिन यदि काम अधिक किया हो और थोड़ा भी 
अभिमान मन में आया, तो उसका मूल्य घट जायगा। चार सेर 
सेवा की हो और अभिमान चालीस हो, तो सेवा का मूल्य आठ 
तोले हो जायगा। लेकिन शून्य अभिमान से की गयी एक तोला 
सेवा भी भाग में शून्य होने के कारण अनंत तोले होगी, यानी सेवा 
को शक्ति अनन्त हो जायगी । विनोबा की गणित-प्रियता आज 
इस यज्ञ में पूरी सहायक हुईं है। देश के भूमिहीनों के लिए कितनी 
भूमि चाहिए, उतनी भूमि के लिए कितने दानपत्र चाहिए और 
इन दान-पत्रों के लाने के लिए कितने कार्यकर्ता चाहिए--- 
यह सार; मंथन बराबर चलता रहता है। इस प्रकार विनोबा 
के ज्ञान-योग का वर्णन बहुत हो सकता है। द 

उन्हें संगीत और चित्रकला का भी शौक ओर परख हे । 
यह सारा ज्ञान हासिल करते में विनोबा को एकाग्रता से बड़ी 
मदद मिली हें। .एकाग्रता के कारण वे घंटों तक अट्ट काततें 
हैं। जब पढ़ते ह तब बहुत देर तक उन्हें पता भी नहीं चलता 
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कि पास में कोई खड़ा है। एकाग्रता के समान ही उनकी मदद 
अविद्या* ने भी की हैं । वे मानते हैं कि ज्ञान के लिए जिस प्रकार 
स्मरणशक्ति की जरूरत है, उसी प्रकार उन चीजों को भूलने 
को कला की भी जरूरत हैं जो साधना के लिए निरुपयोगी हैं। 
उनका संग्रह क्यों ? इस कला पर भी उन्होंने अधिकार पाया है। 

यह सब कहने का मतलब यह नहीं कि बिनोंबा निरे 
ज्ञानयोगी हो हें। वे सतत कर्मयोगी भी हें। उनके कर्मयोंग का 
एक मूलसूत्र है---'तुम जिसकी सेवा करते हो, उसके जेसे बनो। 
माँ यदि बच्चे को उठाना चाहती है तो सीधी खड़ी रह कर नहीं 
उठा सकती । सेवक यदि जनता को ऊँचा उठाना चाहता है, तो 
जनता से--दरिद्रनारायण सें--समरस' हुए बगेर वसा नहीं 
कर सकेगा । इसी सूत्र में से विनोबा का ज्ञानयोग खड़ा हुआ है 
और इसी आधार पर जीवन के बत्तीस' साल की ग्राम-सेवा 
खड़ी है। इसके माध्यम से ही स्वावरूम्बन, ऋषिखेती और 
कांचन-मुक्ति के प्रयोग हुए हें। उन्होंने सोचा---मेरे इ्दगिर्द 
सबसे गरीब कौन है ?” चरखा चला कर उदरभरण करने वाली 
कुछ मुसलमान विधवाओं पर उनकी नजर गयी। उन्होंने तय 
किया, तकली चलाकर गुजारा क्यों न किया जाय ? सम्पूर्ण 
एकाग्रता से, आसन पर से जरा भी खिसके बिना, थे सुबह से 
शाम तक तकली चलाने लगे। तकली में छिपी सारी शक्तियों 
का उन्होंने आविष्कार किया। लेकिन उसके फलस्वरूप दिनभर 


*अविद्या--/ईदावास्य वृत्ति' पुस्तक में विनोवा ने 'अविश्वा' शब्द 
का अर्थ किया हे: अनावश्यक ज्ञान का अज्ञान। 
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में उन्हें पाँच से सात पेसे रोजी मिलती थी। उन्होंने तय किया 
था कि यदि पाँच पेसे कमाऊंगा तो सवा पाँच पैसे खर्च नहीं 
करूँगा। रोटी और नमक ही खाया। सूखी रोटी और साग 
खाया, जिससे दरोर तो क्षोण हुआ; लेकिन प्रयोग नहीं क्षीण 
होने दिया। । 

तकली पर कातने में परिश्रम पूरा नहीं हो पाता था 
तो फिर संबसे अधिक मेहनत करनेवालों के साथ तादात्म्य 
कसे साथें, यह चिन्तन शुरू हुआ। जेल में उन्हें उसका मौका मिल 
गया। पत्थर फोड़ने का काम उन्होंने हाथ में छाले पड़ने और खून 
निकलने तक किया। एक घंटा नहीं, दो घंटे नहीं, कई घंटों तक 
और, लगातार कई महोनों तक किया। उसी प्रकार सबसे नीच 
माने जानेवाले भंगियों के साथ वे स्वयं भंगी बने। वर्षों तक 
उन्होंने अकेले अपने हाथों पवनार-आश्रम के पड़ोस के गाँव, 
सुरगाँव, की सफाई की । काम को ही उन्होंने पूजा माना। 

हाथ और मस्तिष्क के ऐसे अपूर्व संयोग के साथ हृदय भी 
भक्त के रूप में उमड़कर आ मिला। भक्ति से मतलब तिलक, 
माला, आरती, धूप, दीप नहीं। भक्ति माने भूतमात्र के लिए 
सम्यक्दृष्टि । हरएक में अपना रूप देखना, सबमें अपना राम 
निहारना । फूल की मंध में तो ईश्वर हर किसी को दीख सकता है 
लेकिन जिसे काँटे के नुकीलेपन में भी ईश्वर दीखे वही सच्चा 
भक्त है। सज्जन की सज्जनता में ती ईश्वर सबको दीख सकता 
है, लेकिन दुर्जन की दुजेनता में भी जिसे ईश्वर की इच्छा पूरी 
होती हुईं दिखाई दे, उसकी ही सही भक्ति हे । 

“पविनोबा को उत्तरप्रदेश यात्रा चालू थो। एकदिन 
रे 
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पास में कोई नहीं था। सब भोजन के लिए गये थे। उस समय 
एक नौजवान विनोबा के पास आया | त्योरियाँ चढ़ाकर बोला--- 
“विनोबा ! हिन्दुस्ताव के टुकड़े होने देने के कारण गांधीजी 
का जो हाल हुआ, वही हाल आपका भी होनेवाला है। क्योंकि 
आप भी भूमि के टुकड़े करवा रहे हैं। आज तो में आपके पास 
पहली और आखिरी सूचना देने के लिए आया हूँ। लेकिन अब 
आपकी जान खतरे में है।” 

विनोबा ने उस आदमी में भी अपने राम देखें और मन ही 
मन उसे प्रणाम किया। मौत को धमकी देने वाले आदमी में भी 
जिसे अपने राम के दर्शन हों, वह भक्तियोंगी कैसा होगा ? इस 
प्रकार विनोबा के जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति का त्रिवेणी- 
संगम हुआ है। यहाँ जीवन-चरित्र की बातें नहीं कहनी हूँ। 
क्योंकि चरित्र से चारित्य महान है। 
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भूमिदान-यज्ञ साम्ययोगी विनोबा की जीवन-तपस्या 
का फल है। उसके पीछे ज्ञान, कम और भक्ति की संस्कृति हें, 
जमाने की माँग है। उसमें दुनिया ने मानव तथा मानव-समाज 
को साथ-साथ बदलने का प्रेममय मार्ग पाया' है। आज जब कि 
बच्चा-बच्चाः: भदान-यज्ञ सफंल करेंगे! के उद्धोष से आसमान 
गुंजायमान कर देता है, जब कि भूदान-यज्ञ का अभिनव प्रकरण 
अपनी आँखों से देखने के लिए दुनिया के हर कोने से बच्चे-बूढ़े, 
स्त्री-पुरुषों का एक अखण्ड ताँता-सा छगा रहता है, तब भूदान- 
यज्ञ के विभिन्न पहलओं का सम्यक्‌ दशन कर लंना अत्यन्त 
आवश्यक हें। 

--स्वराज्य का उषः:काल भारतवर्ष के लिए अत्यन्त 
गंभीर पं था। हमारी लोकधानी दिल्‍ली में जब स्वतंत्रता 
समारोह की रोशनियाँ जल रही थीं, तब जिनकी तपस्या के 
कारण हमें आजादी हासिल हुईं थी, वे राष्ट्रपिता नोआखाली में 
कौमी-फगड़ों की आग बुफाने के लिए अकेले पहुँच गये थे। देश 
के टुकड़े हुए थे, लाखों भारतवासी अपने परिवारों को साथ ले 
अत्यन्त दुःख के साथ स्थानान्तरित हो रहे थे। मतवालोी धर्मान्धता 
ने नग्न नृत्य शुरू किया था। भाई-भाई एक-दूसरे का विनाश. 
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करने में लगे थे। माँ-बहनों की छाज लटी जा रही थी और इसी 
पागलपन की लहर ने हमारे राष्ट्रपिता को भी हमसे छीन लिया। 
मानवता का चिराग मानो बुर गया । चारों ओर अँधेरा ही 
अँधेरा छा गया। बापू का समग्र जीवन एक प्रकार से अत्यन्त 
करुणान्त नाठटक-सा दीख पड़ता हैं। उनकी प्रायः एकाकी तपस्या 
से हमें स्व॒राज्य तो मिला, लेकिन उसमें बापू की कल्पना का 
स्वराज्य नहीं दिखा । उस पर खून के दाग थे, अविश्वास की 
कालिख थी, और असमानता का कलंक था। 

बापू के साथियों की हालत भी उस समय कुछ अजीब- 
सी थी। उनके कुछ अत्यन्त निकट के साथी सत्ता को बागडोर 
सँभालने की ओर मुड़े। लेकिन उनकी पूरी शक्ति देश के सामने 
खड़ी बड़ी-बड़ी समस्याओं को किसी कदर थोपकर रखने में ही 
खतम होने लगी। गांधीजी को तरह समस्याओं को सुरुभाने 
के लिए उनके पास कोई नया' अहिंसक मार्ग नहीं था। इसलिए 
उन्होंने उन्हीं पुराने तरीकों--लाठी, जेल, गोली, का इस्तेमाल 
चाल किया, जिनका प्रयोग अंगरेज सरकार उनके खिलाफ 
करती आयी थी। 

गांधीजी के अन्य कुछ अनुयायी अपने सरकारी साथियों 
की नुक्ताचीनी करने लछूगे थे और इसीके स्वप्न' देखते रहते थे 
कि सरकार में हम होते तो कक्‍्या' करते? लेकिन उनके पास 
भी जनता के लिए विधायक पुरुषार्थ की प्रेरणा देनेवाला कोई 
कार्यक्रम नहीं था। गांधीजी के वे अनुयायी जो अपने आपको 
रचनात्मक कार्येकर्ता कहलाते थे, अपनी-अपनी संस्था खोले 
बेठे थे, उनमें से कुछ को अपने मौजूदा काम से अससन्‍्तोष 


आन्दोलन का क्रमिक विकास ३२७ 


' था, लेकिन उन्हें आगे का मार्ग सूक नहीं रहा था। कुछ 
रचनात्मक कार्यकर्ताओं को अपने काम से सन्‍्तोष भी था, 
किन्तु उससे देश की ताकत बढ़ती हुईं नजर नहीं आती थी । 

देश जब इस असमंजस की हालत में था, तब विनोबा 
अपने परंधाम के आश्रम में कांचनमुक्ति और ऋषिखेती के 
प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने इतना तो देख लिया था कि देश को 
सारी समस्याओं के मूल में असमानता है। असमानता की जड़ों 
को काटने के लिए अपनी छोटी-सी प्रयोगशालू में प्रयोग 
करना काफी नहीं था। उसे सामूहिक रूप से देशव्यापी प्रयोगशाला 
में चलाना जरूरो था। इतिहास को दृष्टि से देश के सामने मूल 
सवाल यह था कि गांधीजी के अहिंसा के जिस मंत्र ने देश 
को नवजीवन दिया, चेतना दी और स्वातंत्र्य-प्राप्ति में बहुत 
बड़ा हिस्सा लिया, वह अहिसा का मंत्र क्या गांधोजी के शरीर 
के साथ ही लुप्त हो गया ? जिस' अहिसा को बुद्ध, महावीर, 
ईंसामस्रीह आदि सन्‍्त-महात्माओं ने अपनी तपस्या से 
व्यक्तिगत जीवन में सफल किया, राजनीति के क्षेत्र में जिसका 
प्रवेश गांधीजी ने कराया, वह अहिसा क्‍या इतनी दूर आकर 
रुक जायगी ? समग्र मानव-जीवन को स्परश करनेवाले इस' 
मूलभूत प्रदन के उत्तर की खोज में विनोबा लगे हुए थे। भूदान- 
यज्ञ में उन्हें इस प्रशन का उत्तर मिल गया। इसीलिए विनोबा 
ने तेलंगाना के उस प्रसंग को, जहाँ से भूदान-यश्ञ का आरंभ 
हुआ, “अहिसा का साक्षात्कार कहा । 

पोचमपल्ली ! हेदराबाद के तेलंगाना विभाग के इस' छोटे-से 
गाँव को १८-४-१९५१ से पहले बाहर का कोई आदमी जानता 
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भी नहीं था। उस प्रदेश में चारों ओर आतंक छाया था, दिन में 
सरकारी अफसरों का, रात को साम्यवादियों का। विनोबा 
शिवरामपलली के सर्वोदिय-सम्मेछन के बाद पेदल वर्धा लौटते 
हुए तेलंगाना पहुँचे। जहाँ पुलिस भी भरी बन्दूक के साथ जाबी 
थी, वहाँ रामनाम के सिवा उनके पास कोई रक्षण नहीं था। 
घर-घर जाकर जनता को कायरता छोड़कर प्रेमभाव बढ़ाने की 
उन्होंने सीख दी । 

--दोपहर को हरिजनों की एक सभा थी। विनोबा जिस 
गाँव में पहुँचते वहाँ ऐसी सभाएँ हुआ करतीं । उन्होंने गाँव के 
उन गरीबों से उनका सूख-दुःख पूछा और उनकी माँग पूछी। 
वे जमीन के भूखे थे। उन गरीबों ने 2० एकड़ जमीन' की माँग 
रखते हुए कहा--हमें इतनी जमीन मिल जाय तो हमारी 
आवश्यकता पूरी हो सकती है। विनोबा ने कहा--“ठीक' है, 
हम आपको जमीन' दिलाने को कोशिश करेंगे।” यह कोशिश 
सरकार के पास जाकर ही करने की कल्पना पहले उनके मन में 
आईं। लेकिन उन्होंने सोचा, यहाँ गाँववालों से भी पूछ लें; और 
उसी सभा में पूछा कि क्‍या इस गाँव में से कोई इन गरीबों को 
जमीन देगा ? विनोबा का पूछना ही था कि एक भाई, रामचन्द्र 
रेड्डी, उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा--“मेरे पिताजी 
ने कुछ जमीन दान करने के लिए अहूग निकाली है। वह 
में देना चाहता हूँ।” उनके मुँह से ईइवर बोल उठा। विनोबा 
ने यह चीज पकड़ 'छो। भगवान्‌ को संकेत करना था, यह 
अपने मन में अनुभव किया । अगर वह संकेत विनोबा नहीं 
पकड़ते तो अहिंसक क्रान्ति के सामूहिक आविष्कार का यह 
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नया अध्याय शायद ही लिखा जाता। यही भदान-यज्ञ की 
गंगोत्तरी हैं। 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद कुछ निर्वासितों को सरकार 
जमीन दिलाने में कितनी कठिनाई हुईं है, इसका अनुभव खुद 
उन्हें था। इसलिए उन्होंने पोचमपल्ली में जनता से ही जमीन 
की माँग को। 

घटना यों तो छोटी-सी थी। लेकिन' विनोबा ने उसमें 
इंशबर का संकेत देखा । आज तक देवालयों, विद्यालयों या अन्य 
सावेजनिक उपयोग के लिए जमीनें माँगी गयी थीं। लेकिन 
दरिद्रनारायण के लिए जमीन माँगने का, देश की भूमि-समस्या 
दान माँगकर सुरूभाने का, यह दुस्साहस विचित्र ही था। लेकिन 
भगवान्‌ का संकेत मिल चुका था। विनोबा अगर माँगने से 
'भिमकते, तो अपने आपको कायर समभते। उन्होंने माँगा और 
जमीनें मिलीं। मानो चमत्कार ही हुआ। वर्षों से लड़नेवाले 
भाई एक-दूसरे से गले मिले। धरतो के लाछों ने सदियों के बाद 
अपनी माँ वसुन्धरा को माँ कहने का अधिकार प्राप्त किया। 
' पोचमपल्ली से सेवाग्राम पहुँचने तक, दो महीनों में, विनोबा को 
बारह हजार एकड़ भूमि दान में मिल चुकी थी। 

लोगों ने कहा कि तेलंगाना में जमीन मिल सकती थी; 
क्योंकि वहाँ लोग हिंसक लोगों के आतंक से डर गये थे । जमीन 
अपने हाथ में रहेगी या नहीं, यह वे जानते ही नहीं थे; इसलिए 
उन्होंने विनोबा को जमीन दे दी । जलता घर क्ृष्णापंण किया। 

विनोबा ने इस आक्षेप का मौखिक उत्तर नहीं दिया । उनकी 
उत्तर-भारत यात्रा ने ही इसका उत्तर दे दिया। पंचवाषिक 
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योजना के बारे में प्रामश के लिए पण्डित नेहरू ने विनोबा को 
दिल्‍ली बुलाया। १२ सितम्बर ५१ को पुन: पद-यात्रा में पतनार 
से निकल पड़े । जहाँ लोगों में साम्यवाद के आतंक का प्रश्न नहीं 
था, जहाँ असमानता थी, लेकिन हिसा का नाम नहीं था, उन 
मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्‍ली के देहातों से 
विनोबा को दो महीनों में करीब अठारह हजार एकड़ जमीन 
मिली। देश ने यह सिद्ध कर दिया कि उन्हें “सर्वोदिय से पहले 
सर्वेनाश” का रास्ता नहीं चाहिए। बुद्ध, महावीर और गांधी ने 
जो अहिसा का दीप भारतीय जनता के हृदय में जलाया था वह 
अभी बुझा नहीं था। उसे जरूरत थी अन्तस्तल में पेठकर 
हृदयशायी भगवान्‌ को जगानेवाले भक्त की । विनोबा की पावन 
वाणी ने भारतीय आत्मा को जगा दिया। 

२ अक्तूबर, ५१ के दिन विनोबा मध्यप्रदेश के सागर शहर- 
में पहुंचे । वहाँ मध्यप्रदेश के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन 
हुआ। भूदान-यज्ञ के इतिहास में इस सम्मेलन का एक खास स्थान 
है। इसी सम्मेलन में विनोबा ने देश के सामने पाँच करोड़ एकड़ 
भूमि-प्राप्ति का अपना विचार प्रकट किया। लोग हकक्‍्के-बक्के- 
से रह गये। जिन्होंने यह आँकड़ा अखबारों में पढ़ा' उनमें से कुछ 
ने तो यह समझा कि गलती से दो शून्य अधिक छप गये हैं। 
विनोबा को अभी तक ' पूरी पाँच हजार एकड़ जमीन भी बहीं 
मिल सकी थी। लेकिन उनकी माँग पाँच करोड़ एकड़ तक पहुँच 
गयी। गणिती विनोबा ने तो अपना गणित तेलंगाना में ही कर 
रखा था। देश के सात-आठ कोटि भूमिहीनों को काम देने के 
लिए कम से कम पाँच कोटि एकड़ भूमि तो चाहिए ही । भूदान- 
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यज्ञ कुछ लोगों के लिए भीख माँगने का काम नहीं है; बल्कि वह... 
तो देश के सम्पूर्ण भूमिहीनों के लिए गुजारे के लिए काफी जमीन 
प्राप्त करने का ऋ्रान्तिकारी आन्दोलन है, यह साबित करना था । 
इसलिए पाँच कोटि एकड़ से कम की माँग हो ही नहीं सकती 
थी। कोई कह सकता हे कि अभी विनोबा को तो जमीन बहुत 
थोड़ी मिली थी, इतनी अधिक जमीन माँगने का साहस क्‍यों 
किया ? बात यह है कि जिसने शुरू में ही ईश्वर का सहारा समभ- 
कर माँगा था, उसके लिए हिचकिचाहट का प्रश्न ही कहाँ उठता 
है? विनोबा तो कहते थे कि जो इईंश्वर बालक को भूख देता है, 
वह माँ को दूध भी देता है; जिसने मुझे माँगने की प्रेरणा दी, वही 
लोगों को देने की प्रेरणा भी देगा।। रविवाबू के साथ मानो उन्होंने 
यह गीत गा लिया था --- 
“तोमार पताका जारे दाओ 
तारे बहि बारे दाओ शक्ति 

जिसे तुम अपनी पताका देते हो, उसे उसके उठाने कीः 
ताकत भी दो । 

पोचमपल्ली से सागर तक भूदान-आन्दोलन का पहला क॒दम 
कहा जा सकता है । इसे हम सिद्धान्त-निरूपण का काल कह सकते 
हैं। यों तो विनोबा' के चिन्तनशील और नित्य-विकासशील 
स्वभाव के कारण उनके व्याख्यानों में नित्य नया विचार मिल 
जाता हैं। फिर भी पोचमपल्डी से सागर तक के व्याख्यानों में 
भूदान-यज्ञ का विचार-निरूपण संक्षेप में, किन्तु प्राय: समग्र 
दृष्टि से, विनोबा ने किया है। भूदान-यज्ञ के शेष इतिहास को 
हम नीचे लिखें कालखण्डों में बाँठ सकते हे-- 
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. सागर से सेवापुरी तक--जनहृदय प्रवेश काल 
सेवापुरी से बिहार तक--जन-आन्दोलन काल 
बिहार यात्रा--एकाग्र प्रयोग काछ 
बिहार के बाद--भूमि-क्रान्ति के पथ पर 

सन्‌ "५२ के अप्रैल १३ से १६ तक काशी के पास सेवापुरी 
में सर्वोदिय-सम्मेलन हुआ । सागर से सेवापुरी तक की विनोबा 
की यात्रा को हमने-जनहुदय प्रवेश काल-कहा है। इन छह महीनों 
में भूदान देते समय देनेवालों के तथा उसका स्मरण करने- 
वालों के जीवन को पावन करनेवाले जितने पवित्र प्रसंग हुए 
उतने शायद और किसी काल में नहीं हुए। छोटे-छोटे लोगों का 
हृदय उंड़ेलकर दान देना, अपनी सारी-की-सारी सम्पत्ति 
न्‍्यौछावर कर देना, हृदय-परिवर्तन के अपूर्व नमूने पेश करते 
हैं। इन पावन प्रसंगों में से एक-एक का महत्त्व पुराणों के किसी 
प्रसंग से कम नहीं है। गोबरी से अन्न निकालनेवाला मंगरू 
हरिजन, जिसने अपनी पूरी-की-पूरी २१ डेसिमल' जमीन दे दी, 
ननीताल को वह बढ़िया, जो अपनी थोडी-सी जमीन देने के लिए 
रात भर जाड़े में बेठी रहो, वह बूढ़ा रामचरण जो आँखों से नहीं 
देखता था, लेकिन जिसे ज्ञानचक्षु थे, किसी से बेलगाड़ी चलवाकर 
आया ओर रात को अपनी जमीन दे गया। यह एक-एक प्रसंग 
हमें विदुर के शा्कं, शबरी के बेर और सुदामा के तण्डलों का 
स्मरण करा देता है। उन दिनों विनोबा गाँव-गाँव और घर-घर 
पहुँचते थे। इस समय उनके पीछे आज जैसी अपार भीड़ नहीं 
रहती थी। इसलिए वे लोगों के हृदय तक पहुँच कर व्यक्तिगत 
रूप से उनके हृदय में स्थित राम को जगा सकते थे । 
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जन-हृदय के साथ कवि-हृदय भी जाग उठा। भाँसी में 
हिन्दी के प्रमुख कवियों ने भूदान-यज्ञ में अपनी लेखनी द्वारा 
सहायता करने का वचन दिया। इस काल की दो प्रमुख घटनाओं 
की ओर संकेत करना जरूरी हैं। पहली विनोबा का देहली 
. निवास और दूसरी घटना मथुरा का कार्यकर्ता सम्मेलन । दिल्ली 
में आयोजन-पंच के साथ विनोबा ने कई घंटों तक मंत्रणा की तथा 
अपने विचार साफ-साफ दाब्दों में उनके सामने रखे। उस समय 
'बें-रोजगारी के सवाल पर विनोबा ने जो सुझाव दिये थे, उन्हें 
केन्द्रीय सरकार ने आगामी पंचवर्षीय योजना में महें-+जर रख- 
कर काम करने का सोचा है; ऐसा कहा जाता है । 

मथुरा-सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अपने 
प्रान्त में एक करोड़ एकड़ भूमि-प्राप्ति के अन्तिम लक्ष्य की पहली 
'किस्त के तौर पर आगामी एक वर्ष में पाँच छाख एकड़ भूमि 
: ब्राप्त करना तय किया। एक निदिचित अवधि और निश्चित 
' परिसाण में जमीन प्राप्त करने के संकल्प का यह प्रथम प्रसंग था। 
सेवापुरी-सम्मेलन भूदान-यज्ञ की दृष्टि से बड़े महत्त्व का 

'था। गांधीजी के निर्वाण के बाद सर्वोदय समाज की स्थापना की 
गयी थी। प्रति वर्ष एक बार सर्वोदिय सेवक एकत्र होकर अपने काम 
के विषय में सह-विचार करते थे। इस प्रकार का यह तीसरा 
' सम्मेलन था। लेकिन दसरे सम्मेलनों से इस सम्मेलन में यह अन्तर 
'था कि इस बार सह-विचार के साथ सह-कार्यक्रम भी निश्चित 
“किया गया। सेवापुरी में सर्वोदिय सम्मेलन के मंत्री श्री शंकरराव 
: देव ने एक महत्त्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत किया, जिसमे देह के पाँच 
: लाख गाँवों में से हर गाँव में एक भूमिहीत परिवार बसाने के 
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हिसाब से एक सालरू में पच्चीस छाख एकड़ जमीन भूदान-यज्ञ 
में प्राप्त करने की बात कही गयी थी। देंश के अधिकांश प्रान्तों 
में अपने-अपने प्रदेशों के लिए भूमि-आरप्ति का लक्ष्य निर्धारित 
किया । इस काम को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कई 
प्रदेशों में भूदान समितियों की स्थापना हुईं। विनोवा ने कहा-- 
“अब में सहस्नबाहु बनता हँ। जो काम विनोबा अकेला 
करता था, वह काम अब देश के कोने-कोने में हुजारों लोग अपनी- 
अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे।” 

भूदान-आन्दोलन में यह एक नया प्रवाह था। आन्दोलन 
अब हृदय-प्रवेश की अवस्था से निकलकर जन-आन्दोलन बन 
चुका था। देश भर में नयी हवा का संचार होने रूगा । जहाँ 
विनोबा का नाम भी कोई नहीं जानता था, वहाँ से भूदान-यज्ञ 
में आहतियाँ मिलने लगीं। शंकररावजी देव, श्रीकृष्णदासजी 
जाजू, धीरेन्द्र मजूमदार, दादा धर्माधिकारी जेसे विचारक 
और कमंठ व्यक्तियों ने भूदान को आवाज ' देश के कोने-कोने 
तक पहुँचाई । देश ने पहली बार यह अनुभव' किया कि 
गांधीजी की अहिंसा फिर एक बार सजीव और सक्रिय 

हो उठी। 

... उत्तर प्रदेश में विनोबा को कदम-कदम पर जमीन मिलने 
लगी । तेलंगाना में विनोबा को रोजाना दो सौ एकड़ जमीन 
मिलती थी। सेवापुरी तक यह औसत तीन सौ एकड़ प्रति दिन 
तक चला गया। फिर यह गति उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। रोज 
का ओसत चार-पाँच सौ एकड़ तक जब पहुँचा, तब लोगों को 
आइचर्य होने छगा। फिर तो औसतन हजार एकड़ तक आँकड़ा 
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पहुँच गया। सुलतानपुर जिले में तो विनोबा को पाँच दिलों में 
सत्रह हजार एकड़ जमीन मिली । इस प्रकार विनोबा की उत्तर 
प्रदेश यात्रा में पहली बार कार्यकर्ताओं के दिमाग में इस बात की 
स्पष्टता हुईं कि यदि पूरी मेहनत की जाय तो भूमि की समस्या 
भूदान-यज्ञ से हल हो सकती हे। तुलसीदासजी के बाँदा जिले 
में और इलाहाबाद तथा मिर्जापुर में विनोबा पर मानो दानपत्नों 
को वर्षा ही हुईं। कानपुर जिले में प्रवेश करते ही विनोबा को 
इतनी जमीन मिल गयी, जितनी पहली किस्त में माँगी थी। 
कानपुर शहर के नागरिकों ने उन्हें दो हजार जोड़ी बेल देने 
का भी वादा किया। यहीं पर विनोबा ने अपने हाथों प्रथम भूमि- 
वितरण भी किया। क्‍ 

किन्तु इस काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना---- सबे भूमि 
गोपाल की चरितार्थ करनेवाली-मँगरौठ गाँव की है। यहाँ के 
सभी भूमिधारियों ने अपनी सारी जमीन भूदाव-यज्ञ में समर्पण 
की। उस गाँव का जीवन अब नयी बुनियाद पर शुरू हुआ। 
कौन कितनी जमीन जोतेगा, किसे कितनी उपज मिलती चाहिए, 
कौन-सा उद्योग कौन करेगा ? ये सारे प्रश्न ग्रामदृष्टि से सोचे 
जाने लगें। गांधीजी ने कई बार कहा था कि भारतवर्ष तो 
उसके लाखों देहातों में फैला है। विनोबा ने उसी विचार को 
नयी भाषा दी। उन्होंने कहा--देश का आयोजन दिल्ली जैसे 
दहर में नहीं, मंगरौठ जैसे गाँव में होना चाहिए। इस कल्पना को 
अमली रूप देने के लिए अब योग्य भूमिका तैयार हो गयी है। 
भारत का किसान जागने लगा है, उसने अपनी पारिवारिक 
भावना व्यापक की है और सारे गाँव को अपना कुठुम्ब मानने 


४६ भूदान-आरोहण 


का नमूना मँगरौठ जैसे गाँव में उपस्थित किया है। सोचेंगे तो 
सारे गाँव के लिए, काम करेंगे तो सारे गाँव के लिए, इस प्रकार 
स्वार्थ व्यापक होने लगा। अभी तो मँगरौठ में लये जीवन का 
आरम्भ ही हुआ है। पानी की व्यवस्था, ग्रामोद्योगों को विकसित 
करने की योजना, बच्चे के जन्म से लेकर आजीवन नयी तालीम 
की समग्र कल्पना, ग्राम-आरोग्य और पग्राम-ल्थाय की पूरी 
व्यवस्था करना अभी बाकी हैं। 


समग्र ग्रामदान तो सर्वोदिय का पहला कदम ही हैं। फिर भी 
यह अनिवाय कदम है। भूमिदान-यज्ञ आन्दोलन ने अब यह सिद्ध 
क्र दिया है कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ में भूमि-समस्या 
हैं। उसे जब तक हम हल नहीं करते तब तक किसी रचनात्मक 
काम के लिए वातावरण नहीं बनता । 

१४ सितम्बर “५२ के दिन विनोबा' ने बिहार की भूमि में 
प्रवेश किया। ३१ दिसम्बर (५४ के दिन बिहार-यात्रा पूरी करके 
वे बंगाल को ओर रवाना हुए। बिहार-यात्रा के इस' काल को 
हमने 'एकाग्र-प्रयोग का कारू' कहा हैं। 


बिहार की भूमि में पेर रखते ही विनोबा ने कहा--इस 
प्रान्त की पूरी भूमि समस्या का हल देखना चाहता हेँ। अभो 
उन्हें पूरी ४ एकड़ जमीन भी नहीं मिली थी, तभी उन्होंने 
कहा कि बिहार में मुझे ४० हजार एकड़ भूमि मिलनी चाहिए। 
विचार इस प्रकार था: उत्तर प्रदेश में विनोबा को ग्यारह 
महीनों के प्रवास में ३ छाल एकड़ से कुछ अधिक जमीन मिली 
थी। विनोबा ने सोचा, यदि इस प्रकार में एक प्रान्त से दूसरे 
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प्रान्त में जाता रहूँ तो मुझे हर साल दो-चार लाख एकड़ जमीन 
मिलती रहेगी। इस' गति से यदि भारत को भूमि-समस्या हल 
होनेवाली हो तो पूरी समस्याएँ हल होने में सदियाँ लग जायेँंगी।. 
भूदान के काम को हमने जो जमाने को माँग माना है, वह 
काम फिर जमाने से पिछड़ जायगा। इसलिए एक प्रान्त पर 
ही पूरी ताकत लगाकर उसको पूरी भूमि-समस्या हल करने के 
बाद ही वहाँ से आगे चलने का उन्होंने तय किया। हिसाब 
लगाया गया। तय हुआ कि बिहार के सभी भूमिहीनों को बसाने 
के लिए बत्तीस. लाख एकड़ भूमि चाहिए। चाण्डिल के सर्वोदिय 
सम्मेलन में विनोबा ने अपना निश्चय फिर एक बार प्रकट 
किया। 

यद्यपि चाण्डिल-सम्मेलन से बहुत पहले ही बिहार में भूदान- 
यज्ञ की काफी धूम मच गयी थी, फिर भी आरंभ के कई दिन बहुत 
कठिन गये। विनोबा ने कहा--जो कुएँ खोदता है उसे हमेशा 
मुलायम मिट्टी ही नहीं मिला करती । कभी-कभी कड़ी चउद्टानें 
भी मिलती हैं और उन्हें तोड़ना पड़ता है। उन कड़ी चट्टानों 
के नीचें से जो जल निकलता है, वह उतना ही मुदु मधुर होता है, 
जितनी कि वे चट्टानें कठोर होती हें। उन दिनों सभाएँ बड़ी-बड़ी 
होती थीं। दस हजार से तीस हजार तक लोगों की भीड़ अक्सर 
रहा करती थी। कोसों द्र से दशनाथियों का ताँता लगा रहता 
' था। लेकिन दान बहुत कम मिलते थे। कभी-कभी तो विनोबा" 
को दिन भर में दो-चार एकड़ जमीन भी मुश्किल से मिलती 
थी। जमीन महँगी थी, नहर का किनारा था, बड़े-बड़े जमीन 
मालिक नहीं थे, जो थे वे भी विनोबा से दूर भागते थे। कार्यकर्ता 
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बाहर निकलना नहीं चाहते थे। स्थिति गंभीर होती जाती थी। 
लेकिन विनोवा घूमते डी रहे---और सतत घूमते रहे। समुद्र को 
लहरें चद्वानों से टकरातीं और टूट जातीं, फिर उठती और बार- 
बार ठकरातीं और टूटती रहतों। इस प्रकार सतत उठने, 
टकराने, टूटने और फिर उठने को क्रिया ने आखिर चट्टानों को 
दूक-टूक' कर दिया। पहले छोटे किसानों ने दान दिया। किसीने 
एकड़ दिया, किसीने बीघा दिया, किसीने कुछ कट्ठे दिये और 
'किसीने कुछ धर ही दिये सही ! लेकिन छोग सोचने लगे, इस 
'कट्ठे-कट्ठे के दान का क्या होगा ? छोटे लोगों से दान क्यों लिया 
जाता है? इस प्रइन पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। 
लेकिन यहाँ एक कारण का जिक्र कर के। छोटों के दानों से 
बड़ों को प्रेरणा मिलती है। जैसा कि ऊपर कहा' है-छोटे-छोटे 
किसानों ने हजारों की तादाद में जो दान' दिये उन छोटे-छोटे 
दानों से जो वातावरण पैदा हुआ---उसके नैतिक दबाव से बड़े 
लोगों की आँखें भी खुलीं। जब यज्ञ किया तब छाख-लाख लोगों ने 
हविर्भाग दिया और जब दान मिले तब भी लाख-लाख एकड़ों के 
द्यन मिले । 

'चाण्डिल-सम्मेलन' से पहले. बिहार में दो बड़ी महत्त्वपूर्ण 
घटनाएँ घटी । पटना में विनोबा ने सम्पत्ति-दान-यज्ञ का आरभ्म 
किया। भूमि के साथ सम्पत्ति के बँटवारे की कल्पना तो पहले 
से थी, पर नये भूमिहीनों को बसाने की आवश्यकता सम्पत्ति- 
दान के आरम्भ का निमित्त बनी । इस यज्ञ का प्रारंभ 
भी बेजमीनों को समस्या से जुड़ा हुआ है। 'निधि' का नाम सुनते 
ही निधन का स्मरण करनेवाले और '्रस्ट' की बात सुनते ही 


हु 
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(डिस्ट्रस्ट' (अविश्वास) करनेवाले विनोबा ने यह कोई नया 
'फण्ड' नहीं शुरू किया । बल्कि जिस प्रकार भूदान-यज्ञ में उत्पादकों 
की मालिकी का संकेत था, उसी प्रकार सम्पत्ति-दान-यज्ञ में अस्तेय 
और अपरिग्रह के समाजीकरण द्वारा अर्थ-शुचित्व का संकेत था। 
प्रत्येक दाता अपना हिसाब अपने आप रखेगा और अपनी कमाई में 
समाज का हिस्सा' स्वीकार करते हुए एक' निश्चित हिस्सा--- 
निश्चित रकम नहीं--विनोबा की सूचना के अनुसार खुद खर्चे 
करेगा, यह हैँ उसकी प्रक्रिया। इसमें धन इकट्ठा करने की 
' योजना नहीं है। यह थी पहली महत्त्वपूर्ण घटना। 

दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना थी-श्री जयप्रकाश नारायण जी का 
इस आन्दोलन में प्रवेश । वर्षों से वे आत्म-परीक्षण कर रहे थे। 
गांधीजी का टुस्टी-शिप' का अमली स्वरूप उन्हें इस काम में दीख 
पड़ा। चाण्डिल में जब विनोबा जी मलेरिया से पीड़ित थे, जीवन- 
मृत्यु के बीच उनकी नाव डोल रही थी, तब श्री जयप्रकाश नारायण 
का यह कहना कि---आप चिन्ता-मुक्त रहिए, हम लोग आपका 
काम उठा लेंगे, एक नयी आशा को किरण बन गया। गया 
जिले से विनोबा पहले एक लाख एकड़ को माँग कर चुके थे। 
वहाँ गाँव-गाँव में श्री जयप्रकाश नारायण संचार कर रहे थे। 
छोटे-छोटे किसानों ने सेकड़ों-हजारों की संख्या में दान दिया) 
बीसों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया। 

चाण्डिल का सर्वोदय-सम्मेलन' भूदान-यज्ञ के इतिहास 'में 
संस्मरणीय रहेगा। अगले ही दिन रामगढ़ के राजा ने एक लाख 
एकड़ भूमि का दान दिया था। बड़े जमींदारों के सहयोग का यह 
नया यूग आरंभ हुआ। इसी सम्मेलन में विनोंबा के प्रवचन नें 

है. 
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रचनात्मक कार्यकर्ताओं की वेचारिक-भूमिका स्पष्ट कर दी। 
उनके एक भाषण को तो लोगों ने सर्वोदय का 'घोषणापत्र' कहा। 

चाण्डिल के बाद भूदान की जैसी बाड़ आयी, वेसी कमी 
पहले नहीं आयी थी । पलामू जिले में रंका के राजा विनोवा के 
साथ घूम। उन्होंने पहले दो हजार पाँच सौ एकड़ का और फिर बा- 
रह हजार एकड़ का दान दिया था। यह दान कार्यकर्ताओं के माँगने 
पर दिया था। जब विनोबा ने पूछा-आपने ऐसा क्‍यों किया?” 
उन्होंने कहा---“जिसने जितना माँगा उसे उतना दिया ।” विनोबा 
ने फिर कहा---“अब में आपके पास आया हूँ, मुझे कितना देंगे?” 

“परे पास' जो जमीन है, उसमें से जितनी आप माँगें उतनी 
दूंगा।” विनोबा ने कहा---“जआपके पास खुदकाइत की जिततो 
जमीन है उसका छठा अंश और जितनी पड़ती जमीन है वह 
प्री-की-पूरी दे दीजिए ।” राजा साहब ने मंजूर कर लिया और 
एक लाख दो एकड़ जमीन दें दी। महात्मा बुद्ध की जयस्ती का 
वह पावन दिन था। विनोबा ने इस दान को पूर्ण दान माना और 
भगवान्‌ बुद्ध के नाम पर उसे समपित किया। एक पखवारा और 
बीता। राँची जिले में पालकोट के राजा ने चौवालीस' हजार पाँच 
सो एकड़ जमीन दी। 

एक दिन विनोबा ने कहा--“मुझे जो दान देता है, उसे में 
विष्णु समभता हूँ। लेकिन अब मुझे विष्णु सहस्ननाम सुनने की 
इच्छा है, इसलिए एक दिन में मुझे एक हजार दानपत्र चाहिए।” 
विनोबा को कई दफा विष्णु सहस्ननाम भी सुनायें गये । एक ओर 
गरीबों से हजारों दानपत्र मिलते थे और दूसरी ओर एक-एक 
जमींदार से हजारों एकड़ जमीन मिलती थी। इस प्रकार क्रान्ति ने 
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दोनों मोरचें संभाल रखे थे। हजारीबाग जिले ने तो हद कर दी। 
वहाँ की कुल खेती-लायक जमीन करीब अठारह लाख एकड़ है। 
इसलिए पूरी भूमि-समस्या हल करने के लिए विनोबा ने तीन 
लाख एकड़ जमीन माँगी । मतलब यह था कि अगर उतनी जमीन 
पूरी हो जाय तो एक जिले में यह बात सिद्ध हो जायगी कि भूमि- 
समस्या प्रेम से हल हो सकती है। हजारीबाग जिले ने सात लाख 
एकड़ जमीन दान में दी। यहाँ केवल भूमि-समस्या ही हल होने की 
बात नहीं रही, बल्कि यह भी सिद्ध हुआ कि यहाँ अन्य भूमिहीनों 
को बसाने का काम भी हो सकता हे। परन्तु हजारीबाग जिले में 
तो पड़ती जमीन अधिक है । इसलिए यहाँ अधिक जमीन मिली। 
ऐसे जिलों का क्या जहाँ जनसंख्या अधिक और जमीन कम है ? इस 
प्रहन का जवाब गया जिले में देने की चेष्टा की गयी । यहाँ जमीन 
महँगी है, मालिक छोटे-छोटे हें और भूमि-समस्या भी कठिन रही । 
विनोबा ने गया जिले को अपना प्रयोग-क्षेत्र बनाया। तीन बार 
गया जिले में श्रमण किया--यह स्वीकार करना होगा कि गया 
जिले का लक्ष्यांक अभी पूरा नहीं हुआ है । फिर भी समस्या हल. 
होकर रहेगी, इसमें शंका नहीं। यह जरूर है कि कार्यकर्ताओं को 
सतत ज़ागरूक' रहकर निष्ठापूर्वक काम में लगे रहना होगा।. 
बोधगया के सर्वोदय-सम्मेलन की केन्द्रवर्ती घटना जीवन- 
दान में कार्यकर्ता जुटाने की दिद्या में एक बड़ा काम था। घटना 
जितनी विलक्षण उतनी ही स्फूर्त थी। श्री जयप्रकाश नारायण जब 
बोलने के लिए खड़े हुए तब शायद उन्हें भी पता नहीं था कि 
वें एक नये यज्ञ के अध्वर्य बनने जा रहे हैं । इस काम के लिए 
पूरा जीवन समर्पण करनेवाले कार्यकर्ताओं की माँग करते हुए' 
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सबसे पहले उन्होंने अपने आप को ही अपंण कर दिया--यह एक 
बहुत बड़ी घटना थी। देश का एक समर्थ राजनीतिज्ञ राजनीति 
छोड़कर लोकनीति की ओर कंदम बढ़ा रहा था। वातावरण में 
बिजली-सी दौड़ गयी। दूसरे दिन विनोवा ने एक पत्र द्वारा 
'भूदान-यज्ञ-मूलक ग्रामोद्योग-पधान अहिसात्मक क्रान्ति के लिए 
अपना जीवन समर्पण किया। जिनका पूरा जीवन सेवा के लिए हो 
था, उन्होंने भी अपने काम को भूदान-यज्ञ-मूलक' बनाने का 
निश्चय किया। अपनी सारी शक्ति इस काम' पर केन्द्रित करने 
का संकल्प किया। इन बुजुर्गों के लिए जीवन-दान-यज्ञ की 
प्रतिज्ञा को दुहराना, शक्ति बढ़ाने का तथा चित्त-शुद्धि का एक 
साधन बना । नौजवानों ने नयी क्रान्ति के उत्साह से जीवन-दान 
किया । 

मार्च १९५४ के बाद बिहार में सात राख एकड़ जमीन 
मिली। भूमि-प्राप्ति के साथ भूमि-वितरण की ओर ध्यान जाना 
स्वाभाविक था। देश भर में भूमि-वितरण के कार्यक्रम जगह-जगह 
आरंभ हुए। भूमि-प्राप्ति और वितरण के अब तक के आड़े इसी 
पुस्तक में अन्यत्र दिये गये हैं।* 

... बोधगया सम्मेलन से ही विनोबा ने तय कर लिया था कि वे 
बिहार छोड़कर कुछ दिन बंगाल में बितायेंगे और फिर उत्कल की 
ओर अग्रसर होंगे। उड़ीसा के लिए विनोबा ने भूमि-कान्ति का मंत्र 
दिया। अभी उस मंत्र का सगुण-साकार स्वरूप देश के सामने 
प्रकट होना बाकी है। लेकिन अब तक उड़ीसा ने जिस दिशा में 
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कार्य आरंभ किया है, उससे भविष्य के कुछ आसार दिखाई देने 
लगे हें। वहाँ का सबसे बड़ा काम है समग्र ग्राम-दान। जहाँ 
विनोबा गये भी नहीं थे और जहाँ शायद कोई लब्धप्रतिष्ठ 
कार्यकर्ता भी नहीं पहुँच सका हो, वहाँ के लोगों ने भी ऐसा काम 
कर दिखाया जेसा और कहीं नहीं हुआ था। उड़ीसा के कुछ 
हिस्सों में, विशेषकर कोरापुट जिले, में समग्र ग्राम-दान का सिल- 
सिला शुरू हो गया। आज तक देश भर में जितने ग्रामदान हुए 
हैं, उनमें सबसे अधिक ग्राम-दान उड़ीसा में हुए हें। तीन सौ ग्रामों 
के सबके सब भूमिवान्‌ लोगों का अपनी चप्पा-चप्पा जमीन दे 
देना कोई साधारण बात नहीं है। उड़ीसा ने अब तक जितने ग्रामों 
का दान दिया है, उनसे एक तहसील तो आसानी से बन सकती है। 
यदि ऐसी पूरी तहसील या जिले के जिले अपनी पूरी की पूरी भूमि 
का पुनवितरण करने लगें तो हमें समभता चाहिए कि भूमि क्रान्ति 
की अवश्यम्भावी प्रक्रिया शुरू हुईं है । 
यहाँ हमने भूदान के इतिहास की सामान्य पृष्ठ भूमि आपके 
सामने रखी हैं। लेकिन उससे अधिक महत्त्व की चीज हे, भूदान- 
यज्ञ की वंचारिक-भूमिका | 
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वैदिक ऋषि ने पृथ्वी को प्रणाम करते हुए कहा--- माता 
भूमि: पुत्रो>ह॑ पृथिव्या:--पृथ्वी माता है और में उसका पृत्र 
हँ। पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पंच महाभूतों का 
बना हुआ यह शरीर उन्हींके आधार पर टिकता हूँ। सृष्टि को 
' रचना ही इस प्रकार की हैँ कि मनुष्य को जिस चीज की जितनी 
अधिक जरूरत हो, “उतनी ही विपुल परिमाण में वह प्रकृति में 
पायी जाती हैँ। वायु और आकाश के बिना मनुष्य कुछ क्षण भी 
जीवित नहीं रह सकता। प्रकृति ने उतकी देन भी इतनी विपुल की 
है कि किसीको उसकी कमी का अनुभव नहीं होता । 

मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में जल और अन्न ये 
दो वस्तुएँ और हें। आम तौर से जरू भी इतने परिमाण में 
है कि हर किसी को मनचाहा मिल जाता है। रहा प्रइन अन्न का। 
. जल, तेज, वायु और आकाश को तरह अन्न भी प्रत्येक व्यक्ति को 
यथेष्ट मिलना चाहिए। भोजन पर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार 
है। छेकिन मनुष्य का यह अधिकार मनुष्य द्वारा ही छीना जा 
रहा हैं। वैज्ञानिकों का आज भी कहना है कि पृथ्वी पर इतनी 
खाद्य सामग्री है कि आज जितनी आबादी है उससे कई गुती बढ़ 
जाने पर वह कम पड़नेवाली नहीं है। छेकिन फिर भी दुनिया 
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की कुल आबादी में से तीन चौथाई हिस्सा अधभूखा या 
दुर्भिक्ष की सीमा पर रहनेवाला बनता जा रहा है। इस' वेषम्य 
के कई कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी है कि हमने जल, 
तेज, वायु और आकाश की तरह पृथ्वी को भी मुक्त नहीं रखा है। 
जिसे साँस लेनी है, वह हवा लेता है। जिसे प्यास लगी है, वह पानी 
पीता हैं। उसी प्रकार जिसे भूख लगे, उसे खाना मिलना चाहिए। 
यह तभी हो सकेगा जब धरती पर काम करने को इच्छा रखने- 
वाले हर व्यक्ति को काम करने का अवसर मिले । आज का जो 
असमान बँटवारा है उसे समान करें। जिस पृथ्वी को वेदकाल से 
हमने माँ कहा है, उसका आज' मनुष्य स्वामी बनना चाहता है। 
माँ जब तक दासी रहेगी,पुत्र सुखी नहीं रहेगा। हवा कभी यह नहीं 
कहती कि में छोटे बच्चे के फेफड़े में नहीं जाऊंगी। नदी कभी 
यह नहीं कहती कि में शेर को ही पानी पिलाऊंगी, बकरी को नहीं । 
सूर्य-किरणें कभी यह नहीं कहती कि हम राजप्रासादों में ही प्रवेश 
करेंगी, फोपड़ियों में नहीं । चूँकि ये जल, वायु, तेज भगवान्‌ कौ 
देन हैं, वे सबके लिए समान हें। इसी प्रकार भूमि भी भगवान्‌ 
को देन होने के कारण हर जोतनेवाले को मिलनी ही चाहिए। 
हरएक भूमिपुत्र का अपनी माँ पर समान अधिकार हे। भूदान- 
यज्ञ में जो भूमि माँगने और बाँटने की प्रक्रिया हे. उसके पीछे 
यही मूलभूत विचार हैँ। भूमिदान-यज्ञ भूमि के न्याय्य बँटवारे की 
माँग है | हर मनुष्य में छिपी हुईं सज्जनता को जगाकर, भूमि- 
न्याय की स्थापना करने का वह कार्यक्रम है। ु 

यह तो हुई भूदान-यज्ञ को बाह्य प्रक्रिया। भूदान-यज्ञ का 
कार्यक्रम तो सागर जसा हैे। वह सागर के समान विशाल और 


$ 
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सागर के समान गहरा भी है। हमें उसकी विशालता और 
गहराई में भी प्रवेश करना चाहिए। 

विनोबा ने भूदान-यज्ञ को 'प्रजासूब-यजञ्ञ' कहा है। प्राचीन 
परम्परा को आधुनिक जरूरत के साथ जोड़ देना, विनोबा की 
एक खूबी है। उन्होंने जिस प्रकार अपने इस आन्दोलन में प्राचीन 
दान, यज्ञ और तप आदि को परम्परा को आधुनिक आवश्यकता-- 
भूख की समस्या, के साथ जोड़ दिया है, उसी प्रकार इस प्रजासूय- 
यज्ञ में राजसूय-यज्ञ की प्राचीन परम्परा को प्रजातंत्र की आज की 
विचारधारा के साथ जोड़कर एक अनोखा समन्वय किया है। 
यह प्रजासूय-यज्ञ प्रजा के द्वारा किया जाता है, प्रजा के लिए किया 
जाता है और उससे प्रजा ही ऊपर उठती है। इसलिए भूदान- 
यज्ञ का प्रजासूय-यज्ञ नाम देना उपयुक्त भी हैं । 

'प्रजासूय-यज्ञ' शब्द को अच्छी तरह समभने के लिए हमें 
गीता-प्रवचन' पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में विनोबा का सम्पूर्ण 
जीवन-दर्शन गीता के आधार पर दिये गये प्रवचनों के रूप में 
आ जाता है। यों तो भूदान-यज्ञ आरंभ होने से बीस वर्ष पहले 
ये प्रवचन दिये गये थे। लेकिन विनोबा मानते हें कि जो इस' 
पुस्तक का अध्ययन करेगा, उसकी समभ में भूदान-यज्ञ की सारी 
विचारधारा सरलता से आ जायगी और उसे इस यज्ञ में अपना 
हिस्सा देने की प्रेरणा भी अवश्य मिलेगी। गीता-प्रवचन' के 
१७वें .अध्याय में विनोबा ने यज्ञ! शब्द के उद्देश्य बताये हैं। 
सृष्टि में रहने के कारण सृष्टि का जो छीजन मनुष्य करता है, 
यानी सृष्टि की जो हानि करता है, उसे पूरा करना--यह यज्ञ 
का पहला उद्देश्य है। दूसरा हेतु है शुद्धीकरण--हम कुँए का 
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उपयोग करते हूँ, उसके आसपास जो सृष्टि खराब हो जाती 
है उसे साफ करना--यह यज्ञ का दूसरा उद्देश्य है। क्षतिर्पृति 
करने और सफाई करने के साथ ही कुछ प्रत्यक्ष निर्माण करना--- 
यह यज्ञ का तीसरा उद्देश्य हें। 

अब हम यह देखें कि गीता-प्रवचन” की इस' व्याख्या के 
अनुसार भूदान-यज्ञ में ये तीनों उद्देश्य किस प्रकार सधते हें। 
अर्थात्‌ इससे देश के कौन-से छोजन की पूति होती है, कौन- 
सा शुद्धीकरण होता हे और कौन-सा नवनिर्माण, यानी फल- 
प्राप्ति होती है ? 

आज हमारे ग्रामों का छीजन चल रहा है। हमारी ग्राम- 
लक्ष्मी आज क्षीण होती जाती हैं। आज से बीस' साल पहले ग्रांमों 
में जितने उद्योग-धन्धे थे, धीरे-धीरे वे मिटते जा रहे हैं। पुतली- 
घर की चिमनियाँ ज्यों-ज्यों ऊंची होती जा रही हैं, बुनकर 
की भोपड़ियाँ त्यों-त्यों नीचे धंसती जा रही हें। देश का मुख्य 
सवाल बेरोजगारी का है। विषमता यह है कि जिसे भूख हें, 
उसके पास अन्न नहीं हें और जिसके पास अन्न हे, उसके पास भूख 
नहीं है। तेल निकालने की मिले खड़ी होती हें, तो तेलं-घानियाँ 
बन्द होती हें। जूते बनाने के कारखाने खलते हें तो मोचियों का 
धन्धा जाता रहता है। यहाँ तक कि आजकल कुछ ऐसे कारखाने भी _ 
बन गये हें, जिनमें एक साथ कई कुर्तों की सिलाई हो सकती 
हैं। यह स्वाभाविक है कि जहाँ एक साथ कई कुर्ते सिये जायेंगे, 
वहाँ एक साथ कई दर्जी भी बेकार बनेंगे । जहाँ एक तरफ से जन- 
संख्या की वृद्धि के कारण जमीन पर बोझ बढ़ रहा है, वहाँ दूसरी 
, तरफ से अन्य धन्धों से बेकार हुए लोगों का बोभ भी बढ़ता 
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जा रहा है। चूँकि हमारे मुल्क के लोगों के लिए खेती का धन्धा 
एक प्रकार से सबसे सरल है, इसलिए जिसका धन्धा छूटा, वह 
भूमि पर मजदूरी करने को फिक्र करता है। इस प्रकार जिसे काम 
चाहिए, उसे काम न मिलने के कारण धरती माँ का पहला 
छीजन---हमारी ग्राम-लक्ष्मी का छीजन--होता है। 
दूसरा छीजन उससे कुछ सूक्ष्म हें। वह है विद्यादेवी का। 
हमारी शिक्षा आज नगराभिमृख बनी हैं। जिस भारत में राम- 
कृष्ण आदि राजवंशी बालकों को नगर छोड़कर वन-उपवन 
या ग्रामों में जीवन की प्रत्यक्ष शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता 
था, उसी भारतभूमि के ग्रामों में शिक्षा अब नामशेष-सी रह गयी 
है। ग्रामों में जो चतुर विद्यार्थी होते हैं, उनका या तो विकास 
ही रुक जाता है या फिर उन्हें शहरों में जाना पड़ता है। विश्व- 
विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करंने के लिए डॉ० सर्वपल्ली 
राधाकृष्णन्‌ को अध्यक्षता में जो कमीशन नियुक्त किया गया 
था, उसकी रिपोर्ट के ग्राम-विद्यापीठवाले भाग में इस' बात पर 
अच्छी तरह ध्यान आकर्षित किया गया है। उसमें अमरीकन 
शिक्षा-धास्त्री डॉ० मार्गन ने बताया है कि इतिहास' की शिक्षा 
यह है कि जो देश अपनी ग्राम-शिक्षा और ग्राम-संस्क्ृति 
, की चिन्ता नहीं करता, उसकी संस्कृति कुछ पीढ़ियों में लतम हो 
जाती है। इधर हमारी सारी शिक्षा ही मानो ग्रामों से विमुख हो 
गयी है। यह हमारे ग्रामों का दूसरे प्रकार से छीजन हो रहा है। 
तीसरा छीजन राजलक्ष्मी का है। जनेतंत्र और मजबूत 
मअध्यवर्ती सरकार, ये दोनों चीजें सुसंगत नहीं हैं। सच्ची 
लोकशाही में तो सत्ता का विकेनद्रीकरण होना चाहिए। 
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'जनतंत्र की छोटी-छोटी इकाइयों में स्वतंत्र ताकत जब होगी, 
'तभी वह जनतंत्र यथार्थ जनतंत्र कहा जा सकता है। आज हमारे 
'देश में कम से कम सत्ता ग्रामों के पास हैं। 

भूदान-यज्ञ हमारे ग्राम-जीवन के--उसी ग्राम-जीवन के जो 
'भारत के #5 हिस्से का जीवन हँ--त्रिविध छीजन को रोकने 
'के लिए है। जो बेजमीन हें, उन्हें भूदान-यज्ञ में जमीन दी जाती 
:है। इस प्रकार उन्हें काम करने के लिए सदा के लिए साधन 
'मिल जाता है। आज जो सचमुच खेतिहर मज़द्र हें, उन्हें काम 
करने का अवसर मिलता है। आज बेजमीन मजद्र ही हमारे 
देश के सबसे अधिक गरीब, सबसे अधिक शोषित और दलित 
मानव हैं। उन्हें स्वतंत्र काम मिल जाने के कारण उनमें तया जीवन 
और नयी ताकत  पेदा होती हैँ। जंजीर की मजबूती उतनी ही 
'समभी जाती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी की होती है। 
"भूदान के जरिये हम देश को सबसे कमजोर कड़ी को ताकतवर 
'बनाते हैं। इससे सारे देश की ताकत बढ़ती है। इस' बढ़ती हुई 
'ताकत में से जो वातावरण पैदा होता है, उससे ग्रामोद्योग; नयी 
'तालीम आदि देश-निर्माण के कार्यों के लिए रास्ते खुलते हैं। 
'भदान-यज्ञ से विनोबा हमारी व्यक्तिगत परिवार की भावना 
'को व्यापक बनाकर ग्राम-परिवार की: भावना बढ़ाना चाहते 
'हैं। 'सबे भूमि गोपाल की” इसका प्रथम सोपान है। सभी 
भूमि गाँव की यह मानकर तीन सौ से अधिक ग्रामों ने अपनी 
'पूरी जमीन दान में देकर पहला कदम उठाया है। इसीमें से 
नये ग्राम-निर्माण की नींव पड़ेगी, नया मनुष्य बनेगा और फिर 
'लया समाज बनेगा। अपने गाँव में क्या पेदा करना हैँ, कितना 
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बाहर से लाता है, हम अपने बच्चों को शिक्षा किस प्रकार की दें, 
आरोग्य, न्याय आदि का आयोजन कंसा हो, सभी बातें इस 
बुनियाद के आधार पर सोचेंगे ओर उनका अमल ओर विकास 
करेंगे । 

यज्ञ का दूसरा उद्देश्य होता है वातावरण की गुद्धि। आज भी 
भग्नावशेष के रूप में जो यज्ञहवनादि चलते हैं, उनके प्रति भी 
लोगों की यह श्रद्धा है कि उनसे पापमुक्ति तथा वाय-शुद्धि होती 
है। वनस्पति घी के डिब्बे जलाने से जो धुँआ पैदा होता है, उससे 
वायु-शुद्धि क्या' होती होगी---यह हम नहीं बतला' सकते। मगर 
भूदान-यज्ञ से वातावरण की शुद्धि की जो बात हे---वह है अंतः- 
शुद्धि की बात। इस यज्ञ की खूबी यह है कि इसमें देनेवाले, लेने 
वाले तथा दिलानेवाले तीनों की चित्त-श॒द्धि की संभावना है। 
शुद्ध नीयत से देनेवाले की चित्त-शुद्धि तो जाहिर है। वह भोग की 
ओर से मुँह मोड़कर त्याग की ओर आगे बढ़ता हैं। वह जब देता 
हैं तब भूमि को माँ समझकर भूमिपुत्रों को उनका हक देंता है। 
वह दूसरों को भिक्षा नहों देता, स्वयम्‌ प्रेम और श्रमनिष्ठा की 
दीक्षा लेता है । आज तक वह अपने लिए संग्रह करता था, आज 
वह दूसरों को अपना समभकर उनके लिए कुछ छोडता हूँ। 
मोह में अशुद्धि हे त्याग में शुद्धि । अपने हृदय के तारों को 
दरिद्रनारायण के हृदय के तारों से जोड़कर वह अपनी सर्वोत्तम 
अभिव्यंजना' व्यक्त करता है। 

“जो भूमि लेता है, उसकी चित्त-शुद्धि कंसे होती हैं! 
सेंतमेत में जमीन पाने से उसकी लोभवृत्ति बढ़ने की संभावना 
हुँ न? नहीं तो वह दीत-भिखारी बनेगा।” भूदान-यज्ञ की प्रक्रिया 
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को केवल ऊपर-ऊपर से देखने के कारण कई बार इस प्रकार 
के आक्षेप उठते हूँ। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। भूमि-वितरण 
को प्रक्रिया को समभ लेने पर यह अच्छी तरह समझ में. आ 
जायगा। यहाँ हम इतना समझ लें कि भूमिदान-यज्ञ से भूमि 
पानेवाले भूमिहीनों की चित्त-शुद्धि की क्या संभावना हैं। 
जो पराधीन हें, उनकी चित्त-शुद्धि को गुंजाइश कहाँ ? - दूसरे 
की जमीन पर खटनेवाला अक्सर अत्यधिक काम के बोभ से . 
चूर मन के भावों को दबाकर चुपचाप बैठ जाता है। पर चित्त- 
शुद्धि संयम में है; परवश्ता से मन को दबाने में नहीं। उपवास 
में जो शक्ति है, वह बिना अन्न के भूखे रहने में: नहीं । भूमि-प्राप्ति 
तो बेजमीन को स्वाभिमान के साथ खड़ा होने की हिम्मत दिलाती 
है। स्वावलूम्बन की इस' निर्भयता में ही कायरों की चित्त-शुद्धि 
हैं। यदि बनी-बनायी, पकी-पकाई रोटी भूमिहीन को दी जाती 
तो वह जरूर दीन बनता । लेकिन : भूमिदान-यज्ञ उसे 
रोटी नहीं देता, रोटी कमाने का साधन देता है। अपनी मेहनत 
का अन्न खाने का मौका देता हैं। जो भूमिहीन मजदूर दूसरे की 
जमीन पर मेहनत करने में जो चुराता है, उसे भूदान-यज्ञ श्रम- 
निष्ठा को दीक्षा देता है। उसको मेहनत से जो अन्न पेदा होगा-- 
वह संस्कृत कवि के 'घर्मजानि कुसुमानि” (पसीने से पंदा हुए 
फूल) की तरह दस दिद्ञाओं को सुगंधित करता है। चित्त- 
शुद्धि का सबसे रोमांचकारी दर्शन भूमि-वितरण के समय होता है। 
जब जमीन थोड़ी रहती हैं, तब भूमिहीनों से निर्णय करवाया 
जाता हैं कि कौन भूमि छोड़ेगा और कौन भूमि लेगा। जब 
भूमिहीन लोग पंच बनते हैं, तब उनके मुँह से परमेश्वर की वाणी 
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निकल आती है। पन्द्रह मिनट पहले जो आदमी यह कहता था कि 
हमें जमीन चाहिए, हम उस पर काइत करेंगे---बही फिर कहता 
है कि हमें जमीन जरूर चाहिए, लेकिन मुझसे अधिक जरूरत 
उसकी है, पहले उसे दीजिए। जब सारी दुनिया में 'पहले मुझे, फिर 
उसे' की आवाज सुनाई देती है तब भूदान-यज्ञ में विनोवा भूमिहीनों 
के मुँह से भी पहले उसे, तब मुझे! की आवाज निकलवाते हैं। 
: चित्त शुद्धि का इससे बढ़कर दूसरा उदाहरण कहाँ मिलेगा ? . 

जो सेवक भूमिदान-यज्ञ में जमीन' दिलाने का काम करते 
हैं, उनके चित्त-शुद्धि की संभावना देनेवाले और लेनेवालों को 
चित्त-शुद्धि से कहीं अधिक' है। भूमिदान-यज्ञ की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि उसमें यात्री की नित्य प्रगति होती रहती 
हैं। यात्री से यहाँ मतलब विनोबा नहीं हे। विनोबा' तो भूमिदान- 
यज्ञ से पहले भी नित्य विकासशील रहे हैं। लेकिन हम तो उन 
सेकड़ों प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध सेवकों का जिक्र कर रहें हैँ, जो देश के 
कोने-कोने में विनोबा के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं 
यह सच हैँ कि यात्रियों की इस यात्रा में नाजायज प्रसिद्धि, 
सफलता के कारण पैदा होनेवाला अहंभाव, पक्षों की दलूवलूू 
में फेंसने की संभावना, त्वरित परिणाम लाने की चेष्टा में सत्य 
से हटने की अधीरता आदि खतरे भी हैं । लेकिन इनसे सुरक्षा 
की ठोस दीवारें भी काफी हें । इन सामान्य सेवकों के मार्ग 
में सवंदा सफलता के फूल नहीं बिछे रहते। अक्सर उन्हें असफलता 
के काँटों को रौंदकर चलना पड़ता हूँ। प्रसिद्धि को बात तो दूर 
रही, सेवक कभी-कभी हफ्तों तक चिट्ठी, अखबार, रेल, मोटर 
आदि तमाँम चीजों से बिछुड़ा हुआ द्वारःद्वार भठकता फिरता 
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रहता है। उसका नाम भी कोई नहीं जानता, उसे खाना भी 
मुश्किल से मयस्सर होता हे। पक्षातीत जनतंत्र के विचार का. 
संदेश-वाहक होने के कारण उससे अक्सर विभिन्न पक्ष के बुद्धि- 
जीवी लोग भी खिचे रहते हेँं। भूमि के बँटवारे का मौका प्रत्यक्ष' 
आ जाने के समय भूमि-प्राप्ति में उसने कितनी सत्यनिष्ठा 
रखी है, इसकी भी परीक्षा हो जाती है। 

सेवक को चित्त-शुद्धि मुख्यतः उसने जिस वृत्ति से यह काम 
उठाया है, उस पर निर्भर हे। विनोबा के कथनानुसार उससे 
यदि जन-जन के हृदय में सोये हुए राम को जगाने को वृत्ति 
रखी हैँ तो उसको चित्त-शुद्धि अवश्य होगी। वह इस श्रद्धा से 
चलता है कि हर मनुष्य में भलाई पड़ी हुईं है। आज के सामाजिक 
वातावरण और वर्तमान विषम अ्थव्यवस्था के कारण वह 
प्रकट नहीं हो पाती--दबी पड़ी है। कारण ढूँढ़ने का काम सेवक" 
का हैं। वह यदि नहीं ढूँढ़ सकता, तो पहले अन्यत्र नहीं, अपने 
में ही वह ढूँढ़ेगा। इसोसे उसको चित्त-शुद्धि होगी । बिलकुल" 
अनजाने कोने से अगर अचानक कहीं मानवता की थोड़ी-सी 
भाँकी मिलो, तो सेवक के मन में ऐसा विश्वास पेदा होता है 
जो उसके जीवन पर गहरा असर करता है । मानवता का 
दर्शन, उसका स्पर्श, उसे मानव बनने ओर बचाने में बहुत बड़ा' 
सहायक होता है। मनुष्य के अन्तर में उसके सद्गुणों की राह 
से प्रवेश करना सेवक को स्वयं सद॒गुणोंकी ओर ले जाने 
वाला है। इसके अतिरिक्त भी सेवक की चित्त-शुद्धि के लिए 
इस यज्ञ में अनेक अवसर हें। रोज अनेक प्रकार के लोगों से 
मिलते रहने के कारण सहज ही उसमें विनय, शील एवं धेये 
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के गुणों का विकास होता है। दरिद्रनारायण से सहानुभूति 
रखनेवाला कार्यक्रम उठाने के कारण उसे सादगी की सहज 
प्रेरणा होती है। पदयात्रा आदि साधनों के कारण उसकी परिश्रम- 
निष्ठा और चिन्तनशीलता भी बढ़ती है। 

भूदान-यज्ञ में देनेवाले, लेनेवाले तथा दिलानेवाले की 
त्रिविध अन्तःशुद्धि होती हूँ। इस अन्तःशुद्धि की छुत दूसरों को भी 
लगे बिना नहीं रहती । इस प्रकार यज्ञ का दसरा हेतु, वातावरण- 
शुद्धि, भूमिदान-यज्ञ में उत्तम रीति से परिपूर्ण होता है । 

यज्ञ का तीसरा हेतु है, फल-प्राप्ति। भूदान-यज्ञ से जो फल 
प्राप्त करना हैं उसका ताध्कालिक' स्वरूप तो जाहिर है-गाँव 
की सारी भूमि का ग्रामीकरण करना, देंहातों में प्रेममाव 
स्थापित करना, परिवार-भावना व्यापक करते हुए “बसुधैव 
कुटम्बकम्‌” की ओर पहला कदम उठाना। लेकिन भूदान-यज्ञ 
से जो फल-प्राप्ति करनी है वह केवरू भूमि के पुनवितरण से 
ही सम्पन्न नहीं हो जाती । भूदान-यज्ञ के पीछे मूल विचार साम्य- 

' योग का है। साम्ययोग तथा भूदान-आन्दोलन के राजनेतिक, 

तथा सांस्कृतिक पहलुओं की आगे एक अध्याय में चर्चा होगी। 
यहाँ हम केवल एक ही शब्द को चर्चा कर छंगे जिसे विनोबा” 
बार-बार इस्तेमाल करते हें, जिसे गांधीजी भी अक्सर अपने 
सपने के स्वराज का चित्र खोंचने के लिए इस्तेमाल करते थे। वह 
दब्द हे रामराज्य' । कुछ लोगों को रामराज्य दाब्द में प्राचीनता 
की ब्‌ आती है, कुछ को साम्प्रदायिकता की । लेकिन हमें यह नहीं 
भूलना चाहिए कि हमारे भारत की आम जनता “रामराज्य' दब्द 
को जनतंत्र, गणतंत्र, समाजवादी तंत्र आदि शब्दों की बनिस्वत 
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कहीं अधिक अच्छी तरह जानती है। गांधीजी देश की नब्ज 
(नाड़ी ) पहचानते थे और जनता की समझ में आनेवाली भाषा 
में बोलते थे। भूदान-यज्ञ में जो फल प्राप्त करना है, उसे विनोबा 
ने 'रामराज्य' कहा है। तुलसीदासजी के शब्दों में हम उस' राम- 
राज्य की व्याख्या देखें। उन्होंने 'पराधीन सपनेहु सुख नाहीं” 
का जो महामंत्र दिया, उसे देशवासियों ने कंठस्थ कर लिया। 
इस' मंत्र में हमारे देश की पहली माँग, स्वतंत्रता, की आवाज 
गूँज उठी । उसी प्रकार गोस्वामीजी ने रामराज्य का वर्णन 
इन पंक्तियों में किया है :--- । 
“बर न करहि काहु सन कोई 
राम प्रताप विषमता खोई” 

इस पद के पूर्वाद्ध का फ्रांसीसी क्रान्ति की भाषा में अनुवाद करें, तो 
“बन्धुता होगा और उत्तराद्धे का अर्थ होगा 'समानता'। इस प्रकार 
उस क्रान्ति की भाषा में रामराज्य का मतलब होता है स्वतंत्रता, 
समानता और बचन्धुता | फ्रांस देश ने ये तीनों शब्द दिये। लेकिन 
उनकी क्रान्ति से सिफे एक हो चीज सिद्ध हुईं, स्वतंत्रता। 
समानता और बन्धृता पीछे छट गयी। इसके बाद दुनिया ने एक 
दूसरी क्रान्ति देखी--रूस की, जिसमें समानता कुछ ह॒द तक 
सिद्ध हुईं। लेकिन बन्धुता उससे दूर रही और स्वतंत्रता कुचली 
गयी। लेकिन आज हमारे देश में जो क्रान्ति हो रही है, उसका 
आरंभ ही बापू ने बन्धुता के द्वारा किया। बन्धुता के जरिये 
स्वतंत्रता की प्राप्ति उन्होंने की--विनोबा उन्हीं के कदमों पर 
चलकर बन्धुता के जरिये स्वतंत्रता को टिकाये रखना चाहते हें 
तथा समता कायम करना चाहते हैं। इस' प्रकार हम देखते हें 
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कि भदान-यज्ञ जगत के इतिहास का एक अनांखा पृष्ठ बन जाता. 
है। वास्तव में इस प्रेममयी क्रान्ति के जरिये विनोवा ने अहिसा 
की दिश्ञा में संसार को एक कदम आगे बढ़ाया हैं| वृद्ध, महावीर 
ईसा ने जगत को अहिसा दिखाई, लेकिन वह अहिसा व्यक्ति 
गत क्षेत्र तक सीमित थी। गांधीजी ने एक कदम आगे उठाया 
उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अहिसा का प्रवेन्न सम्याग्रह के अपने 
अमोघ अस्त्र के द्वारा कराया। विनोबा आज उसी अहिसा का 
प्रवेश अर्थनीति के क्षेत्र में भदान-यज्ञ के जरिये करा रहे हूं। 
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कभी-कभी विनोबा ऐसी बात कह देते हें कि लोगों को 
धक्का-सा लगता है। कुछ शिक्षित कहे जानेवाले लोग तो विनोबा 
के शब्दों में अभिमान को ध्वनि भी सुनते हैं। लेकिन उनके एक- 
एक वचन के पीछे दीघंकालीन तपस्या तथा गहरे चिन्तन का 
' बल रहता है। जब जड़ और चेतन शब्दों को समभाते हुए विनोबा 
ने यह कहा--जड़ चाहे जितना महान्‌ हो और चेतन चाहे जितना 
छोटा हो, फिर भी चेतन का महत्त्व जड़ से अधिक है, हिमालूय 
महान है लेकिन जड़ है, विनोबा छोटा है लेकिन चेतन है, विनोबा 
चाहे तो हिमालय को उत्तर से दक्षिण में फेंक सकता है, तब यह 
सुनकर लोग हकक्‍के-बक्के रह गये। लेकिन विनोबा के दूसरे वाक्य 
ने इस वाक्य का जब मर्म समभाया, तो लोगों में नयी चेतना 
पंदा हुईं। तुलना हिमालय और विनोबा की नहीं, जड़ और 
चेतन की है। उन्होंने कहा--विनोबा चेतन है, कल वह तिब्बत 
में चला जाय तो हिमालय अपने आप दक्षिण में चला जायगा। 
मगर हिमालय चाहे भी तो वह टस से मस' नहीं हो सकता। 
भाषा चमत्कारी थी, लेकिन उसके पीछे चिन्तन भी था। 
अकबरपुर (उत्तरप्रदेश) से विनोबा ने भारतवासियों के 
नाम एक अपीकू लिखी थी। उस अपील में उन्होंने भूदान-यज्ञ 
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के लिए तीन दावे किये थे। ये तीनों दावे ऐसे हें, जिन्हें पढ़ते हो 
पहली बार तो यह विचार आ जाता हैं कि भमि के हस्तान्तरित 
करने के इस प्रयोग के बारे में इतने बड़े-बड़े दावे करने का क्या 
प्रयोजन ? 

लेकिन गहराई से सोचने पर हमें पता चलेगा क्रि इन्हों 
तीन दावों में भूदान-यज्ञ की वेचारिक-भमिका स्पप्ट हो जाती 
हैं। आइए, हम इन दावों पर विचार करें। विनोबा अपनी 
अपील में कहते हें कि---- मेरा इस काम के लिए तिहरा दावा 
है। एक तो यह कि यह भारतीय संस्कृति क॑ अनुकूल है। दसरा 
इसमें सामाजिक और आशिक क्रान्ति के बीज हैं और तीसरा 
इससे दुनिया में शान्ति-स्थापना के छिए मदद मिल सकती है।' 

क्या यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के अनुकूल है! क्या 
वह उपनिषद्‌, गीता, वर्णाश्रम व्यवस्था, सन्‍्तों की परम्परा के 
सानुकूल हे ? हाँ, वेद ने हमें सिखाया कि भूमि हमारी माँ है, 
उस माता का पुत्र आज उसका स्वामी बनना चाहता हैं। इस 
पाप को मिटाकर स्वामित्व-विसर्जन का कार्यक्रम भूदान-यज्ञ 
हमें देता है । उपनिषदों ने हमें सिखाया--- 


ईंश का आवास यह सारा जगत्‌ 
जीवन यहाँ जो कुछ उसीसे व्याप्त है । 
अतएव करके त्याग उसके नाम-से। 
तू भोगता जा वह जो तुमे प्राप्त है। 


इंशावास्योपनिषद्‌ के इस मंत्र को आधुनिक जीवन में चरितापं 
करने का प्रयास ही भूमिदान-यज्ञ है, जिसमें सम्पत्ति को इंब्वर 
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की देन माना हैं तथा त्यक्तेन भुञ्जीथा:---त्याग कर भोगना 
जिसका नीति-सूत्र बन जाता है। गीता-तत्त्वज्ञान के आधार 
पर तो विनोबा का पूरा जीवन ही खड़ा है। उनकी तपस्या 
के परिपाक-स्वरूप सूभा हुआ यह यज्ञ हर अर्थ में गीता के आदेश 
से सुसंगत है। इसीलिए तो विनोबा अपनी श्रद्धा बार-बार 
प्रकट करते हें कि जो 'गीता-प्रवचन” पढ़ेगा और समभेगा, 
वह जरूर दान देगा । गीता की आदशे मूर्ति स्थितप्रज्ञ के लक्षणों 
का आरम्भ मनोगत सभी काम तज दे जब पार्थ जो” से होता 
हैं और उसका प्रा वर्णन करने के बाद भी सर्वे काम परित्यागी 
विचरे नर निःस्पृह से भगवान्‌ प्रकरण पूरा करते हैं। भूदान-यज्ञ 
कामना छोड़ने का कार्यक्रम नहीं तो और क्या हैं ? अधिक क्या 
कहें ? --भूदान-यज्ञ की सारी परिभाषा ही विनोबा ने गीता से 
ली हैँ। दान, यज्ञ, तप, तीनों गीता के प्रिय शब्द हें । साम्ययोग 
शब्द भी विनोबा ने गीता से बनाया है ।* गीता के छठे अध्याय 
इलोक २९ से ३२ में साम्ययोगी का समग्र दर्शन है और फिर 
३३वें इलोक में अर्जुन साम्य से सिद्ध होनेवाले योग के बारें में 
प्रझन पूछता है। 


आत्मा को सर्वभूतों में आत्मा में सवंभूत भो 
देखता योगयुक्तात्मा समदर्शी सभो कहीं ॥२९॥ 
मुझे जो सबमें देखे, सबको मुझ में तथा, 
मुझे न वह अप्राष्त, में अप्राप्त नहीं उसे ॥३०॥ 
सर्वंभूतस्थ मुझको जो योंगी एक हो भजे, 
मुस्तो में बतेंता हें सो सबंधा बतंता हुआ ॥३१॥ 
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भारतीय संस्कृति में समाज-रचना के लिए जिस वर्णाश्रम 
व्यवस्था की कल्पना की गयी थी--भदान-यज्ञ उस कल्पना 
के भी अनुकूल है। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य और शूद्र 
में वेश्य को छोड़कर शेष तीन के लिए सम्पत्ति-संग्रह की कल्पना 
ही नहीं है। वैश्यों के लिए भी ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाथ्रम और 
संन्यास' आश्रम में सम्पत्ति का संग्रह निपिद्ध है । गृहस्थाश्रम में 
भी सम्पत्ति-संग्रह की अनुज्ञा अन्य वर्णो के पोषण के लिए हैं। 
गृहस्थाश्रम का आदर्श तो शीक्षता तथा सहजता से वानप्रस्थाश्रम 
तक जाने का ही है। भारतीय सन्‍्तों ने भी वही त्याग की वाणी 
सदियों से कही है। सन्‍त शिरोमणि कबीर साहब कहते हें---- 

“पानी बाढ़ो नाव में घर में बाढ़ो दाम, 
दोनों हाथ उठीचिए यही सयानों काम | 

कबीर साहब की यह उपभा तो विनोबाजी को 
अत्यन्त प्रिय रूगती है। बार-बार इस' उपमा को विस्तार से 
समभाते हुए उन्हें आप पायेंगे । इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास 
के सब भूमि गोपाल की” तथा सम्पत्ति सब रघृपति के आही, 
भूदान-यज्ञ तथा सम्पत्तिदान-यज्ञ के मूलमंत्र बन गये हैं। 
तो क्या विनोबा इन सन्‍्तों की वाणी की रट और एक बार लगा 
रहे हैं? यह सच है कि विनोबाजी सनन्‍्त-परम्परा के हैं, इसलिए. 
कई बार उनकी वाणी में आप पुराने सन्‍्तों की वाणी ही सुनेंगे। 





आत्मोपस सभो को जो सर्वत्र समबुद्धि से, 
सुख हो दुःख हो देखे, योगी परम हैं वही ॥३०॥ 
| गोता संबाद अध्याय-६ 
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लेकिन विनोबाजी को वाणी में एक विशेषता है, जो गांधीजी 
की वाणी में थी। सत्य, अहिसा, अस्तेय और अपरिग्रह आदि 
इन सन्‍्तों की वाणी में व्यक्तिगत गुण के रूप में दिखलायी 
पड़ते थे, उनका गांधीजी ने और विनोबा ने सामाजिक मूल्यों 
में परिवर्तन किया । इस' तरह जब व्यक्तिगत गुण सामाजिक 
मूल्य बन जाते हैँ तब उनमें समाज-क्रान्ति की शक्ति आती है। 
सत्य-अहिसा व्यक्तिगत गृण थे, लोग अपने निजी जीवन में 
उनका अमल करना जरूरी समभते थे। लेकिन राष्ट्र-राष्ट्र के 
बीच असत्याचरण राजनीतिक विशेषता समभी जाती थी 
और हिसा को युद्ध के नाम से पूजकर कविगण उस पर महाकाव्य 
लिखते थे। लेकिन गांधीजी के सत्याग्रह ने सत्य-अहिसा को 
सामाजिक मूल्य बनाया और उसमें महान्‌ ब्रिटिश साम्राज्य से 
लोहा लेने की ताकत आयी। गांधीजी ने सत्याग्रह के द्वारा भय- 
निरसन कर जो सेवा की, वही सेवा विनोबा भूमिदान-यज्ञ के 
हारा लोभ-निरसन करके कर रहे हैं। अपरिग्रह और अस्तेय 
के गुणों के सामाजिक विनियोग का आशय यह हे कि जिस प्रकार 
समाज में चोरी को सामाजिक गुनाह माना जाता हैँ, उसी प्रकार 
नाजायज संग्रह को भी समाज गुनाह समभे। जो कांचनमुक्ति 
स्वामी रामकृष्ण ने अपने निजी जीवन में सफल को उसीको 
विनोबा के स्वप्नों का साम्ययोगी समाज सामाजिक जीवन में 
सफल करेगा । 

क्या वेद, क्या उपनिषद्‌, क्‍या गीता, क्‍या सन्त, सभी के 
मुँह से जो अपरियग्रह का मंत्र निकछा, उसका सामाजिक स्वरूप 
आज भूदान-यज्ञ के रूप में हम देख रहे हैं। वास्तव में विनोबा के 
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मुँह से आज भारतीय संस्कृति बलन्द आवाज से बोल 
रही है। 

भूदान-यज्ञ के बारे में विनोवा का दूसरा दावा यह है कि 
इसमें आथिक और सामाजिक क्रांति के बीज हैं । इस बात को 
समभने के पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि हमारी आधिक 
समस्या क्या है? यही न, कि जिसे भूख है उसके पास अज्न नहीं 
और जिसके पास अन्न है उसे भंखर नहीं। यह समस्या हमारे 
अथतंत्र ने खड़ी की है। हमारा अथरतंत्र पूंजीवादी अर्थ॑तंत्र हैं, 
जिसका सिद्धान्त हैं कि हरएक व्यक्ति अपना उत्कर्ष साधे तो 
समाज की उन्नति अपने आप हो जायगी। पूंजीवाद “ज्यादा से 
ज्यादा काम और कम से कम दाम' के सिद्धान्त को चातुर्य समझता 
है! उपर्युक्त सूत्र का परिणाम यह आता है कि समाज का हरएक 
व्यक्ति अपनी-अपनी उन्नति, अपनी परिस्थिति, बद्धि तथा शक्ति 
के अनुसार कम से कम काम करके अधिक से अधिक दाम पाने 
को दृष्टि से करता है। फलत: एक-दूसरे के स्वार्थ टकरातें हैं। 
जिसमें मेरी उन्नति. हो, संभव है उसमें आपकी अवनति हो। 
डाक्टर की उन्नति यदि पैसा कमाने से होती हु और मरीजों की 
संख्या के अनुसार उसकी कमाई बढ़ती है तो उसका स्वार्थ इसीमे 
हैं कि लोग अधिक से अधिक बीमार हों। मरीज का स्वार्थ बीमार 
न' पड़ने में हैं और डाक्टर का स्वार्थ दूसरों की बीमारी में है। 
अतः इन दोनों के स्वार्थे आपस में ठकराते हैँ, एक का अवसर 
दूसरे की आफत और एक की आफत दूसरे का अवसर है। यही 
हे पूँजीवाद का अन्तगत विरोध, जो उसे खतम करेगा । पूँजीवाद 
को खतम करने के लिए बाहरी किसी कारण की जरूरत नहीं 
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रहेगी। वह अपने अन्तगंत विरोध के कारण ही खतम होगा। 
हमारे सामने प्रश्न यह है कि जो पूँजीवादी समाज-रचनां अपने 
अन्तगेत विरोधों के कारण आत्महत्या करनेवाली है, उस आत्म- 
घाती समाज-रचना से हम क्‍यों चिपके रहें? यदि हम इस' 
सामाजिक आत्महत्या से बचना चाहते हैं तो हमें यह समाज-रचना' 
ही बदलनी होगी। आज की समाज-रचना के मूल्यों में जड़मूलू' 
से परिवर्तेत करने होंगे ओर ऐसे नये मूल्य कायम करने होंगे, 
जिससे कोई किसीका शोषण न करे, जहाँ व्यक्ति और समाज के 
स्वार्थ एक-दूसरे के विरोधी नहीं--पूरक हों | इसी मूल्य-परिवतेन' 
की प्रक्रिया को कहते हें क्रांति। भूदान-यज्ञ में पूंजीवाद के दो 
मूलभूत मूल्यों के परिवततेन का संकेत हैँ । पूँजीवाद के दो मूल्य हें. 
मुनाफा और मालिकी की भावना इन्हीं मूल्यों के आधार पर यह 
खड़ा है। विनोबा ने हमें मुनाफे के स्थान पर एक नया मूल्य दिया, 
जिसका नाम हें दान, और मालिको के नाम पर दूसरा मूल्य दिया, 
जिसका नाम है यज्ञ | विनोबा के “दान और “यज्ञ में मुनाफे और 
मालिकी के विसर्जन का संकेत है। मेरे पास यदि पच्चीस रोटियाँ 
हों और पाँच से मेरा पेट भरता है, इसलिए में बाकी बीस रोटियाँ 
. बाँट देता हूँ, तो मेंने अपना मुनाफा बाँटा । यह हुआ दान । अमीर 
जो देता है वह दान हं। छेकिन मेरे पास यदि तीन रोटियाँ ही 
हैं और मेरी भूख पाँच रोटठियों की है फिर भी यदि किसो' 
भूखे के लिए में अपनी तीन रोटियों में से डेढ़ रोटी दे देता हूँ, तो' 
मेंने अपने मालिकी के हक में से बँटवारा किया। यह हुआ यज्ञ । 
गरीब जो करता है वह यज्ञ करता हैं| ऋान्ति में तीन चीजें 
जरूरी हे---क्रान्ति का मकसद, मूल्य-परिवर्तेन तथा क्रान्ति का 
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प्रतीक । मूल्य-परिवर्तेन का विचार हमने ऊपर संक्षेप में किया। 
अब कुछ विचार इस क्रान्ति के उद्देश्य, कार्यक्रम तथा प्रतीकों के 
बारे में करें। 

हमारी ऋान्ति का मकसद साफ है। हम अमीरी-गरीबी को 
खतम कर अमीर-गरीब को बचा लेना चाहते हैं। प्रश्न उठता है 
कि क्‍या अमीर को खतम किये बिना अमीरी खतम हो सकेगी ? 
जमींदार को मारे बिना जमीन बंट जायगी ? अंग्रेजों को मारे 
बिना अंग्रेजी हुकूमत जा चुकी है। राजाओं को मारे बिना रियासतें 
भी गयीं। फिर अमीर को खतम किये बिना अमीरी और जमींदार 
को मारे बिना जमींदारी नहीं जा सकती--यह विचार ही एक 
अपसिद्धान्त है। इस सिद्धान्त को आप अपने जीवन के दो क्षेत्रों 
में लागू करके देखिये। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक से जाकर 
क्या यह कहेंगे कि अज्ञानी को खतम किये बिना अज्ञान खतम 
नहीं होगा' ? आरोग्य के क्षेत्र में डाक्टर से क्‍या यह कहेंगे कि 
रोगी को खतम किये बिना रोग खतम नहीं होगा ? शिक्षा और 
आरोग्य के क्षेत्र में शिक्षक और डाक्टर का पुरुषार्थ अज्ञान और 
रोग को खतम कर अज्ञानी और रोगी को उबार लेने में है। 
ठीक इसी प्रकार आशिक क्षेत्र में क्रान्तिकारी का पुरुषार्थ गरोबी 
को खतम' कर गरीब को बचा लेने और अमीरी को खतम कर 
अमीर को बचा लेने में हे---यही उद्देश्य, शोषणहीन समाज- 
रचना, सर्वोदय या साम्ययोग का है। 

साम्ययोगी समाज-रचना के लिए कार्यक्रम यह है कि जिसे 
भूख है उसके पास अन्न पैदा करने के साधन हों और जिसे भूख 
नहीं है उसके पास अन्न-उत्पादन के साधन न हों। आर्थात्‌ उत्पा- 
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दन के साधन उत्पादकों के हाथ में पहुँचाना तथा अनुत्पादक की 
मालिकी खतम करना, यह कान्ति का कार्यत्रम है। 

इस कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए कौन-से साधन 
इस्तेमाल किये जाय, इसको चर्चा जब छिड़ती है तभी मतभेद की 
गुंजाइश रहती हैं। वरना यहाँ तक तो सभी विचारक सहमत हें 
कि कान्ति जरूरी हैं और क्रान्ति कां कार्यक्रम यही हो सकता 
हुँ कि जरूरत की चीजें जंरूरतमन्दों के पास हों, उत्पादन 
के साधन उत्पादकों के पास हों तथा अनुत्पादकों की मालिकी 
खतम हो । | 

साधनों की चर्चा करते हुए विनोबा ने अच्छा मार्ग-दर्शन 
किया है। वे कहते हैँ कि आज तक क्रान्ति के लिए जो साधन 
इस्तेमाल किये गये हें उन्हीं में में कान्‍्ति कर रहा हँ। आज तक 
दुनिया ने दो रास्ते आजमाये : एक कत्ल का, दूसरा कानून का। 
विनोबा आज तीसरा रास्ता आजमा रहे हे--करुणा का, प्रेम 
का । कत्ल, कानून और करुणा के रास्ते क्रमशः तामसी, राजसी और 
सात्तिवक हें। यहाँ पर इन' तीनों की तुलना संक्षेप में कर लेना 
अप्रस्तृत नहीं होगा। 

भूदान-यज्ञ कत्ल के रास्ते का निषेध करता हे। सिर्फ इस- 
लिए नहीं कि बुद्ध, महावीर, इंसा और गाँधी ने हमें अहिसा 
का उपदेश दिया था। क्रान्तिकारी कभी अंतिम पैगम्बरवादी 
नहीं होता। मुहम्मद साहब कह गये वह आखिरी शब्द---उसके 
बाद कुछ नये विचार नहीं उठ सकते; काले मार्क्स ने जो बताया 
वही क्रान्ति का अन्तिम मार्ग, उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता; 
गाँधी कह गये वही शेष विचार, वह आगे नहीं बढ़ सकता; 
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ऐसा मानना दकियानूसी रूढ़िग्रस्त वृत्ति हैं। क्रान्तिकारी तो नित्य 
विकासशील जीवन के साथ अपने विचारों का भी विकास करता 
रहता है। ऋान्ति की इप्ट देवी सरस्वती है । क्रान्ति का विचार की 
शक्ति पर भरोसा है, किसी एक व्यक्ति के शब्द को ऋान्तिकारी 
अन्तिम नहीं मानता । 

फिर भी भुदान-यज्ञ में कत्ल के रास्ते का निषेध है। क्यों ? 
क्योंकि कत्ल के रास्ते से समस्या सुरूकती नहीं, एक के बदले में 
दस री समस्या खड़ी हो जाती है। दिमाग बदलने की जगह सिर 
ही काट लेने का वह मार्ग है। कत्ल के रास्ते की दूसरी त्रटि यह हैं 
कि कत्ल से शान्ति नहीं होती, हिसा से हिसा उत्तरोत्तर बढ़ती 
है। आग से आग नहीं ब्‌भती | कत्ल के रास्ते की तीसरी त्रटि यह 
है कि हिसा से जो कान्ति होती है, उसमें प्रति-क्रान्ति की संभावना 
बनी रहती हैँ। दुनिया भर को हिसक कऋान्तियों का यही अनुभव 
है। हमारी क्रान्ति ऐसी होती है कि उसमें जिस वर्ग का परिवर्तन 
क्रना है उसका सहयोग हमें मिलता है। इसलिए उसमें प्रति- 
ऋतन्ति की संभावना ही नहीं रह जाती है। कत्ल के रास्ते की सबसे 
बड़ी त्रुटि यह हैँ कि वह जनतंत्र का मार्ग नहीं बन सकता। 
हिसा कभी सभीका शस्त्र नहीं बन सकती। वह हमेशा कुछ 
चुने हुए सेनिकों का हथियार रहेगी। कत्ल के रास्ते से जो क्रान्ति 
होगी उसमें से आखिर लइकरशाही (मिलिटरिज्म) ही पेदा 
होती हें---लोकशाही नहीं । कत्ल के रास्ते के खिलाफ 
इससे ज्यादा दलीलें पेश करने की जरूरत नहीं है। आजकल जो 
कत्ल के रास्ते की बात करते हैं वे भी शान्ति के नाम पर ही उसकी 
हिमायत करते हें। 
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लेकिन कानून का रास्ता उससे कहीं अधिक लभावना है। 
जो काम कानून की एक कलूम से हो सकता है उसे करने के लिए 
विनोबा इस प्रकार दर-दर क्यों फिरते होंगे ? यह स्पष्ट हो जाना 
चाहिए कि विनोबा कत्ल के रास्ते का जेसा निषेध करते हें, 
वेसा कानून के रास्ते का निषेध नहीं करेंगे। दिल्‍ली की पालियामेंट 
में यदि ऐसा कानून बने कि जमीन की मालिकी अब गाँव की होगी, 
तो उसके खिलाफ विनोबा भूख-हड़ताल या पिकेटिंग करने नहीं 
जायेंगे। वे उसका स्वागत ही करेंगे। लेकिन वे कानून के रास्ते की 
मर्यादाएँ जानते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा' रास्ता लिया है जो 
सबसे अधिक कारगर है और सबसे अधिक गहराई में जाने- 
वाला हैं। द 

कानून को मर्यादाएँ क्‍या हैं ? कानून अधिक से अधिक कुछ 
करे, तो बुरी प्रवृत्ति से आदमी को रोक सकता है। लेकिन वह 
उसे सत्प्रवृत्ति की प्रेरणा नहीं दे सकता। कानूत बुराई से रोक 
सकता है, लेकिन भछ्ताई की प्रेरणा वह नहीं दे सकता। 
कानून की दूसरी मर्यादा' यह है कि वह अधिकार देता है, लेकिन 
उस अधिकार का उपयोग करने की ताकत नहीं दे सकता। 
कानून की और एक कमजोरी यह हैँ कि जनमत' के आधार के 
बिना' चाहे जितना अच्छा कानून हो, तो भी वह कारगर नहीं 
होता। पूँजीवाद में कानून का अधिष्ठान (आधार) पेसा 
बनता है। लद्करशाही में कानून का अधिष्ठान. शस्त्रबल बनता 
है। पर जब तक उसके पीछे जाग्रत जनमत का अधिष्ठान नहीं 
होता, तब तक कानून निष्फल होता है। यह जनमत जाग्रत कंसे 
हो ? भूदान-यज्ञ जेसे जन-आन्दोलन से ही वह जाग्रत होता है। 
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जब भारत का बच्चा-बच्चा यह कहने लग जायेगा कि जमीन 
पर मालिकी सिर्फ भगवान्‌ की (या समाज की ) है, तब व्यक्तिगत 
मालिकी के निरसन का कानून बनने में कोई देर नहीं 
लगेगी । 

कानून के मार्ग में कानूनी दरूदल में फँस जाने को भी 
संभावना है। कानूनबाजी का दरूदल भूलभुलेया जेंसा होता है। 
उसमें प्रवेश करने पर सामान्य मनुष्य उसमें से आसानी से नहीं 
निकल सकता । इस कानूनबाजी का दुरुपयोग होने को, एक के 
बाद एक मुकदमा दाखिल करने की, संविधान बदलने की चेष्टा 
होने की भी संभावना रहती है। इसी को कहते है काननी क्षेत्र में 
प्रतिकान्ति। (00ए7(2७77८ए०ेप्धंका 9 066९० 597०:९) 

हमारी सारी शक्ति उस हालत में ऐसी कानूनी प्रतिक्रान्ति 
का मुकाबला करने में खप जायगी। और भी एक कठिनाई कानून 
के रास्ते में है। कानून दोनों पक्षों में कछ॒ह पैदा' करता है, प्रेम 
नहीं । हमें गरीबी-अमीरी खतम कर आदमी को आदमी के निकट 
लाना हैं, उन्हें दूर नहीं करना है। कानूनी मार्ग से हमारा यह मुख्य 
अभिप्राय ही नष्ट हो जाता है। 

अमीरी-गरीबी को खतम कर वरगे-निराकरण करने का जो 
रास्ता विनोबा ने लिया है, वह है करुणा का मार्ग । करुणा के मानें 
सिफ दया के नहीं हैं। दया के साथ जब अनुरूप क्रिया मिलती है 
तब करुणा बनती है। करुणा की इस प्रक्रिया का आधार आदमी 
का मन बदलने पर है। इस क्रान्ति को केवल वस्तु-परिवतेन से 
संतोष नहीं हे, वह चाहती है, मन-परिवतेन, वृत्ति परिवर्तन। 
इतिहास में आज तक दो प्रकार की चेष्टाएँ हुईं हैं। केवल समाज 
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को बदलने की तथा केवल आदमी को बदलने की । केवल समाज 
के बदलने की कोशिश में आदमी तानाशाही ([0०(०४४०) 
तक पहुँच गया। केवल मनुष्य बदलने की कोशिश में वह 
समाज छोड़कर गिरि-कंदराओं तक पहुँच गया। दोनों एकांगी 
मार्ग हुए। भूमि-दान-यज्ञ आदमी और समाज को साथ-साथ 
बदलना चाहता है। इसीलिए उसकी क्रान्ति विचार-परिवर्तन, 
हृदय-परिवर्तेन तथा परिस्थिति-परिवर्ततन के तिहरे कार्यक्रम 
पर निर्भर हैं। यह एक ऐसा त्रिकोण है जिसकी भुजाओं का असर 
एक-दूसरे पर होता है । विचार-परिवर्तन से परिस्थिति बदल 
सकती है और परिस्थिति बदलने से विचार बदल सकता है। 
भूमिदान-यज्ञ में कुछ लोग जमाने के प्रवाह को समभकर 
विचारपूर्वक दान देते हें, कुछ लोग दरिद्वनारायण के प्रति प्रेम- 
भाव के कारण देते हैं। ऐसे अनेक लोगों के दान के कारण वाता- 
वरण पर एक ऐसा नैतिक प्रभाव पड़ता है कि दूसरे लोग भी उसमें 
देते हैं। हजारों किसानों के छोटे-छोटे दानों के कारण जो नैतिक 
प्रभाव पड़ा उसे देखते हुए कई बड़े जमींदारों ने जमीनें दी हें। 
यह परिस्थिति-परिवर्तेन के कारण हुए मन-परिवर्तेन का उदा 
हरण हे। 
करुणा के मार्ग पर जानेवाला इस श्रद्धा से चलता है कि 
मनृष्यमात्र में कहीं न कहीं अच्छाई का अंश छिपा पड़ा है। उसे 
खोजने की वह अखंड़ कोशिश करता हैँ। करुणा का सागे सफल 
होगा या नहीं यह अब तक का विषय नहीं रहा। उसकी सफ- 
लता अब सिद्ध हो चुकी है। लाखों लोगों के दान नें, तीन सो से 
अधिक ग्रामों के ग्रामदान ने और अनेक पावन प्रसंगों ने इसे 
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सिद्ध कर दिया है। इस क्रान्ति का प्रतीक हैं जमीन, जिस 
पर परिश्रम कर परिश्रम करनेवालों के यंग का आरम्भ 
होगा। 
भूदान-यज्ञ के लिए विनोवा ने तीसरा दावा यह किया हैं 
कि इससे दुनिया में शान्ति-स्थापना के लिए मदद मिल सकती 
है। कितना बलन्द दावा! मूटठी भर जमीन को लेन-देन के 
साथ कितनी बड़ी बात जोड़ दी है? इस दावे को समभने के 
लिए हमें जगत्‌ के रंगमंच को संक्षेप में तथा नम्रता के साथ समक 
लेना चाहिए। साम्यवादी और पूँजीवादी देश आज एक-दसरे के 
डर के कारण उत्तरोत्तर अधिक संहारकारी दस्त्रास्त्रों की खोज 
करते रहे हैं। इन देशों में से पहला वर्ग तानाशाही (7)00७007- 
279) में विश्वास रखता है और दूसरा वर्ग जनतंत्र में। ताना- 
शाही शीघ्र परिणामदायिनी होती है, इसलिए वह आकर्षक 
भी मालूम होती है। छेकिन हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। 
क्योंकि तानाशाही मानवता में विश्वास नहीं रखती । आधुनिक 
. तानाशाही के जनक हिठलर ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन 
का मूलमंत्र बतकाया हं---बीस गधे मिलकर एक आदमी नहीं 
बनता। यात्ती अपने इदेगिद के बीस गधों पर शासन करने के लिए 
बह खुद पेदा हुआ है, ऐसा हिटलर मानता था। अपने इवदंगिर्द 
के देशों पर शासन करना जमेनी का हक है, अपने इ्देगिद की 
जातियों पर शासन करने का आययेजाति का जन्मसिद्ध अधिकार 
हे, ये सारे सिद्धान्त मानव को मानवीय स्वतंत्रता न देने के उप- 
युक्त सिद्धान्त में से फलित हुए हैं। जो सिद्धान्त मानव को मानव 
नहीं मानता वह चाहे जितना शीघ्म परिणाम देनेवाला क्यों न हो 
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हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। अब रह जाता है जनतंत्र। 
आज परिस्थिति यह है कि जो जनतंत्रवाले देश हें उनमें क्रांति की 
शक्ति नहीं दीख पड़ती। गरीबी-अमीरी को खतम करने की 
ताकत जिस लोकशाही में नहीं, उस लोकशाही का मतलब भी 
क्या हैं ? इसलिए आज दनिया के तमाम जनतंत्रात्मक' देशों के 
सामने प्रश्न यह है कि जनतंत्र में क्रांति को शक्ति कैसे आये ? 
इसी प्रइन का उत्तर भूदान-यज्ञ देता हे। वह कहता है कि जब तक 
हमारी लोकशाही संख्या-बछ पर ((प्रथण/०7४०८) निर्भर 
रहेंगी---आकारात्मक रहेगी---तब तक उसमें क्रांति की शक्ति 
येदा नहीं होगी। उसके लिए जनतंत्र की बुनियाद बदलकर हमें 
उसे गुणात्मक ((१४०॥६७४४८) बनाना होगा । जो जनतंत्र 
मानवीय गुणों पर खड़ा नहीं होगा, केबल संख्या-बल पर खड़ा 
होगा, उसमें क्रांति की ताकत पेदा नहीं होगी। आकारात्मक' 
जनतंत्र में सत्ता केन्द्रवर्ती होगी, सेवा नहीं | तो मानवीय गणों 
का बीजारोपण होगा कहाँ से ? यहीं पर विनोबा का चाण्डील 
का वह भव्य प्रवचन हमें प्रकाश देता है, जिसमें उन्होंने हिसा- 
. शक्ति की विरोधी, दंडशक्ति से निरपेक्ष ऐसी स्वतंत्र जनशक्ति के 
निर्माण का आवाहन किया था* । जहाँ इस प्रकार की जनशक्ति 
विकसित होती है वहीं गृणात्मक जनतंत्र कायम हो सकता है । 
और ऐसी जनशक्ति पैदा करने का एकमात्र उपाय हे त्याग- 
मूलक जन-आन्दोलन | इसीलिए भूदान-यज्ञ विश्वशान्ति की दिशा 
में मार्गद्शक बनता है। भूदान-यज्ञ से भारतीय जनता की जन- , 


मारा भाई, 





* देखियें, 'सर्वोदय का घोषणा-पत्र---विनोबा 
दर 
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शक्ति बढ़ेगी, उसका गृण-विकास होगा, जिसके कारण .,हमारे 
देश में ऐसा जनतंत्र कायम होगा जिसने जनतंत्र के यक्ष-प्रवन 
गरीबी-अमीरी के सवाल को हर किया होगा। यदि जनतंत्र में 
क्रांति की शक्ति आती है, तो जनतंत्र बच जाता है। और यदि 
जनतंत्र बच जाता है, तो मानवता बच जाती है। 

एक दूसरे दृष्टिकोण से इसी मसले को देखें। आज रूस ओर 
अमेरिका दोनों शान्ति की बातें करते हैं । रूस शान्ति के लिए 
स्टेलिन इनाम निकालता है, शान्ति के लिए प्रतिनिधि-मंडलों को 
विदेश भेजता है। लेकिन देश के आन्तरिक मामले को सुलक्षाने 
में उसको वर्गविग्नह की नीति जाहिर है । बाह्मशान्ति, अंतर 
अशान्ति । अमेरिका देश के आन्तरिक मामलों में शान्ति 
की हिमायत करती है । लेकिन अच्तर्राष्ट्रीय मामछों में 
उसके ऐटम बम के प्रयोग जारी हें । अन्तर शान्ति, बाह्य 
अशान्ति । भारत की विदेश नीति इन दोनों विचारों से स्वतंत्र 
है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने शान्ति की जो आवाज उठायी है 
उसकी ओर सारी दुनिया आशा से टकटकी रूगाये देख रही है । 
लेकिन नेहरूजी को इस आवाज को ताकत कहाँ से मिलेगी ? 
देश के प्रइन यदि हम शान्ति से सुलझा सकेंगे तभी अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में हम शान्ति की बात कह सकेंगे । जिस पूँजीवाद और 
साम्यवाद से स्वतंत्र रहने का हम दावा करते हैं उसके दूत तो' 
क्रमशः अमीरी और गरीबी के रूप में हमारे देश में मौजूद हें । 
इस दोनों को जब तक हम हटाते नहीं तब तक हमारी अन्त- 
राष्ट्रीय शान्ति-नीति में कोई ताकत नहीं आती | भूदान-यज्ञ 
यहीं ताकत हमें देता है । 
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भारतवर्ष के इतिहास को देखने से पता चलता है कि हमारे 

देश की दो खूबियाँ हँ--भारत ने कभी किसी देश पर राजनैतिक 
आक्रमण नहीं किया हें और भारत में बाहर से जितनी संस्क्ृतियाँ 
आती गयीं वे सारी की सारी इस देश ने अपने महान्‌ हृदय-संपुट 
में समा ली हैं। भारत में उत्तर भारत की पहाड़ो आये संस्कृति: 
तथा दक्षिण भारत की सामूहिक संस्कृति का समन्वय हुआ । 
उत्तर भारत के बुद्ध-महावीर की आत्मज्ञान की विचारधारा 
दक्षिण में रामेश्वर तक जा पहुँची । दक्षिण से दांकराचार्य, 
रामानुज, माधवाचाये ने उत्तर भारत को आत्मज्ञान की विचार- 
धारा में दक्षिण भारत की भक्तिधारा मिला दी । भारत में 
राज्य तो अनेक थे, लेकिन सांस्कृतिक राज्य हमेशा आसेतु- 
हिमालय एक ही रहा । उसके बाद मुसलमान आये । उनमें से 
कुछ ने युद्ध का रास्ता लिया । कुछ ने प्रेम का । प्रेम के रास्ते- 
वालों का परिणाम हमारे देश पर काफी पड़ा। इस्लाम ने हमारी 
भेदमूलक' जाति-व्यवस्था' पर काफी आघात किये । अब तक 
भारत में जो संस्क्रति का रसायन तेयार हो रहा था उसमें विज्ञान 
का अभाव था। योरप में उस' समय विज्ञान की अनेक खोजें 
हुईं। इन वैज्ञानिक खोजों का लाभ उठाते हुए अंग्रेज भारत में 
आये और उन्होंने हमें पराधीन बनाया । संघर्ष शुरू हुआ । 
और संघर्ष के माध्यम से ही सम्मिश्रण पेदा हुआ । वह थी 
सामहिक अहिंसा । विज्ञान की प्रगति के कारण आज दुनिया 
इतनी छोटी बन गयी है कि उसमें कोई आन्दोलन निरा एकान्तिक 
रह नहीं सकता। वह सामूहिक बन जाता है। वसा ही हमारा 
अहिंसा का हुआ । जमाने की माँग स्वतंत्रता की थी। हम नि:- 
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शस्त्र थे, अंग्रेज जबदेस्त सेनावाले थे । परिस्थिति हर तरह से 
अहिंसा धर्म के अनुकूछ थी । जमाने की माँग जब धर्म के साथ 
मिल जाती है तब धर्म-चक्र-प्रवर्तेन होता है । यूग की माँग जब एक 
महापुरुष के मुंह से निकलती हैँ तब वह युग-पुरुष कहलाता है । 
गांधीजी हमारे बीच में युग-पुरुष के रूप में आये। उन्होंने जमाने 
की माँग, स्वतंत्रता, को अहिसा के साथ जोड़कर घर्म-चक्र-प्रवर्तेन 
किया: | जगत्‌ को सामूहिक अहिसा को महान्‌ भेट मिली । 
जगत के इतिहास में अब भारत की बेला आयी है। जिस सामूहिक 
अहिंसा का प्रवेश राजनीति के क्षेत्र में कर उसने स्वतंत्रता पायी 
उसी सामूहिक अहिसा का प्रयोग आधिक, सामाजिक क्षेत्र में 
क्र वह जगत्‌ के सामने सर्वोदय समाज का आदशं रखने जा रहा 
है । मन्‌ महाराज ने हजारों वर्ष पहले कहा था : 'स्वं स्व चरित्र 
शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा:--पृथ्वी के सब लोग भारत के 
श्रेष्ठ व्यक्तियों से चरित्र की शिक्षा ऊुगे। हमारा' और आपका 
यह परम सौभाग्य हे कि पृथ्वी को आत्मज्ञान और विज्ञान के 
संयोग से निष्पन्न सामूहिक अहिसा की प्रत्यक्ष शिक्षा देनेवाले 
दो युग-पुरुष हमने देखे---एक महात्मा गांधी और दूसरे विनोबा । 
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भूदान-यज्ञ की वेचारिक भूमिका हमने देख ली है । देश 
तथा जगत्‌ के इतिहास में भी वह किस प्रकार एक आवश्यक 
आन्दोलन बन गया हैँ यह भी हमने देख लिया। भूदान-यज्ञ के 
व्यावहारिक पहलू पर हम आगे विचार करेंगे। यहाँ हम कुछ 
प्रदनों को लेंगे जो कि अक्सर लोग इस आन्दोलन के विषय में 
पूछते हैं। यह स्वाभाविक है कि इतने बड़े आन्दोलन के विषय में 
नित्य नये प्रइन उठते रहें। आज तक वेसे सेकड़ों प्रदनों के उत्तर 
विनोबा अलग-अलग प्रसंगों पर दे चुके हें। इस छोटी-सी पुस्तिका 
में उन सब प्रश्नों का समावेश करना शकय भी नहीं है, जरूरी भी 
नहीं है। यहाँ तो उनमें से कुछ चुने हुए प्रहनों को प्रश्नोत्तरी के 
रूप में ले लेते हें। 

प्रन्‍न : आप जमीन से आरम्भ क्‍यों करते हें, कारखाने 
आदि से क्‍यों नहीं ? 

उत्तर : हमारे देश में जो विषमता है उसका स्वरूप शहरों 
में तीन्र रूप में दीखता हैँ। कारखाने के मालिक और मजदूर के 
बीच का अन्तर साफ नजर आता है। इसलिए यह प्रइन उठना 
स्वाभाविक है। लेकिन यह कार्यक्रम जमीन से आरम्भ करने 
के कई जोरदार कारण हें। पहला' कारण यह है कि हमारी 
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सबसे बड़ी समस्या भूख है। भूख का जवाब अन्न है और अन्न 
उपजाने का साधन जमीन हैं। 

दूसरा कारण यह है कि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या 
जमीन पर जीती हैँ। इसलिए हमारे देश में वही क्रांति राष्ट्र- 
व्यापी हो सकती है, जिसका सम्बन्ध कृषकों से हें भारत को कांति 
को विभूति किसान ही होगा। 

तीसरा कारण यह है कि उत्पादन के सारे साधनों का कच्चा 
साल धरती से निकलता है। कपास, कोयला, तेल, लोहा आदि 
सारी उत्पादन की सामग्री वसुंधरा धरित्री से ही निकलती है। 
इसलिए उत्पादक की मालिकी का आरंभ हम जमीन से करते हैं। 

जमीन हमारी प्राथमिक आवश्यकता पूरी करती है। 
दूसरी विषमता कुछ देर तक सही जा सकती है, लेकिन जमीन 
की नहीं। 

भूमि का प्रइनत कारखानों, उद्योग आदि से एक और अर्थ में 
भिन्नत्व रखता है। ये सारे कारखाने, उद्योग आदि तभी चल 
सकते हैं, तथा कायम रह सकते हैँ, जब किसान की खेती अच्छी 
चले। जमीन से जो उत्पादन होता है, उस' पर शेष उत्पादन 
अवलंबित हैं। जमीन ही यदि न रहे, तो बाकी चीजें बहुत बढ़ीं 
या न बढ़ीं, तो भी उनका जीवन की आवश्यकताओं से बहुत 
अधिक सम्बन्ध नहीं रहता। अतः एक बार जमीन का विषम- 
विभाजन दूर हुआ, तो शेष विषमताओं को तोड़ने की चाबी 
हाथ में आ जाती है। क्या यह संभव है कि भूमि का तो समान 
वितरण हो जाय पर और संपत्ति का न हो ? प्रइन किसे पहला 
स्थान दें, इतना ही है। 
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प्रदतत : इस प्रकार माँगने से काम कब तक पूरा होगा ? 

उत्तर : इसका जवाब हम और आप पर निर्भर है। यदि 
हम सब अपनी पूरी ताकत लगायें तो कोई कारण नहीं कि देश के 
भूमिहीनों को जमीन दिलाने में विशेष देर लगे। लेकिन यदि 
हम उदासीन रहें और पूछते रहें कि यह आन्दोलन कब सफल 
होगा तो देर भी लग सकती है। क्रान्ति के आन्दोलनों की गति 
अंकगणित से नहीं नापी जाती, बीजगणित से नापी जाती है क्या । 
हम यह हिसाब कर सकते हूँ कि घास की गंजी का एक तिनका 
जलने में एक सेकेण्ड लगा तो पूरी गंजी जलने में कितना समय 
लगेगा ? आपका हिसाब पूरा भी नहीं होगा, तब तक' गंजी 
भस्मीभत हो जायगी। गांधीजी ने जब नमक बनाया था तब 
कुछ गणिती लोग यह हिसाब करने लगे थे कि इस तरह समुद्र 
कब खाली होगा और नमक का भण्डार कब भरेगा। लेकिन 
इधर वे हिसाब कर रहे थे, उधर दिल्‍ली की राजधानी का सिंहासन 
डोल उठा था। अंकगणित में आँकड़ होते हैँ | बीजगणित में 
संकत। संकेतों की कीमत उतनी बढ़ सकती है जितनी हम उनके 
पीछे भावना भरें। गांधीजी के नमक बनाने में संकेत था, अन्यायी 
कानून के भंग का। उसी प्रकार भूदान-यज्ञ में मुनाफे और मालिकी 
के विसरजन का संकेत है। हम यह हिसाब नहीं करते कि एक साल में 
एक लाख' एकड़ जमीन मिली तो पाँच करोड़ एकड़ जमीन प्राप्त 
करने में कितने साल लगेंगे। पहले साल एक लाख एकड़ जमीन 
मिलो थी, दसरे साल सात लाख एकड़ जमीन मिलो, तीसरे. 
साल बाईस' लाख एकड़ जमीन मिली | 

श्री राममनोहर लोहिया ने एक निवेदन में कहा था कि इस 
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मार्ग से जमीन का प्रइन हल करने में तीन सौ साल लगेंगे। विनोबा 
ने उसके जवाब में कहा था कि मेरे हिसांब से तो पाँच सौ वर्ष 
लगने चाहिए, क्योंकि एक साल में एक ही लाख एकड़ जमीन 
मिली है। लेकित लोहियाजी कहते हें कि यह काम तीन सो वर्ष 
में पूरा होगा । इसका मतलब यह है कि पाँच सो के तीन सो वर्ष 
करने में मुझे लोहियाजी की मदद मिलेगी। लोहियाजी की मदद 
से यदि पाँच सौ के तीन सौ साल हो सकते हैं, तो जयप्रकाशजी 
की मदद से मीन सौ के तीस क्‍यों नहीं हो सकते ? और 
जयप्रकाशजी की मदद से यदि तीस हो सकते हें तो जनता की 
मदद से तीस के तीन क्यों नहीं हो सकते ? विनोवा ने तो इस 
काम के पूरे होने के लिए १९५७ के सार को ओर इशारा भी 
क्र दिया है। असल में यह प्रइन हमारे विधायक पुरुषार्थ का 
हें--गणित और अनुमान का नहीं। 

प्रदन : बड़े जमींदारों से जमीन माँगना तो ठोक है, मगर 
जिनके पास थोड़ी सी जमीन हो, ऐसे लोगों से क्‍यों माँगते हें ? 

उत्तर : विनोबा ने इसके चार कारण बताये हैं : (१) वें 
समाज में हर किसीको अपने से बुरी हालतवाले आदमी' के लिए 
कुछ-न-कुछ त्याग करने की प्रेरणा देना चाहते हूँ। गंगा का पानी 
भी ऊपर से नीचे जाता हैं। छोटी-सी कटोरी में से जो पानी 
गिरता है वह भी ऊपर से नीचे ही जाता है। जिस प्रकार पानी का 
घम्मे ऊपर से नीचे जाना हैँ उस प्रकार मनुष्य का धर्म अपने से 
नीचेवालों की ओर देखना है । 

(२) हमें मालिकी की भावना ही खतम करनी है। मालिकी 
को भावना अमीर की तरह गरीब में भी रहती है। बाबाजी को 
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अपनी लंगोटी की आसक्ति हो सकती है। आसक्ति-निरसन का 
कार्यक्रम छोटे-बड़े सबके लिए समान रूप से लागू होता है। 

(३) छोटे लोगों के दान से एक नेतिक वातावरण पेदा 
होता हैं। छोटे लोगों की भोपड़ी में बड़े लोगों की तिजोरी की 
कुंजी होती है। भोंपड़ी का द्वार खुलने से तिजोरी खुल सकती है। 

(४) गुलामी के खिलाफ गुलाम लोग लड़े थे, गरीबी के 
खिलाफ गरीब लोग लड़ेंगे। छोटे लोगों के दानपत्रों द्वारा गरीबों 
की सेना तैयार हो रही है। इसमें वर्ग-विग्रह की भावना नहीं है। 
क्योंकि दान देने वाले बड़े भी हमारी त्यागी सेना के सेनिक बन 
जायेंगे । 

गरौंब से दान लेने का एक कारण यह भी है कि हम गरीब को 
दीन नहीं बनने देना चाहते। वह थोड़ा-सा भी देगा तो बंटवारे 
के समय सिर ऊंचा रखकर भाग ले सकेगा। 

और एक कारण यह भी है कि हम गरीब आदमी को दूसरे 
गरीबों से मिलाना चाहते हैं। आज तो दो बीघावाल का स्वाथ, 
पाँच बीघावाले के स्वार्थ से टकराता है। गरीब भी गरीब का 
प्रतिस्पर्धी बनता है । यदि एक गरीब दूसरे गरीब के लिए कुछ-न- 
कुछ देने के लिए तैयार हो, तो गरीबों के बीच हृदय को एकता 
कायम होगी और गरीबों की ताकत पेदा होगी। 

प्रदन : गरीब अपने पूर्वजन्म के कर्मों के कारण गरीब हें, 
उसके नसीब को आप कैसे बदल सकेंगे ? क्या समानता की कल्पना 
ही कुदरत-विरोधी नहीं ह ! 

उत्तर : पूर्वजन्म के पाप से जो अंधा पंदा हुआ हैं, उस क्या 
आप लकड़ी नहीं देते ? आप यदि पूर्वजन्म में विश्वास रखते हूं 
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तो इसके बाद पुनर्जन्म के लिए पुण्य भी करेंगे न ? नसीबवबाद के 
कारण हमें पुरुषारथ-हीन तो नहीं बनना चाहिए न ? असमानता 
दो प्रकार की होती है। एक इंद्वरक्षत या कुदरती, दूसरी मनुष्य- 
कृत। एक माँ के दो बच्चे एक ही साथ पेदा हुए हों तो भी एक 
कमजोर और दूसरा सशक्त हो सकता है। इसे शायद हम कुदरती 
असमानता कह सकते हैं। लेकिन उस हालत में माँ क्‍या करती 
है? वह कमजोर बारूक को अधिक पौष्टिक खूराक खिलाती 
है। हम ईश्वरक्तत असमानता को कम करने का नम्र प्रयत्त करते 
हैं। लेकिन मनृष्यकृत असमानता को तो मिठा देने का हमारा 
संकल्प है। गरीबी-अमीरी आदमी ने अपनी गरूत अर्थ-ब्यवस्था 
के कारण या स्वार्थपरता के कारण बनायी है। उसे हम खतम 
करते हैं तो कुदरत के खिलाफ नहीं, कुदरत के अनुकूल ही काम 
करते हें । 

प्रदन : भूदान-यज्ञ से जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हो जायेंगे। 
इससे खेती का उत्पादन घटेगा । 

उत्तर : विनोबा ने जो महान्‌ क्रान्ति का काम उठाया है 
उसको तुलना में यह प्रश्न बहुत गौण है। विनोबा' तो कहते हें 
कि आज जो हृदय के टुकड़े हो गये हें उन्हें में जोड़ना चाहता हूँ। 
जमीन के टुकड़ों से मुझे हृदय के टुकड़ों की अधिक चिन्ता है। 

वस्तुतः भूदान-यज्ञ से, जितनी कल्पना है, उतने छोटे टुकड़े 
होते नहीं । कोई आदमी अपनी दस एकड़ जमीन में से सवा एकड़ 
देता है तो केवल कागज पर विचार करने वाला यह सोचता हैं 
कि उसकी जमीन के दो टुकड़े हो गये। लेकिन आम तौर पर दाता के 
पास जमीन एक ही चक में नहों होती । अक्सर वह अपनी जमीन 
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का एक अलम टुकड़ा देखकर ही दान देता है। कई बार तो दो- 
चार दाता अपनी वह जमीन देते हैं जो एक-दूसरे से लगी हुई हो। 
ऐसे प्रसंगों पर तो जमीन के टुकड़े बनने के बजाय टुकड़े जुड़ 
जाते हैं। वितरण के समय जमीन के टुकड़ों की हेरफेर कर एक 
चक में जमीन देने की भी यथासंभव कोशिश की जाती है। 

इतना करने पर भी जमीन के टुकड़े रह गये तो उससे घब- 
राने की कोई जरूरत नहीं हैँ। 'पोषणक्षम टुकड़ा' ००००० 
%_0+%78 आखिर एक सापेक्ष शब्द है। यदि कोई कुदाली से 
खेती करता है तो उसे कम जमीन पुसाती है, कोई ट्रेक्टर से खेती 
करता हैँ तो उसके लिए बड़ा टुकड़ा छाभदायी होगा। अतएव 
'पोषणक्षम टुकड़ा साधनों की दृष्टि से तय करने के बजाय परिवार 
'की जरूरत के आधार पर तय करना चाहिए। भारत की भूमि और 
जनसंख्या को देखते हुए बहुत बड़े टुकड़े हम हरएक किसान को दे 
ही नहीं सकेंगे-। 

छोटे टुकड़ों के कारण उत्पादन कम ही होता है यह मानना 
'भी गलत है। दुनिया भर में फी-एकड़ पेदावार चीन और जापान 
देशों में सब से अधिक होती है, जहाँ जमीन बड़े टुकड़ों में नहीं, 
“छोटे टुकड़ों में जोती जाती है । 

इतिहास का एक अनुभव भी इस प्रश्न के साथ ध्यान में 
'रखना चाहिए। जहाँ छोटे टुकड़ों की खेती हुईं है वहाँ मनुष्य 
'सहकार की ओर मुड़ा है । जहाँ विशाल टुकड़ों में खेती (लेटि- 
'फंडिया) हुईं है वहाँ तानाशाही राज्य-व्यवस्था के अनुकूल हवा 
'बनी है। 

यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भूमिदान की प्रक्रिया का 
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आखिरी कदम समग्र ग्राम-दान है । उस हालत में जमीन के 
टुकड़ों का सवाल इतना तीक़ नहीं रहेगा । 

प्रहन : क्‍या अनपढ़ भूमिहीनों को जमीन देने के कारण 
उत्पादन नहीं घटेगा' ? 

उत्तर : भूमिहीन अनपढ़ हैँ, लेकिन इसका मतलरूब यह 
नहीं कि वे खेती करना नहीं जानते। आज भी सारी दुनिया 
की खेती तो ये अनपढ़ मजदूर ही करते हूँ, और अच्छी तरह करते 
हैं। उनमें यदि कोई कमी हैँ तो वह योजना-शक्ति की। किस 
समय क्या काम करना यह ज्ञायद उन्हें नहीं सूक्रेगा। इसका 
सबसे बड़ा कारण तो यह है कि आज तक उन्होंने कोई जिम्मेवारी 
नहीं संभाली । जमीन मिलते ही उन्हें जिम्मेवारी का भान होगा। 
आज जो वृत्ति है उसके बदले में काम को अपना समझकर नया 
उत्साह आयेगा | आज से पहले कई बार कुछ भूमिहीनों को 
राजा के द्वारा जमीन देने के कार्यक्रम हुए हें और कभी-कभी वे 
निष्फल रहें हैं। शायद इसीके अनुभव पर से यह प्रश्न उठा हो। 
ऐसे प्रसंगों में अक्सर हुआ यह है कि जमीनें अपर्याप्त मात्रा में दी 
गयो हूँ, तथा साधन भी नहीं दिये गये। इसलिए भूमिहीन अपनी 
रोजी को फिक्र में जमीन पर पूरा समय काम भी नहीं कर सकता, 
न पूरे साधन ही जुटा सकता है। लेकिन भूमिदान-यज्ञ में आप जिसे 
जमीन देंगे उसे तो आप भूखा रखना नहीं चाहेंगे न? आप 
शायद उसे साधन भी जुटा देंगे। आपसे यदि वह न हो सके तो, 
संपत्तिदान या साधन-दान में से उसे साधन मिल सकते हैं । और 
आपके पास योजना-शक्ति हो तो क्या उसका लाभ भूमिहीन को 
नहीं देंगे? वह तो आपके परिवार का एक सदस्य बन जायेगा' 
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न? आपकी योजना-शक्ति और उसकी उत्साह-भरी कार्य- 
शक्ति मिलकर तो शायद आज तक उस जमीन पर जितना 
उत्पादन होता था, उससे अधिक ही होगा। लेकिन फिर भी मान 
लीजिये कि कुछ जगह अनुभवहीन भूमिहीनों को जमीन देने के 
कारण उत्पादन घटा। तो उतनी जोखिम उठाकर भी गर 
जिम्मेदार और अनुत्साही काइतकारों को--जिनका अस्तित्व 
समाज के लिए एक खतरा-सा हे--जिम्मेदार तथा समाजोप्योगी 
बनाना चाहिए। 

प्रथन : सहकारी खेती की तरफ भूदान-यज्ञ का रुख 
कसा है ? 

उत्तर : वह उसका विरोध नहीं करता, लेकिन उसे अनि- 
वाये शर्ते के तौर पर नहीं रखता। अंत में गाँव में किस' प्रकार 
की खेती हो, उसका निर्णय ग्रामजन ही करेंगे। 

परिस्थिति के अनुसार-जगह जगह अलग-अलग तरह की 
खेती हो सकती हैं। सहकार करने में जहाँ ज्यादातर किसान 
अनपढ़ हों वहाँ मैनेजर के हाथ में सारा कारोबार चले जाने का 
संभव रहता है। लेकिन अगर भूमिहीन स्वयं सहकारी खेती 
क्रना चाहेंगे तो उनको कोई रोकेगा नहीं। बेल, सिंचाई आदि की 
व्यवस्था में तो शुरू से सहकार का प्रबंध सोचा जा सकता हैं। 

प्रश्न : भूमि-वितरण के बाद जो आबादी बढ़ेगी उसका 
' क्या ? 

उत्तर : जनसंख्या का सवाल सिर्फ भूदान-यज्ञ के लिए ही 
नहीं लाग होता। वह हर प्रकार के आयोजन के लिए लागू हैं। 
एक बार भूमि का बटवारा कर दिया, इससे भूमि का प्रइत सदा के 
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लिए हल हो गया, ऐसा मत मानिये। आज का भूमिदान-यज्ञ 
आज का सवाल हल करने के लिए है। इस संसार में सत्य के सिवा 
और कोई चीज शाइवत नहीं हैं। इसलिए जब वह प्रइन खड़ा 
होगा तब उस जमाने के लोग उसका उचित हल ढूंढेंगे। फिर भी 
आज की योजना में उसके उपाय के बीज मौजूद हैं। भूमिदान- 
यज्ञ की अंतिम कल्पना तो यह है न, कि जमीन गाँव की होगी | 
गाँव में हर पंद्रह-बीस साले में एक बार फिर जमीन का बँटवारा 
किया जायेगा। और जनसंख्या बढ़ेगी तो साथ ही काम करने- 
वालों को संख्या भी तो बढ़ेगी। कृषि-विज्ञान भी प्रगति करेगा। 
पानी तथा खाद की व्यवस्था भी बढ़ेगी। उस हाऊूत में आनेवाले 
कई वर्षों तक तो उत्तम प्रकार की खेती के जरिये हम' ज्यादा 
लोगों को काम और खाना दे सकेगे। खेती के साथ ही ग्रामोद्योग 
के विकास की भी कल्पना हैं। उसके कारण खेती पर से काफी 
बोक घट सकता है। 

प्रइन : दान में मिली जमीन में से अधिकांश जमीन खराब 
होती हैं। ऐसी जमीन भूमिहीनों को देने से क्या फायदा ? 

उत्तर : दान में मिली जमीन किस प्रकार की है उसका 
पता बँटवारे के समय चलता है। आज तक जो जमीन बाँटी 
गयी है उस पर से यह नहीं कहा जा सकता कि अधिकांश जमीन 
खराब मिलती है। अक्सर बड़े जमींदार जब जमीन के बड़े चक 
देते हें, तब उनमें अच्छी-ब्री दोनों प्रकार की जमीन मिलती हैं। 
छोटे जमीन मालिकों ने लाखों को संख्या में जो दानपत्र दिये हैं 
उनमें से अधिकांश ने उत्तम जमीन दी है। विनोबा जब सब की 
सब जमीनें माँगते हें तब उसमें अच्छी-बुरी सब प्रकार की जमीन 
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का समावेश होता हैँ। ऐसा पाया' गया है कि जमीन खराब दी 
जाती है यह अफवाह अक्सर ऐसे लोग शुरू करते हैं, जिनके 
पास' जमीन हे, लेकिन जो स्वयं नहीं दे सके हैं। दूसरे का दान' 
निम्न स्तर का हे, ऐसा सिद्ध करने की उनको चेष्टा होती है। 
हाँ, यह संभव है कि' दाता वह जमीन देता है जो उसके रहने के 
स्थान से दूर हो या जो टुकड़ा उसकी अधिकांश जमीन से अलूग 
दिशा में हो। यह जरूरी नहीं कि वह जमीन खराब ही हो। जो 
टुकड़ा देनेवाले के लिए आर्थिक दृष्टि से कम आमदनी का हो, 
संभव है कि लेनेवाला उसे खुशी से ले, क्योंकि उसके लिए तोः 
वह जीवन-निर्वाह का आलम्बन बन जाता हैं। 

अक्सर' बड़े जमीन मालिक अपनी पूरी जमीन की संभाल 
नहीं रख सकते। ऐसी हालत में जो टुकड़ा भूमिहीनों के पास" 
जाता हैं उस पर पहले से अधिक उत्पादन होने की संभावना 
वढ़ती ही है। 

इस विषय में और भी एक मुद्दे पर विचार करना चाहिए। 
भूमि यदि प्रेम से माँगने के बदले कानून से जबरदस्ती छीन लो' 
जाती तो छोग अपने पास सबसे बढ़िया जमीन रखकर सबसे 
घटिया जमीन कानून के लिए अलरूग कर देते। आज भूदान- 
यज्ञ के जरिये उत्तमोत्तम जमीनें भी मिलती हैं। वह तो कानून के 
जरिये मिलती ही नहीं। और भूमिदान-यज्ञ जमीन के साथ जो 
सद्भावना ले आता है वह कानून के जरिये आती ही कहाँ से ? 

यह भी स्वीकार करना होगा कि कभी-कभी ऐसी जमीन 
भी मिलती है जिसे कोई भूमिहीन लेने के लिए तेयार नहीं होता। 
उस हालत में भूदान सेवक यह सोचता है कि दाता ने ऐसी जमीन 
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दी क्यों ? यह जाहिर है कि दाता ने प्रतिष्ठा की छाऊच से जमीन 
तो दी है। लेकिन उसके दिल में भूमिहीनों के प्रति प्रेमभाव नहीं 
पैदा हुआ। ऐसी अवस्था में भूदान-सेवक वह जमीन दाता को 
उसकी प्रतिष्ठा के साथ प्रेमपृर्वक लौटा देता है। ऐसे प्रसंगों में 
यदि दाता को प्रतिष्ठा को कुछ परवाह होती है, तो वह खराब 
जमीन के बदले में अच्छी जमीन भी दे देता है। 

कई जगह ऐसी जमोीनें भी मिली हें जिन' पर खेती नहीं हो 
सकती। लेकिन इस पर पत्थर तोड़ने का कायमी धंघा भूमिहीनों 
को मिल जाता है। यह धंधा कई बार कृषि से भी अधिक अच्छे 
उपाजन का साधन बन जाता है। 

जहाँ जरूरत हो वहाँ कुछ जमीन का गोचर, खाद के गड़ढे 
बनाने में या अन्य कोई सामाजिक काम में भी उपयोग होता है। 

प्रइन : एक ओर से आप जमीन माँग रहे हैं, दूसरी ओर से 
जमींदार लोग किसानों को बेदखली कर रहे हें। आप बेदखली 
का विरोध क्‍यों नहीं करते ? 

उत्तर : हम बेदखली का विरोध करते ही हैँ। उत्तर प्रदेश के 
किसानों को तो विनोबा ने यहाँ तक कह दिया था कि आपको 
कोई जबरदस्ती से बेदखल करना चाहें तो आप मार खाइये, लेकिन 
खेत' पर से मत हटिये। विनोबा की इस' सलाह का बहुत अच्छा 
परिणाम हुआ था। बिहार में भी विनोवा ने बेदखली का जाहिर 
विरोध किया है। विनोबा तो कहते हैं कि वे किसीके काजी 
बनने नहीं जायेंगे। कानून जिसे चाहें जमीन की मालिकी दे। 
हम तो जमींदार से इतना ही कहेंगे कि किसान को भूमिहीन 
मत बनाओ । आप यदि बेदखलो में मिली हुई जमीन हमें देंगे तो 
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उसे भी दान के तौर पर स्वीकार करेंगे। देनेवाले का पापच्छेद 
होगा और जमीन हम उसी को लौटा देंगे जिससे वह छीनी गयी 
हैं। फगड़ा यदि मिट जाता है तो हमें जमीन-मालिक को दान 
की प्रतिष्ठा देने में कोई हर्ज नहीं हे। 

भूदान के कार्यकर्ताओं से विनोबा यही कहेंगे कि यदि उनके 
प्रदेश में बेंदललियाँ चल रहो हैं तो उनका फरज है कि वे इस 
विषय में दिलचस्पी छे। कई बार मामला भूमिदाताओं को 
जाकर नम्नता से समभाने से हल हो जाता हैं। 

प्रश्न : यदि भूदान-यज्ञ सफल नहीं हुआ तो विनोबा क्‍या 
' करेंगे ? 

भूदान-यज्ञ सफल नहीं होगा, ऐसा मानकर आगे का विचार 
करना भी अश्रद्धा का सूचक हे। विनोबा इस' प्रकार सोच हीः 
नहीं सकते। वे तो कहते हैं कि में किसी आप्तजन की बीमारो में 
जब औषधोपचार करता हूँ तब साथ-साथ यह नहीं सोचता कि 
यदि यह प्रयोग सफल नहीं हुआ तो अन्त्येष्टि क्रिया के लिए 
लकड़ी का भी इन्तजाम कर रखू । 

असल में भूदान-यज्ञ के आज तक जो परिणाम हुए हैं, उनको 
देखते छुए उसके सफल होने की आशा अधिक दोख पड़ती हे। 
यदि कहीं असफलता हुई हूँ तो वह कार्यकर्ताओं की कमी के कारण, 
इस तरीके की सदोषता के कारण नहीं। बिहार में विनोबा 
भूमि-समस्या हल करना चाहते थे। बिहार छोड़ने से पहले वे 
अपने लक्ष्यांक तक नहीं पहुँच सके। ३२ लाख एकड़ जमीन की . 
माँग थी। उसके बदले में २२ लाख एकड़ से कुछ अधिक जमीन 
, मिली है। इससे निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि बिहार में 
छ 
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भूदान-आंदोलन सफल नहीं हुआ। लेकिन हमें इस बात का रुयाल 
रखना चाहिए कि विहार के कुछ दहातों में से केवल एक-तिहाई 
देहातों तक भूदान' का संदेश पहुँच पाया है। फिर भी इतना बड़ा 
परिणाम आया है। इससे यही पता छूगता है कि यदि त्रृटि है 
तो हमारे प्रयत्न में है, तरीके में नहीं | 

फिर भी यदि सन्‌ १९५७ तक भूमि-समस्या हल नहीं 
होती तो अहिसा की मर्यादा में रहते हुए जितने भी और उपाय 
किये जा सकते हैं, उनसे विनोवा हिचकिचायेंगे नहीं। लेकिन 
असहयोग, सत्याग्रह आदि साधन अंतिम हैं। उससे पहले समभाने 
के पूरे प्रयत्त तो हो जाने चाहिए न? और सत्याग्रह के लिए 
सत्याग्रही की अपनी भी तो कुछ तंयारी चाहिएं ? भूमिदान 
यज्ञ के लिए जो कोशिणें होती हैं, उनसे यह तयारी भी सहज ही 
हो जाती है। लेकिन बहुत संभव है कि उसका मौका ही न आवे । 

प्रइन : भूमिदान तो आप माँग रहे हैं, परंतु कभी षष्ठांश की 
माँग करते हैं, कभी पूरे गाँव की, कभी कुछ। एक बार आप 
अपना भूमि-वितरण संबंधी स्पष्ट चित्र हमें बता दीजिये कि वह 
कैसा रहेगा ? 

उत्तर : बिनोबा ने यह कहा हें कि भूमि भगवान्‌ की है, 
उसकी ओर से समाज की है और वह रहेगी जोतनेवाले के पास । 
यानी भूमि का स्वामित्व हमने व्यक्तिगत नहीं माना है। भूमिदान- 
यज्ञ का भूमि संबंधी अंतिम ध्येय है, गाँव की सारी जमीन गाँव- 
समाज को मालकियत की बनाना। लेकिन यह कदम हम एकदम 
नहीं उठा रहे हें। क्योंकि हमारी प्रक्रिया विचार-करान्ति की 
प्रक्रि! है। इसलिए पहला प्रइन हमने हाथ में लिया, गाँव के 


थोड़ा-सा शंका-समाधान 8 


बेजमीन मजदूरों का, जिन्हें सर्वप्रथम आवश्यक जमीन मुहैया 
करानी है। सारे देश से औसतन छठा-हिस्सा प्राप्त हो जाने पर 
बेजमीनों का प्रश्न हल हो जाता है। यह हमने पीछे के प्रकरणों में 
देखा है। इस प्रदन के हल करने में ही हमने यह भी भूमिका रखी 
हैं कि हर घर एक अधिक व्यापक परिवार का अंगरूप- 
में माना जाय, और व्यापक परिवार के लिए उसके हक का छठा 
हिस्सा प्राप्त हो । | 

इसके बाद की हमारी माँग है कि जितनी आप स्वयं जोत 
सकते हैं, उतनी ही जमीन रखें। बाकी जमीन गाँव-समाज को 
अर्पण हो, जिसमें से गाँव-समाज कम जमीनवालों को पर्याप्त 
'जमीनें देगा और उन' बेजमीनों को भी देगा, जिन्हें अब तक न 
मिली हो। यह माँग अर्थात्‌ उन्हीं लोगों से ही है, जिनके पास 
षष्ठांश देने के बाद भी पर्याप्त जमीनें बच जाती हैं। परन्तु यह 
माँग भी हम विचार-परिवर्तन द्वारा ही उनके सामने रखते हें 
और कहते हैं कि जहाँ आपने भूमि का निजी स्वामित्व तज दिया, 
वहाँ जरूरत के मुताबिक ही जमीन' रखने की भी स्वीकृति दे दी। 
षण्ठांद के बाद की यह प्रक्रिया है । आज ही इसका भी आरंभ 
कई जगह हो चुका है। 

हमारी अंतिम माँग है, सर्वप्रथम सारी की सारी जमीन 
गाँव की मालकियत की बनाकर गाँव-समाज को वह अपित कर 
दें। यह गाँव-समाज सारे गाँव का अविरोधी सर्वेसम्मति से चुना 
हुआ प्रतिनिधि मंडल होगा। सबका प्रतिनिधित्व उसमें बराबर 
और अनिवार्येत: रहेंगा। 

फिर यह गाँव-समाज या सर्वोदिय-मंडल प्रत्येक की आव- 
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दयकता देखेगा कि उसके घर में कितने प्राणी हैं, कितने जोत 
सकते हें, कितनी भूमि गाँव में ह। फिर गाँव की भूमि के अनुपात 
में वह प्रत्येक खेतिहर को, जो खेती करना चाहेगा, जमीन बाँट 
देगा। यह जमीन प्रति व्यक्ति एक एकड़ होगी--ऐसा हमारा 
अंदाज है। कहीं दो एकड़ भी हो सकती है, कहीं अधिक भी । 
कहीं ज्यादा जमीन बचे, तो अन्यत्र के भूमिहीनों को भी आमंत्रित 
किया जायेगा, जहाँ उनके लिए जमीन बच ही न सकी हो । 

इस प्रकार सबकी व्यक्तिगत आवश्यकता और जमीन का 
परिमाण देखकर जमीन बाँटी जायगी, परन्तु उसमें दो शर्तें 
रहेंगी । एक तो कुछ जमीन गाँव के सामूहिक उपयोग के लिए 
रख ली जायगी, जिसमें सबको अपना श्रमदान देना होगा और 
फलप्राप्ति भी सबके लिए होगी, जिसमें से गाँव के सामूहिक खर्चे 
चलेंगे। दूसरे, चरागाह आदि के लिए भी कुछ जमीन छोड़ 
दी जायगी । 

एक बात यहाँ स्पष्ट है कि जो जमीन दी जायगी, वह जोतने 
और खाने के लिए दी जायगी, जिसमें १५-२० साल के बाद 
कमी-बेशी भी हो सकेगी । किसी घर में प्राणी बढ़ेंगे, तो गाँव- 
वालों को सामूहिक जमीन में से देनी पड़ेगी । प्राणी घटेंगे, तो 
उनसे जमीन लेनी और दूसरों को देनी होगी या साम्‌हिक जमीन 
में मिलता देती होगी। यानी एक तरह से यह सामहिक जमीन 
हमारी भूमि-बेंक होगी, जिसमें से आवश्यकतानुसार कोई जमीन 
लं-द॑ सकंगा--अर्थात्‌ हर पंद्रह या बीस साल के बाद सबकी 
सम्मति से । इस भूमि में बहुत छोटे-छोटे टकड़े न पड़ें, इसका 
ध्यान तो रखा जायेगा ही । 
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एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि यदि जमीन अपर्याप्त 
हो, तो आप क्या करेंगे ? हमने ऊपर कहा है कि जहाँ बेजमीन 
ज्यादा हों और जमीन कम हो, वहाँ से बेजमीनवालों को अन्‍्यत्र 
भी भेजना होगा, जहाँ बहुत जमीनें पड़ी हों। और पड़ती जमीनें 
भी तो हमें तोड़नी होंगी । कभी नये गाँव भी बसाने होंगे । 
पीलीभीत (उ० प्र०) में ७॥ हजार एकड़ का एक पूरा चक मिला 
है, वहाँ दूसरी जगह के भूमिद्दीनों को बसाने के सिवा कोई मार्ग 
ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के भूमिहीनों की आवश्यकता से अधिक 
वहाँ जमीनें हें । 

फिर इसके साथ हमने ग्रामोद्योगों को भी इस योजना का 
एक अनिवाये अंग माना है, क्‍योंकि एक या आध-एकड़ जमीन 
प्रतिव्यक्ति देने से ही किसान का काम नहीं चलेगा, उसका जीवन 
स्वावलम्बी बनाने के लिए ग्रामोद्योग भी देने होंगे। ग्रामोद्योग 
क्या, केसे होंगे आदि की चर्चा का यह स्थान नहीं हे, परन्तु 
ग्रामोद्योग एक अनिवार्य आवश्यकता है, यह स्पष्ट है । 

इस प्रकार--- 

(१) षष्ठांश, प्रथम कदम, 

(२) जो जोते वही जमीन रखे, यह दूसरा कदम ओर 

(३) अंत में सारी जमीन गाँव-समाज को अपित करके, 
फिर उससे अपनी आवश्यकतानुसार लेना--गाँव की जमीन 
के अनुपात में--यह तीसरा कदम । अर्थात्‌ यह सब अहिसक 
प्रक्रिया द्वारा ही. होगा । 

यह आवश्यक नहीं कि पहले के बाद दूसरा और फिर तीसरा, 
ऐसे क्रम से ही ये कदम उठें। कहीं तीसरा कदम ही सर्वप्रथम 
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उठ सकता है, जेसे उड़ीसा में अब तक ३०० के करीब प्रे गाँव के 
गाँव विनोवा को मिल चुके हैं। वहाँ तो तीसरे कदम के प्रकाश में 
ही जमीन का वितरण होगा ।! 

हमने यह भी माना है कि प्रथम कदम में तो मजदूरों को 
गुंजाइश है, पर दूसरे और तीसरे कदम में मजदूर नाम का कोई 
प्राणी नहीं रहेगा और सहयोग तथा सहकार की भावना से आव- 
इयकतानुसार प्रत्येक को मदद मिलेगी। ग्राम-जीवन' में मदद तो 
हर किसी को मिलेगी। अत: ग्राम-जीवन में सहकार और सहयोग 
हमें अनिवार्य रूप से दाखिल करना होगा । 


5:54 ६ 
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भूदान-आन्दोलन का आरंभ तेलंगाना की विषम अवस्था में 
हुआ | लेकिन तेलंगाना में भूमि के बँटवारे की जो विषमता थी, 
वही कमबेशी मात्रा में देश भर में मौजूद है। यह सच हैँ कि तेलं- 
गाना में जो स्फोटकता थी, वह सब जगह नहीं है, लेकिन जमीन का 
अन्यायपूर्ण वितरण: तो हर जगह हैँ। वसे ही भारत में जनसंख्या 
के अनुपात से जमीन का परिमाण बहुत कम हैं । उसमें भी चंद 
लोगों के पास ज्यादा जमीन हैँ, अधिकांश के पास कम । करोड़ों 
लोग ऐसे हैं, जो सालू भर भूमि पर मेहनत करते हैँ, लेकिन जो 
अन्न को खुद पकाते हैं उसके वे मालिक नहीं हैं । हजारों ऐसे 
भी हैं जो जमीन के मालिक तो हूं, लेकिन जिन्हें यह भी पता नहीं 
कि उनकी जमीन किस जगह है | आइये, हिन्दुस्तान की भूमि- 
समस्या के कुछ आँकड़ों का अध्ययन करें| 

भ्रारत का कुल क्षेत्रफल १२,६९,६४० वर्गेमील है । लेकिन 
उसमें से २६,६३,७२,००० एकड़ भूमि पर आज खेती होती हे | 
बंजर या पड़ती जमीन में से खेती के लायक जो जमीनें हैं उनको 
हम उसमें मिला लें, तो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिये ओसत 
“७ एकड़, याने करीब पौन एकड़, जमीन आती है। लेकिन' इस 
गणना में वे लोग भी शामिल हैं, जो खेती पर निर्भर नहीं हैं । 
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सन्‌ १९५१ की जनगणना के अनुसार भारत की कुछ जनसंरूया 
३५,६६,९४३,८९ है। इनमें से २४,९१,२३,४४९ लोग 
खेती पर निर्भर हें । यानी कुछ जन-संख्या के ६९" ८ प्रतिशत 
लोग खेती पर निर्भर हैं । खेती पर निर्भर लोगों की संख्या 
दूसरे उद्योगप्रधान देशों की तुलना में कहीं अधिक हैं । १९२१ 
में ग्रेट-ब्रिटेन में २० ' ७ प्रतिशत, जर्मनी में ३७ ८ प्रतिशत और 
फ्रान्स में ५३६ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर थे । यह भी 
देखा गया हैं कि जब कि अन्य औद्योगिक राष्ट्रों में भूमि पर 
जनसंख्या का भार उत्तरोत्तर घटता जाता है, भारत में वह बढ़ 
रहा है। १८७० में ब्रिटेन में ३८२ प्रतिशत, जर्मनी में ६१ ' ० 
प्रतिशत, फ्रांस में ६७६ प्रतिशत छोग खेती पर निर्भर थे । 
१९२१ के बाद के वहाँ के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। 
उद्योगों के बढ़ने के कारण इन देशों में खेती पर जनसंख्या का भार 
घट रहा हैं। भारत में सन्‌ १८८१ में ५८ ' ० प्रतिशत लोग खेती 
पर निर्भर थे, सन्‌ १९५१ में ६९'८ प्रतिशत निर्भर थे.। ये 
आँकड़े बताते हैँ कि ग्रामोद्योगों के टूट जाने के कारण हमारे 
देश में खेती पर बोझ और भी बढ़ रहा है । 

जो जनसंख्या खेती पर निर्भर है, उसका बँटवारा नीचे लिखे 
अनुसार है: 
अपनी जमीन खुद जोतनेवाले..._ १६८० लाख, ४६ ' ९ प्र० श० 
दूसरों की जमीन जोतनेवाले. ३१६ लाख, ८९ प्र० श० 
भूमिहीन मजदूर ४४८ लाख, १२१५ प्र० श० 
ज़मीन-मालिक जो खुद काइत नहीं करते ५३ लाख, १-५ प्र० श० 

इन आँकड़ों से यह पता चलता है कि हर छह भूमिवानों के 
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पीछे एक भूमिहीन मजदूर है । इसीलिए विनोबा छठे भाग की 
माँग करते हैं । यह भी समझ लेना चाहिए कि दूसरे की जमीन पर 
काइत करनेवाले ८९ प्रतिशत किसान भी प्राय: भूमिहीन 

ही हैं। किसी भी समय उनकी जमीन छीनी जाने का भय उनके 
'. सिर पर सवार रहता है । जो भूमिवान्‌ समझे जाते हें, उनके पास 
भी जमीन समानता से नहीं बंटी हैं। अधिक लोगों के पास कम 
जमीन हैं। उदाहरणार्थ उत्कल में जमीन जोतनेवाले किसानों 
के २६-७ प्रतिशत परिवारों के पास तो १ एकड़ से कम जमीन 
हैं। कम-ज्यादा परिमाण में देश भर में परिस्थिति वेसी ही है । 
नीचे का तख्ता देखिये : 
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भारत के कुछ बड़ राज्यों में जमीन के विभाजन की 
वर्तमान स्थिति 





प्‌ एकड़ से कम'. | 0से २०एकड़ | १० से ज्यादा 

जमीन वाले किस।न' जमीन वाले किसान|एकड_ जमीनवाले 

राज्य ना जज 
जनसंख्या | जमीन | जनसंख्या | जमीन। जनसंख्या जमीन 
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% % 7 | % | % | % 
आसाम ६६७० | २६१० | २५७५ | ३३ | ११९४ | ४१ 
उड़ीसा ७४० | ४००० | २२९४५ | ४३ ३'४५॥। २७ 
उत्तर प्रदेक्ष घ१० | ३६७० | १६१४५।३६ | २४५४ ४२ 
बंबई 2२० | १४० | २६७० | ४४ ९ | ४२ 
मध्य प्रदेश ४१९० | १०० | ३५४७० | ३१ १४ | ५६ 
मद्रास ८ए'० | ४१'० | ११४० | २७ ७ | ३४ 
शअ्रावणकोरकोचीन| ६४० | ४४० | ४५९०७ | २० १ | ३४ 
मैसूर ६६९० | २५७० | ३३१० | ४६ १ | २६ 


हमें अफसोस हे कि 'अ' वर्ग के राज्यों में बिहार, पंजाब, 
तथा पद्चिम बंगाल के पूरे आँकड़े हमें मिले नहीं हें । लेकिन 
जो आँकड़े हें वे भी वहाँ की भूमि-समस्या की कल्पना कराने के 
लिए काफी हें; बिहार में ५ एकड़ से कम जमीन रखनेवाले किसान 
८३% हैं, ५ से ५० एकड़ तक के १६% और ५० से ज्यावा- 
वाले सि्फे ७% हें। पश्चिम बंगाल में २ एकड़ से कम जमीनवाले 
किसान ३४% हूं, २ से ४ एकड़ वाऊे २८% हैं और ४ से अधिक 
एकड़वाले ३८% हैं। पंजाब में खेती पर निर्भर लोगों में से करीब 
७० लाख भूमिहीन मजदूर हें । 
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सारे देश की भूमि-समस्या का कुछ ख्याल नीचे दिये भूमि- 
हीन मजदूरों की संख्या के आँकड़ों पर से भी आ सकता है । 





राज्य 


आसाम' 

बिहार 

उड़ीसा 

उत्तर प्रदेश 
पश्चिमी बंगाल 
पूर्वी पंजाब 
बंबई 
मध्यप्रदेश 
सद्ास 
त्रावणको र कोचीन 
मैसूर 
हैदराबाद 
मध्यभारत 
राजस्थान 
पष्सू 

. सौराष्ट्र 
विध्यप्रदेश 
हिमाचल प्रदेश 
दिल्ली 

अजमेर 

त्रिपुरा 


कुर्ग 

कच्छ 
भोपाल 
विलासपुर 


खेती पर निर्भर 
जनसंख्या 
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व्यावहारिक पहलू 


पोचमपल्ली में भूदान-यज्ञ का जो बीज बोया गया उसका 
अब तो एक विद्ञाल वृक्ष बन गया है। उस वृक्ष से अनेक गाखाएँ 
भी निकली हैं, तथा फूली-फली हें। भूदान-यज्ञ के व्यावहारिक 
पहल का अध्ययन हम इन्हीं शाखाओं के बारे में कुछ जानकारी 
प्राप्त करके करेंगे। 

इस आंदोलन में जो भिन्न-भिन्न दान लिये जाते हें वे निम्न 
प्रकार के हें: भूमिदान, संपत्तिदान, श्रमदान, साधन-दान, कुंप- 
दान, अलुंकार-दान, बुद्धि-दान और जीवन-दान । 

भूमसिदान में उत्पादन के साधन की मालिकी उत्पादक के 
हाथ में देने की प्रक्रिया और अनुत्पादक की मालिकी खतम होने 
की प्रक्रिया है। जमीन-मालिक किसी भूदान-सेवक के पास, या 
आम सभा में या पत्र द्वारा जमीन का दान देने का अपना संकल्प 
जाहिर करता है। वहाँ से भूदान की प्रत्यक्ष प्रक्रिया शुरू होती है। 
आम तौर से जमीन मालिक उस समय एक दानपतन्र पर अपने 
दस्तखत कर देता है। इस दानपत्र का एक नमूना इस पुस्तक में 
परिशिष्ट (२) के रूप में अंत में दिया गया हैं । संकल्प जाहिर करते 
समय दानपत्र को कुछ छर्तें छुट गयी हों, तो बाद में वे भरवा ली 
जाती हैं। दानपत्र भरने के बाद, जब तक उस भूमि का वितरण 
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त हो, तब तक दाता उस जमीन पर उसी प्रकार खेती करता है, 
जैसी वह पहले करता था। उस जमीन के वितरण से पहले यदि 
वह कोई फसल लेता हूँ तो अपना खर्च निकालकर जो मुनाफा 
उसे उस खेत में से हुआ हो, उसे वह भूमिदान-समिति को दे सकता 
हैं। दानपत्र मरने के बाद दाता को विशेष कुछ करने को नहीं 
रहता । हाँ उससे यह अपेक्षा जरूर रखी जाती है, कि वह भूदान 
का साहित्य पढ़े और नये दान पाने में मदद भी करे। भूमि- 
वितरण की क्रिया का वर्णन इसी अध्याय में आगे दिया जायगा। 
संपत्तिदान पेसे का दान नहीं हैं । उसमें दाता अपनी 
कमाई का एक निश्चित हिस्सा हर साल नियमित रूप से देने का 
संकल्प करता है। यह रकम भी वह भूदान-समिति को या विनोबा 
को दे नहीं देता । वह उसे अपने ही पास' अलग रखता है और 
विनोबा की सूचना के अनुसार उसका उपयोग' करता है । संपत्ति- 
दान की रकम का उपयोग फिलहाल तीन मदों में होता है : 
(१) भूमिहीनों को बसाने के लिए जरूरी साधन आदि 
ख़रीदने में । 
(२) त्यागी सेवकों के निर्वाह के लिए । 
(३) सत्साहित्य-प्रचार में मदद के रूप में । 
संपत्तिदान-यज्ञ में अपरिग्रह और अर्थ-शुचित्व का संकेत है । 
इस विषय में अधिक जानकारी श्री जाजूजी की संपत्ति-दान-यज्ञ 
नामक पुस्तिका में मिल सकती हैँ। संपत्ति-दान-पत्र का नमूना 
परिशिष्ट (३) में दिया है । 
जो लोग भूमि और संपत्ति नहीं दे सकते वे श्रमदान द॑ सकते 
हैं। भूमिहीनों को पड़ती जमीनें मिलती हैं, तब उन्हें तोड़कर 
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खेती के लायक बनाने के लिए श्रम की जरूरत होती है । कुएँ, 
तालाब आदि खोदने में भी श्रम की जरूरत होती है । आज तक 
कई भूमिहीनों ने, विज्याथियों तथा मध्यवित्त लोगों ने श्रमदान 
यज्ञ में प्रत्यक्ष हिस्सा छिया है। श्रमदान-यज्ञ में श्रम की, श्रमिक 
की प्रतिष्ठा का संकेत है। इसके बारे में अधिक जानकारी श्री 
शिवाजी भावे की “श्रम-दान” पुस्तिका से मिलेगी । 

जिन भूमिहीनों को नयी जमीन दी जाती है उन्हें कार्य 
आरंभ करने के लिए हल, बेल और खेती के अन्य सारे साधन 
चाहिए | इसमें मदद करने के लिए साधनदान दिये जाते हैं । 
आम तौर पर ये साधनदान भी दानपत्र के रूप में ही लिये जाते 
हैं। वितरण के समय दाता से कहा जाता है कि आप अपने हल 
का दान इस भूमिहीन को दीजिये--आदि । कुछ भूमिदान 
समितियाँ साधनदान के लिए नकद रकमें भी स्वीकार करती' 
हैं। लेकिन यह नियम नहीं, अपवाद है । 

जिन भूमिहीनों को जमीन दी जाती हे उनकी जमीन में 
कुएँ खुदवा देना भी भूदान-यज्ञ के नवनिर्माण का एक अंग है । 
कुओं के लिए लोगों से खास दान लिया जाता है, जिसे फूपदान 
कहा जाता हैं। वास्तव में यह दान साधनदान का ही एक अंग 
हैं । कुएं के लिए दान तीन प्रकार से लिया जाता है--सीमेण्ट 
लोहा आदि साधन के रूप में, अलंकारों के रूप में (जो बाद में 
बेचकर उस' नकद रकम का उपयोग कुएँ खुदवाने में होता है),. 
और पसे में । | 

. कूपदान के लिए अ्रन्नंकार-दान का उल्लेख अभी किया गया । 

इस यज्ञ में बहनें विद्येष हिस्सा ले सकती हें और लेती भी हैं। इस" 
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आन्दोलन में स्वर्गीय जमनालाल जी बजाज की धर्मपत्नी जानकी- 
देवी बजाज बहुत दिकूचस्पी ले रही हैं । विनोबा तो अपनी 
लाक्षणिकता से कहते ही हैं कि गहनों ने बहनों को दबा दिया है। 
में उन्हें अलंकार-दान के द्वारा भयमुक्त करना चाहता हूँ ।” 

... इतने विवरण से ही पाठकों को पता चला होगा कि भूमि- 
प्राप्ति से भी कहीं अधिक कठिन काम भूमि-वितरण का हे तथा 
उससे भी अधिक धेये तथा सावधानी का काम नवनिर्माण का है। 
पाँच करोड़ एकड़ जमीन प्राप्त करना छोटा काम नहीं है। उसे 
भूमिहीनों में न्‍्याय-पुरस्सर बाँटना भी कटित , काम है। और देश 
भर में जमीन के लिए साधन प्राप्त करने में सिचाई का प्रबन्ध 
करना, जहाँ नये गाँव बसाने हों वहाँ ग्राम-रचना करना, ग्रामोद्योग 
नयी तालीम, ग्राम-आरोग्य, न्याय-व्यवस्था आदि का प्रबन्ध 
करना तो भगीरथ काम हैँ। देश के सामने नवनिर्माण का यह 
एक अद्वितीय काम है | वह कठिन है, इसीलिए उत्साहवर्घक 
भी है । 

". यहीं पर बुद्धिदान और जीवनदान का महत्व समझ में 
आता है । बुद्धिदान के सिलसिले में विनोबा ने एक-दो जगह 
वकीलों से भूमिहीन लोगों के लिये मुफ्त में वकालत करने के 
लिए कहा था। बृद्धिदान का यह भी एक प्रकार है। यहाँ बुद्धिदान 
समाप्त नहीं हो जाता, न विनोबा वसा कहते ही हैं । वास्तव में 
नव-निर्माण के महान कार्य में देश के हरएक बुद्धिमान आदमी की 
बुद्धि लगने के लिए अवकाश है एवं वही व्यापक बुद्धिदान है । 
देहाती इज्जीनियर की. जरूरत है,शिक्षक की जरूरत हे, वेद्य की 
जरूरत है, कानून जाननेवाले की जरूरत है । इन सब लोगों की 
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बुद्धि का दान भी बुद्धिदान में आ जाता है । बृद्धिदान मे बुद्धि 
जीवी और श्रमजीवी के भेद-निराकरण का संकेत है । 

इस महान्‌ कार्य के लिए अपना पूरा जीवन लगाने को 
कहते हें जीवनदान | इसकी विशेष जानकारी के लिए पाठक 
श्री जयप्रकाश नारायण की “जीवनदान “ नाम की पुस्तिका 
अवश्य पढ़ें । 


भूमि-वितरण 


किसी प्रदेश में जब भूमिदान-यज्ञ में काफी मात्रा में जमीन 
मिल जाती है, तब उसके बंटवारे का काम हाथ में छिया जाता है। 
आम तौर पर जिस प्रदेश में एक ही स्थान पर ज्यादा जमीने 
मिली हों, वहाँ बंटवारा पहले किया जाता हैं। आज तक भूदान- 
आन्दोलन में प्राप्ति की ओर अधिक ध्यान दिया गया था । 
अब बंटवारे की ओर भी उतना ही ध्याव दिया जायगा | जिस 
गाँव में जमीन बाँठनी होती है वहाँ पर वितरण से एक सप्ताह 
पहले वितरण की सूचना दी जाती है। वितरण से पहले प्राप्त 
जमीनें भी देख ली जाती हैं। वितरण के काम में भूदान समिति- 
सदस्य का काम मुख्यतः सारी विधि में साक्षो रहने का ही होता 
है। निर्णय लेने का सारा काम ग्रामजनों पर ही छोड़ा जाता हे। 
पहले यह तय किया जाता है कि एक परिवार के लिए उस गाँव 
की कम से कम कितनी जमीन देना आवश्यक समझा जाय | उसके 
बाद भूमि-वितरण के नियमों के अनुसार (जो आगे दिये गये हैं) 
भूमिहीन लोग छाँट जाते हैं। जमीन जहां कम हो और भूमिहीन 
अधिक हों वहाँ जमीन किसे दी जाय, इसका निर्णय भूमिहीन 
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लोग करते हूँ। कभी निर्णय न किया जा सकता हो, तो चिट॒ठी 
डालकर तय किया जाता है। भमि-वितरण के समय सेवकों को 
अनेक पावनकारी प्रसंगों के अनुभव होते हैं । जमीन कम हो 
और भूमिहीन अधिक हों तो उनको देखकर लोग नयी जमीनें 
दान में देते हैँ । भूमिहीन छोग स्वयंप्रेरणा से दूसरे 
भूमिहीन के लिए अपनी माँग वापस ले लेते हैं। प्रेम की मानों 
होड़-सी चलती हैं । 

जो जमीनें दी जाती हेँ उसे नया किसान बेच नहीं सकता, 
उसे रेहन नहीं. रख सकता, उस पर किसी प्रकार का ऋण 
नहीं कर सकता और न उसे पड़ती रहने दे सकता है । 

भूमि-वितरण के नियम नीचे लिखे अनुसार हें 

(१) जिस गाँव में जमीन वितरण करना हो उस गाँव के 
लिए निश्चित तारीख मुकरर कर उस तारीख की सूचना एक. 
सप्ताह पूर्वे ही उस गाँव के लोगों को डुग्गी के जरिये और छपे 
परचे के जरिये कर देनी चाहिए | घर-घर इसकी खबर पहुँचे, 
ऐसा प्रबन्ध अवद्य हो । 

(२) वितरण-दिवस के एक दिन पहले भी उस गाँव में 
सूचना कर देनी चाहिए। वितरण के कार्यक्रम की सूचना जिला- 
धीश तथा संबंधित अधिकारियों को भी दे दी जाय, ताकि 
उनके कर्मचारी वितरण के समय उपस्थित रह सके । 

(३) वितरण करनेवाले जमीन की पूरी जानकारों गाँव- 
सभा के सभापति तथा पटवारी के जरिये पहले ही प्राप्त कर ले । 
उस जमीन की स्थिति, किस्म और हेसियत भी मोके पर जाकर 
देख ले । 

छः 
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(४) भूमिहीन कौन-कौन लोग हैं, इसका पता सारे गाँव 
की सावंजनिक सभा बुलाकर किया जाय । 

(५) भूमि-वितरण भी गाँववालों की सार्वजनिक सभा में 
हो, तहसीलदार भी उपस्थित रहें । तहसीलदार की जगह 
जिलाधीश किसी और अधिकारी को मुकरर कर सकते हैं । 
उनके अलावा पटवारी और कानूनगों का रहना उपयोगी है । 

(६) भूमि-वितरण, जहाँ तक हो, सर्वंसम्मति से किया 
जाय । मतभेद की सूरत में किन' बेजमीनों को जमीन मिले, 
इसका फंसला भी भूमिहीन लोग ही सर्वेसम्मति से करें । अगर 
भूमिहीनों का एकमत न हो और हमारे प्रतिनिधि को अन्तिम 
निर्णय देना ही पड़े, तो वहाँ गोटी या पटका डालकर वह निर्णय 
क्रे । 

(७) वितरण के काम में गाँव के सज्जनों और महाजनों का 
सहयोग लिया जाय, ताकि भविष्य में नयी जमीन प्राप्त करने 
तथा बेजमीनों को अन्य सुविधाएं दिलाने में उनका पूरा सहयोग 
हो सके । 

(८) जहाँ तक हो सके प्राप्त जमीन का एक-तिहाई 
हिस्सा हरिजनों में तक्सीम किया जाय । 

(९) जमीन, जहाँ तक हो सके, उसी गाँव के भूमिहीनों को 
देनी हें। अगर दान में बड़े-बड़े चकः मिले हों और गाँव के भूमि- 
हीनों को देकर भी भूमि बचती हो तो आसपास के गाँवों के 
भूमिहीनों को वह दी जा सकती है। बड़े-बड़े चकों में बाहर के 
लोगों को बसाया जा सकता हैं। 

(१०) नये लोगों को लाकर बसाना हो या बड़ी बस्ती 
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बसानी हो, तो समिति उसके लिए विशेष नियम बनाये। इसमें 
श्री पुरुषोत्तमदास टंडन की योजना, जो संक्षेप में यह है कि 
हर घर के इदेगिद कुछ ऐसी जमीन रहे, जिसमें साग-सब्जी, 
फल-फूल पेदा कर सकें, घर के मरू-मृत्र के लिए गढ़े आदि 
बना सकें, विशेष रूप से कार्यान्वित की जाय । 

(११) साधारणतया खेती के लिए जमीन ऐसे भूमिहीन को 
दी जाय जिसके पास कोई दूसरा धंधा न हो, जो जमीन की काइत 
स्वयं कर सकता हो ओर खेती करना चाहता हो । नये गाँव 
बसाने को जो भूमि दी जायगी, उसमें इस बात का' ध्यान विशेष 
रूप से रखा जाय कि गाँव सुन्दर और स्वावलम्बी बने । ऐसी 
हालत में आवश्यकतानुसार नियमों में परिवर्तत किया जा सकेगा । 

(१२) पाँच मनुष्य के परिवार के लिए अक्सर एक एकड़ 
तरी या ढाई से पाँच एकड़ तक' खुश्क जमीन दी जाय । लेकिन 
जमीन की किस्म देखकर, विशेष परिस्थिति में, पाँच एकड़ से 
ज्यादा भी जमीन दी जा सकती है । 

(१३) दान में मिले हुए छोटे टुकड़ों को अदल-बदलकर 
यथा संभव एक चक बनाने का प्रयत्न किया जाय । छोटे टुकड़े 
होने के कारण जहाँ भूमिहीनों को देना सम्भव न हो, या जहाँ 
भूमिहीन हों ही नहीं, वहाँ प्रथम अत्यन्त अल्प जमीनवालों को 
ये टुकड़े दिये जा सकते हैं। यदि यह भी संभव न हो, तो उन 
टुकड़ों का उपयोग ग्रामोपयोगी सार्वजनिक कार्य (जैसे कम्पोस्ट 
के गढ़े, शौचालय आदि) में किया जा सकता है। 

(१४) जिन्हें जमीन दी गयी है, वे दस साल तक उसे बेच 
नहीं सकेंगे । 
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(१५) जमीन में. अगर देते समय से ही काइत हो सकती 
हो, तो जमीन लेनेवाले को नियमानुसार उसी समय से सरकारी 
लगान देना होगा । 

(१६) अगर दान में मिली जमीन की जोत न हो सकें और 
साधारणतया दो साऊू तक जमीन बिना काश्त की रह जाये, तो 
सरकार को अधिकार होगा कि वह इस जमीन को दूसरे बेजमीन 
किसान को नियमों के अनुसार वाँट दे । 

(१७) जहाँ जमीन तकसीम की जायगी, वहाँ के शेष 
बेजमीनों के लिए और नयी जमीन उस वक्‍त और आगे भी 
हासिल करने का प्रयत्न किया जाय । 

(१८) जो जमीन पहले न जोती गयी हो, जेसे नव-आबाद 
जमीन, पड़ती या ऊसर जमीन, उसको आबाद करने के लिए 
तीन साल तक का समय होगा । 


भूदान-कानून 


भूमि-वितरण के काम में सुविधा देने की दृष्टि से कई 
राज्यों में भूमिदान-यज्ञ कानून भी बने हें। इन कानूनों में विभिन्न 
परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा-बहुत अन्तर है । लेकिन आम तोर 
से इन कानूनों के जरिये नये भूमिहीनों को नियंत्रित मालिकी हक 
की मान्यता दी जाती है । जमीन के हस्तान्तर में रूगनेवाले 
सरकारी टिकट आदि के खर्च माफ किये जाते हैं। इसको व्यवस्था 
करने के लिए भूदान-कानून में किसी बोर्ड को व्यवस्था होती है, 
जिसके सदस्य विनोबा' नामजद करते हें। आज तक हैदराबाद, 
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, विध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा 
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और सोराष्ट्र में भूदान-कानून बन चुके हें । अन्य राज्य ऐसे 
कानून बनाने की तेयारी कर रहे हैं । 


देश में भूदान अन्दोलन 


क्रांति अपने साथ ही कार्यकर्ताओं को खींच लाती हैं'। 
जमाने की माँग जब पूरी होने रूगती है, तब उसकी प्रतिध्वनि 
कोने-कोने में सुनाई देने लगती है । जिस विनोबा को आज से 
चार साल पहले इने-गिने लोग ही जानते थे, उसके साथ पदयात्रा 
करने के लिए आज देश-विदेशों से लोग आते हैं। हमारे देश के 
दुर्भाग्य सें अभी उतने लोग इसमें कद नहीं पड़े हैं, जितने कदने 
चाहिए थे, लेकिन फिर भी प्रायः सारे राजनीतिक , पक्षों ने 
प्रस्तावों के द्वारा भूदान-आन्दोलन का समर्थन किया है। जो छोग 
इस आन्दोलन में आये हें उन्होंने तो जी-जान से इसे सफल बनाने 
की कोशिश की है । देश का कोई भी सूबा ऐसा नहीं हे जहाँ भूदान- 
यज्ञ की हलचल न हो । आइये, देश के भूदान-आन्दोलनं का 
सरसरी निगाह से अवलोकन कर लें। 

भूदान-यज्ञ का तंत्र संभालने की जिम्मेवारी अखिल भारत 
सर्वे-सेवा-संघ ने उठा ली है । उसके मार्गदशन में देश भर को 
प्रान्तीय भूदान-ससितियाँ काम कर रही हैं, जिनकी नियुक्ति 
विनोबा ने स्थानीय कार्यकर्ताओं की सलाह से की हैं। इन भूदान- 
समितियों में से अधिकांश का खच्च सर्व-सेवा-संघ को गांधी स्मारक 
निधि से मिलता हैं । विनोबा के अतिरिक्त जिन लोगों ने 
अखिल भारतीय क्षेत्र में भूदान-यज्ञ का काम किया है उनमें से' 
कुछ के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । श्री शंकरराव देव ने स्वे- 


श्श्द भुदान-आरोहण 


सेवा-संघ के मंत्री पद के दो वर्ष (१९५२ से (५४) तो अपनी पुरी 
ताकत भूमिदान-यज्ञ में लगा दी। देश के अधिकांश प्रान्तों का 
उन्होंने दौरा किया । अक्सर वे प्रान्त का दौरा पेदल ही करते 
थे। इनके प्रवास से कई प्रान्तों को, विशेषकर दक्षिण भारत के 
लोगों को, गांधो-विचार की नयी प्रेरणा मिली । श्री जयप्रकाश 
नारायण भूदान-आन्दोलन में कुछ देर से आये, लेकिन वे जहाँ गये 
उन्होंने नयी क्रान्ति का शंख फूक दिया । राजनीति को छोड़कर 
सर्वोदिय के काम के लिए उन्होंने अपना जोवन समर्पण किया । 
यह घटना तो देश के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान लेगी। 

देश के कोने-कोने में फैले हुए कार्यकर्ताओं को सर्वोदिय- 
विचार की सैद्धान्तिक भूमिका समझाने का काम दादा धर्मा- 
धिकारी के दौरों ने किया। और विमला ताई ठकार की यात्राओं 
ने देश के कई प्रान्तों में और प्रमुख शहरों में नयी जान-सो ला दी | 
श्री श्रीकृष्णदास जाजू के दौरों ने यह सिद्ध किया कि भूदान-यज्ञ 
में बढ़ों को भी जवान करने की कंसी संजीवनी-शवित है । 

लेकिन इस पुस्तिका की मर्यादा में रहकर हम यहाँ उन सब 
प्रमुख व्यक्तियों के नाम का उल्लेख भी नहीं कर सकते, जो अपनी 
पूरी शक्ति इस काम में लगा रहे हें । इन सबने अपने-अपने 
क्षेत्रों में भूदान यज्ञ का रंग रूगा दिया है और साथ ही साथ भूदान 
के काम के जरिये अपनी शक्ति भी बढ़ा ली है । 

यह बताने की जरूरत नहीं कि इस काम में स्वे-सेवा-संघ के 
अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र मजूमदार तथा मंत्रों श्री अण्णा सहखबुद्धे तथा 
वल्लभ स्वामी कार्यकर्ताओं के लिए अखंड प्रेरणा के स्थान रहे है । 

भूदान आन्दोलन की जड़ें कम-अधिक परिमाण में हर प्रान्त 
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में जम चुकी हें। एक भी प्रान्त ऐसा नहीं है, सिवा कद्मीर 
के, जिसने कुछ-न-कुछ भूमिदान या संपत्ति-दांन न किया हो। 

विनोबा ने सर्वप्रथम तेलंगाना में भूमि यज्ञ शुरू किया था। 
हेदराबाद की सीमा के पास मंचरियाल में पहला सम्मेलन हुआ 
एवं एक लाख एकड़ का' संकल्प सबने मिलकर किया। आज 
वह संकल्प तो पूरा कर ही लिया गया है, और उसके बाद भी 
वहाँ के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता भी इसमें तेजी से काम कर रहे 
हैं। हेदराबाद के तीन भाग हें---मराठवाडा,कर्णाटक, तेलंगाना । 
तीनों में आज काम चल रहा है और साथ ही वितरण भी हो रहा 
है। तेलंगाना के पोचमपल्ली गाँव में जिनको जमोनें बाँटी गयीं ; 
उनकी हालत अब बहुत अच्छी है। उन्हें साधन भी मुहेया करा 
दिये गये हैं। यहाँ श्री केशवराव, श्री स्वष्मी रामानन्द तीथथे 
आदि इस काम में खूब जुट गये हूँ। 

विनोबा बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य भारत और 
विध्य प्रदेश में घूमते हुए देहली पहुँचे। इन सभी प्रान्तों में आज 
भूदान का काम चल रहा हैं। देहलो राज्य में संपत्तिदान 
का काम जोर पकड़ रहा हे । राजस्थान ने तो भूमि प्राप्ति का 
अपना कोट़ा भी पूरा कर लिया हूँ। मध्य प्रदेश में तरुण 
संघटकों का दल अच्छी तरह काम कर रहा है। इन प्रान्तों में 
भूमिदान के साथ-साथ वितरण का कार्य भी तेजी से चल रहा हें 
और कहीं-कहीं निर्माण का भी। सर्वे श्री दादाभाई नाइक, गोकुल 
भाई भट्ट, सिद्धराज जी ढड़्ढा, खोड़ेजी, चतुर्भूज पाठक आदि 
अनुभवी कार्यकर्ता इन प्रान्तों में जुटे हुए हें। 

दिल्‍ली के बाद विनोबा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 


|| 


| 


१२० भूदान-आरोहण 


घूमे। हिमाचल प्रदेश में एक पूरी जागीर विनोबाजी को श्री 
धर्मदेवजी शास्त्री के प्रयत्नों से मिली और उत्तर प्रदेश में एक 
पूरा का पूरा गाँव ही श्री दीवान शत्रुघ्न सिंह जी के प्रयत्नों से 
मिला। उत्तर प्रदेश ने अपना पाँच लाख का कोटा पूरा किया 
और अब वह वितरण में लगा है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में 
विनोबा घूमें, जगह-जगह भूदान संदेश सुनाया ओर लाखों एकड़ 
जमीन प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक नेताओं ने भी पूरा 
योग दिया। यहाँ की प्रसिद्ध रचनात्मक संस्था, गांधी आश्रम ने 
पूरे प्रान्त में जगह-जगह व्यवस्था में, प्राप्ति में मदद की और 
अपने कार्यकर्ता इसमें दिये । समाजवादी पक्ष ने भी मदद को। 
बाबा राघवदास और अक्षयकुमारजी करण जेसों की तपरचर्या 
इस प्रान्त में चमक 2ही है। इस प्रान्त में साहित्यिकों ने भी काफी 
योग दिया। विनोबा के यहाँ से चलते समय प्रांत के तत्कालीन 
मुख्य मंत्री श्री पंतजी ने कहा था, इस प्रांत की आबोहवा ही 
आपने बदल दी हैं।” 

उत्तर प्रदेश से चलकर विनोबा विहार में एकाग्र प्रयोग के 
लिए पहुँचे। बिहार ने विनोबा का हादिक स्वागत किया और 
रचनात्मक कार्यकर्ता इसमें जुट गये। बिहार में आज करीब २२ 
लाख एकड़ जमीन मिली है, सेकड़ों का संपत्तिदान मिला है, 
हजार के करीब जीवनदानी मिले हैं, कुछ गाँव पूरे-के-पूरे मिले हैं 
और अब वितरण भी हो रहा है। बिहार की भूमि-समस्या हल 
करने को चाभी लक्ष्मी बाबू जेसे सर्वे संग परित्यागी के हाथों में 
देकर विनोबा ने बंगाल में प्रवेश किया । 


७ अर... 


बंगाल में वसे भूमि प्राप्ति तो कम हुईं, पर विचार बीज 
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अच्छी तरह बोया गया । वहाँ के निष्ठावान्‌ सेवक लगन के 
साथ काम में लगे और किसी प्रकार से निरुत्साही न होकर सर- 
कारी सहानुभूति के अभाव में भी उन्होंने अच्छी तरह काम शुरू 
किया है। चारु बाबू जेसों ने ३-३ हजार मीर की यात्रा करके 
विचार-बीज बोया है । अब विनोबा उत्कल में घ॒म रहे हें। उत्कल 
में नेता और कार्यकर्ता सबके सब जुट गये हें। यहाँ भूमि-क्रान्ति 
का अलख विनोबा ने जगाया है । एक तीन सौ के करीब कार्यकर्ता 
पूरा समय देकर काम कर रहे हें करीब तीन सौ गाँव तो मिल चुके 
हैं और दिन-पर-दिन मिलते ही जा रहे हैं। इसके पीछे को रापुट के 
मूकसेवक श्री विश्वनाथ पटनायक' कौ तपस्या है । भूमिदान के 
इतिहास में उत्कल ऋान्ति करके रहेगा, ऐसे आसार नजर आ रहे 
हैं। विनोबा ने कहा ही है कि यह वही वीर प्रदेश है, जिसने चंड- 
अशोक को धर्म-अशोक बना दिया था। प्रांत के तपे हुए नेता श्री 
गोप बाबू, श्री रमादेवी, श्री आचाये हरिहरदास, श्री मालती देवी 
चौधरी अदि जी-जान से इस काम में मदद कर रहे हैं। शेष प्रांतों 
में से त्रावणकोरकोचीन प्रांत और गुजरात प्रांत गहरे काम की 
दृष्टि से काफी आगे बढ़ चुके हैं। दोनों जगह तरुण कार्यकर्ताओं 
का जो संघ है, वह अपने ढंग का अनोखा संघ है और पूरे जोर से 
प्रांतों में ऋ्ति का अलख जगा रहा है। श्री टामस चेरियन और 
राजम्मा बहन उधर त्रावणकोर-कोचीन में हूँ। गुजरात का नाम 
तो रविशंकर महाराज जेसा उजागर कर रहे हैँ,उसका सानी किसी' 
प्रांत में नहीं है। प्रेमम॒ति महाराज इस वृद्धावस्था में जो कुछ 

पैदल घुम-घूम कर काम कर रहे हैं, उसके फले गुजरातवासियों 
को मिले बिना' रह नहीं सकते । 


श्रर भूदान-आ रोहण 


पंजाब में भी भूदान का काम लाला अचितराम काफी रूगन 
से कर रहे हैें। ओर बहन सत्यवाला भी देश की उन तरुणियों में से 
हें जिनका कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं । उनकी अपनी पदयात्राओं 
द्वारा विचार-बीज ब्रोये जा रहे हैं। काम भले ही कम हुआ हो, 
क्रांति का अरूख जगाने में पंजाब पीछे नहीं रह सकता, इसका 
हमें यकीन है । 
महाराष्ट्र के बारे में इतना ही कहना काफी होगा कि जहां 
अप्पा साहब पटठवर्धन जैसे अनन्य सेवक पड़े हैं, जहाँ शंकररावजी 
की तपस्या परिपक्व हुई है, जहाँ साने गुरुजी की भावना बाता- 
वरण में भरी हुई है, ऐसे प्रांत में विचार-प्रसार के द्वारा भूमि- 
क्रांति गहराई से जड़ पकड़ रही है। यह सही है कि भूमि-प्राप्ति 
, अभी यहाँ कम हुई है। परंतु महाराष्ट्र के अनन्य सेवकों ने पीछे न 
रहने का संकल्प कर लिया हैं। असम और आंध्य-पंत में वेसे 
बहुत काम नहीं हुआ है। परंतु निष्ठावान्‌ कार्यकर्ता अपनी-अपनी 
शक्ति के अनुसार काम किये जा रहे हूँ। कर्नाटक प्रांत में तरुण 
कार्यकर्ता बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं। पद-यात्राएँ निकाल 
रहे हें और वितरण भी साथ-साथ कर रहे हें । मैसूर, कर्नाटक का 
ही एक भाग है, वहाँ भी अच्छा काम हो रहा है। 
तमिलनाड के उत्साही जनसेवक श्री जगन्नाथन्‌ ने एकाकी 
हालत में वहाँ काम शुरू किया और अब प्रांत के दो ज्येष्ठ नेता, 
श्री राजाजी के आशीर्वादपूर्ण प्रोत्साहन से एवं श्री कामराज 
नादर के सक्रिय सहयोग से तेजी से काम बढ़ाते जा रहे हैं। जिस 
निष्ठा और लगन से इस प्रांत में काम हो रहा है, कई प्रांतों के 
लिए वह एकमिसाल बन सकती है।. * 


व्यावहारिक पहलू १२३ 


सौराष्ट्र यों तो गुजरात ही का अंग माना जायगा, लेकिन 
'राजनेतिक दृष्टि से उसे अलग प्रांत माना है। बापू की पावन भूमि 
सौराष्ट्र और कच्छ ने अपना पहला लक्ष्यांक प्रा कर लिया है। 
आज तक भिन्न-भिन्न प्रांतों में मिली हुईं जमीन के आँकड़े परिशिष्ट 
में दिये गये हें। 

यह स्वाभाविक हैं कि जहाँ-जहाँ विनोबा की पदयात्रा हुई 
है, वहाँ जमीन अधिक मिली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं 
कि जहाँ विनोबा नहीं गये, वहाँ काम नहीं हुआ है। उत्कल, 
केरल, गुजरात आदि प्रांतों के काम से यह साफ दीखता हैं कि 
'वहाँ जमीनें भले ही अपेक्षाकृत कम मिली हों, किन्तु विचार को 
नींव गहरी पेठ गई है। 
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सबको निमंत्रण 


भारतमाता की आज बुलाहट है, हम सबको अपने ३६ कोटि 
भाई-बहनों की सेवा के लिए। सूदान-यज्ञ एक ऐसा आन्दोलन 
है जिसमें हर कोई अपना हाथ बंठा सकता है। यह एक ऐसी कान्ति 
है जिसमें अमी री-गरीबी खतम करने के छिए अमीरों का सहयोग 
और गरोबों का पुरुषार्थ चाहिए। यह एक ऐसा आन्दोलन हैं 
जिसमें कूद पड़ने की प्रेरणा जो कोई भी विचारक है और जो कोई 
भी भावनावान है, उसे होनी चाहिए। भूदान-यज्ञ का आज हम' 
सबको निमंत्रण है, इसमें जुट जाने का । 


भूमिवानों से 


देश के कई प्रदेशों में आज ऐसी परिस्थिति आ गयी है कि 
यह आन्दोलन अब भूमिवानों का' आन्दोलन बन जाना चाहिए। 
याने, भूमिवान लोग स्वयं अपना हिस्सा तो दें ही और इसके 
अलावा दूसरों से दिलाने में भी वे मदद करें। भूमिवानों को यह 
समझ लेना चाहिए कि यह आन्दोलन उनके हित की चिन्ता 
क्रता है। जमाने की माँग को तो हममें से बहुतेरे समझ गये हैं, 
लेकिन फिर भी अक्सर हमसे जमीन दी नहीं जाती। हमें एक" 
चीज समभ लेनी चाहिए कि इस आन्दोलन से मालिकी तो खत्म" 
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होती है, लेकिन इज्जत से बढ़कर बड़ी कौन सी चीज है 
जिसकी हम दुनिया में कदर कर सकते हैं? क्‍या हमारे कोटि- 
कोटि भूखें-नंगे भाइयों की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुँ- 
चेंगी ? एक बार जरा विश्वासपूर्वक देखिये तो सही कि त्याग में 
क्या लुत्फ हैं। शिवि, दधीचि, हरिश्चन्द्र जैसों का खून आपकी 
रगों में बह रहा हैं। वह आपको इस आन्दोलन में कूदे बिना चेन 
नहीं लेने देगा। आप आइये बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य कई 
प्रदेशों के भूमिवानों की तरह भूदान की सेना में भरती हो जाइये। 
विनोबा तो कई दफा कहते हें कि में उदार सज्जनों की सेना खड़ी 
कर रहा हूँ। मेरे यज्ञ के कारण दो तरह के लोग अलग-अलग दीख 
पड़ेंगे। एक उदार और दूसरे कजूस। आप क्या सज्जनों की सेना 
में भरती होना नहीं चाहेंगे ? 
, आप इस आन्दोलन में कई प्रकार से मदद कर सकते हें : 

(अ) अपनी जमीन का योग्य हिस्सा दान दें। 

(आ) अपने मित्र, रिश्तेदार या संबंधी से जमीन दिल- 
वाइये। 

(इ). खुद यात्रा करें या अन्य भूदान-सेवकों की यात्रा में 
शामिल हों। 

(ई) रोज एक आदमी को इतना समझा दीजिये कि आपने 
अपनी जमीन भूदान-यज्ञ में क्‍यों दी। 

(उ) भूमि-वितरण के समय आपकी जमीन जिसे दी जाय 
उसे साधन-दान दें या दिलायें। 

(ऊ) जिसे जमीन' दी गयी हो उसे कृषि के बारे में योग्य 
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सलाह देते रहें। उसकी खेती न बिगड़, यह आपका जिम्मा होना 
चाहिए। 

जमीनवालों को संजीवन देने के आरोप का उत्तर देते हुए 
विनोबा ने एक बार कहा था कि में जमीनवालों को संजीवन दे रहा 
है, न कि उनकी जमीन की मालूकियत का। वास्तव में विधायक 
क्रांति का यही लक्ष्य होता है। रोग तो नेस्तनाबूद हो जाय पर 
रोगी बच जाय। विनोबा ने जमीनवालों से बार-बार कहा हैं कि 
अगर उन्हें इज्जत-पूर्वक जीवन जीना हैँ तो वे इस आन्दोलन को 
अपना लें। कत्ल की क्रांति और कानून की क्रांति, दोनों में 
जमीनवालों की जमीनें छीनी जायें या न छीनी जाये, जमीन- 
वालों की तो बेइज्जती ही होती और फिर या तो वे प्रतिक्रियावादी 
बनकर बदला लेने का मौका ढूँढ़ते हें या खतम हो जाते हैं। 
जनतंत्र में जमीनवालों की बात आखिर अधिक चलनेवाली नहीं 
है, परन्तु भूमिदान-यज्ञ उनसे जमीनें छूकर भी उन्हें बाइज्जत 
रखना चाहता है। उनके हृदय को, उनके मस्तिष्क को परिवर्तित 
करके वह भूदान लेता हे, जिसमें उसकी निजी मालकियत तो 
छुटती हें पर निजी इज्जत बढ़ती है, प्रतिष्ठा कायम रहती है। 
विधायक क्रांति का यह परिणाम अन्य किसी मार्ग से सम्भव नहीं 
है। इसलिए इस आन्दोलन को अब भूमिवान लोग पूरी तरह 
उठा लें तो उसमें देश का और उनका दोनों का लाभ है। आते- 
बाला जमाना निजी मारकियत के ही खिलाफ रहेगा। क्रांति की 
छाया जगत्‌ पर तेजी से पड़ती जा रही है। ऐसी हालत में निजी 
स्वामित्व छोड़ने का कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है, यह देखना जरूरी 
है और भूदान-यज्ञ भू-स्वामियों को इसके लिए आवाहन करता है 
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कि वे इसे परखें और इसमें कूद पड़ें। अपनी शक्ति, अकल और 
अपनी जमीन वे इसमें अपित कर दें और फिर नेतृत्व भी लें। 
व्यक्ति को हल्का या जलील बनाकर नहीं, उसे इज्जतदार 
बनाकर, उसे नेतृत्व देकर जो क्रांति उससे प्रेम से जमीन लेता 
चाहती है, वह कानून के बनिस्बत हर हालत में श्रेष्ठ क्रांति है। 
इसलिए थुग-प्रवाह को पहचानकर छोटे-बड़े सब जमीनवाले, 
निजी मालकियत स्वेच्छा से छुड़ानेवाले इस आन्दोलन का 
नेतृत्व छें, ऐसी उनसे विनोबा की हादिक अपील हूं। 


श्रमिकों से 


इस क्रांति में आपको भी बड़ा हिस्सा लेना है। केवल 
निष्क्रिय प्रक्षक' बनकर बेठे नहीं रहना है। विनोबा जब जमीन 
माँगते हैं तब भूमिवानों से कहते हैं कि में भूमिहीनों के हक को 
माँग कर रहा हूँ। हमें अपने सात्विक आचरण से अपना यह हक 
व्यक्त करना होगा, तथा इसके लिए लायक बनना पड़ेगा। 
श्रमिकों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम हे :--- 

(अ) अपने बाजुओं के जोर से दूसरों को मदद दें अर्थात्‌ 
श्रमदान करें। भूमिहीनों को जो भूमि दी जाय उसे तोड़ने या खेती 
के लिए तैयार करने में मदद करें । उनके लिए कुएँ खोदने में 
मदद करें । 

(आ) अपना जीवन शुद्ध करने के लिये व्यसन त्याग कौ 
प्रतिज्ञा लें। 

(इ) भूमिदान-साहित्य पढ़ें और अपने अनपढ़ भाई-बहनों 
को नियमित रूप से पढ़ सुनावें । 
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(ई) गाँव-गाँव भूमिहीनों के घर-घर में यह संवाद पहुंचा 
दें कि अब भूमि उसीकी होकर रहेगी जो उसे जोतेगा। 

(उ) अपने गाँव के भूमिवानों के पास जाकर नम्नतापूर्वक 
प्रेम से पूछें कि आपने भूदान-यज्ञ में कितनी जमीन दी है। उन्हें 
यह भी कहें कि हमें विश्वास हैं कि भगवान्‌ आपको जमीन देने 
की प्रेरणा देगा। 

(ऊ) भूदान के गाने सीख ले। मौका पाने पर उन्हें गावें। 
अपने नृत्य आदि कार्यत्रमों में भी भूदान-गीत शामिल कर 
सकते हें। | 

(ए) भूदान को जन्मतिथि (१८ अप्रैल), भूमि-जयन्ती 
(११ सितम्बर) आदि नये उत्सव मनावें। 

(ऐ) गाँव के भूमिवानों की निन्‍्दा न करने का निश्चय 
करें। मजदूरी के काम में तनिक भी आलस्य न करें। 

(ओ) आपकमें से किसीको यदि बेदखल किया जाता हो; 
'तो वह अपनी जमीन पर डदा रहे। 

(औ) जहाँ भूमि-वितरण हो वहाँ अपने में से योग्य से 
योग्य भूमिहीनों को स्वयम्‌ एकमत से चुनें। पहले उसे, बाद में 
हमें का सूत्र न भूलें। 


विद्यार्थियों से 


दुनिया भर में शायद ही कोई देश ऐसा होगा जिसमें शान्ति 
के आन्दोलतों में युवकों का बड़ा हिस्सा न रहा हो । हमारे देश के 
स्वातंत्र्य संग्राम में भी विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया है। 
किशोरों ने हँसते-हँसते गोलियाँ भेली हें, छाठियाँ खायी*हैं, सजाएँ 
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भुगती हैं। लेकिन क्रान्ति के अब तक के सारे आन्दोलनों में और 
इस आन्दोलन में एक अन्तर हैं। अब तक के सारे आन्दोलन 
मारने या मरने के आन्दोलन थे। यह आन्दोलन जीने और 
जिलाने का हैँ। इसलिए इसमें जो छात्र हिस्सा लेना चाहेंगे, उन्हें 
केवल लड़ाई और प्रतिकार के कार्यक्रम नहीं मिलेंगे, उन्हें गहराई 
में जाना होगा। आज तक हजारों विद्यार्थियों ने इस' आन्दोलन 
में जो हिस्सा लिया है, वह सभी भूदान-सेवकों को प्रेरणा देने 
वाला किस्सा बन सकता है। बिहार का वह दस साल का लड़का 
निकल पड़ा भूमि माँगने । पहले उसने अपने पिताजी के पास 
जाकर जिद पकड़ी कि आप छठा हिस्सा दीजिये, तब दूसरों से 
माँगूँगा। ऐसे पुत्र के पिता भला ऐसी माँग केसे ठुकरा सकते थे ? 

वह बच्चा कुछ ही दिलों में सेकड़ों एकड़ ज़मीन के दान-पत्र ले 
आया था। नन्‍हीं-सी संघमित्रा ने न सिर्फ अपने, लेकिन अपनी माँ 
और नानी के भी सोने के अलंकार इस यज्ञ में दिलवा दिये और 
इससे आगे खुद सोने के गहने न पहनने का संकल्प किया। उसे 
लिखना-पढ़ना नहीं आता था, लेकिन भूदान-साहित्य बेचते-बेचते 
उसने पेसे का हिसाब करना सीख लिया। गुजरात का वह किशोर 
हर सप्ताह एक भूमिवान के पास अदब से जाता था। पहले 
सप्ताह उसने सिर्फ गाली सुनी । दूसरे सप्ताह वह अपनी पत्रिका 
पढ़ने के लिए छोड़ आया । तीसरे सप्ताह उसने एक आने की 
पुस्तिका बेची। होते-होते उस भूमिवान ने २५ बीघे जमीन दी। 
इस आन्दोलन से बहुतेरे छात्रों के जीवन पर भी असर पड़ा। 
जब नन्‍हें-नन्‍हें वानरों में समुद्र लाँघने की ताकत आयी थी तब 
ऋरांति हुईं थी, जब नहें-नन्‍्हें गोपों ने पर्वत उठाया तब क्रांति हुई 
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थो, जब वानर-सेना ने नमक पकाया था तब क्रांति हुई थी। जब 
नन्‍हें बालक ऐसे काम करने लगते हें कि जो आम तौर पर बड़े भी 
नहीं कर सकते तब क्रान्ति होती हैं। आज छोटे-छोटे विद्यार्थी 
भी विचार-प्रवर्तत का काम कर रहे हें, इसलिए आज क्रांति हो 
कर ही रहेंगी । 

विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम नीचे लिखा है : 

(अ) स्वयं भूमिदान-साहित्य का अध्ययन करें। 

(आ) भूदान-साहित्य बेचें तथा भूदान-समर्थकों को 
ग्राहक बनायें। 

(इ) अपने जीवन में श्रमनिष्ठा लाने का ध्यान रखें। 
कपड़े धोना, बरतन साफ करना आदि बहुतेरे काम अपने हाथों 
से करने का आग्रह रखें। 

(ई) बड़े विद्यार्थी १९५७ तक कालेज छोड़ कर इसी काम 
में पूर्ण रूप से जुट जायें। 

(उ) अन्य लोग छुट्टियों में भूदान-यात्रा में शामिल हों, 
जहाँ वें भूदान-गीत गाना, भूमिहदीनों की फेहरिस्त बनाना आदि 
काम कर सकते हें। 

(ऊ) भूमिदान-कला-प्रक बना कर गाँव-गाँव में प्रचार 
क्रे। 

(ए) सर्वोदिय-वित्ार-संडलों को स्थापना कर सर्वोदिय- 
विच्रार का अध्ययन करें।.. 

(ऐ) भूदान से संबंध रखने वाले अन्य कार्यक्रमों में योग 
दें। जेसे--स्वच्छ भारत-आन्दोलन, खादी-ग्रामोद्योग आन्दोलन 
आदि। 
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बहनों से 
” हमारे देश के संविधान ने हमारी बहनों को भी नागरिकता 
के अधिकार दिये हैं। अब वे केवल पुरुषों की अर्धाज्भना या वीर 
पुत्रों की माताएँ नहीं रहीं। वे स्वयम्‌ भी यदि चाहें तो देश के 
निर्माण में उतना ही हिस्सा ले सकती हैं, जितना पुरुष लेते हैं। 
बापू ने भारतीय नारी को जागृत कर दिया है। विनोबा ने अब 
, उसके लिए पराक्रम का क्षेत्र खोल दिया है। जो बहनें आज तक 
इस दुनिया में शामिल हुई हैं उत्के काम को जब हम देखते हें, 

तब दंग रह जाते हैं। हृदय परिवर्तन,के प्रसंयों की उन्होंने मानों 
गंगा-सी बहाई है। समाज-जीवन में स्त्री का हिस्सा बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। इसलिए हम मानते हैं कि यह क्रान्ति तभी सफल 
होगी जब बहनें इसमें बड़ी संख्या में जुट जायेंगी। 

बहनों के लिए कार्यक्रम निम्न प्रकार है: 

(अ) अपनी जमीन दें, या अपने कुटुम्बियों या संबंधियों 
से दिलावें। 

(आ) अलंकार दान दं। 

(इ) भूदान यात्राएँ करें। विशेषतः घर-घर जा कर स्त्रियों 
को भूमिदान का विचार समझाने की कोशिश करे। 

(ई) अपने घर में पुरुषों से कह दें कि हमारे लिए संग्रह 
मत बढ़ाइये, हमें कम खर्च का और श्रमनिष्ठ जीवन जीना है। 

(उ) भूमिहीन-परिवारों में जा कर उनकी स्त्रियों से मिले 

तथा स्नेह बढ़ावें। 

द (ऊ) भूदान-साहित्य का प्रचार करें। ऐसा पाया गया हैं 
कि इसमें वे अक्सर पुरुषों से अधिक सफल हो सकती हैं। 
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पत्तों और संस्थाओं से 

भारत के राजनीतिक पक्ष के जो प्रमुख लोग हें, उनमें 
कांग्रेस और समाजवादी पक्ष ऐसे हैं, जिन्हें बापू की कुछ-न-कुछ 
महान्‌ परम्पराएँ विरासत में मिली हें। उन पक्षों के लोगों ने 
बापू के नेतृत्व में कंधे से कंधा लगा कर आजादी के संग्राम में 
भाग भी लिया है। ऐसी महान्‌ परम्पराओं के बीच पले इन 
राजनीतिक पक्षों से सहायता पाने का पूरा हक भूदान-आन्दोलन 
को है। क्योंकि इस आन्दोलन के नेता और कार्यकर्ता भी बाप को 
रहनुमाई में उसी ध्येय-पथ पर चल रहे हैँ। वे भी अभी-अभी 
तक इन राजनीतिक पक्षों के नेताओं के साथ एक ही क्षेत्र में काम 
करते थे। ऐसे एक परिवार-भावना से जुड़े हुए बन्धुजन भूदान- 
यज्ञ के निमित्त फिर आज एक मंच पर आ रहे हैं। बीच का सत्ता- 
प्राप्ति के बाद का एक समय ऐसा गुजरा, जब हम सब लोग, 
विशेषतः ये दोनों पक्ष, एक-दूसरे से इतने विछड़ गये थे और बीच 
में इतनी गहरी खाई पड़ चुकी थी कि कभी ये लोग साथ थे 
भी--ऐसा नहीं महसूस होता था। आज यह खाई पूरी तो नहीं 
पट सकी है, लेकिन स्वराज्य के बाद पहली बार भूदान के मंच 
पंर सब एकन्र होने लगे। हर प्रदेश में अब ऐसे पावन दृश्य दिखायी 
देते हें। लक्ष्य को समानता ने अब उन्हें और भी नजदीक ला 
दिया है। इन पक्षों ने जो क्रांतिकारी ध्येय समाजवादी रचना' 
का प्रस्तुत किया है, उस ध्येय की ओर जनशक्ित द्वारा पहुँचने 
का अमली रास्ता भी भूदान-यज्ञ बता रहा है। इसलिए परस्पर 
मिलने, विचार-विनिमय करने और एक दूसरे के सहयोग की 
भूमिका तयार होने लगी है। 
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बन्धुत्व और ध्येय-सिद्धि का सहपथ प्रस्तुत कर के भूदान- 
यज्ञ इन राजनीतिक पक्षों से प्रत्यक्ष सहयोग का हादिक आवाहन 
कर रहा है। कांग्रेस के महान्‌ नेताओं ने इसमें हादिक सहानुभूति 
बतलायी है, सहयोग भी किया है। प्रजा-समाजवादी पक्ष के 
प्रमुख नेता तो इस काम को अपना ही काम मानते हें। 

अब इन पक्षों के अधिकाधिक सहयोग की आवश्यकता 
भूदान-यज्ञ-आन्दोलन महसूस कर रहा हैे। सन्‌ “५७ का समय 
निकट आ रहा है। सारी शक्ति इसमें लगाने से इन पक्षों के 
आथिक क्रांति के ध्येय की पूर्ति भी हो सकती है। राजसत्ता 
द्वारा जो भी करना हो, उसमें किसी का प्रतिबन्ध नहीं है, परन्तु 
लोकशाही द्वारा जो करना है, उसके लिए यही एक ऐसा कार्यक्रम 
हैं जो स्वराज को लड़ाई के दिनों के समान कंधे से कंधा 
लगा कर कर सकते हें। ऐसा करते-करते जो समान ध्येय वाले 
पक्ष हें, बे अधिक निकट आवेंगे और पक्षातीत राजतंत्र की 
बुनियाद मजबूती से डाली जायगी । 

आज हमारे देश की आन्तरिक स्थिति इतनी क्षोभजनक 
हैं कि यदि हम सब लोग कंधे से कंधा लगाकर देश-हित का कार्य 
नहीं करते हैं, तो भविष्य अंधकारमय दिखायी देता हे । सब 
पक्ष इस दिशा में मार्ग खोज रहे हैं । परन्तु ध्येयमंत्र के साथ- 
साथ यदि हम शान्तिमय कार्यक्रम भी जनता को न दें, तो 
परिस्थिति में अधिक उलझनें पड़ सकती हें। सत्ता द्वारा 
जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वे जनशक्ति को विधायक क्रान्तिकारी 
रूप देने वाले नहीं हैं । भूदान-यज्ञ ने शुरू से यह दावा किया है 
और इसी आधार पर सबके सहयोग की माँग भी की है। विनोबा 
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ने इसीलिए काँग्रेस-अध्यक्ष से सत्याग्रही भाषा में मामिक अपीछ 
की है। हम आशा करते हें कि य दोनों महान पक्ष इस अपील 
का साथ देंगे । 

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी भूदान में मदद 
को हें । भूदान-आन्दोलन भारत की संस्कृति के पुनरुत्थान का 
आन्दोलन है। इससे भारतीय संस्कृति की अस्मिता अधिकाधिक्‌ 
चमकेगी । इस हालत में भारतीय संस्कृति की उद्घोषक' राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था को भी इसमें भाग लेने का आवाहन 
यह आन्दोलन कर सकता हैं! 

कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों के लिए काम करने का दावा करती 
है । गरीबी यदि बिना किसोकों कत्छ किये मिट सकती है 
तो कया उसे कम्युनिस्ट भाई नहीं चाहेंगे ” भूदान-आन्दोलन 
अहिसक ढंग से गरीबी मिटाने का दावा करता है। इसलिए 
गरीबों का हित चाहनेवाले कम्युनिस्ट भाइयों को भी यह आन्दो- 
लन आवाहन करता है । 

पक्षों तथा संस्थाओं के लिये कार्यक्रम निम्नलिखित हें : 

अ. अपने हरएक सदस्य से षष्ठांश भूमि का संपत्ति की 
मांग करें। 

आ. हरएक सदस्य के लिए कुछ न' कुछ समय भूमि 
दान में देना अनिवार्य करें। 

इ. इदे गिदें जो भूमिदान सेवक हों उन्हें पूरी सहायता 
देने की सूचना अपने सदस्यों को दें। 

ई. साल में कम-सेकम अमुक समय भूदात के काम 
में लगाने का तय करें। 
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उ. अपने का्य-अरदेश में भूमि प्राप्ति और वितरण की 
पूरी जिम्मेदारी उठा लें। 

ऊ. निश्चित लक्ष्यांक तय कर उसे पूरा करने तक 
अपनी अधिकांश प्रवृत्तियाँ स्थगित कर दें। 

क्र. सन्‌ ५७ तक अपनी संस्था को काम में लगा दें। 

इन सारे राजनीतिक और सामाजिक पक्षों वाली संस्थाओं 
से सहयोग की अपील करते हुए भूदान-आन्दोलन यह माँग 
करता हैँ कि वे इस आन्दोलन में कूदे, मदद करें। देश के हित में 
साथ दें, परन्तु पक्ष-दृष्टि रखकर नहीं । पक्ष-भावना से दूर 
रहकर ही वे इसमें भाग ले । क्योंकि गरीबों के हित के कार्य 
में, क्रान्ति के काम में जेसे जाति, वर्ण, धर्म नहीं देखा जाता 
वेसे ही पक्ष भी नहीं देखें जाते । गाँव में आग लगने पर जबं सब 
लोग उसे बुझाने दौड़ते हेँ,तो यह नहीं देखते कि हम अमुक पक्ष के 
बनकर आग बुझा रहें हैं | भूदान-यज्ञ देश में जो विधायक 
क्रान्ति लाना चाहता है, उसकी यही शर्तें है कि सब' बन्धुत्व में 
बंधकर इसमें भाग लें। भूदान-आन्दोलन सत्ताकांक्षी आन्दोलन 
नहीं है, अत: यह झ्तं किसी पक्ष के लिए बाधक नहीं हो सकती । 
इसकी एक ही हादिक अपील है कि गरीबों के हित के काम में सब 
लोग पक्षभेद भूलकर पूर्ण सहयोग दें और जबतक लक्ष्य पूरा न हो, 
सहायता देते रहें । यह काम अब विनोबा का नहीं, सारे देश का है। 


कार्यकर्ताओं से 


किसी आन्दोलन को जीवित रखकर चलाने की शक्ति 
कार्यकर्ताओं में ही होती है । भूमि लेनेवाले और देनेवाले दोनों 
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तैयार हैं । पर कार्यकर्ता माँगने और बाँटने को तेयार नहीं, तो 
क्रान्ति फेल हो जायगी । कार्यकर्ता आन्दोलन की रीढ़ होता है। 
भूदान-आन्दोलन जब तक भूमि-प्राप्ति का आन्दोलन था, तव तक 
तो गनीमत थी, परन्तु जब वितरण और निर्माण का कार्य सिर 
पर आया है तब कार्यकर्ताओं की आवश्यकता भी तीत् रूप से 
महसूस होने लगी है । जब तक प्राप्ति का काम था, कार्यकर्ताओं 
से एक वर्ष की माँग की गयी थी, फिर परंघाम आश्रम को संस्था 
को इस यज्ञ में अपित कर विनोवा ने रचनात्मक कार्यकर्ताओं से 
ज्यादा वक्‍त की माँग की । कुछ ही दिनों बाद इस' माँग को सव्वे- 
सेवा संघ ने अपने ऊपर उठा लिया और सबका आवाहन किया । 
अन्त में बोधगया-सम्मेलन के अवसर पर श्री जयप्रकाश नारायण 
ने जीवनदान की प्रेरणा देकर पूरा समय देनेवाले कार्यकर्ताओं 
का आवाहन किया। श्री जयप्रकाश नारायण की माँग पर 
श्रीयुत रविशंकर महाराज जेसे साधु-पुरुषों ने अपना जीवन- 
दान किया। 

विनोबा ने तेलंगाना में कहा था--वामनावतार के तीन 
चरण हूँ, जिसमें से एक भूदान-यज्ञ का है। दूसरा' चरण सम्पत्ति- 
दान के रूप में शुरू हुआ और तीसरा चरण यह' जीवनदान 
आरम्भ हुआ है । तीसरे चरण के रूप में “में सब को गरीबों 
को सेवा में लगानेवाला हूं” ऐसी उनकी माँग थी जो जीवनदान 
के रूप में प्रकट हुईं। बिहार में इस्लामपुर की सभा में विनोबा 
ने कहा : भूदान-यज्ञ-आन्दोलन अब उस दा पर पहुँच' गया हे 
जो अभिमन्यु को हुई थी। इस चक्रब्यूह को या तो तोड़ना हे 
या खत्म हो जाना हे । निःसन्‍्देह जब तो कार्यकर्ताओं को इस 
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आन्दोलन में साल, छह मास के लिए नहीं आना है । साल- 
दो साल की अपील तो राजनीतिक पक्षों या विद्यार्थियों से है । 
इस काम में जीवन अपित कर देने की अपील तो वे कार्यकर्ताओं 
से ही कर रहे हैं, जो कि इसके आधार हैं। इसलिए वे अब इसे 
आन्दोलन' नहीं, 'आरोहण' कहते है । 

जीवनदान नाम रहे या न रहे, इस काम में पूरा समय 
देनेवाले कार्यकर्ताओं की जरूरत अब आ पड़ी हूँ, यह स्पष्ट 
हैं। इसके लिए उन्होंने वानप्रस्थाश्रम की प्राचीन संस्था को 
भी पुनरुज्जीवित करने का सतत प्रयत्त किया और कर रहे 
हैं। यदि यह काम केवल भूमि-प्राप्ति और भूमि-वितरण का 
ही होता तो कोई बड़ी बात न थी, परन्तु सर्वोदिय-समाज की 
रचनानुसार जगह-जगह जो रामराज के नमूने खड़े करने हें 
उनके लिए ही ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है, जो इसमें अपने 
को खपा दें। 

इसलिए वे रचनात्मक कार्यकर्ताओं से, गांधी-सेवकों से 
विशेष अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि गांधीजी की तालीम में तपे हुए 
महान्‌ सेवक यदि इस' काम को उठा लेते हैं तो आन्दोलन ऐसा 
प्राणवान्‌ हो उठता है, जो गांधीजी के समय की याद दिला देंगा। 
गांधीजी के मार्ग पर चलकर ही भूदान-यज्ञ अपने कदम आगे 
बढ़ा रहा हैं। ऐसी हालत में स्वभावतः रचनात्मक कार्यकर्ताओं 
से अपेक्षा की जाती है। सत्ता-जाल से दूर रहकर जो सेकड़ों 
गांधी-सेवक रचनात्मक काम में वर्षों से छगे हें उनको अब यह 
आन्दोलन गांधीजी के नाम पर आवाहन कर रहा हैं। क्योंकि 
गांधीजी के सिद्धान्त आज युग की समस्या को कसौटी पर चढ़े 
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हुए हैं। अब राजनीतिक क्रान्ति के वाद आथिक और सामाजिक 
ऋ'्ति यदि हम गांधीजी के ही रास्ते पर चल कर जनशक्ति 
के द्वारा नहीं लाते हें तो अहिसा की विधायक शक्ति का आविष्कार 
हो नहीं सकता। 

युग की आकांक्षा के साथ जब विधायक पुरुषार्थ जुटता 
है तब कान्ति होती है। इस कात्ति में युग की आकांक्षा साफ 
दीखतो हैं। बाकी रहा, विधायक पुरुषार्थ। इसमें तीन कड़ियाँ 
चाहिए : योग्य नेतृत्व, कार्यकर्ता का सहयोग और जबता 
का साथ। भूदान-आरोहण में हमारे पास' विनोबा का योग्य 
नेतृत्व है। लाखों किसानों ने अपने हृदय के टुकड़े जेसी जमीनें 
देकर यह भी सिद्ध कर दिया है कि इस' क्रान्ति में जनता का 
साथ है। क्रान्ति की एक ही कड़ी बाकी हे--कार्यकर्ता का 
सहयोग । 

क्रान्ति की बाकी रही कड़ी को जोड़ने के लिए आप आइए ! 
फसल तेयार है, काटने वाले की कमी हैे। आइए, भूदान-यज्ञ की 
फसल काटने के लिए हम अपनी पूरी शक्ति लगा दें।. . . 
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रामनवमी के दिन तेलंगाना की यात्रा प्रारम्भ हुई। 
तारीख थी, १३ अप्रैल | ता० १८ को पोचमपल्ली में पड़ाव 
था । नलगुंडा जिले का पहला स्थान । कम्युनिस्ट-प्रान्दोलन 
का श्रह्डा । हत्याएँ, लूट झ्रादि से गाँव अ्रछृता नहीं रहा था । 

ग्रामवासियों ने विनोबाजी का बड़ा भाव-भरा स्वागत 
किया । चंदन-तिलक, पृष्प-मालाएँ, पुरुषसृक्‍त, श्रीफल- 
समपंण आदि सब विधिवत्‌ हुआ । 

विनोबाजी ग्राम-प्रदक्षिणा के लिए निकले । शुरू में 
हरिजन-बस्ती में ही गये । मकानों के भीतर घुसे । नवजात 
शिद्यु को गोद ले लिया । मरीजों की हालत देखी । खाने- 
पीने का सामान देखा । सारी बस्ती साथ हो गयी थी ! 

जब लौटने लगे तो लोगों ने प्रार्थना की : 
“ “आपने मकानों की हालत तो देखी । परिवार बहुत 
ज्यादा हैँ । जगह बहुत कम है। मकानों के लिए थोड़ी 
और जगह पड़ोस में मिलनी चाहिए ।” , 


पास में ही जमीन तो थी, मिलने की संभावना भी थी । 
विनोबा कुछ सोचने लगे और आगे बढ़े । 

लोग आशा में पीछे-पीछे हो लिये । 

विनोबाजी के साथ डेरें तक चले आये । डेरे पर और 
ग्रामवासी भी जुटे थे। विनोबाजी ने अपने आसन पर 
बैठते हुए हरिजन भाइयों से पूछा : 

“क्यों, और कुछ कहना है ? 

भ्जी | | 

“कहो ? ” 

“हम लोगों के पास सिंवा मजदूरी के कोई धंधा नहीं 
है । मजदूरी का मिलना मालिक की मर्जी पर रहता है। 
जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन फाका करना पड़ता 
है| हमें खेती के लिए भी अगर कुछ जमीन मिल सके तो 
ठीक होगा । इज्जत की रोटी कमा सकेंगे ।*' 

“कितने परिवार हें ? 

४ तीस [7२ | 

“जमीन कितनी चाहिए ?” 
लोग आपस में विचार करने लगे । 

“४ मुखिया ने कहा, अस्सी एकड़ काफी होगी । फिर 
कुंछ मजदूरी भी कर लेंगे । 

एक भाई ने बताया, “यहाँ सरकारी जमीन तो काफी 
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“अच्छा, आप लोग एक दरख्वास्त तो लिख दीजिये | 
सरकार के पास भेजकर देखेंगे । - 

शायद सोचने लगे, अरजी पर विचार कब होगा-- 
इन लोगों को जमीन कब मिलेगी और तब तक इन लोगों 
का क्‍या होगा ? 

सहसा उन्होंने पूछा, “क्या यहाँ कोई भूमिवान भाई 
नहीं है ? और जवाब की राह देखे बिना आगे कहना जारी 
रखा, आखिर ये लोग भी हमारे भाई ही हैं। आपकमें 
से कोई इनकी माँग पूरी कर सकते हैं ?” 

सभा में क्षण भर पूर्ण शान्ति छा गयी । 

फिर एक भाई ने उठकर नम्नतापूर्वक निवेदन किया, 
“विनोबाजी, अपने पिताजी की स्मृति में में सौ एकड़ अपित 
करना चाहता हूँ । स्वीकार कीजिये ।” 

श्री रामचन्द्र रेड्डी ने सौ एकड़ के दान का संकल्प-पतन्र 
विनोबाजी के नाम लिख दिया । 

दो गवाहों ने गवाही भी कर दी । 

पाँच आदमियों की एक कमेटी उस जमीन की व्यवस्था 
के लिए नियक्त हो गयी । 

इस प्रकार भूदान की गंगोत्तरी प्रकट हुई । 
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न 8 २ 
भीम-जरासंध, राम-लक्ष्मण बन गये 

तंगपलल्‍ली गाँव तो छोटा-सा है, पर वहाँ झगड़ा मोटा 
था। मल झगड़ा था दो भाइयों के बीच । इन दोनों का 
झगडा सारे गाँव में फैल गया और गाँव में दो दल बन गये । 
एक पक्षवाले दूसरे पक्षवालों का मुह देखना भी पसल्‍न्‍्द 
नहीं करते थे । कितनों को तो गाँव ही छोड़ जाना पड़ा । 
दो में से एक भाई यहीं रहते थे, पर दूसरे भाई गाँव छोड़कर 
चले गये थे । आज विनोबाजी के कारण ही आये, क्‍योंकि 
उन्हींके घर हमारा डेरा रखना तय हुआ था । 

विनोबा ने गाँववालों से पूछा, “तुम्हारे गाँव की क्या 
कठिनाई है ? न 

गाँववालों ने कहा, “यह झगड़ा ही हमे खा रहा है । 
यह मिटे तो हम सुखी हों । 

विनोबा ने दोनों भाइयों को प्रेम से समझाया । दोनों अपनी 
भल समझ गये। वर्षों के बाद दोनों ने शाम को सहयात्रियों 
की पंक्ति में बैठकर एक साथ भोजन किया और प्रार्थना-सभा 
में दोनों भाई गले मिले। दोनों की आँखों में हर्ष और 
पश्चात्ताप के आँसू थे। भीम-जरासंध की तरह रहनेवाले 
दोनों भाई उस दिन से राम-लक्ष्मण बन गये । 

दोनों ने पर्याप्त भूदान भी दिया । 


गो 
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छठा बेग 

भूदान की गंगा धीमे-धीमे झ्रागे बढ़ती जा रही थी । 
एक छोटे देहात में बाबा किसान भाइयों से तेलुगु में ही चर्चा 
कर रहे थे। एक भाई से पूछा, “आपके पास कितनी 
जमीन है ? 

जवाब मिला, “केवल नौ बीघा ।” 

बाबा ने पूछा, “यज्ञ में आपने आहुति अपंण की है 
या नहीं ? 

उसने हँसकर कहा, “महाराज, मेरे पाँच बेटे हें, हर 
एक.के हिस्से में मुश्किल से दो बीघा जमीन आती है। 
आपको क्या दूं ? 

बाबा ने कहा, “भगवान्‌ की कृपा है कि आपके पाँच 
बेटे हें । अगर परमेश्वर की कृपा से छठा बेटा और पेदा हो 
जाय, तो क्या आप उससे कहेंगे, बेटा, तू देर से आया, 
अरब तेरे लिए जमीन नहीं है, जमीन पहले ही बँट चुकी है, 
त्‌ अब जा । 

प्रघन हृदय को छू गया । हाथ जोड़कर कहा, “नहीं 
महाराज, उसे तो देना ही होगा । 

तब बाबा ने कहा, “समझ लो, में ही तुम्हारा छठा 
बेटा पैदा हो गया हूँ । मुझे मेरा हिस्सा दो । 
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उस किसान ने थोड़ी देर बाबा का चेहरा निहारा और 
उसमें उसने अपना बेठा पाया या साक्षात्‌ परमेश्वर के दर्शन 
किये, पता नहीं; पर छठा हिस्सा लिख दिया । 


£ हैं : 
मेरा दान-पत्र भी भर देना था 

नलगुंडा जिले का अंतिम पड़ाव सूर्यपेठ । कार्य- 
कर्ताओं की सभा थी । जिले के काफी कार्यकर्ता ञ्रा 
पहुँचे थे । 

भूदान की गंगा का प्रारम्भ ही था। अपना अनुभव 
बताते हुए विनोबाजी ने कहा, “में देखता हँ कि जब तक 
कार्यकर्ता अपना हिस्सा नहीं देगा, वह जमीन माँग नहीं 
सकेगा । 

कार्यकर्ता सोचने लगे । जमीन तो बहुतों के पास थी । 

परन्तु कौन पहले उठे ! 

श्री कोदंडराम रेड्डी यात्रा के प्रारम्भ से हमारे सहयात्री 
थे। नलगुंडा जिले के ही रहनेवाले दो भाई, दोनों संयुक्त 
परिवार में एकत्र रहते थे। दोनों की मिलकर चार सौ 
बीघा जमीन थी । दूसरे भाई भी आज आनेवाले थे, परन्तु 
पहुँच नहीं पाये थे । वे ही बड़े थे । 

कोदंड रेड्डी उठे । 
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“हम दो भाई हैें। मेरे हिस्से में दो सौ एकड़ जमीन 
आती है। पूज्य विनोबाजी को भूदान-यज्ञ में आधा हिस्सा--- 
सौ एकड़ श्रपण करता हूँ । 

तालियों की वर्षा हुई । 

एक-एक करके कार्यकर्ता उठने लगे। दान-पत्र भरे 
जाने लगे । ! 

शाम को कोदंड रेड्डी के बड़े भाई भी आ पहुँचे । विनोबा 
के दरबार में शिकायत पेश हुई : “हम दोनों श्रब॒ तक एक 
साथ रहें । कभी किसी बात में भेद नहीं किया । आज 
कोदंड रेड्डी ने भेद किया । भूदान-यज्ञ में केवल अपने ही 
हिस्से की जमीन दी । यदि पूरी जमीन में से आधी देता तो 
क्या में मना करता ?” और यह कहते-कहतें उतका कंठ 
भर आया । अपने हिस्से की सौ एकड़ भूमि का एक और 
दान-पत्र उन्होंने भर दिया । 

श्री कोदंड रेड्डी, जो शुरू से बाबा के साथ हुए, अरब तक 
बराबर साथ दे रहें हें । उनकी पत्नी का स्वास्थ्य अ्रत्यधिक 
खराब रहता है, परन्तु उन्हें भूटान की चिन्ता लगी है। 
हजारों एकड़ जमीन का उन्होंने बँटवारा किया और नयी 
जमीन भी बहुत प्राप्त की । हैदराबाद के कांग्रेसी मित्रों ने 
बहुत आग्रह किया फिर भी वे चुनाव में खड़े नहीं हुए । 
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"की अल 
एक बीघे की सीख 

सूर्यपपेठ की ही बात है । शाम की सभा खूब जमी थी । 
बहनें भी काफी संख्या में आयी थीं । दोपहर में महिलाशों 
की अलग सभा भी हुई थी । उसमें भूदान का विचार सरल 
भाषा में समझाया गया । एक बहन घर छोड़कर अधिक 
समय नहीं रह सकती थी । बाबा का भाषण सुनने की उसकी 
इच्छा तो तीत्र थी, परन्तु घर पर छोटे बच्चे थे । वह बहन 
सभा पूरी होने के बाद घर चली गयी थी । सबेरे बाबा जब 
रवाना हो रहे थे, तो वह दोड़ी-दौड़ी आयी और बोली, 
“बाबाजी, मेरे पास केवल दो बीघा जमीन है । एक बीघा 
भू-दान में देने आयी हूँ । और साथ में उसने एक गाय भी 
अपेण की । 

बाबा कई बार इसका जिक्र करते हें और कहते हें, 
“एक बहन दोड़कर आती है । दो बीघे में से एक बीघा 
जमीन देकर चली जाती है । क्या आप समझते हें कि अरब 
बड़े लोग चुप रहेंगे ? छोटों का त्याग उनसे भी दिलवायेगा 
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सुरगाँव की शुभकामना 

प्रधान मंत्री के निमन्त्रण पर विनोबा ते दिल्‍ली जाना 
तय किया । जाने से एक दिन पूरब वे सुरगाँव के लोगों से 
मिलने गये । 

“मैं दिल्‍ली जा रहा हूँ। रास्ते में जमीन माँगता हुआ 
जाऊँगा । आप लोगों के बीच में इतने रोज रहा । लोग 
मुझसे पूछेंगे, सुरगाँव से कितनी जमीन मिली ? क्या जवाब 
दूँगा ? मेरी माँग छठे हिस्से की है । 

सुरगाँव की सारी जमीन बहुत उपजाऊ है । लोगों ने 
उस पर बड़ा परिश्रम किया है। केले तथा अन्य फलों के 
कितने ही बगीचे हैं । विनोबा की माँग पर ग्रामवासियों ने 
अपने गाँव का हिस्सा साठ एकड़ देकर बिदा किया । शुभास्ते 
पंथान: सन्‍्तु ! 
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में अधूरा प्रेम नहीं कर सकता 
दिल्‍ली की यात्रा किसी महान्‌ भावी क्रांति की सूचक 
थी । इसलिए वर्धा से चलते समय एक से एक पावन संकेत 
होते गये । 
[ & 


श्री दत्तोबा दास्ताने विनोबाजी के निकट के आश्रम- 
वासी हैं । कितने ही दिनों तक उन्होंने उनके सचिव का भी 
काम' बहुत योग्यतापूर्वक संभाला है। बड़ा परिवार है-- 
पत्नी है, तीन बालक हैं और पिताजी बापू के पुराने सहकारी 
हैं। उनकी अपनी अठारह एकड़ भूमि थी । उसकी पैदावार 
से गृहस्थी को काफी सहारा मिल जाता था । विनोबाजी 
दिल्‍ली के लिए बिदा होने लगे तो दत्तोबाजी ने भ्रपनी अ्रठारह 
एकड़ भूमि का दान-पत्र विनोबा के चरणों पर धर दिया । 
आश्रमवासियों में से एक बुजुर्ग अभिभावक ने कहा, 
“ये अपनी सारी-की-सारी जमीन दे रहे हें । आप कुछ जमीन 
स्वीकार कर लें। शेष. इनके लिए छोड़ना ठीक रहेगा ।” 
विनोबाजी ने तत्क्षण और सहज भाव से उत्तर दिया--- 
“दत्तोबा छोटे से बड़े मेरे ही पास हुए हैँ । में उन पर अधूरा 
प्रेम नहीं कर सकता ।” और उस पूरी जमीन का दानपत्र 
उन्होंने स्वीकार कर लिया । 


* ठे $ 
पठान की प्रतिज्ञा 
नागपुर जाते हुए बीच में रास्ते से दूर गुमगाँव पड़ता 


है। मोहम्मद पठान गुमगाँव के पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं । 
जेल में विनोबाजी के पास कुरानशरीफ भी पढ़ते थे। जब 
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सुना कि विनोबा की दिल्‍ली-यात्रा में गुमगाँव का नाम नहीं 
है तो पवनार आये और यात्रा में गुमगाँव को जोड़ने का 
आग्रह करने लगे । 

“दरिद्रनारायण की फीस दिलानी होगी, पठान 
साहब !  विनोबा ने विनोद किया । 

“सारे गाँव की तरफ से कुछ कहना मेरी ताकत के 
बाहर है। पर अगर गाँववालों ने अपना हिस्सा नहीं दिया 
तो में अ्रपनी पूरी जमीन अपेण कर दूँगा ।* 

गुमगाँव की सभा में उस दिन पठान साहब ने ललकारा, 
“में तो विनोबा से वचन-बद्ध हूँ । दरिद्रनारायण की झोली 
में आप लोग अपना भभाग दें, न दें, में तो अपनी जमीन भ्रपंण 
करने का वादा कर चुका हूँ। मुझे आशा है कि सत्याग्रह 
आन्दोलन में जो गुमगाँव अग्रणी रहा, वह भूदान में भी 
नहीं पिछड़ेगा ।' 

और, एक-डेढ़ घंटे तक भूदान की वर्षा होती रही । 
सैकड़ों ने दिया । वह सारा दृश्य बड़ा ही हृदयस्पर्शी था । 


ऊ» €& :; 
बच्चों को आलसी नहीं बनाना वाहता 


सागर जिले का आखिरी पड़ाव । रास्ते में एक गाँव 
में ग्रामवासियों ने रोका । सभा हुई । विनोबा ने भूदान का 
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विचार समझाया । कुछ दान-पतन्न पहले से जमा थे। वे 
प्रपित किये गये । 

एक वृद्ध सज्जन उठे, “अपनी छह एकड़ भूमि सारी-की- 
सारी अर्पण करता चाहता हूँ । स्वीकार हो ।” 

विनोबा ने कुछ जानकारी हासिल करना उचित समझा । 

“फिर आप क्‍या करेंगे ? 

“में राज हँँ । मजदूरी करके पेट भरता हूँ । उसीमें 
से बचाकर जमीन खरीदी थी । 

“अलड़के-बच्चे होंगे न ? 

“जी, तीन हें ।” 

“उनके लिए कुछ नहीं रखियेगा । 

“मुझे उन्हें आलसी नहीं बनाना है । में सब सोच-समझ- 
कर दे रहा हूँ । स्वीकार किया जाय | | 

इस स्वयं-स्फूते दान को और उसके दाता को लोग 
निहारते ही रह गये । 


ञ* १० : 
बाबाजी ने भी 
जिस दिन से विनोबाजी ने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया, 
बाबा राघवदासजी भी भूदान-आन्दोलन में तद्गप हो गये हें। 
मानो उनकी उसमें सहज समाधि लग गयी है । 
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उस समय वे उत्तर प्रदेश की विधान-सभा के सदस्य भी 
थे । लोगों के पास जमीन माँगने जाते तो झोली भर-भरकर 
ले आते । कोई बाबाजी से यह नहीं पूछता था कि आपने 
कितनी दी; क्‍योंकि सभी जानते थे कि बाबाजी के पास सिवा 
विभूति के और क्या हो सकता हैं ! 

परंतु बाबाजी को अखरने लगा । विधान-सभा से कुछ 
रकम मिलती थी । उसीमें से कुछ रुपया बचाकर उन्होंने 
जमीन खरीद ली और भूदान-यज्ञ में अपना ह॒विर्भाग भी 
अपित किया । द 

उनके इस उदाहरण ने औरों को भी प्रेरणा दी । भूदान- 
, आन्दोलन के बाबाजी प्रमुख स्तंभ हैं । पुरी-सम्मेलन के बाद 
भूमि-क्रान्ति को सफल बनाने के लिए वे १६९५७ तक अखंड 
पद-यात्रा के संकल्प से निकल पड़े हें । 
के है, ११: 

चिरगाँव का सत्संग 

» . आ्राज चिरगाँव में डेरा था। दो मील दूर तक श्रद्धेय 
दह्ा* सैकड़ों पुरवासियों को साथ लिये बाबा को लिवा 
लेने आये थे । समूह में सुश्री महादेवी वर्मा तथा 
कविवर दिनकर भी थे । 

रास्ते भर कीतेन-भजन का अद्भुत आनन्द रहा । 


क& श्री मथिलीशरणजी गुप्त 
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द्वार पर जलकलश, तिलक, आरती, श्रीफल आदि सभी 
विधिवत्‌ हुआ । भूमि का षष्ठांश भी समपित किया गया । 
विनोबाजी ने ऊपर अपने कमरे में पहुंचते ही श्री सियाराम- 
शरणजी को भी अपने पास बुला लिया और फिर उनका 
हिंदी गीता-अनुवाद लेकर बेठ गये । 

स्थितप्रज्ञ के लोक एक-एक करके बारीकी से देखने लगे । 
एक घंटे तक उन अ्रठारह इलोकों पर विचार-विनिमय हुग्ना । 

सायंकाल प्रार्थना में नित्य की भाँति संस्कृत के ही इलोक 
पढ़े गये । प्रार्थना समाप्त हुई । 

विनोबा श्रव प्रवचन शुरू करेंगे, इस आशा से लोग ध्यान- 

पूवेक उनकी ओर निहारने लगे । कितु प्रवचन शुरू करने से 
पहले विनोबा ने गीतानुवाद में से स्थितप्रज्ञ के उन अ्रठारह 
इलोकों का पाठ सुनाया और दूसरे रोज की प्रार्थना में भी 
वे हिंदी श्लोक ही गाये गये । तब से भारत भर में जहाँ हिंदी 
जाननेवाले होते हैं, अक्सर वे ही इलोक गाये जाते हैं । 

सभा शुरू होने के पहले दद्दा ने भूदान-यज्ञ के पुरोहित 
के स्वागत में लिखी गयी अ्रपनी विशेष रचना भी पढ़ सुनायी, 
लेकिन इतने से दहा को संतोष कहाँ ? 

भूदान-विषयक गीतों का एक नूतन संग्रह ही उन्होंने 
प्रकाशित करवा दिया और उसकी सारी आय भी उन्होंने 
संपत्तिदान में अर्पित कर दी । 


शैंढड ] 


- शेर : 
गाँव की लाज 
चिरगाँव से ६ मील ! 
गाँव का नाम था बड़ागाँव। पर यथाथ में वह बड़ा 
नहीं था । सभा में पास-पड़ोस के देहातों से लोग आ गये : 
थे। दान-पत्र भी मिला, पर इस गाँव के एक भी काइतकार 
ने दान नहीं दिया । बाबा ने कहा, “मेरा पूरा दिन यहाँ 
बीत गया, पर इस गाँव से मुझे खाली हाथ लौटना पड़ रहा 
है। खेर ! मेरा विश्वास है कि आपने आज नहीं दिया, 
तो आप आगे जरूर देनेवाले हैं ।” 


साँस हो गयी थी। एक चमार दोड़ता हुआ आया 
आर कहने लगा, “आज मेरे गाँव में ऋषि पधारे हैं। 
खाली हाथ लौटें, यह में नहीं देख सकता । मेरे पास जो 
भी थोड़ा-सा है, वह सब अपण करता हूँ ।” उसने नजराना 
भरकर अभी-अभी भूमिधर के भअ्रधिकार प्राप्त किये थे । 
अपना अ्धिकार-पत्र और दान-पत्र अ्रपण करके वह चला 


गया । गाँव की लाज उसने रखी । ऋषि को खाली हाथ 
लौटने नहीं दिया । 
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चौथे ओर बड़े भाई का भाग 


ग्रागरा में एक 'दिरोमणि' परिवार है। बाबा का 
प्रवचन' जमुना के किनारे हुआ । बाबा ने कहा, “तीन 
भाई हैं, तो मुझे चौथा भाई मानिये । चार हैं, तो पाँचवाँ 
मानिये और मेरा हिस्सा दीजिये ।* 

शाम को तीनों भाई माँ के पास बेठे । विनोबा की बात 
सुनायी । उन्नीस सौ बीघा जमीन थी। माँ ने कहा, 
“बाबा ठीक तो कहते हें बेटा ! उन्हें चौथा और बड़े भाई 
का भाग मिलना चाहिए। तीनों भाई बाबा को पाँच सौ 
एकड़ का दान-पत्र दे आये और बाबा के स्नेह-बन्धन में बँध 
गये । 


कक 
हमारा तो-बिना जमीन के ही चल जाता हे 
दिल्‍ली के पहले गाजियाबाद में मुकाम था । यहाँ की 
सभा बड़ी अच्छी रही । दान भी ठीक-ठीक मिला । रात 
को बाबा अपने स्वाध्याय में लग गये थे कि एक बहन आयी । 
बाबा का दरबार तो सबके लिए खुला रहता है । उस बहन 
ने बाबा को प्रणाम किया और कहा, “मेरे पति वकील हें। 
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वकीली से हमारा निर्वाह अच्छी तरह चल जाता है । ग्यारह 
एकड़ जमीन हमारे पास है । कभी काम आवेगी, यह सोचकर 
इकट्ठी कर रखी थी, पर उसके बिना भी हमारा चल जाता 
है । हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारा यह ग्यारह 
एकड़ का दान स्वीकार करें। 


गीता-प्रवचन का प्रसाद लेकर वह बहन लौट गयीं । 


: १: 
राष्ट्रपति का आशीर्वाद 


राजघाट पर विनोबाजी की वह पहली सभा थी। 
राष्ट्रपति ने विनोबाजी का स्वागत किया। मानो सारे 
राष्ट्र की ओर से ही था वह स्वागत ! फिर अपनी ओोर से 
राष्ट्रपति ने भी भूदान-यज्ञ में आहुति अर्पेण की । उन्होंने 
नम्रतापूवक घोषणा की, “विनोबाजी, मेरी अ्रपनी जमीन 
तो अब शायद ही हो, परन्तु लड़कों के पास है । झ्राप उसमें 
से जितनी और जेसी जमीन आवश्यक समझें, स्वीकार करने 
की कृपा करें ।” द | 

क्या यह आशीर्वाद सारे राष्ट्र की ओर से नहीं था ? 
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केवल चोथे भाग का स्वीकार 

राजघाट पर विनोबाजी से मिलने के लिए मध्य-प्रदेश 
से एक गृहस्थ श्री पालीवांलजी श्रपनी सहधर्मिणी के साथ 
आरा पहुँचे । 

अपनी सारी जमीन अड़तालीस एकड़ का दान-पत्र उन्होंने 
विनोबाजी को अपण कर दिया । संबंधित सारे कागजात, 
नवशें वगरह सब लेते आये थे । 

विनोबाजी ने उनकी पत्नी को बुलाकर पूछा, तो उस 
दवी ने भी अपनी सहमति प्रकट की । 

“आपके कितनी संतानें हें ?” विनोबाजी ने पूछा । 

“तीन लड़के हैं ।” 

“निर्वाह का साधन जमीन के सिवा भी कुछ है ?” 

“जी नहीं।* 

“तो मुझे चोथा हिस्सा, बारह एकड़ का दान-पन्न लिख 
दीजिये । बाकी का आप प्रसादरूप ले लीजिये ।” 

उस दंपति ने वह प्रसाद ग्रहण किया और बाबा के 
आशीर्वाद के साथ बिदा ली। 


; १७: 
६ (३ 
सवस्व समपृण 

करहल एक छोटा-सा गाँव है । यहाँ का कार्यक्रम एका- 
एक तय हो गया था । यहाँ एक भाई ने अपनी सारी जमीन 
याने चार एकड़ दे दी । उससे प्रेरणा पाकर एक ने, जो पाँच 
एकड़ का इरादा कर रहा था, दस एकड़ जमीन दे दी । 
दूसरे ने ग्यारह का इरादा किया था, किन्तु बीस एकड़ दे 
दी । शाम को भोजन से लौटते समय एक भाई मिले | वे 
प्रवचन में नहीं आ सके थे, परन्तु दान देने का इरादा था । 
अपनी दृकान बढ़ाकर (बन्द करके) घर लौट रहे थे । हम 
लोग उनकी दूकान पर पहुँचे । अत्यन्त श्रद्धापृवंक बही-खाता 
निकालकर जमीन की विगतें बतायीं और अपनी सारी-की- 
सारी दस एकड़ जमीन का दान-पत्र भर दिया। इस छोटे 
से गाँव में ६०-६२ एकड़ जमीन मिल गयी। 


शी 
दाता को प्रसाद 


इटावा जिला-बोड्ड के अध्यक्ष ठाकुर रघुनाथ सिंह सारे 
ज़िले में हमारे साथ रहे। गांधी-पुण्य-दिवस पर इटावा में 
विनोबा का प्रार्थना-प्रवचन जब समाप्त हुआ तो रघुनाथ 
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सिंह बोलने के लिए खड़े अवश्य हो गये, पर बोल बड़ी 
मश्किल से पाये । आँखों से धारा बहने लगी, “विनोबा- 
जी ! हम दो भाई हैं। दस एकड़ जमीन है । वह सारी 
आपको अर्पित है। हमारे उदर-निर्वाह के लिए आप जितनी 
उंचित समझें, हमें प्रसादस्वरूप दे दें । ' 


: १६ : 
हे 
हृदय-परिवतन 
धीरे-धीरे हर विचार के लोग भूदान के विचार को 
मानने लगे हें । समाजवादी और कांग्रेसी भाई सहयोग दे 
रहें हैं । कुछ ने तो कहा भी कि विनोबाजी, आप तो हमारा 
ही काम कर रहे हैं । 
बलिया जिले में कम्युनिस्ट मित्रों ने पू० विनोबाजी से 
सवाल-जवाब किये । आजमगढ़ में उन्होंने एक मानपत्र में 
कहा कि हम आपके मार्ग से सहमत तो नहीं हूँ, परन्तु आप 
अपने प्रयोग को आजमा लें, हम रुकावट नहीं पैदा करेंगे । 
मैनपुरी जिले में एक कदम आगे और बढ़ाया । कलेवा 
(जलपान ) के लिए बाबा एक देहात में रुके थे । जिले के 
कम्युनिस्ट नेता बाबलालजी पालीवाल अपने देहाती मित्रों 
के साथ बाबा के दशन के लिए पहुँच गये । बड़ी ही नम्रता- 
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पूर्वक उन्होंने अपना दो एकड़ का दानपत्र भरवाने की प्रार्थना 
की और आगे सहयोग देने का आश्वासन भी दिया । 

इस तरह विरोध और मान-पत्र के बाद कम्युनिस्ट मित्रों 
ने दान-पत्र भी दिये । 


* २० : ! 

दक्षिण की पहली भेट 
पत्र, तार आदि से भी शअ्रब दान-पत्र आने लगे हैं। 
बंगलोर के एक मुसलमान भाई जनाब सैयद हुसेन ने भ्रपनी 
एक हजार एकड़ जमीन का दान-पत्र पूज्य राजेन्द्र बाबू के 
पास उनके जन्मदिन के भ्रवसर पर यह कहकर भेज दिया 
कि विनोबाजी को उत्तर-भारत में ही जमीन मिल रही है, 
दक्षिण के भूदान का आरम्भ करने की दृष्टि से मेरी यह 

भेट विनोबाजी स्वीकार करें । 


हा 


: २१: 
पंजाब का प्रायश्चित्त 


एक रोज दोपहर के समय एक भाई को लेकर जलेश्वर- 
जी कमरे में आये । उस अत्यन्त नम्न.व्यक्ति ने एक दस्तावेज 
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विनोबा के सामने रखा । दो सौ एकड़ भूमि का वह दान-पत्र 
था। ये भाई हिसार से यहाँ भूदान देने आ्राये थे । 

“में चाहता हूँ कि श्राप पंजाब आयें । दस हजार एकड़ 
भूमि आपकी सेवा में देता चाहता हूँ । परन्तु इसके पहले 
कि में किसीसे भदान माँगने जाऊँ, मुझे अपनी ओर से भी 
कुछ ह॒विर्भाग देना चाहिए । एक माह पूर्व ही यह जमीन 
मिली है। में इसे किसी भ्रच्छे काम में लगाने की चिन्ता 
में था। बहुत सोचने पर में इस नतीजे पर पहुँचा कि 


भ-दान के सिवा और अ्रच्छा उपयोग कोई नहीं हो सकता 
इसलिए यह सारी जमीन आपको देने आया हूँ । 


' पंजाब-सरकार ने परिचमी पंजाब से पूर्वी पंजाब में 
आये हुए निर्वासित हरिजन भाइयों के लिए जमीन देते का 
वादा श्रीमती रामेदइवरी देवी नेहरू के पास तथा पूृ० विनोबा- 
जी के पास किया था। फेहरिस्तें बनी थीं। राजघाट 
पर विनोबाजी ने पंजाब-सरकार का अभिनन्‍्दन भी किया 
था । परन्तु, कारणवश पंजाब-सरकार उस वचन को पूरा 
नहीं कर सकी । वह घाव रामेश्वरीजी तथा विनोबाजी 


दोनों के हृदय में गहरा था; परन्तु, विनोबाजी की श्रद्धा थी 
कि भगवान्‌ मार्ग निकालेगा । 


पंजाब के इस भाई ने भले ही इसमें पंजाब-सरकार के 
उस वचन की पूति का अंशमात्र ही क्‍यों न हो, आज मानो 
प्रायश्चित्त भी कर दिया । 


श्र] 


दो बीघा दो लाख के समान 

बरहज जाते हुए उस रोज विनोबा हमारे सहयात्री 
श्री हरीश भाई के गाँव में पाँच मिनट के लिए रुके । गाँव 
की स्त्रियों ने मंगलगीत गाये । आरती की । हरीश भाई 
की माताजी आगे आयीं । प्रणाम किया। कुछ कहना 
चाहती थीं, लेकिन उनका कंठ भर आया । बाबा ने पूछा, 
“क्यों, कुछ कहना है ? 

तब वे बोलीं, “कुल बारह बीघा जमीन है। घर में 
पाँच लोग हैं । आप छठे हुए, दो बीघा स्वीकार करते की 
कृपा करें। 

शाम को प्रार्थना-प्रवचन में विनोबा ने कहा, “मेरे लिए 
ये दो बीघे दो लाख बीघे के समान हैं । यह उस माता 

का आशीर्वाद है, मेरे इस काम के लिए ।* 
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माँगत आवे लाज 
गोरखपुर से आगे के पड़ाव पर जाते समय हमारी 
सामान की गाड़ी के साथ एक हरिजन भाई चल रहे थे । 
वे हमारी गाड़ी के पथ-प्रदशेंक थे । बहुत संकोच से उन्होंने 
एक भाई से पूछा, “क्या में भी कुछ भूमि-दान कर सकता 
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हूँ ? मेरे घर बारह आदमी हें । पाँच बीघा जमीन है। 
बिना मजदूरी किये तो इतने लोगों का निर्वाह हो नहीं सकता । 
तो लगता है कि में भी दूँ । पर एक-दो बीघा देने में संकोच 
होता है कि इतना कम क्या दूँ | कुछ सूझता नहीं । आप 
सलाह दीजिये ।” 

वे क्या जवाब देते ? उनका मस्तक उसके चरणों में 
झुक गया । यह है उदार, सहज तपस्वी महान भारत ! 
उस भाई के संतोष के लिए चन्दर डिसमल जमीन विनोबाजी 
ने स्वीकार कर ली । 

और उस गाड़ीवान के साथ भोजन के समय जब उन 
भाई ने इस पथ-प्रदर्शक के महान्‌ दान की बात की तो उन्होंने 
कहा, “में भी दान-पनत्न लिखाऊँगा ।” उसने भी अपने प्रेम- 
प्रतीक के रूप में अपनी एक एकड़ में से एक डिसमल जमीन 
लिखा दी । 


* एेहेँ :. 
तेरा तुकको सौंपता 
फरेंदा में हमारे कुमार सहयात्री गौतम बजाज मंगरू 
नामक एक भाई को विनोबाजी के पास ले आये । विनोबा 
के कमरे में मिलनेवालों की भीड़ लगी थी । कोई जमींदार 
थे, कोई धनवान थे, कोई मिल-मालिक थे । गौतम .भैया 
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ने शिकायत की, “बाबा, इस भाई के पास केवल इक्कीस 
डिसमल जमीन है। बहुत समझाने पर भी नहीं मानते 
और सब-की-सब देना चाहते हें । सर्वस्व-समर्पण करने- 
वाले अपने इस महान्‌ दाता की ओर विनोबा ने क्ृतज्ञता- 
भरी प्रसाद-मुद्रा से देखा । उंस भाई ने विनोबा के चरण 
पकड़ लिये । कहा, “महात्माजी, मेरी यह तुच्छ भेट 
स्वीकार कर लीजिये ।” 

बाबा ने कहा, “फिर तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं 
रहेगा । 

उसने कहा, “आखिर मुझे कारखाने की नोकरी तो 
करनी ही पड़ती है । इतनी जमीन से मेरा निर्वाह नहीं होता । 
घर में पाँच-सात आदमी हैं । 

“तुम देना चाहते हो, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर 
यह तुम्हारे पास ही रहने दो ।” वह नहीं माना, विनोबा 
ने आग्रह किया तो रोनें लगा । आखिर विनोबा ने दान 
स्वीकार किया और उस पर लिख दिया : “इस मनुष्य के घर 
की हालत देखते हुए यह जमीन इन्हें प्रसाद-रूप वापस देनी 
है। इनके आग्रह से इनके समाधानार्थ हमने ली है ।* 

मंगरू ने गदगद हृदय से उस प्रसाद को ग्रहण किया । 
पुनः चरणों में माथा टेका । उसकी प्रसाद-मुद्रा से सारा 
वातावरण आ्लालोकित हो गया । 
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सबे भूमि गोपाल की 

मंगरौठ हमीरपुर जिले का एक पुरुषार्थी गाँव है । श्रब 
तक के किसी भी राष्ट्रीय श्रान्दोलन में यह गाँव पीछे नहीं 
रहा । फिर इस भूदान-आन्दोलन में वह भला केसे पीछे 
रहता ! विनोबा उस गाँव में पहुँच भी नहीं पाये थे, गाँव 
से दो मील दूर, जहाँ से मार्ग था, सब लोग दर्शन के लिए पहुँच 
गये थे । कलेवे के लिए जेसे भगवान्‌ रामचन्द्र को कोल- 
किरातों ने अपना पत्रमृ-पुष्पम्‌ भेट किया था, वेसे ही ये 
लोग भी अपनी श्रद्धांजलि ले आये थे---एक सौ एक एकड़ का 
दान ! विनोबाजी ने उसे स्वीकारते हुए अपने छोटे-से प्रवचन 
में एक विचार इन लोगों के सामने रखा, “सब भूमि 
ग्रोपाल की । मुझे थोड़ा-थोड़ा क्‍यों देते हें ? सारी जमीन 

सारे गाँव की ही क्‍यों नहीं कर देते ? बस ! 
उस पहाड़ी रास्ते को लोगों ने काटकर फूल-पत्ती, झंडियों, 
रंगावली आदि से सजाया था । बाबा रास्ते का निरीक्षण 
करते हुए आगे बढ़ने लगे और ग्रामवासी अपने गाँव लौटकर 
सोचने लगे कि हमारा कतेंव्य क्या है ? दीवान शत्रुघ्न सिंह 
ने इस गाँव की तन-मन से सेवा की है । दीवान साहब हमारे 
साथ ही श्रागें के पड़ाव पर आये थे। लोगों ने. बुलावा 
भेजा--वे रात को ग्यारह बजे घर पहुँचे तो सारा गाँव उनकी 
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प्रतीक्षा में जाग रहा था । गाँववालों ने भ्रपना विचार दीवान 
साहब से कहा । वे भी यही चाहते थे । दान-पत्र लिखे गये 
और सबकी शोर से एक अधिकार-पत्र दीवान साहब को 
दिया गया कि वे विनोबाजी के चरणों में जाकर सारी भूमि 
अर्पित कर भआावें । 

. आज मंगरौठ में कोई भूमिहीन नहीं है । “जाचक सब 
ग्रजाचक” जो हो गये हें। गाँव को आदरशो बनाने के 
लिए विनोबाजी के मार्गं-दर्शन में काम शुरू हो गया है । 
दूर-दूर से, विदेशों से भी लोग मंगरौठवासियों को देखने के 
लिए आते हैं । 

उस दिन के बाद, कोई गाँव, कोई सभा ऐसी नहीं जहाँ 
वितोबा जी. ने मंगरोठ का स्मरण न किया हो । विनोबा 
लोगों से पूछत हैं, “क्या मंग्रौठ किन्नर या गंधर्वों का गाँव ' 
है ? क्‍या वहाँ किसी और प्रकार के लोग रहते हैं ? वहाँ ' 
के लोग भी हम जंसे ही हें। फक॑ इतना ही है कि वहाँ 
एक सेवक काम कर रहा है, जिसका असर वहाँ के लोगों 


पर है।” | 


कक, 
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२६: 
कोई बे-जमीन नहीं रहा 


जौनपुर जिले में एक पड़ाव पर एक नया अनुभव हुआ । 
हमारे पड़ाव से चार मील दूर टिकारडी नामक एक गाँव था । 
विनोबाजी तो वहाँ गये नहीं थे, पर कार्यकर्ताओं ने विनोबा- 
जी का विचार उन लोगों को समझाया था । 

बत्तीस घरों के उस गाँव में बीस तो जमीनवाले थे 
और बारह बे-जमीन । अपने बे-जमीन भाइयों को जमीन 
देते की बात जब उन्हें समझायी गयी तो जमीनवालों ने 
मिलकर गाँव के बे-जमीनों के लिए सेंतीस एकड़ जमीन 
इकट्ठी कर दी। अब उस गाँव में कोई भी बे-जमीन नहीं है । 

जुलूस बनाकर वे विनोबाजी से मिलने आये । विनोबा- 
जी को उन लोगों से कुछ कहना नहीं पड़ा । कार्यकर्ता 
ठीक ढंग से विचार समझायें तो क्या हो सकता है, इसका 
यह एक उदाहरण है। 


: २७: 
सुदामा के तंदुल 


रात के साढ़े आठ बज गये थे । विश्वाम की तैयारी थी 
कि इतने में एक किसान हाँफता हुआ विनोबा के पास पहुंचा । 
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सकुचाता हुआ वह झुक गया । विनोबा ने उसकी ओर देखा । 
तब दोनों हाथ जोड़कर उसने कहा, “महाराज, में आपकी सभा 
में नहीं आ सका । आगे कुछ बोलना चाहता था, पर 
संकोच हो रहा था । विनोबा ने श्रत्यंत स्नेह-भाव से पूछा, 
“कहाँ रहते हो ? 

“पाँच मील दूरी पर एक गाँव है ।” 

“क्या करते हो ? 

“काइतकार हूँ महाराज ।” 

“तो क्‍या कुछ गरीब के लिए लाये हो ?” 

“जी हाँ, महाराज, मेरे पास कुल सात बीघा जमीन 
है। दो बीघा देने आया हूं ।' 
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भूदान-यज्ञ से कोई गरीब नहीं बनेगा 
अमेठी सुल्तानपुर जिले की एक रियासत है । इसके 
राणा रणंजय सिंह के पूर्वज एक हजार बरस पहले यहाँ श्राये 
थे। ये आमेर ( जयपुर ) के राजवंश के वंशज हैं । रिया- 
सत में पहले तीन सो छब्बीस गाँव थे, जिनमें से छब्बीस गाँवों 
का राणा ने सा्वेजनिक कार्य के लिए ट्रस्ट कर दिया है। 
अ्रब उनके पास तीन सौ गाँव ही रह गये हें । जिले में कुल 
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पचीस सौ गाँव हैं । विनोबाजी ने कहा, “में आपको तीन 
सौ गाँवों का राणा नहीं बनाना चाहता । चाहता हूँ कि 
ग्राप अपने जिले के पच्चीस सौ गाँवों के राणा बनें ।” 

राणा स्वयं विद्वान हैं, संस्कृत का अच्छा अध्ययन है । 
नित्य वेदों का स्वाध्याय करते हें । निव्यंसनी हें। माँस- 
मदिरा का सेवन तो क्या, पान तक नहीं खाते । भावनाशील 
भक्त-हृदय हैं । विनोबाजी ने उन्हें सच में राणा बनने की 
तरकीब बताते हुए कहा, “आप अधिक से अधिक दान 
दीजिये और भिक्षापात्र लेकर निकल पड़िये । जिस कुल 
में जो गुण होते हैं, उनका असर उस कुल पर रहता है । इस 
बात का दुःख नहीं होना चाहिए कि राज्य जा रहा है। 
बेटा कारोबार सम्हालने लायक होने पर पिता उसे सब सौंप 
देता ही है। लोकप्रिय राजाप्रों ने भ्रपनी प्रजा को पुत्रवत्‌ 
माना, अपने को 'लोक-सेवक' माना । आप भी सेवक के 
नाते काम करेंगे, तो प्रजा के हृदय में प्यार का स्थान पावेंगे । 
इस भू-दान यज्ञ के कारण कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा । 
चाहे गरीब हो या धनिक, जो श्रम करेंगे, वे सब श्रीमान्‌ 
बनेंगे । . 

राणाजी ने श्रपनी ओर से पहली किस्त के रूप में 
दो हजार एकड़ जमीन दान में दी। बनारस पहुँचने पर 
उनकी ओर से और एक हजार एकड़ भूमि का दान मिला । 


है० | 


: २९ : 
सारी जागीर 

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध रचनात्मक सेवक पंडित धर्मदेव- 
जी शास्त्री के प्रयत्नों से विनोबाजी को पाँच हजार बीघा 
की जागीरदारी महंत श्री ऊधोदासजी ( ग्राम दशालनी, 
तहसील रोहड्‌, जिला महासू, प्रदेश हिमाचल ) ने दान 
कर दी, जिसमें दो तो पूरे गाँव ही हैं । इस दान से हिमाचल 
प्रदेश में एक नया ही वातावरण खड़ा हो गया है और भूदान- 
यज्ञ को खूब प्रगति मिली है । 

प्रस्तुत दान के सिलसिले में शास्त्रीजी ने जो दो पत्र 
लिखे हें, वे स्वयं इस पावन घटना को स्पष्ट कर रहे हें । 

क्‍ बे 
श्रद्वेय श्री विनोबाजी, 
में कल श्ञाम रोहडू से पेदल आश्चम आया हूँ। सौ 
मील के पैदल सफर से हमें कुछ भी थकान मालूम नहीं हुई, 
क्योंकि भूमि-दान-यज्ञ में नयी प्रेरणा सामने आ्रायी हैं।.... 

ईदवर कहाँ, किस प्रकार प्रेरणा देता है, वही जानता 
है । महन्त ऊधोदासजी को जो अंतः:प्रेरणा हुई है और वह 
भी ११ सितम्बर को, यह ईरवर पर अविश्वास करनेवालों 
के लिए चुनौती है.। महन्तंजी की आयु केवल २८ वर्ष 
की है । यह जागीर मन्दिर श्री रघृनाथजी के नाम है। 
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थे ही पूरे स्वामी हैं । इस जागीर में कुल पाँच हजार बीघा 
भूमि है, जिसमें करीब दो हजार बीघा बंजर है। सारी 
जागीर में दस से अधिक मौरूसी काइतकार नहीं हें । प्राय: 
काइतकार गैर मौरुसी हैं, जो तीन साल के पट्टे पर रखे जाते 
हैं। जागीर की भूमि के अतिरिक्त एक लाख रुपयों से 
अधिक के पक्के मकान हैं । रोहड़वाला मकान इतना बड़ा 
है कि उसमें बढ़िया संस्था चल सकती है । रोहड़्‌ की ऊँचाई 
करीब पाँच हजार फुठ है । यह स्थान पाव नदी के किनारे 
सुरम्य घाटी में है। सामने ही नहीं, चारों तरफ हिमालय 
का मनोरम दृश्य है । 

रोहड हिमाचल-प्रदेश के महासू जिले की तहसील है । 
यहाँ तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, थाना, डाकखाना तथा मिडिल 
स्कूल है। रोहडू ग्राम की आबादी पाँच सौ की है, 
परन्तु आसपास के ग्रामों की कुल आबादी पचास हजार से 
अधिक है, जो बीस मील चारों ओर फैले हुए छोटे-छोटे ' 
पहाड़ी ग्रामों में रहती है । 

महन्त ऊधोदासजी ने आपको अपनी सारी जागीर 
दे दी है। महन्तजी केवल एकसठ बीघा एक बिस्वा भमि | 
और एक मकान ही चाहते हैं । यह भी वे आपके द्वारा ही 
लेना चाहते हूं। मंने उन्हें कहा है कि ऐसा होना संभव है । 

विनीत : धर्मंदेव शास्त्री 
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का 
प्रिय श्री भारतीय जी, 
... श्रब तो दरिद्रनारायण के लिए सारी ज़मीन मिल गयी । 
“स्वेस्व॑ ब्राह्मणस्येयं यत्किज्च जगतीतले ।” 
इन जागीरों का ठीक से वितरण हो जायगा तो हिमाचल 
प्रदेश में ऐसी अनेक अन्य जागीरों का दान मिलने की पूरी 
्राद्ा है। में दान-प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हूँ । 
में जब रोहड़ गया तो महन्त ऊधोदास जी दान-पत्र पर - 
हस्ताक्षर करके ऐसे प्रसन्न हुए, जेसे कन्या को बिदा करके 
माता-पिता निद्चिन्त हो जाते हें । कालिदास ने अभिज्ञान- 
शाकुंतल नाटक में कण्व ऋषि के मूह से कहलवाया है 
अर्थों हि कन्या परकीय एव, 
तामद्य संप्रेष्य परिय्रहीतुः । 
जातो ममाय॑ विशद: प्रकाम 
प्रत्यपितन्‍्यास इवान्तरात्मा ॥ ४-२२ ।॥। 
महन्त जी की ऐसी ही स्थिति थी । मुझे तो स्पष्ट 
दीखता है कि पू० विनोबा का कार्य साक्षात्‌ नारायण का 
कार्य है । यह तो होकर रहेगा । 
_स्नेहाधीन 
धर्मदेव शास्त्री 


१- भारतीय ++लक्ष्मी नारायण भारतीय 


* में० :; 
वह अन्धा, अन्धा नहीं था 


म्रादाबाद जिले में चौधरपुर नामक छोटा-सा देहात 
है। छोटा गाँव हो, बड़ा माँव हो, विनोबा हर जगह एक 
रोज ठहरते हैं । यहाँ भी एक रोज मुकाम था। तम्बुश्रों 
में डेरा था। रसोई आदि भी साथियों ने ही बनायी थी । 
हमेशा की तरह शाम को प्रार्थना हुई, प्रवचन हुआ । 
आसपास के देहातों से भी काफी लोग आ गये थे, पर दान 
नहीं के बराबर मिला । बाबा ठीक समय पर सो गये, हम 
लोग भी १०-१०॥ बजे सो गये । 
रात को १२ बजे बैलगाड़ी में बेठकर रामचरंण नामक 
एक भाई आये । इनके गाँव से भी कुछ लोग सभा में 
आये थे । अपने गाँव लौटकर उन्होंने बताया था कि एक 
फकीर' गरीबों के लिए ज़मीन माँगता घूम रहा है। तो 
रामचरण जी गाड़ी में बैठकर हम लोगों को खोजते-खोजते 
आये । भाग्य से हमारे यहाँ वही भाई जग रहे थे, जो दान- 
पत्रों का काम देखते हैं । रामचरण जी को दोनों आँखों से 
_सूझता नहीं था | दान-पत्र लिखा कर वे चले गये । 
» सबरे रास्ते में जब बाबा कलेवे के लिए रुके, तो उन्हें 
बताया गया कि कैसे रात को एक अन्धे ने आकर जमीन दी । 


रेड हू ] 


घटना को सुनकर बाबा थोड़ी देर स्तब्ध रहे । फिर 
उन्होंने कहा : “वह अन्धा नहीं था--स्वयं परमेश्वर हमें 
आशीर्वाद देने आये थे। उसे अन्धा समझने वाले हम ही 
अ्रन्धे कहलायेंगे । और उनकी आँखें छलछला गयीं । 


0 


पुण्य-काय तो मुझे; भी करना चाहिए... 

। ३०४५ तु/जिले में माधवर्तांडा एक साधारण देहात 
है । वहाँ-पर ज़मीन की तो मानो वर्षा ही हुई । एक भाई 
को खेत पर जरूरी काम से जाना था । वे सभा में नहीं आरा 
सकते थे । उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम सभा में 
जाना और मेरी तरफ से दस एकड़ का दान-पत्र भर आना । : 
भाई की आज्ञा शिरोधाय कर वह झ्राया, दान-पत्र भरवाया । 
फिर कहा,“भाई की तरफ से दान तो मेंने दिया,पर में यूँही 
लौट जाऊँ, यह अच्छा नहीं । भाई ने जितनी जमीन दी है, 
उतनी ही में भी दूँगा। पुण्य-कार्य तो मुझे भी करना 
चाहिए । | 

और उसने दूसरा दान-पत्र अपने नाम से दस एकड़ 
का भर दिया | करतल-ध्वनि से वातावरण गज उठा । 
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: ३२: 
बूटी माँ का वरदान 


विजयपुर नामक देहात की बात है। मंच सुन्दर 
बनाया गया था। पपीता, आलू, गूड़ आदि का फलाहार 
भी हुआ । काफी लोग इकट्ठे थे । लोगों ने बाबा को घेर 
लिया । रुकना ही पड़ा बाबा को । थोड़े में उन्होंने भ्रपना 
विचार समझाया और कलेबे के लिए लाये गये पपीते की 
फाँक लेकर लोगों को देने लगे और जमीन माँगने लगे । 
बाबा बीच-बीच में कहते, “अरे चलो रे, यह सारा प्रसाद 
तुम्हारी राह देख रहा है । प्रसाद लो और गरीब के लिए 
जमीन दो ।” एक बूढ़ी माँ भक्ति-भाव से प्रसाद लेने आयी । 
बाबा ने पूछा : “माता जी, आपके पास कुछ है ? “हाँ, हे, 
छे बीघा । उसने फिर कहा, “हर कोई प्रसाद लेकर भूदान 
का पुण्य प्राप्त कर रहा है, में भी करूंगी । मेरी एक बीघा 
जमीन लिख लीजिये । उसकी आँखें डबडडबा आयी-- 
उसने आदरपूर्वक बाबा के चरणों में सिर नवाया । बाबा 
ने शाम को सभा में इसका जिक्र करते हुए कहा, “मेरे 
लिए वह हरिदशेत्त था । उस बुढ़िया माता ने तो भगवान्‌ 
की कृपा समझी कि उसे इस यज्ञ में हिस्सा लेने का मौका 
मिला | परन्तु मुझे तो उस दान के रूप में उस बुढ़िया माता 
का आशीर्वाद ही दिखाई दिया ।' 
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: ३३: 
वृद्धा की श्रद्धा 


>.. परम जदामोकर मत ०५ 'परपनामलर 


देहात मैं उस दिन हमारा पड़ाव था। देहात से झाये हुए 
लींग शाम की अपने-अपने गाँव लौट गये । ऐसे एक गाँव 
में एक व॒द्धा ने सुंना कि बाबा गरीबों के लिए जमीन माँगते 
हैं। उसकी कुछ जमीन पहाड़ पर थी, कुछ तराई में थी । 
_वह्‌ चली और ग्यारंह्‌ बजे पड़ाव पर पहुँची, तो संबंको 
सोया हुआ पाया । सबेरे जागने पर हम लोगों ने बढ़िया 
को दरवाजे पर बेठा पाया। पूछने पर मालूम हुआ कि 
तराई वाली अपनी ग्यारह नाली जमीन और एक मकान 
इस यज्ञ में ग्रपेण करने की भावना से वह रात से ही प्रतीक्षा 
करती बठी है, मानो भगवान के द्वार पर ही बेठी हो । ४ 

प्रातः:काल की वेला में, बिदाई के समय बढ़ी माता का 
वह आश्ञीर्वाद ही तो था इस आन्दोलन को । 


: ३४: 
बीर बालक का दान 


एक सभा में विनोबा ने अपील की कि “दरिद्वनारायण 
के लिए इस यज्ञ में आहति अ्रपंण करनेवाले कोई हें ? 
चार-पाँच मिनट सभा में स्तब्धता रही, सब कोई एक-दूसरे 


[ ३७ 


के चेहरे ताक रहे थे। इतने में १०-१२ साल का एक 
बालक खड़ा हुआ । सबकी आँखें उसे कौतृहल से निहारने 
लगीं । अंपने आप ही सबके कान यह सुनने के लिए आतुर 
हो उठे कि वह क्या कहता है । उसने कहा, “मेरे हिस्से 
में दस एकड़ भूमि आती है; में अपने हिस्से की पूँरी ज़मीन 
अ्रपण करता हूँ ।” किन्तु दान की प्रक्रिया पूरी न हो पायी 
थी । बाबा ने पूछा, “क्या तुम्हारे पिताजी को मंजूर हे ? ” 
उस बालक के पिताजी नहीं थे। माताजी घर पर थीं । 
सभा के बाद माताजी ने आकर अपने पुत्र के दान की तसदीक 
कर दी । 
0 
गरीब ही गरीब का दुःख जानता है 
विन्ध्यप्रदेश की बात हे। दो भाइयों के पास तीन 

एकड़ ज़मीन थी । बांबा की अ्रपील पर इन्होंने भी आध 
एकड़ ज़मीन दान में दी । 

बाबा ने कहा: “गरीब गरीब का दुःख जानता हुं, 
इसलिए वह सहज और उदारता से त्याग करता है । 

४ ३६: 
अव्यक्त का मंभाव 

सुरखी की सभा में ६ मील दूर के गाँव से एक भाई 

जमीन देने आये । वे न बाबा का भाषंण. सुन पाये थे, न 
ध्ट 
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प्रार्थना में ही[शरीक हो पाये थे । खेत में काम करते-करते 
ही उन्होंने सुना कि सुरखी में कोई बाबा ज़मीन दान लेने 
आये हैं । वे वसे ही काम छोड़कर आये और छे एकड़ में 
से एक एकड़ ज़मीन दान देकर चले गये । इतने में एक दूसरा 
भाई आया और बाबा के चरणों में तेंतालीस एकड़ का दान 
देकर चला गया । जिन्होंने बाबा का प्रवचन सुना, उनसे 
इस गाँव में केवल चार एकड़ जमीन मिली । जिन्होंने बाबा 
का एक भी छब्द सुना नहीं, उनसे चौंवालीस एकड़ मिली । 
इसीलिए विनोबा अ्रक्सर कहते हें--“व्यक्त से अव्यक्त का 
अधिक प्रभाव रहता है ।” 


+ २३७: 
नेहरू चाचा की बरस-गाँठ के निमित्त 


डाक से एक दान-पत्र आया । दस वर्ष का एक बालक 
चोथी कक्षा में पढ़ता है। भूमिदान की बातें उसने भी सुनी 
थीं। अपने पिताजी से उसने कहा, हमें भी कुछ 
देना चाहिए ।” पिताजी की भी इच्छा थी । बच्चे ने पंडित 
जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर इकहत्तर एकड़ का 
दान-पत्र भेजा, जिसे पंडित जी ने डाक से विनोबा जी के 
पास भेज दिया । 
+ रेव : 
भगवान्‌ विश्वनाथ का आशीर्वाद... 
सर्वोदय-सम्मेलन के लिए सेवापुरी पहुँचने के पहले 
बनारस में पड़ाव था। अब भूदान-यज्ञ को शुरू हुए एक वर्षे 
[ रे& 


होने आया था । विनोबा जी की शुरू से कल्पना थी कि एक 
वर्ष में एक लाख एकड़ तक भमि संग्रह हो सकेगी । 


बनारस पहुचन तक भूदान का झाकड़ा नब्ब हज़ार क 
करीब पहुँच गया । इतने में काशी-नरेश का पत्र लेकर 
एक दूत आ पहुँचा । पत्र में लिखा था 

“जिस महान्‌ भावना से प्रेरित होकर आपने यह कठिन व्रत लिया और 
अपने उद्देश्य की पूति के हेतु समस्त भारतवर्ष की यात्रा गर्मी-सर्दी से तनिक भो 
बिचलित न होते हुए पाँव-पयादे कर रहे हैं, उसको द्ाब्दों द्वारा व्यक्त करना 
संभव नहीं। उसके तो आप मतिमान स्वरूप हो गये हें। श्रत: आपके व्शत् 
से ही लोगों को उसका वास्तविक परिचय मिलेगा। आपके शभागसन से सभी 
का हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। जन-समुदाय के सुख-सन्तोष के लिए भारतोय 
परंपरा के अनुकूल एक व्यवस्था की झलक लोगों को मिलन लगी है । 

“बाबा विदवनाथ के अनुग्रह से आपका यह भगीरथ प्रयत्न सफल हो तथा- 

“सर्वेषपि सुखिनः सन्‍्तु, सर्वे सन्‍्तु निरासयाः। 
सर्वे भव्राणि परंयन्तु, मा कश्चिदृदु:खभाग भवेत्‌ ॥” 

और साथ में दस हजार एकड़ का दान-पत्र भी था । 

उत्तर में विनोबा ने लिखा 


“प्रेम से अ्रपित किया हुआ झापका भूमिदान मिल गया है। उसकी पूर्ति 
आप करने वाले हूँ, यह भी संदेशा हमें मिला है। हम आपसे और एक बात चाहते 
हैं । प्रापने स्वयं इस यज्ञ में अ्रपना जो ह॒विर्भाग दिया है, बेसा श्रपने मित्रों से 
भी दिलायें । इस तरह यह कार्य सहज गति से उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा ॥ 

“झापने अपने पत्र में हसारा प्रयत्न सफल होने के लिए बाबा विश्वनाथ 
' के श्नुग्रह की याचना की है। यह श्रापकी सेरे लिए बहुत भारी सदद हुईं। 
मेरे इस काम के पीछे उन्होंकी प्रेरणा है और वे ही इस महान्‌ कार्य को 
संपन्न करने में समथ हैँ। में हूँ उनकी चरणरज ।” 
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किक है 


: ३६: 
पूर्णाहुति का पावन दान 
एक लाख एकड़ के करीब-करीब अंक पहुँच गया था । 
फिर भी पूर्णाहति बाकी थी। इतने में डाक से एक पत्र 
मिला, जिसमें साठ एकड़ का दान-पत्र था । 
गागोदा से विनोबा के चचेरे भाई ने तथा धूलिया से 
विनोबा जी के छोटे भाई श्री शिवाजी महाराज ने अपने 
परिवार की सारी ज़मीन, करीब साठ एकड़ का दान-पत्र भेजा 
था । इस तरह भूदान-यज्ञ के प्रथम वर्ष के एक लाख के 
मानसिक संकल्प की पूर्ति में यह भ्रत्यन्त पावन पूर्णाहुति 
प्राप्त हुई । 


:४०: 
वीर नोरी 

मुख्य मंत्री तथा प्रान्त के अन्य नेताओं द्वारा आग्रह किये 
जानें पर भी चुनाव में फिर से खड़े न होने का उन्होंने निश्चय. 
कर लिया था। इसी बीच पदययात्रा में तार मिला । किसी 
जरूरी काम के लिए घर बुलाया गया था । आकर देखा कि 
मित्रों की भीड़-घर पर लगी हुई है । सब आग्रहपूर्वकं कह 
रहे हैं, आपको ४ चुनाव में खड़ा होना ही पड़ेगां। आप 
सिंफ फार्म भर दीजियेगा। बॉकी सब हम॑ लोग कर लेंगे: - 
सबसे क्षमा माँगकर घर में अपने पिताजी से और 
सहधर्मिणी से मिलने के लिंए वे भौंतर गये । कुछ सज्जन 
फिर भी उनके साथ हो गये । एंक॑ मित्र ने दूस हजार रुपये को | 
एक चेक भेंट करते हुए कहा. : “यंदि पैसे की कठिनाई हो 
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तो यह तुच्छ भेंट स्वीकार की जाय । कहीं ऐसा न हो कि 
पैसे की असुविधा के कारण चुनाव में खड़े होने का विचार 
छोड़ दिया जां रहा हो । बाकी परिश्रम तो हम सब लोग करेंगे 
ही ।” इतना कहकर वें लोग पिता जी की ओर इस' आशा 
से देखने लगे कि कम-से-कम वे तो उनकी वकालत करेंगे। 
चुनाव न लड़ने का अपना निश्चय प्रकट न करते हुए 
घर वालों की राय जानने की दृष्टि से उन्होंने पूछा, “मुन्नी 
की माँ क्या कहंती है ? बाबू जी की क्या राय है ? ” मित्रों 
की ओर से बाबू जी कुछ वकालत कर ही नहीं पाये कि इसके 
पहले पत्नी ने गरज कर कहा, चुनाव में ग्रगर खड़ा ही 
होता था, तो पहले क्यों नहीं सोच लिया ? क्‍यों इतनी बड़ी 
जिम्मेवारी उठायी ? क्या दोनों काम हो सकते हैं ? प्रान्त 
भर की भूदान की जिम्मेवारी क्या कोई मामूली बात है ! 
क्या दरिद्रनारायण के साथ इस तरह विश्वासघात किया 
जा सकता है ? सबसे कह दीजिये कि अब चुनाव में नहीं 
खंडे हो सकते । आपको भूदान के सिवा दूसरी बात का 
विचार भी नहीं करना है । के 
सेवापुरी-सम्मेलन के पहले की यह घटना है। तब 
तो १९५७ का आह्वान भी नहीं हो पाया था। भारतीय 
नारी के इस त्याम और तेज पर किसे गे नहीं होगा ? 
: अपनी बीर सहर्धामिणी के प्रति करणभाई का हृदय , 
कुृंतज्ञता के भावों से भर आया । ः 
पिता जी ने पुञ्न और पुत्रवधू, दोनों को श्राशीर्वाद दिया 
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दिया सो दिया 
बाबा की यात्रा पहली बार गया जिले में हो रही थी । 
शेरघाटी थाने के एक गाँव में एक वृद्ध किसान बाबा से मिलते 
श्राये । वे भूदान के विचार से इतने प्रभावित हुए थे कि 
अ्रपनी अपनी सारी ६० एकड़ अच्छी उपजाऊ जमीन, कुझ्आाँ, मकान, 
फलों से लदे व॒क्ष, गाय-बेल आदि पशु-धन सबका सब भ्रर्पण 
करें दिया । उस दिन से बराबर वे बाबा के साथ यात्रा में 
हीटरहने लगे । 

“साथ में कब तक रहना चाहेंगे ? घर॥कब लौटता 
चाहेंगे ?” हम लोगों ने उनसे सहज जानना चाहा। तो 
उन्होंने कहा, “में कभी भी लौट सकता हूँ, परन्तु में अब 
अपनी जमीन पर तो नहीं लौटू गा । वह मेंने अ्रपंण कर दी, 
भक्त निर्माल्य है। बाबा के साथ' रहकर उनका काम कर 
सकता, हूँ । 

“जब तक भमि का वितरण नहीं होता, आप उसे बाबा 
की ओर से .संभालियेगा । ज़मीन की ठीक हिफाजत रखि- 
येगा । वितरण होने पर फिर बाबा से मिलकर कार्यक्रम 
ठीक कीजियेगा ।” लेकिन वृद्ध किसान उसके लिए तेयार 
नहीं हुए । “मेंने दे दिया, श्र उच्च वस्तु को नहीं छू सकता । 

: बहुत समझाने पर भी. नहीं मानते; आखिर उन्हें उस 
जमीन की जिम्मेवारी से मुक्त करना पड़ा । 
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ढेर: 
विष्णु-सहखनाम 


पलामू जिले के कमलेश्वर सहाय सिंह (बच्च्‌ बाब) 
के घर बाबा का डेरा था । बच्च बाबू बड़े असमंजस में थे. 
कि स्वागत में बाबा के योग्य क्या प्रस्तुत किया जाय । 
उन्हें कुछ सूझता नहीं था । उन्होंने सुन रखा था कि बाबा- 
“विष्णु-सहखतास सुनने की इच्छा रखते हें, दो-चार सौ 
दाताझ्रीं के नाम से उन्हें संतोष नहीं होता । बच्च बाब को: 
बात जँच गयी । उन्होंने प्रयत्न शुरू किया और पहली बार 
.. उनक़ पड़ाव पर “विष्णु-सहख्ननाम' का पाठ बाबा कौ सुनाया 
गया । प्रार्थना-सभा में एक हजार दाताश्रों के नाम पढ़े 
गय: । 

' बच्च बाबू ने भी अपनी जमीन का षष्ठांश प्रदान किया. । 
संपृत्तिक्मन में भी षष्ठांग दिया। और तब से. आझाज तक 
बराबर भूमिदान के काम में रमे हुए हें । पलामू जिले कां 
भरें अरब बाबा ने उन्हीं को सौंपा है । 

. शाह 0 | 
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संपूर्ण दान - 
! उन्त दिनों बाबा डाल्टनंगंज. जिले के नगरउँटारी गाँव 
मेंज्लीसार थे। बीच में कहीं रुके बिना डाल्टनगंज जाने की 


कर 
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बात सोची जा रही थी। बच्चू बाबू ने कहा : “रंका के 
महाराज आपकी प्रतीक्षा में हें । उधर से नहीं जाइयेगा ?” 

बच्चू बाबू का आग्रह देख बाबा रंका गये । महाराज 
ने स्व॒रचित संस्कृत-श्लोकों से बाबा का स्वागत किया:। 
भूदान की बात चली । बाबा ने पूछा, “कितना दीजियेगा दरिद्व- 
नारायण के लिए ?” महाराज ने कहा, “अ्रब तक जितने 
कार्यकर्ता आये, जिसने जितना माँगा, लिया । आप जितना 
चाहें लें लीजिये ।” द 

“आप के पास कितनी हैं ?” 

महाराज ने सारे कागजात बाबा को भेंट कर दिये । 

एक लाख एकड़ परती थी, बारह हजार खुदकाइत । 

बाबा ने कहा, “परती सारी की सारी लिख दीजिये ।” 

महाराज ने लिख दी । . 

. “खुदकाइत का षष्ठांश लिख दीजिये ।” 


महाराज ने यह बात भी मान ली और दो हजार एकड़ 
का दान-पत्न लिख दिया । 

बाबा ने कहा, “राजा साहब, आपका यह दान संपूर्ण .. 
दान है, फिर भी मेरी यह पहलीं किस्त है। आज तो; में _ 
इतना लेकर जा रहा हूँ, लेकिन फिर आऊंगा और तब तक 
आता रहेगा, जब तक एक भी भूमिहीनः परिवार बचा रहेगा । 


[ डभ 


डे ; 


हृदय-परिवर्तन और किसे कहते हैं ? 


राँची जिले में पालकोट रियासत है । रियासत के राजा 
लाल साहब ने अपनी जमीन का छठा हिस्सा बाबा को दान 
में दे दिया । परन्तु इतने से विनोबा जी का समाधान नहीं 
हुआ । “हमारा काम आपको भी करना होगा । “--उन्होंने 
कहा । राजा साहब ने मान लिया । जिला भूदान-समिति 
के संयोजक का भार भी संभाल लिया और आज गाँव-गाँव 
घूमकर वे दरिद्वनारायण के लिए भूदान माँगने में जुट गये हें । 
हृदय-परिवतंन के बारे में भ्रब भी जो शंकाशील हें, 
सोचें कि हृदय-परिवरतेन और कहते किसे हूँ । 
 ढे॥ - 
कि जज 
इसे अपना ही काम समझे 
दरभंगा के महाराजाधिराज गंगा किनारे कुरसैला नामक 
छोटे-से देहात में आये और एक लाख बीस हजार एकड़ 
जमीन का दान बाबा के चरणों में प्रपंण कर दिया । बाबा 
ने कहा, “आपने दान॑ दिया, यह तो ठीक किया, पर हम 
चंहते हैं इस काम को आप अपना ही काम॑ समझें ।” द 
राजा साहब ने नम्नतापूर्वक कहा, “मुझसे जो बन 
सकेगा, करने के लिए हाजिर हूँ ।” ह 


डे], 


: ४६ : 
दान की वर्षो 
चांडिल में रामगढ़ के महाराज ने पहले एक लाख 


एकड़ का दान दिया । फिर अपनी यात्रा के दरमियान बाबा 
जब उनके गाँव गये,तो उन्होंने अपने सारे परिवार की श्रोर से 


ग्रलग-अलग दान-पत्रों द्वारा ढाई लाख एकड़ का और दान दिया। 
उन दिनों बाबा रोज श्रमदान करते थे । रानी साहबा 

ने अपने अलंकार भी भेंट किये । उस दिन वर्षा बहुत जोरों 
की थी । वैसी वर्षा में हजारों लोगों के साथ राजा साहब ने 
हाथ में कुदाली-फावड़ा लेकर घंटे भर का श्रमदान भी किया । 

७: 
त्याग की पराकाष्टा 

गया जिले का रेवई गाँव अपने सकल का राजा ही 
माना जाता है । हजारों की संख्या में लोग सभा में हाजिर 
थे। “जयप्रकाश जिन्दाबाद', भूदान-यज्ञ सफल करेंगे, संत 
विनोबा अमर हों आदि नारों से आसमान गूंज उठा था । 
जयप्रकाश जी ने भ्रपना हृदय निकालकर लोगों के सामने 
रख दिया और फिर वह सौजन्य की मूर्ति, दान माँगनें खड़ी 
हो गयी । भूमि की वर्षा होने लगी। लिखने वाले थकने 
लगे । दशरथ नामक एक बेदार अपने सांथ जमीन के 
सारे कागज़ात लेकर आय थे। अपना सब कुछ श्रपण कर 
| ४७ 


दिया उन्होंने--जमीन, घर-बार, बेल, भेंस, सब ! यह 
दान सुनकर सारी सभा चकित हो गयी । तालियों की 
गजेना ने इसका स्वागत किया । जग्रप्रकाश जी खुद पुलकित 
हो गये । सारा-का-सारा स्वीकारें या नहीं ? क्षण-भर 
संकोच हुआ । परंतु बाबा के प्रतिनिधि बनकर आये थे । 
दान स्वीकार करना ही पड़ा । पर बल, गाय, भेंस, घर आदि 
को छोड़कर केवल जमीन का दान स्वीकार किया .। 

दशरथ भाई ने यह सारी जमीन अपने पसीने से कमाई 
थी। एकही जून और वह भी सत्तू खाकर ज़मीन 
जोड़ी थी । 


+ दें 


बेटे का पुरय बेटे के साथ 


महाकोशल में सेठ गोविन्ददास जी के नेतृत्व में एक 
यात्री-दल ने एक माह में छे जिलों का दौरा किया । पहले 
दिन अधिक जमीन नहीं मिली । वहाँ के प्रमख कार्यकर्ता 
नाराज़ थे कि अ्रन्य सब कामों के साथ यह भदान की झंझट 
कहाँ से आ गयी । लेकिन यात्रा में रहते-रहते चार-पाँच 
दिनों में, ही कार्यकर्ताओं का मानस पूर्णरूपेण बदल .गया 
ओर बेतूल जिले के एक प्रमख कार्यकर्ता ने सभा में स्वयं- 
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स्फूरति से घोषणा की कि अब वे भूदान के काम में जुटेंगे और 
उस जिले का कोटा छे माह में पूरा कर देंगे । छिंदवाड़ा 
जिले में गणेशगंज की प्राथमिक शाला के अध्यापक लखना- 
दौन की सभा में उठ खड़े हुए और कहा,“सभा में आने 
के पूर्व भूदान में शरीक होने का मेरा बिल्कुल इरादा 
नहीं था, लेकिन अभ्रब मेरा मन बदल गया है और में अपनी 
सारी ज़मीन, जो छे एकड़ उन्नीस डिसमिल है, भूदान में 
देता हूँ । शाला के वेतन से में अपना काम चला लूगा ।” 

होशंगाबाद जिले के बरमान गाँव में सभा समाप्त होने 
के बाद कुंवरबाई नामक एक बहन ने अपनी कुल दो 
एकड़ जमीन दान में दे दी । “अब केसे गुजर होगी” पूछने 
पर उसने कहा, “में दूध-दही बेचकर अपनी जीविका चला 
लूंगी ।- 

सिवनी में दाऊ महेन्द्रनाथ सिंह से छे सौ एकड़ का 
छठ हिस्सा यानी एक सो एकड़ की माँग की गयी थी । 
उन्होंने. कहा, “सौ एकड़ में नहीं दू गा । 

“ग्रच्छा तो.दो-चार एकड़ कम दीजिये ।' 

' तो उन्होंने कहा , “मेंने दो सौ एकड़ देने का तय किया-है।” 

इसी तरह एक सभा में एक. बालक ने दाना दिकक की- 
पिता जी खड़े हो गये और कहा, “मेरा भी-ब्मत्त - लिखिये--- 
बेटे का पुण्य बेटे के साथ, मेरा मेरे साथ: 
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: ४६ : 


शिवि और दधीचि का दान 


गया जिले के अतरी थाने में जेंठियन नामक गाँव में 
सभा थी । बोलतें-बोलते जयप्रकाश जी हृदय की गहराई में 
उतर गये थे । बीस दाताओ्नों द्वारा एक सौ पाँच एकड़ के 
दान-पत्र भरे गये । जयप्रकाश जी ने पूछा, “क्या भगवान्‌ 
बुद्ध के इस क्षेत्र में बीस ही दानी हैं ? ऐसा नहीं हो सकता ।” . 
उनकी उस महान्‌, कितु नम्र मूर्ति को दान की याचना करते 
देखकर लोग रोमांचित हो गये । भूदान की वर्षा होने लगी । 
बाबू शिवधर सिंह खड़े हुए। कहा, “साढ़े छे बीघा ।” 
जयप्रकाश जी ने जाहिर किया, “साढ़े छे बीघा ।” एक 
कार्यकर्ता ने उनके कान में धीमे से कहा कि “इनके .पास 
कुल साढ़े छे बीघा ही ज़मीन है । सब दे देने पर ये क्‍या 
खायेंगे ?” जयप्रकाश जी ने जाहिर किया, “इन भाई के 
पास उपाजंन का दूसरा साधन नहीं है । इनकी दान-भावना 
की में क्र करता हूं । फिर भी सिर्फ एक बीघा रखकर साढ़े 
पाँच बीघा उन्हें वापिस करता हूँ ।” बाबू शिवधर सिंह 
खड़े हुए और हाथ जोड़ कर बोले, “महाराज, वापस करेंगे 
तो में अनशन करूँगा । मेरे शरीर में ताकत है । कहीं भी 
कमाई करके में पेट भर सक्‌गा । आज तक इस धरती से 


२०३४१ ] | 


मेंने सुख प्राप्त किया है। अब मेरे दूसरे गरीब भाइयों को 
वह सुख मिलने दीजिये ।” 

जयप्रकाश जी गद्गद हो गये । सभा भी मुग्ध हुई । 
जयप्रकाश जी ने उनसे कहा, “में आपके सामने नतमस्तक 
हूँ । आप शिवि, दधीचि, हरिश्चन्द्र और कर्ण के वंशज हैं । 
शरीर का अंश काट देनेवाले, हडडियाँ निकाल कर देनेवाले 
दानवीरों के वंशज हैं आप । उनका खून आपकी नस-न्स॑ 
में रम रहा है, इसका मुझे ध्यान नहीं था । दाता की जैसी 

इच्छा हो, में दान स्वीकार करता हूँ ।” 

* औ०: 
संपूर्ण थाग 


_ शैया जिले के वजीरगंज में पड़ाव था । जयप्रकाश जी 
ने कहीं, “भारत की मानवता का साक्षात्कार हो रहा है । 
आ्राष्योर्ल्मिक शक्ति का आविष्कार अपनी श्राँखों के सामने 
सिद्ध होता हुआ हमे देख रहे हें । भाषंण के बाद बे खड़े रहें; 
तो दान-गंगा का प्रवाह बहने लगा | शुरू में कार्यकर्ताओं 
ने अब तक के प्राप्त दान-पत्र अ्रपंण किये । बाँद में-भाँगवँत 
पांडे खड़े हुए और उन्होंने तीन बीघा भूदान जाहिंर किया ।' 
दूसरे एक सज्जन ने तुरन्त उठ करुकहो, “१६३० से पांडे जी. 
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ने राष्ट्र के लिए भसीम त्याग किया है । सिर्फ तीन बीघा ही 
जमीन उनकी संपत्ति है। वह भी भ्रब भारतमाता के चरणों 
में उन्होंने अ्पँेण कर दी । इनके बाल-बच्चों की फिक्र इन्हें 
भले ही न हो, हमें जरूर है । में पांडे जी को अपनी जमीन 

में से पाँच बीघा देता हूँ ।” द 


: प्र१: 


एक बहन की प्रेरणा 


नडियाद के पास बोरियाबी गाँव है। उस गाँव की 
एक बहन श्री रविशंकर महाराज के पास पहुँची और कहने 
लगी, “आपको दान के काम के लिए नियुक्त किया है न ! 
फिर श्राप बाहर दान माँगने के लिए क्‍यों नहीं निकलते ? , 
मुझे जमीन दान देनी है ।” उसी के कहने के अनुसार सभा 
का आयोजन क्रिया गया । भूदान-यज्ञ का पूरा विचार सम-«- 
झाया गया । उस बहन ने अपनी ग्यारह बीघा जमीन दान. 
में दी । इस घटना का प्रभाव श्री रविशंकर महाराज के * 
मत पर इतना गहरा हुआ कि वे उसी रोज से तन-मन से 

“दान के काम. में जुट गये । 


भरे, ह! ] है 


* और : 


बूढे की बीस बीघा जमीन 


मुनि संतबाल जी सोरठ में घूमते-घमते खाबोदर के 
पास एक देहात में गये । उनको लगा कि मेर-जाति के लोग 
क्या जमीन देंगे ? परन्तु मेर लोगों ने कहा, “हमारे गाँव 
में पड़ाव रखो । 

गाँव में किसी ने एक बीघा दान लिखवाया, किसी ने. 
दो- बीघा । तीसरे ने तीन, तो चौथे ने चार | इस तरह 
मानो स्पर्धा ही शुरू हो गयी । एक वृद्ध वहाँ बैठा था । 
वह कहते लगा, “लिख .डालो मेरी बीस बीघा जमीन ।” 
पास ही-में श्री रामभाई पाठक बेठे थे । उन्होंने कहा-- 
“बाबा. जी, आप इस बीस बीघा जमीन दान देने का अर्थ 
सम्ज्ते हें या आवेश में आकर लिखा रहें हूँ ?” बढ़े बाबा 
ने. कहा, “तुम मुझे क्या समझाते हो भाई ! में खाने बैठा, 
था । डढ़-रोडटी-की भख थी और मेरी थाली में सिर्फ एक ही 
रोटी थी । उसी समय घर के आँगन में एक भखा आदमी 
आया, तो जो कुछ था, उसी में से आधी रोटी उसको दी; तो 
उसमे तुम मुझे क्या समझाझोगे ? “ 
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मरे 
स्वामित्र का विसजेन 


श्री नारायण देसाई अपनी पंचमहाल जिले की यात्रा 
का वर्णन लिखते हैं : 

रमणिया गाँव में श्री देसाई नामक; एक सज्जन, रहते 
हैं, सात्विक और सेवा-भावी । जब हम उनके यहाँ पहुँचे 
तो उन्होंने प्रेमपृवंक हमारा स्वागत किया । उनकी भू-दीन 
सम्बन्धी कुछ नयी शंकाएँ भी थीं, जो हमने दूर कीं। 
उन्होंने श्रपनी अट्टाईइस एकड़ जमीन में से आठ एकड़ 
पहले ही भूदान में दे दी थी । साठ एकड़ की एक जागीर 
भी उनकी थी। उस पर से भी स्वामित्व छोड़ देने का 
उनसे आग्रह किया गया । वे हिसाब-बही में से एक-एक 
खातेदार (रैयत) का नाम और विवरण सुनाने लगे । 

* मेंने पूंछा, “फलाँ भाई की स्थिति कसी है ?” “गरीब ये 
है । “फिर आपको उसकी जमीन पर का हक छोड़ देना 
चाहिए ।” इसपर उन्होंने कोई बहस नहीं की, दान-पत्र पर॑ 
उस रेयत की जमीन का सर्वे नम्बर लिख दिया । फिर दूसरे 
भाई का नाम पढ़ा गया । पूछा, “इसकी स्थिति कैसी है ? ”' 
“वह मध्यम स्थिति का है ।” “क्या उसकी भी जमीन छोड़ना 
आप पसन्द करेंगे ?” श्री देसाई कहने;लगे, “जो जाने 
वाला है, उसे सम्मान से अ्र्पण करने में ही हमारी शोभा है। . 
' धछ ॥7 


उसकी भी जमीन लिख लीजिये ।” इस तरह अलग-अलग 
खातेदारों की मिलकर कुल साढ़े उन्‍्तीस एकड़ जमीन पर 
का अपना स्वासित्व उस दिन उन्होंने छोड़ दिया । उनकी 
जमीन का यह करीब आधा हिस्सा था । उनके बरामदे में 
बेठे हुए हिन्दोलिया वासी भील हमारी बातें बहुत ध्यान से 
सुन रहे थे। जसे-जेसे श्री देसाई एक-एक की जमीन पर 
का स्वामित्व छोड़ते थे, वेसे-वैसे वे लोग अधिकाधिक प्रभावित 
होते जाते थे । क्‍ 


 शठ : 


नारी-बेतना का दृश्य 


बड़ौदा जिले में श्री हरिवल्लभ परीख भूदान-यात्रा कर 
रहे थे। रंगपुर से २५ मील दूर, धारोली गाँव में सभा थी । 
दान-प्राप्ति के कार्यक्रम के बाद वहाँ के ज़मींदार श्री भीखूभाई 
शाह की पत्नी की बहन ने अपने सब गहने. उतार केर दे 
दिये । उस' बहन से उन्होंने पूछा, “अरब फिर से तो 
नहीं बनवाओ्रोगी ?” उसने जवाब दिया, “न बनेवॉन के 
संकल्प के साथ ही यह-विपत्ति' रूप सम्पत्ति आप॑ के हवाले 
कर. रही हूँ । आज हम स्त्रियों की आाँखें खुल॑ गयी हैं ।” 
| हो 


कं अप रे 
छोटें का दिल बड़ा होता है 


एक दिन सबेरे राधनपुर में रविशंकर महाराज दातून 
करने बैठे थे । इतने में जेकड़ा गाँव के हीरजी भगत उनके 
पास आकर खड़े हो गये । महाराज ने पूछा, “केसे आना 
हुआ ? 

“कुछ नहीं, यों ही पाँव छूने झ्राया था ।* 

थोड़े समय बाद भी भगत को वहीं खड़ा देखकर महाराज 
ने पूछा, “क्या काम था ? 

“मुझे कुछ जमीन दान करनी है । 

“तुम्हारे पास कितनी जमीन है ? कितनी दान करना 
चाहते हो ? 

“बारह बीघा के खेत में से चार बीघा जमीन देनी है । 
प्र क्या आप मेरे घर नहीं आयेंगे ? घर पर सब आपकी 
राह देख रहे हैं । 

महाराज के साथ बहुत-से साथी थे, इसलिए उस गरीब 
कुम्हार पर बहुत बोझ पड़ेगा, ऐसा विचार कर वे वहाँ भोज॑न 
के लिए नहीं गये । 

. कुछ ही महीनों बाद महाराज फिर राधनपुर गंयें॥ 
उस समथ भी हीरजीं भगत मिलने आये । 


शहर |] 


जा ड़ रा] 
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“महाराज, मेंने वह जमीन एक हरिजन को दे दी । 
उस खेत में बाजरे की इतनी भ्रच्छी फसल हुई है कि उसे 
दंखकर म बहुत खुश हूं ।” महाराज ने स्मित म॒द्रा में इस 
भूदान और वितरण पर अपनी सम्मति प्रकट की । जाते- 
जाते उत्साह से हीरजी भाई कहने लगे, “आपको तो मेंने 
चार बीघा के वचन दिया था । किन्तु इतनी थोड़ी जमीन 
में उस. गरीब का कैसे चलता, अ्रतः मेंने उसे छे बीघा जमीन 
दे दीथी।* 

विनोबा जी इसीलिए तो कहते हें कि “छोटों का दिल 
बड़ा होता है ।” 


6 -मह 
भगवान्‌ तो बेठे हैं न ! 


मढ़ी-आश्चम की छात्राएँ श्री गोमती बहन तथा जुगतराम 
भाई के साथ भूदान-यात्रा के सिलसिले में खोजपारडी गयी 
थीं। बहनें घर-घर जाकर भूदान का संदेश सुनाती थीं ॥' 
एक सज्जन ने अपनी छे एकड़ ज़मीन भूदान में अपेण की । 
गाँव के दूसरे लोग आइचर्यंचकित हो गये । जुगतसम भाई 
ने पूछा, “भाई, तुम्हारे पास कितनी ज़मीन है ? कांलिंद्स' 
भाई ने कहा, “छे एकड़ । तीन-चार दिन पंहैलें हीं हमें सर्वे 
भाइयों का बँटवारा हो ग्रया और. मेरे हिस्से में छे एकड़ 


[. १७७ 





जमीन आती है । आज में अभ्रपनी सारी ज़मीन अर्पण करना 
चाहता हूँ ।* 
पहले लगा कि अकेले ही होंगे, इसीसे हिम्मत की । 
पर बाद में मालूम हुआ कि परिवार में पत्नी है और चार 
लड़के हें । “अरब तुम्हारा गुजर कैसे होगा ?” पूछा, तो 
उसने कहा, “मेहनत-मज़दूरी करूँगा । भगवान्‌ तो बैठा है 
न ! उसके चेहरे पर समाधान तथा प्रसन्नता के भाव स्पष्ट 


दिखाई दे रहे थे । दान ग्रहण करनेवाले भी गद्गद हो गये । 
: भ७: 
गोवा की आहुति 


गोवा के सावई गाँव में श्री म० ल० रानडे नाम के 
नवयुवक प्रायमरी शाला क शिक्षक हैं। खादीधारी हैं । गांधी- 
विचारों पर निष्ठा है। शुरू से ही भदान-यज्ञ की ओर 
आ्राकषित हुए हैं। उनका एक पत्र आया था। पत्र स्वयं 
आहुति का महत्त्व बताता है। क्‍ 
“४ पत्र के साथ मनीआडेर से ५७ र० ८ आा० 
भेज रहा हूँ । कुछ रोज पहले आपके द्वारा भेजी गयी आान्दो- 
लन और “भूमिका” नामक पुस्तकों के दाम में झाठ आने 
जा रहे हैं, आपने ये किताबें बुकपोस्ट द्वारा भेजी थीं। 
किताबों की कीमत के चार आने पोस्ट के जरिये भेजने को 


श्प |, 


कहा था । लेकिन गोवा के डाक-टिकट भारत में चलते 
नहीं, इसलिए मेने वह भेजा नहीं । आपको इसकी सूचना 
देना जरूरी था । लेकिन आजकल-आजकल करने में काफी 
देर हो गयी, इस विलम्ब के लिए दंड-स्वरूप चार आने 
ज्यादह भेजे हैं । कृपया स्वीकार करें । ५७ रु० पूज्य विनोबा 
जी के भूदान-आन्दोलन के लिए हैं। में एक गरीब स्कूल- 
मास्टर हूँ । मेरे पास दान-यज्ञ में दंने के लिए ज़मीन नहीं 
है। जो कुछ थोड़ी-सी तनख्वाह पाता हूँ, उसमें से पाई-पाई 
करके बचाई हुईं यह प्‌ जी है । यह सुदामा के तंदुल स्वीकार 
करने के लिए प्रार्थना है ।” 


३५ “हे दि 
मुझे नाम की इच्छा नहीं थी 


हमारी बहन सत्यबाला जी भू-दान-यात्रा करती हुई 
ग़ाबड़ ग्राम पहुँची । गाबड़ ग्राम अधिकतर महाजनों को 
बस्ती|का गाँव है । सभा में जमींदार और किसान भाइयों 
की अच्छी संख्या थी । सत्यबाला बहन ने भू-दान की बात 
समझाते हुए कहा, “प्रतिष्ठा और नाम के लिए जो दावे 
किया जाता है, वह सात्विक नहीं होता, देनेवाले में. अहँक़ा:ः 
और लेनेवाले में दीनता न आये, वही दान उत्तम है ।<, 

सभा समाप्त हुई । कोई दाता.आये न बढ़े ।. आज़ नहीं 


|. है$ 


देते वे कल ज़रूर देंगे, इस विश्वास से हमारी बहन डेरे पर 
पहुँचीं। इतने में वहाँ एक वृद्ध आये और कहने लगे, “श्राप 
मेरी उनतालीस बीघा ज्ञमीन दान में लिख लीजिये | एक 
भाई ने कहा, “भइद्या, तुमने सभा में ही घोषणा क्‍यों न 
की ?” बाबा ने कहा, “मुझे नाम की इच्छा नहीं थी ।” 


: धर : 
भलाई जाग उगे 


विमला बहन ने गया जिले में कुछ रोज पेदल-यात्रा की 
थी । एक देहात का अनुभव वे सुना रही थीं:--- 

“एक रियासत से हम लोग गुजर रहें थे । बहुत छोटी 
रियासत थी । साथियों ने कहा कि इस गाँव में जाना 
बेकार है । राजा बड़े दुष्ट हैं, शराबी हें, जुआरी हैँ, इनका 
हृदय-परिवतेन क्या हो सकता है ? मेंने कहा कि जनता में 
जनादेन का दर्शन करने, निकले हें, बगर दरशेन के मंदिर के 
बाहर से ही लोट जायें ? विनोबा का आन्दोलन महज 
मज़ाक नहीं है, मखोल नहीं है । इसके पीछे गंभीर मानव- 
निष्ठा की बुनियाद है। मानव-निष्ठा का अधिष्ठान है। 
आज मानव-निष्ठ समाज-दर्शन की और मानव-निष्ठ क्रांति 
की प्रक्रिया की हमें आ्रावश्यकता है । 

. साथी नहीं माने, दूसरे गाँव में चले गये । में श्रकेली 
६० ] 


राजा साहब की ड्ोढ़ी पर पहुँची | दोपहर का समय था। वे 
बरामदे में आराम से लेटे हुए थे । मेंने दरवाज़ा खटखठाया । 
पूछा गया, “कौन है ? मेने कहा, “झ्रापकी बहन आयी 
है । जब सुना कि बहन आयी है, तो चौंक पड़े । आगे 
बढ़कर इस तरह देखने लगें कि कोई पागल तो दरवाजे पर 
नहीं पहुँच गयी । पूछने लगे कि “यहाँ तक केसे पहुँच पायीं ? “ 
गाँव वालों ने तुम्हें बताया नहीं कि में किस प्रकार का शैतान 
आदमी हूँ ? भला, मेरे पास किसी भले आदमी का कोई 
काम हो सकता है ? तुम एक नवजवान लड़की हो, तुम्हारी 
भलाई इसीसें है कि तुम लौठ जाओो ।” मेंने कहा, “भाई 
साहब, आप दुष्ट हैं या शराबी हैँ, या जुआरी-इससे मुझे क्या 
मतलब ? एक बात का जवाब दीजिये। झापके कोई माँ, 
बहन हें या नहीं ? एक संत का संदेश लेकर दरवाजे पर 
पहुँची हूँ । इस तरह लौटने वाली यह बहन नहीं है । भूमि 
दान-यज्ञ आन्दोलन के विचार की राखी यह बहन अपने भाई 
की कलाई में बाँधकर लौटेगी, पहले नहीं ।' 

दुनिया ने उन्हें दुष्ट कहा था, दुरजेन कहा था, शतान 
कहा था। लेकिन उनकी आँखों में आँस छलक पड़े । वे अ्रसि . 
क्या थे, उनकी सोयी हुई भलाई जाग उठी । हाथ जोड़कर 
बोले, “बहन अंदर पधारिये |” उन्होंने सभा का आयोजन 
किया, पाँच सौ एकड़ जेरकाइत जमीन में से सवासो एकड़ 


६१ | 


जमीन दानहमें दी | गाँव वालों ने भी दी। चार घंटे के 
भीतर २१५ एकड़ ज़मीन का दान लेकर में उस गाँव से 
लोटी । 


+5६० ; 
विचार समभाना हमारा धर्म है 


गया जिले की बात है । दिन भर में दो-तीन गाँव हो 
आये थे, रात बिलौटी नामक गाँव में पड़ाव डालना था । 
पिता जी और माता जी तथा साथ के कार्यकर्तागण पेंदल 
निकले, हम पाँच भाई-बहन और श्री दिवाकर जी मोटर से 
जा रहे थे। रात का समय था, रास्ता ठीक से पूछ लिया 
था, फिर भी भटक गये । 

पहाड़ी इलाका था, रास्ता खोजते-खोजते हम नदी के 
पास पहुँच गये-श्रासपास देखने पर एक छोटी-सी रोशनी 
दिखाई पड़ी । दिवाकर भाई और ड्राइवर साहब वहाँ गये । 
वहाँ एक छोटीसी झोपड़ी थी । एक नौजवान भाई से पूछा, 
तो उन्होंने झट से कह दिया कि “भाई, रास्ता-वास्ता दिखाने 
के लिए मुझे अभी फुरसत नहीं है । अंदर बृद्ध पिता जी 
बेठे थे। आवाज़ सुनकर बाहर आये । जब उन्होंने सुना 
कि रास्ता भठक गये हैं, साथ में छोटे बच्चे भी हें, तो बूढ़े 
बाबा ने तुरत कहा, “चलो-चलो, में रास्ता दिखाता हूँ । 
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बच्चे तो भगवान्‌ हें ।” और वे दौड़े दौड़े मोटर के पास 
आये । साथ में ४-५ गद्ने भी लेते आये थे । बच्चों के प्रति 
कितना स्नेह : उन्होंने हमें ठीक से अपने मुकाम पर पहुँचा 
दिया । 

हमने माँ से श्र पिता जी से उन्हें मिलाया । पिता जी 
ने अपने पास बिठाते हुए उनसे पूछा कि किस बस्ती में रहते 
' हैं, क्या करते हैं, श्लौर धन्यवाद दिया कि बच्चों को पहुंचा 
दिया । 

बूढ़े ने सरलता से कहा, “उसमें क्‍या हुआ, ये लोग 
रास्ता भूल गये थे, मेंने पहुँचा दिया ।” फिर पिता जी ने 
पूछा, “पता है ये लोग क्‍यों घूमते हें ?” हाथ जोड़कर 
कहने लगे, “हम क्या जानें ?'५फिर,उन्हें पिता जी ने 
बाबा का संदेश सुनाया । लोग कहने लगे कि उनके पास 
नहीं के बंराबर ज़मीन है । आप क्‍यों अपना समय बेकार 
बर्बाद करते हैं ? पिताजी ने कहा, “उन्होंने इतना कष्ट 
किया । हमारे विचार उन्हें मालूम होने चाहिए । वे हमारे 
कार्यकर्ता बन गये हें ।” ह 
सारी बात सुन कर उस बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, 
“दस कट्ठा मेरे पास है। एक धुर लिख लीजिये । जंमीन 
भी नदी किनारे की है । भारी समझी जांती हैं । 

हम लोगों का हृदय यह त्याग देख कर भर झाया । 
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हमें पहुँचाने आये और यह भेंट भी चढ़ा कर जा रहे हैं । 
जमीन कितनी दी, इसका महत्त्व नहीं, भावना का महत्त्व है । 
विनोबा के शब्द याद आये--“भगवान्‌ की लीला अपार है । 
उसने छोटे का दिल बड़ा बनाया है ।” 
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मरने स नहीं डरता 

गया जिले की बात है। हम लोग बाराचेट्टी थाने में 
सपरिवार यात्रा कर रहे थे | पड़ाव लहथुआ में था । नारायण जी 
नामक एक कार्यकर्ता को गया से भेजा था। नारायण जी लह- 
थुआ के लिए गया से रवाना हुए। उनके साथ भू-दान-साहित्य, 
डाक और ज़रूरी सामान था। मोटर से उतरकर लहथुआ 
गाँव पहुँचना था । करीब दो मील का रास्ता पैदल तय 
करना था। रास्ता जंगल से होकर था ॥ रात के करीब 
आठ बजे का समय था । थोड़ी दूर जाने पर दो आदमियों 
ने उतका पीछा किया और मुक्‍कों से उन्हें मार गिराया । 
गरदन के दोनों बाजू लाठी रखकर दबाने को तत्पर ही थे 
कि इतने में एक तीसरा आदमी झाड़ियों में से बाहर निकला । 
उसको कुछ पूछ-ताछ करने की प्रेरणा परमेश्वर ने दी । 
नारायण जी ने कहा, “में विनोबा जी का कार्यकर्ता हूँ । 
उनके मंत्री के पास डाक और साहित्य लेकर जा रहा हूँ । 
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मृत्यु स मं घबराता नहीं । आप मंरी जान लंना चाहते हें, 
तो ले सकते हें । पर इससे गरीबों का और झ्रापका ही नुक- 
सान होगा ।” वाल्मीकि की कथा नारायण भाई ने उन्हें 
सुनायी । और आइरचर्य क्या कि वह वहाँ चरितार्थ भी हो 
गयी । उन लोगों ने आगे से ऐसा निक्ृष्ट कार्ये न करने का 
संकल्प किया और नारायणजी को लहथुआ दो नजदीक तक 
पहुँचाकर तथा क्षमा माँगकर लोट गये । 
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घर भूदान में 


छोटे-छोटे दानों के समाचार प्रक्सर आते हें । परिमाण 
में ये दान छोटे अवश्य होते हैँ, पर परिणाम में महान होते 
हें, सुदामा के लंदुल और शबरी के बेर की तरह | 

गया जिले के घोषी थाने में गरीबों में दान देने के लिए 
होड़-सी लग गयी थी । छोटे-छोटे किसान जी खोलकर दान 
करते थे। पुराने जन-सेवक श्री रामभजन दत्त एक रोज 
पेदल-यात्रा से लौट रहें थे । घोषी थाने के सुकियामा ग्राम 
का एक गरीब माली दौड़कर उनके पास आया झौर बड़ी 
प्रारजू से कहने लगा, “जमीनवाले जमीन दे रहे हैं । 
मेरे पास तो सिवा घर के और कुछ. नहीं है। में उसीकों 
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ध्छ 


भू-दान में देना चाहता हूँ । कृपा कर इसे स्वीकार कर 


सन 


लीजिये 
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पति से पत्नी ने अधिक दिया 

बहनों ने भी भू-दान में काफी हिस्सा लिया है । मकियाहूँ 
गाँव में विनोबा के पहुँचने पर एक मुसलमान भाई ने ११ 
एकड़ जमीन का दान-पत्र श्रपण किया और कहा, “मेरी पत्नी 
बीमार है, आप वहाँ आयेंगे ? उस बहन के बदले उसकी 
छोटी-सी लड़की ने आकर ११॥। एकड़ जमीन का दान दिया । 
विनोबा तो घर के दरवाजे में ही खड़े थे । उनको मालूम 
हुआ कि वह बहन सख्त बीमार है । इसलिए वे स्वयं ऊपर 
जाकर उससे मिल आये । विनोबा ने उस भाई से कहा--- 
“तुम्हारी अपेक्षा तुम्हारी पत्नी ने अधिक ज॑ंमीन दी । यह 
ठीक ही हुआ । 

: द४ड : 


इक्यावनवाँ हिस्सा 


८० वर्ष का एक बूढ़ा लकड़ी के सहारे चलकर बाबा 
राघवदासजी के पास पहुँचा । बोला, “भूसिवाला बाबा 
कहाँ है रे ५! 
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“क्यों ? पास के गाँव में ही उनका पड़ाव है ।” 

“मुझे उनका दशेन करने चलना है ।* 

“जरूर करना, जमीन-वमीन कुछ दोगे ?” 

“मेरा तो क्‍या बता है, पर अपनी शक्ति और बाबाजी 
की इच्छा के अनुसार कुछ तो दूँगा ही । द 

विनोबा ने इनके साथ हिसाब किया । 

धग्रापके पास कितनी जमीन है ? 

“दो एकड़ 

“घर में खानेवाले कितने हैं ? 

“छोटे-मोटे सब मिलाकर कोई पचास होंगे ।” 

लोगों के मन में प्रइन उठा कि इसके पास से भला क्या 
लेंना है । इसको तो उह्टे देना ही चाहिए । विनोबा जमीन 
का वितरण शुरू करेंगे, तब जरूर ऐसे लोगों को जमीन 
देंगे । क्‍ | 

पर अ्रभी तो वे गरीबों की सेना खड़ी कर रहे हैं । उसमें 
गरीब सेनिक को भरती न करें ? 

वें बोले, “आपकी जमीन का इक्यावनवाँ हिस्सा में 
लूँगा । 
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क्लास 


: ६५: 
बेटी को खाली हाथ लोगओगे ? 


सियाडीह[गाँव के नजदीक ही एक छोटा-सा देहात था । 
साथियों ने कहा कि “बहन, इस गाँव में ठहरने से कुछ फायदा 
नहीं, कुछ खास मिलेगा नहीं ।” मेंने कहा, “विचार समझाना 
हमारा धर्म है।” थोड़ी ही देर में लोग जमा हो गये । 
थोड़े में उन्हें अ्रपना विचार समझाया । एक भाई ने अपना 
सातवाँ हिस्सा दान किया । सामने बैठे एक भाई से मेंने पूछा, 
“कहिये,.आपकी ओर से कितनी लिखू ? कहने लगे, “एक 
बीघा लिख लो ।” मेंने सहज पूछा, “श्रापकी कुल जमीन 
है कितनी ?” “२४ बीघा ।” मेंने कहा, “केवल १ बीघा 
बहुत कम है ।” “अच्छा १॥| लिख लीजिये ।” मेंनेश्नुकहा, 
“विनोबाजी का आदेद है, छठा हिस्सा लेना चाहिए । बोले, 
“नहीं, मेरे लिए इतनी बहुत ज्यादह हो गयी, अ्रब में एक 
धुर भी नहीं दे सकता ।” मेंने कहा, “बाबाजी, आपकी बेटी 
बनकर आयी हूँ । क्या बेटी को खाली हाथ बिदा करेंगे ! 
“ग्रच्छा, लिख लो ४ बीघा ।* मेंने मन ही मन प्रणाम किया 
और बाबा का वाक्य याद आया--“श्रद्धा से माँगने जाओगे, 
तो जरूर मिलेगा ।_ 


बाद मेंएुसभी को आइचये हुआ कि उन भाई ने छठा 
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हिस्सा कैसे दे दिया, क्योंकि अपने इलाके में कंजसी के लिए 
वे प्रसिद्ध थे ! 
* ६६: 
में इस गाँव में नहीं रहूँगा 
गुरुवा थाने का आखिरी पड़ाव था । सबने अपना-भ्रपना 
हिस्सा दिया । प्रजा-समाजवादी कार्येकर्ता श्री भ्रम्बिका बाबू 
के पिताजी ने देने से इनकार कर दिया। पिताजी ने बहुत 
समझाया । अंत में सभा के बाद आगामी योजना बनी ) 
अम्बिका बाबू ने कहा, “अब में इस गाँव में नहीं रहूँगा । 
मेरे पिताजी ने अ्रपना हिस्सा नहीं दिया है, इसलिए में और 
मेरा बच्चा, हम सब आपके साथ चलते हें ।” अ्रम्बिका बाबू 
के भाई वहाँ बेठे यह सब सुन रहे थे । उठकर उन्होंने कहा 
कि “नहीं, ऐसा नहीं होगा । हम भी छठा हिस्सा देंगे ।' 
: ६७: 
मे ८ 
में सोच-समभकर दे रहा हूँ 


गया जिले के मखदुमपुर थाने की बात है । मखदृमपुर 
से दो मील दूरी पर एक सभा हो रही थी । सभा के बाद 
भू-दान की घोषणा शुरू हुई । रामकृष्ण नामक एक किसान 
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ते कहा, “मेरी सारी जमीन लिख लीजिये ।” 

“कितनी है आ्रापकी जमीन ? 

“तीन एकड़ । 

“फिर आप क्या करेंगे ?” 

“मजदूरी ।* 

“घर में कौन-कौन हें ? 

“पत्नी और बच्चा ।_ 

“ग्राप आध एकड़ दीजिये और ढाई एकड़ अपने लिए 
रख लीजिये ।* 

“जी नहीं, में तो अच्छी तरह मजदूरी कर सकता हूँ । 
मेंने तय किया है, में सोच-समझकर सारी जमीन दे रहा हूँ।' 

बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना । लोगों ने कहा, 
“ये तीन भाई हैं। छह बरस से कोर्ट में झगड़ा चल रहा था । 
श्रभी फैसला हुआ है । इसकी जमीन के दस हजार रुपये 
लग चुक हें । जब बार-बार समझाने पर भी नहीं माना, 
तो बापूजी और विनोबाजी की जयजयकार के बीच वह 
दान स्वीकार कर लिया गया । 

2 
सदभाषना का साचाक्ार 

हमारी यात्रा बाराचेट्टी थाने में हो रही थी । पड़ोस 

में ही फतहपुर थाने की सीमा थी । चार मील पर छपरा 
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जिले के एक बड़े भूमिवान बबन बाबू की खुदकाइत खेती 
थी । बबन बाबू अक्सर इधर रहते नहीं हैं, पर श्राज खबर 
मिली कि आये हुए हैं । उदार हैं । पहिले एक हजार एकड़ 
दे चुके हें, पर और भी दे सकते हें । देने की गुंजाइश है । 
हमें जाना था सीधे सात मील । अगर बबन बाबू से मिल- 
कर जाते हैं, तो छह मील का और चक्कर पड़ता है। 
माला बीमार हो गयी थी। आनन्द बीमार था। वाहन 
का कोई प्रबंध नहीं हो सकता था। सबने सोचा कि 
दरिद्रनारायण की झोली लेकर निकले हें, बबन बाबू से 
मिलकर ही जाना चाहिए । बच्चों का भी उत्साह देखा 
तो सबने “रमारमण गोविन्द हरे का स्मरण करके 
फतहपुर की दिद्या में कूच कर दिया । 

हमारे साथियों ने कुछ ही समय पहले जाकर हमारी 
खबर उनके पास पहुँचा दी थी । बबन बाबू ने बहुत प्रेम- 
पूवेंक स्वागत किया, फिर उन्होंने बातचीत शुरू की-- 

“में आज आप लोगों से बहुत नाराज हूँ ! ” 

“ऐसा कोई. अपराध तो हमसे हुआ स्मरण नहीं भरा 
रहा है । ड़ 

“बीमार बच्चों को लेकर यहाँ तक आने का कष्ट आपने 
क्यों किया ? मुझे बुला लेते । सिर्फ संदेशा देते, तो में उप- 
स्थित हो जाता ।' 
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“ बहुत-बहुत क्षमा माँगते हें आपसे कहकर हम लोगों 
ने मन-ही-मन उनकी सद्भावना की सराहना की । 

स्नान-भोजन आदि के बिना वहाँ से निकलना संभव 
नहीं दिखाई दिया । भोजन की तैयारी हुईं | अब बैठना 
होगा भोजन को । अनुकूल समय देख कर भाऊ, ने दक्षिणा 
की बात छेड़ी । 

“आपने तो पहले ही एक हजार एकड़ भूमि दी हूँ। 
इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं । फिर भी हमारी माँग 
तो रहेगी ही । आपकी भूमि का हम लोगों को कोई अन्दाज 
नहीं हैं । परन्तु कुछ मित्रों ने बताया कि अभी और थोड़ी 
गुंजाइश है, आपके पास देने की । अब आप ही सोचिये । 
भूमि की समस्या बिना षष्ठांश के हल नहीं होगी । बड़े 
भूमिवानों को तो भ्रधिक-से-अधिक देना होगा । तो हम चाहते 
हें कि फिलहाल आप षष्ठांश पूरा कर दें। फिर अधिक 
आप जितना भी चाहें । इससे अन्य भूमिवानों से माँगने में 
भी बड़ी सहायता होगी ।* | 

बबन बाबू ने अपना हिसाब देखा । कागजात पूरे पास थे 
नहीं, फिर भी उन्होंने बताया कि में अन्दाज़ से उतना अंक 
लिख देता हूँ कि षष्ठांश से कम न हो । उन्होंने पाँच सौ एकड़ 
का नया दान-पत्र भर दिया। कुल पंद्रह सो एकड़ हुई। 
वे कितने एकड़ का दान-पत्र भरते हें, इसीकी श्रोर सब 
१. लेखिका के पिता श्री दामोदरदास मूंदड़ा । ' 


टकटकी लगाये बेठे थे । माला और भारती का बुखार तो 
न जाने कब का हवा हो .चुका था । बबन बाबू ने आनन्द 
के हाथ से दान-पत्र लिखाया | उनके साथ सबको बड़ी 
आत्मीयता का अनुभव हुआ । बच्चों के लिए सवारियों का 
भी प्रबन्ध उन्होंने करा दिया । 

चलते समय भाऊ ने एक और माँग की, “षष्ठांश आपने 
दिया, यह तो बहुत भ्रच्छा हुआ । परन्तु विनोबाजी का 
समाधान इतने से नहीं होता । आप अपने बड़े भूमिवान 
मित्रों से भी भूमि दिलवाइयेगा । आप लोग ही तो विनोबा 
का काम करनेवाले हैं ।” 

कुछ सोचकर बबन बाबू ने कहा, “अ्रभी फरवरी है । 
आ्राप अप्रैल, मई में अपने कार्यकर्ता को भेजिये । में इधर 
आसपास के पचीस-तीस गाँवों में, जहाँ मेरा संबंध हे, भूदान 
का काम करने को तंयार हूँ । प्रायः सभी देंगे । 

उस दिन के सत्संग को याद करते हूँ, तो श्राज भी हम 
सब गद्गद हुए बिना नहीं रहते । द 

द कि रे 

अपू्व प्रसंग 

यों तो चांडिल-सम्मेलन के पहिले से ही जयप्रकाशजी 
श्रपनी पूरी शक्ति से भूदान-यज्ञ में कूद पड़े थे, परन्तु भीतर 
मंथन चलता ही था । 
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श्रपने भ्रनुभव से उन्होंने देखा कि बिना जीवन-समर्पण 
किये भूदान-यज्ञ का यह देवता प्रसन्न होनेवाला नहीं है । 
बोधगया-सम्मेलन में उन्होंने अपने जीवन-दान की घोषणा 
कर दी तथा सबका आवाहन भी किया । 

दूसरे रोज प्रात: प्रार्थना के बाद तुरन्त ही जयप्रकाशजी 
के हाथ में जीवन-दान का एक समर्प॑ण-पत्र पहुँचा । 
“धश्री० ज० प्र० 9 

आपके आवाहन पर भूदान-मूलक ग्रामोद्योगप्रधान 
अहिसक क्रान्ति के लिए मेरा जीवन-समपेण । 
२०-४- ५४ विनोबा के प्रणाम 

पत्र के मजमून ने धीर-गंभीर जयप्रकाशजी को हिला 
दिया । उनका विनम्र व्यक्तित्व इस गुरुतर भार को सहन 
करने में सकुचाने लगा । जेसे-जेंसे उनका संकोच बढ़ने लगा, 
हिमालय की ऊँचाई की तरह समपपेण का गौरव बढ़ने लगा । 
और दो घंटे की अ्रवधि में पाँच सौ से अधिक कार्यकर्ताओं 
ने, जिनमें सर्वे-सेवा-संघ के अध्यक्ष तथा सम्मेलन की अध्यक्षा 
से लेकर छोटे-से-छोटे कार्यकर्ता भी शरीक हें, अपना जीवन 
अपंण कर दिया।. 

मानव-इतिहास में यह प्रसंग अपूर्व ही समझा जायगा । 
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* 30 ५» 
प्रेम का आक्रमण 


उस दिन एक सज्जन गया-जिला-भूदान-समिति के 
_दफ्तर में आकर दो सौ एकड़ का दान-पत्र लिखा गये और 
इतनी नम्नता के साथ और भक्तिभाव से कि जैसे विशेष 
कुछ किया ही न हो । उन्हें विनोबाजी का पूरा साहित्य 
सोंपा गया । वह भी वे उत्साहपूर्वक ले गये । 
अब तक गया शहर के काम में श्री डा० केशवप्रसाद 
सिंह विशेष उत्साह से योग देते थे, लेकिन उन्होंने गया से 
हमेशा के लिए पटना जाकर रहना तय किया । तब गया 
शहर की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाय ? श्री भूप बाब्‌ का 
नाम सुझाया गया । वे भाऊ को लेकर भूप बाबू से मिलने 
उनके घर गये । भूप बाबू को देखते ही भाऊ ने कहा, 
“आपने ही तो उस रोज कार्यालय में जाकर दो सौ एकड़ का 
दान लिखाया था ? 
भूप बाबू चुप रहे । उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था। 
“अब आपको विनोबा का कार्यकर्ता भी बनना होगा । और 
तब से भूप बाबू भूदान में अ्रधिकाधिक दिलचस्पी लेने लगे। 
इस बीच विनोबाजी की गया जिले की दूसरी यात्रा 
तय हुईं । मित्रों ने स्वागताध्यक्ष . का बोझ भूप बाबू पर 
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ही डाला । एक ओर भूप बाबू को उत्साह था कि विनोबा- 
जी की सेवा का मौका मिला, दूसरी ओर उनकी चिन्ता 
बढ़ रही थी कि विनोबा को भेट देने योग्य पत्रम्‌ पुष्पम्‌ क्या 
जटाया जाय ? लोगों से दान माँगने में उन्हें संकोच 
होने लगा । बड़े-बड़े जमींदारों से मिलने जाना था । रात भर 
भूप बाबू का भकत-हृदय कुछ बेचन रहा। प्रात:काल से वे 
उत्साहपूर्वक दान माँगने में जुट गये । उनकी वाणी में किसी 
विशेष संकल्प का बल प्रकट होने लगा । विनोबाजी का 
स्वागत करने के लिए वे मंच पर खड़े हुए और उन्होंने अपना 
हृदय विनोबाजी की सेवा में खोलकर रख दिया--- 

“विनोबाजी, में अपनी सारी जमीन, करीब तीन हजार 
बीघा, आपकी सेवा में अ्रपँण करता हूँ ।” 

“करीब” इसलिए कहा कि कागजात तैयार नहीं हो 
पाये थे । हिसाब तेयार हुआ तो जमीन का अंक दुगुना 
निकला । 


गर्मी के दिन थे। एक दिन भूप बाबू ने भाऊ को बहुत 
चितित देखा । 
“आपके मन पर किस बात का बोझ हूं ? भूप बाबू 


ने पूछा । “दफ्तर के लिए ठीक मकान नहीं मिल रहा है । 
काम बढ़ता जा रहा है। दो-दो जगह दफ्तर है--डाक 
बँगले में भी और स्टेशन-धर्मशाला में भी । लोगों को आ॥राने- 
जाने में भी काफी दिक्कत होती है ।” 
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“ग्रभी आज ही दफ्तर अपने घर ले चलिये। वहाँ हम 
लोग भी कुछ अ्रधिक समय दे सकेंगे । आश्रम का वातावरण 
रहेगा । बच्चों को भी संस्कार मिलेंगे ।” भूप बाबू को 
असुविधा न हो, इस खयाल से स्थान-परिवतेन नहीं किया 
गया । 

परंतु बोधगया-सम्मेलन के बाद प्रांतीय भूदान का कार्या- 
लय तो गया आना तय रहा ही--सवे-सेवा-संघ का कार्यालय 
भी गया रखना तय हुआ । 

इस बार भूप बाब्‌ नहीं माने । उनकी ओर से मानो 
प्रेम का आक्रमण ही हुआ । स्वे-सेवा-संघ का कार्यालय 
अपने निवास में रखने के लिए उन्होंने श्री वल्लभस्वामी को 
राजी कर लिया । स्वामी ने भी भकत-हृदय का आतिथ्य 
स्वीकारना ही उचित समझा । 

आज भूप बाबू का निवास भूदान-कार्य का एक महत्त्वपूर्ण 
अखिल भारतीय केन्द्र बन गया हैं । 
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दो के बदले पचास एकड़ 


गुजरात का एक पावन प्रसंग है । 
'एक भाई ने दो बीघा जमीन दी थी । उनका वह भूभाग 
चार बीघा था । वितरण के समय उन्होंने वह पूरा दे दिया । 
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अधिक देने के कारण जो उत्साह आया, उस उत्साह 
में वे यों बोल उठे कि “यदि मेरी भूमि हरिजनों को दी जावे, 
तो इस गाँव में मेरी जितनी जमीन है, सब देने के लिए 
तैयार है । 

श्री नारायण देसाई ने वितरण स्थगित रखा और दाता 
को सोचने के लिए एक दिन का समय दिया । दूसरे दिन 
सबेरे उस जमीन के लिए कुछ ग्राहक भी मिल गये । प्रायः 
दस हजार रुपये की बोली बोली जाने लगी। ग्राहक 
खुद भूमिवान थे, परंतु दाता की जमीन को जोतते थे । 
इसलिए कानूनन वे जमीन खरीदने के हकदार थे और शराग्रह 
रखते तो हम कुछ नहीं कर सकते थे । दाता और ग्राहक 
दोनों को समझाया गया । दोनों ने स्वीकार कर लिया । 

दो बीघे के बदले पचास बीघा जमीन मिली । दूसरे एक 
भाई ने भी अपनी उस गाँव की बाकी बची हुई छह बीघा 
जमीन दे दी । पहले दाता की जमीन हरिजनों को दी गयी । 
बाकी जमीन गाँव के बाकी भूमि-हीनों को दी गयी । जोतने<« 
वालों में जिनके पास कम जमीन थी, उन्हें भी दी गयी । 
जिन्होंने खरीदने का विचार बिना किसी शरतें के छोंड़ दिया 
था, उन्हें भी दो-दो बीघा जमीन दी और गोचर के लिए 
भी कुछ जमीन रखी गयी ॥१ 
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* श्री नारायण भाई देसाई के पत्र के श्राधार पर । 
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प्रेम के प्रभावकारी विद्य त्‌ कण 


उस दिन दो सर्वस्वदानी गाँवों का वितरण बाबा के 
हाथों हो रहा था। एक-एक भूमि-पुत्र आता और प्रपने 
हिस्से की भूमि का प्रमाण-पत्र और प्रसाद ग्रहण करता । 
हरएक नाम के साथ यह भी बताया जाता कि आदाता के 
पास पहले जमीन थी या नहीं, थी तो कितनी थी और अरब 
प्रावर्यकता के अनुसार उसे कितनी मिल रही है । 
एक भाई के नाम के साथ सबने सुना : 
ज" इनके पास पहले चोबीस एकड़ थी। श्रब इन्हें साढ़े 
तीन एकड़ मिल रही है । 

मानो, सारी सुष्टि का भ्राशीर्वाद उस समय लोगों की 
हषध्वनि में प्रकट हुआ । “आनंद हरि बोल” के जयनाद से 
वातावरण गूंज उठा । लेकिन नामों का सिलसिला तो 
जारी ही था । “इनके पास पहले कोई भूमि नहीं थी । 
इन्हें पाँच एकड़ भूमि मिली ।” आनंद और सदभावनाशओं 
का सागर उमड़ पड़ा | उत्कल में प्राय: रोज ऐसा दृश्य 
प्रकट हो रहा है । 

बाबा पृद्धत ह : 

“ऐसी शक्ति किस कानून में है जो चौबीस एकड़वाले 
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को साढ़े तीन एकड़ स्वीकार करने के लिए राजी कर सके ? 
“सिवा प्रेम के कानून के ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसम 
यह शक्ति हो ।--विनोबा-वाणी ' 

बाबा अआगे पूछते हैं : 

“भगर हाइड्रोजन बस से दुनिया का वातावरण विषाक्त 
हो सकता है, तो इस प्रेम की विद्युतू-भरी लहरों से दुनिया का 
वातावरण सद्भावना से ओतप्रोत क्‍यों नहीं हो सकता ?” 

इसी श्रद्धा पर तो बाबा के मुख से ५७ तक सर्वोदय 
की[सार्वभौम संस्थापना की भविष्यवाणी प्रकट हुई है । 

:छ३: 
ग्रामदान की बाढ़ 

उत्कल के कोरापुट जिले की कहानी है । 

आज का पड़ाव कुटली नामक छोटे-से गाँव में था । 
रास्ते पर स्वागत के लिए एक गाँव के लोग कीतेन करते हुए 
आये । बाबा ने नायक के कंधे पर हाथ रखकर पूछा-- 
“क्या ग्रामदान नहीं करोगे ? 

नायक ने सोचने का समय माँगा । 

कुटली पर सभी ग्रामवासी भाई-बहन स्वागत के लिए 
आये थे । 

यहाँ भी बाबा न ग्राम-दान की बात समझायी । 
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लोगों से'पूछा--“क्यों, विचार; पसंद है ? 

“जी, परंतु हमारे नायक बीमार हैं । 

“तो उन्हें हमारे प्रणाम, कहता और हमारा संदेशा भी 
जाकर सुनाना कि बाबा ग्रामदान माँग रहा है ।” 

दोपहर में कुटली के ग्रामवांसी आकर ग्रामदान का निर्णय 
सुना गये । कक 
थोड़ी देर में उस रास्तेवाले गाँव के लोग भी आये और 

ग्रामदान का संकल्प सुनाया । 

थोड़ी देर में श्री गोपबाब्‌ एक कार्यकर्ता को बाबा के 
निवास पर ले आये । ये भाई देहातों में काम करने गये थे । 
आठ जगह से ग्रामदान ले आये हैं । 

“तो आज कुल दस हुए/--बाबा ने कहा । 

इतने में गोपबाबू ने दूसरे कार्यकर्ता का जिक्र किया 

वह भाई दस ग्रामदान लेकर आये थे । तो कुल बीस हुए ! 

इतने में मनमोहन चौधरी आये । जिलों से आयी हुई 
बाबा के नाम की ओड़िया डाक पढ़ने लगे । कटक जिले के 
दो नये ग्रामदान मिले थे । 


बालेदवर में भी बीस नये ग्रामदान मिले थे । इस पावन 
कहानी को सुनते हुए करुणामय भगवान्‌ के चंमत्कार से 
सबका हृदय गदगद हो गया । 

ईसा ने ठीक कहा थां-- 
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“फसल तैयार है। कार्यकर्ता चाहिए । 
[ पदयात्रा से आये हुए पत्र के आधार पर। ] 


: छह 


गंगोत्तरी-प्रेरक स्मरण 


प्रथम दिन १८ अप्रैल को विनोबाजी के आवाहन पर 
सौ एकड़ का दान देने पर श्रब तक जो-जो पोचमपल्ली गये, 
किसी को श्री रामचन्द्र रेडडी ने खाली हाथ नहीं लौठाया । 
श्री जयप्रकाशजी गये, तो उन्हें भी भदान दिया । 


श्री केशवरावजी गये तो उन्हें भी खाली हाथ नहीं 
गैटाया । 
जो भी उस गंगोत्तरी के द्शत को गया, कुछ-न-कुछ 


भदान पाता रहा है। 

करीब चार सौ एकड़ का दान रामचन्द्र रेड्डी ने कर 
दिया । अब उनके पास तरी की शायद पंद्रह एकड़ और खुइकी 
की चौंसठ एकड़ भूमि बच रही है । इसी बीच पोचमपल्ली 
के नाम एक संदेश लेकर विनोबाजी के मंत्री (लेखिका के 
पिता) वहाँ पहुँचे । श्रब सम्भव है उत्कल के बाद बाबा 
तेलंगाना जावें । इस खयाल से पत्र में कुछ विचार प्रकट 
किये गये थे । 

नया संकल्प क्या किया जाय ? रामचन्द्र रेड्डी सोचने 
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लगे । परन्तु विनोबा की ओर से संदेश झ्राया है, तो कुछ 
संकल्प तो करना ही चाहिए । 

उस दिन की सभा में उन्होंने घोषणा की : 

“जिस दिन इस गाँव का ग्रामीकरण होगा, में उसके 
लिए सदा तैयार रहँगा । तब तक आज से में अपने को अपने 
पास जो जमीन है, उसका ट्रस्टी मानता हूँ और उसकी 
आमदनी में से षष्ठांश सम्पत्ति-दान में देता रहँगा ।* 

रामचन्द्र रेड्डी का निवेदन समाप्त नहीं हुआ था । 
क्षण भर रुककर उन्होंने फिर घोषणा की--“आऔर आज से 
में अपना जीवन इस ग्राम की सेवा के लिए अ्रपंण करता हूँ ।” 

अपनी सह्धामेणी की ओर उन्होंने देखा, तो उस देवी 
ने खड़ी होकर सबको प्रणाम किया । 

रामचन्द्र रेड्डी ने उनसे पूछा कि आपकी तेयारी भी 
ग्राम-सेवा करने की है ? तो उन्होंने भी अपनी स्वीकृति 
प्रकट की । 

ग्रामवासियों में पुन: एक बार नव चेतन निर्माण हुआ । 
बड़े-बड़े जितने भूमिवान हें, उनमें से अधिकांश ने अपना 
षष्ठांश लिख दिया और सारे गाँव का षष्ठांश जुटाने में बड़े 


भूमिवान प्रयत्तशील हो गये । 
विनोबाजी को उनके स्वागत में पुरुषसक्त सुनानेवाले 


दास्त्रीजी भी आये । उस बार उन्होंने केवल श्रीफल-नारि- 
यल ही विनोबाजी को अपेंण किया था। 
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“ . इंस बारं उनके सेवक द्वारा उनके पास अपनी अड़ता- 
लीस एकड़ का षष्ठांश आठ एकंड़ का दोन-पत्र प्रेषित किया । 
:0: | "0. :0. है 
... प्रथम दाता, अन्य ग्रामवासी भूमिवान, सबने अपना 
योग दिया । अ्रब भूमिपुत्रों की बारी आयी । वे क्‍या देंगे ? 
उनसे भी भाऊ ने एक माँग की । “आप लोग भी मुझे 
दान दे सकते हैं | आपकी मर्यादा के भीतर है ।” 
“अगर हमारे वश की बात हो तो बंताइये । 
“आपने अ्रभी तक ताड़ी, शराब का व्यसन छोड़ा नहीं 
है । आज मुझे अपने व्यसन का दान दे दीजिये ।” 
भूमिपुत्रों ने प्रतिज्ञा की कि आज से ताड़ी-शराब नहीं 
पीयेंगे । 
ठेकेदार ने श्रपनी दूकान वहाँ से उठा ली ! सरकार 
ने भी उसे ठेकें की शेष बची हुई: रकम मुआफ कर दी । 
भूदान की गंगोत्तरी का स्मरण इस तरह अधिकाधिक प्रेरक 
होता जा रहा है । 


गैर 


: ७५.: 
महाराज के तीन .कदम 
चांडिल || ४ 
” उनका सारा जीवेन गजरात. के सर्वहाराओं की सेवा 
में बीता था । जिनको समाज ने चोर, डकेत आदि समझ 
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कर तिरस्कृत कर रखा था, उनके हृदय में उन्होंने ऊंचा स्थान 
पा लिया था । उनके सेवा-सातत्य ने उन पीड़ित दुखी मानवों 
में जीवन क्रांति कर दी थी । 

“ लेकिन भूदान की रणभेरी ने उन्हें अपनी उस सुदीर्ष 
साधना सें विचलित किया । 

. विनोबाजी से आकर वे मिले और अपना सारा समय 
भूदान के काम में लगाने का निश्चय कर गये । 
बोधगया 


पु 


ओर 9 


विनोबा अपने कमरे में एकाकी बैठे थे ।. महाराज भीतर 
आये और नम्रतापूर्वक निवेदन किया---“में सोचता था कि 
मुझे जीवनदान देना चाहिए या नहीं । क्योंकि अब नया 
संकल्प तो कुछ करना था ही नहीं । जीवन तो कब का दिया 
ही जा चुका है । फिर भी देखता हूँ कि इस कल्पना में बड़ा 
जीवन भरा हुआ है | जब से जीवन-दान का चिंतन मन में 
चल रहा है, वृद्धावस्था का विस्मरण हो गया है । तरुणाई 
का अनुभव कर रहा हूँ । जीवनदान का संकल्प बड़ा चेतन्य- 
दायी प्रतीत होता है। अ्रत: सेरा भी जीवनदान स्वीकार 
कीजिए ।” . क्‍ 

विनोबाजी ने अ्रनेक बार इस. पावन. और प्रेरक प्रसंग 
का जिक्र किया हैं । ह ह 


[ देर 


प्री 


च्ड 


आवाहन का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका था । सेवक लोग 
बिदा लेकर यथास्थान लोट रहे थे। एक बुद्ध तरुण विनोबा- 
जी से बिदा लेने आये । उनके मुखमंडल पर चिरहास्य 
झलक रहा था । सम्मेलन के सभापति का बोझ कंधे से उतर 
जाने के कारण वे और भी मुक्त-मन दिखाई दे रहे थे और 
किसी कृतविश्वास की झाँकी भी चेहरे पर साफ प्रकट हो 
रही थी । सदा की भाँति उन्होंने नम्न निवेदन शुरू किया : 

“दो बरस तक अ्रब पंदल ही घूमने की प्रेरणा होती है । 
१३ अप्रैल से प्रारंभ करना ठीक होगा । बोधगया में 
जीवनदान के कारण जिस तरुणाई का अनुभव हुआ, उसमें 
इस आवाहन के कारण ओर भी उत्साह भर गया है । आपका 
आशीर्वाद चाहिए । हिमालय और सागर परस्पर मिल 
' रहें थे। 

: ७६ : 
९ 
दो महान समपण 
ठा० प्यारेलाल सिंह | 

उस दिन उनकी चार सौ मील की पदयात्रा समाप्त हुईं 
थी । अपनी पेंसठ वर्ष की आयु में भी वे प्रतिदिन पंद्रह से 
बाईस मील तक चलते । 
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सबेरे उनकी छाती में थोड़ा दर्द होने लगा । दादाभाई 
ने उन्हें भागे चलने से रोका, परंतु ठाकुर साहब का मन मानने- 
वाला नहीं था । दादाभाई ने आगे कूच किया । अनुष्ठान 
को बीच ही में केसे छोड़ दिया जाय ? साधना को खंडित 
कैसे किया जाय ? वे पीछे नहीं रुक सके । 

उस दिन जिला सम्मेलन का आयोजन भी था। भूदान- 
मूलक ग्रामोद्योग प्रधान अहिसक क्रांति पर वे डेढ़ घंटा बोलते 
रहे । सायंकाल कार्यकर्ताओं के साथ होनेवाली चर्चा में 
भी भाग लिया । परस्पर परिचय के कार्यक्रम में हिस्सा लेते 
हुए कहा : “देखिये, लोग मुझे व्यर्थ ही वृद्ध कहते हें । कहते 
हैं कि इसे हृदय-रोग हो गया है । लेकिन में अभी भी बाईस 
मील चल सकता हूँ । नौजवान लोग थक रहे हें, लेकिन 
मुझे कोई थकावट नहीं है ।” 

परंतु, भगवान तो उन्हें चिर-विश्राम देना चाहते थे । 

रात के नौ बजे वे बिस्तर पर लेटे | पौने दस बजे 
हृदय में पीड़ा प्रारंभ हुई । डाक्टर के लिए फौरन मोटर 
भेजी गयी । परंतु सम्मेलन का स्थान पाँच मील दूर था । 
डाक्टर समय पर नहीं पहुँच सके । पहुँचते भी तो वे विधि- 
विधान को कंसे टाल सकते थे ? 

साढ़े दस बजे ठाकुर साहब की पदयात्रा की पूर्णाहुति 
उनकी देह-यात्रा की पूर्णाहुति से हुई। आखिरी क्षण तक 
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उनके' मुख !से. रामनाम का उद्ंघोष जारी था / मृत्यु के 
समय भी उनका मुख भश्रत्यंत शांत और प्रसन्न था। उन्होंने 
मृत्य को भी वरदान में बदल दिया । 


' ठाकुर साहब ने भूदान-यज्ञ में अपनी झ्ाहुति समर्पण 
करना पसंद किया, लेकिन जों कदम उठाया था, उसे पीछे 
हटाना पसंद नहीं कियां । 

भदान-यज्ञ-आ्आरांदोलन से वे दिन प्रतिदिन अधिकाधिक 
तद्गप होते जा रहे थे । 


विरोधी दल के नेता होते हुए भी उन्होंने कांग्रेस के 
तथा. अन्य पक्षों के नेताओं के साथ सच्चे हृदय से सहकायें 
किया, जिसके लिए उनके पक्ष के मित्रों ने भी उनका विरोध 
किया । परंतु उन्होंने वह संब प्रेमपृर्वक बर्दाश्त किया । सबके 
साथ स्नेह-भरा व्यवहार किया । . भूदान-यज्ञ-आ्रांदोलन के 
कारण वे पक्षनिष्ठ और प्रतीकारात्मक प्रवत्तियों से ऊपर 
उठकर लोक-निष्ठ और क्रांति के संदेश-वाहक बन गये थे । 
और इस तरह वे जनता के हृदयों में मानवता के महान मूल्यों 
का बीजारोपण करते हुए ग्रागे बढ़े जा रहे थे कि इसी 
बीच आत्मोत्सगें हो गया । 


सम्मेलन का उद्घाटन इस महान्‌ समर्पंण-योग से हुआ । 
भूदान-यज्ञ अमर हुआ । 


पं | 


श्री शान्ता बहन डोंगरे 

अपना अध्ययन समाप्त करने पर श्री शांता बहन ने 
फौरन सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करने का संकल्प किया। भ्रकोला 
के “महिला-मंडल में वे काम भी करने लगीं । उन्हीं दिनों 
प्रकोला जिले में श्री दंकरराव देव की पदयात्रा का आरंभ 
हुआ था । 'महिला-मंडल' की उदांसीनता ने शांता बहन को 
गहरा आधात पहुँचाया । उन्होंने स्वयं भूदान में कूद पड़ने 
का निरचय किया । इस समय उनकी उम्र बाईस वर्ष 
की थी । 


शांता बहन का स्वास्थ्य बचपन से ही काफी कमजोर 
था । बारह वर्ष की आयु तक तो वे केवल दुग्धाहार पर ही 
रहीं । चाँदी की सुन्दर झारी में उनके लिए स्कूल में ही 
दूध पहुँचाया जाता था | अध्ययन-काल में वे मोटर में या 
किसी-न-किसी वाहन में ही स्कूल-कॉलेज जातीं । ऐसी ये 
शान्‍्ता बहन पद-यात्रा में कैसे टिकेगी ? सबको बड़ा संदेह 
था । लेकिन उनका संकल्प दढ़ था । भूदान-यज्ञ के आवाहन 
के सामने उन्होंने दूसरी सब बातों को' गौण माना । 

एक वर्ष उन्होंने बिहार में काम किया। दो माह हम दोनों 
ने गया में साथ-साथ पदयात्रा की । इस यांत्रा में उनकीं 
नम्रता; विद्वत्ता, परिश्रमशीलता और काययकुशलता ने मुझ 
उनकी ओर अधिकाधिक आकर्षित किया :। उम्र में मेँ उनसे 


[: बह 


छह वर्ष छोटी थी। लेकिन वे मुझे अपनी बराबरी का मानती 
थीं । हम दोनों में बहनों-का-सा स्नेह था । मित्र की तरह 
वें मुझसे सलाह-मशविरा करतीं । मुझसे बड़ी होने पर भी, 
क्योंकि भूदान-आरोहण के साथ प्रारंभकाल से ही में संबंधित 
थी, वे हर पहलू पर मेरे साथ काफी विचार-विनिमय करतीं । 
वे मेरे सुझावों की कद्र करतीं, उन्हें महत्त्व प्रदान करतीं । 
उनकी इस उदारता और महानता के कारण में संकोच से 
कुछ दब भी जाती, लेकिन प्रेम के सामने में हार जाती । 

बोधगया-सम्मेलन के बाद वे कुछ दिन पृज्य विनोबाजी 
के सत्संग में भी रहीं । इस बीच उन्होंने कार्यभार भी काफी 
संभाल लिया । प्रवचनों का लेखा, उनका प्रकाशन, पत्न- 
व्यवहार, मुलाकातें, कार्येकर्ताशरों से चर्चा, स्त्रियों की सभाशरों 
में तथा. कभी-कभी प्रा्थना-सभाओं में भी, लोगों को विचार 
समझाना आदि काम वे आत्म-विश्वास के साथ करने लगीं । 
विनोबाजी के चरणों के पास बैठकर वे नित्य नूतन प्रेरणा 
पाने लगीं । 

इसी बीच अपनी माताजी की बीमारी के कारण उन्हें 
कुछ दिनों के लिए घर आना पड़ा। सेवा की आवश्यकता 
समाप्त होते ही वे पुनः पदयात्रा में जुट गयीं । वे ठाकुर 
प्यारेलाल सिंह तथा दादाभाई नाइक के यात्री-दल के साथ 
हो मयीं । बहुत आग्रह करने पर भी वे कभी भाषण नहीं 
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करतीं । दादाभाई के काम में पूरी तरह मदद करना ही 
उन्होंने अपना कतेव्य समझा । बहुत कहने पर भी वाहन का 
उपयोग कभी नहीं करतीं । 


लेकिन ठाकुर साहब के आत्मोत्सर्ग के बाद उन्होंने फौरन 
श्रेपनी जिम्मेदारी महसूस की । अ्रब वे सभाश्रों में बोलने 
लगीं । कार्यकर्ताश्रों के साथ सम्पर्क कायम करने लगीं । 
योजनाएँ बनाने लगीं । बिलासपुर-सम्मेलन के लिए उन्होंने 
एक ठोस योजना भी बना ली थी। इस सम्मेलन के बाद यात्री- 
दल का संचालन अब वे ही करनेवाली थीं । अपनी हादिकता 
के कारण वह दिन प्रतिदिन सबको अधिकाधिक प्रिय होने 
लगीं । द 

लेकिन परमेश्वर को शायद वे बहुत अधिक प्रिय हो 
चुकी थीं और शायद इसीलिए केवल बारह घंटे की बीमारी 
के बाद वे प्रभु के पास पहुँच गयीं । अंत तक प्रसन्न-चित्त 
रहीं । एक ही भावना थी--भूदान-यज्ञ सफल बने । 

अरपा नदी में शांता बहन का पाथिव अ्रपित हुआ । 
भूदान-यज्ञ के अनुष्ठान में एक महान्‌ आहुति का समर्पण 
हुआ । शांता बहन अमर हुई --भूदान अमर हुआ । 
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ग्रमर. पिथिक 


ि 


प्‌ृ० विनोबाजी ने ठाकर साहब और शांता बहन के 


संबंध में श्री दादाभाई को जो पत्र लिखा, वह इस प्रकार है : 


“दादाभाई 

ठाकुर प्यारेलाल सिंह और शांता डोंगरे दोनों ने अपनी 
काया कृतार्थ की । परमेदवरी पथ के पथिक रुग्ण शब्या में 
नहीं मरे । देह कैसी सहज ही छोड़ दी, मानो वृक्ष से फल 
टूट पड़ा हो । हमारे लिए परमंईवर का यह बहुत बड़ा 
आदइवासन है । इन घटनाओ्रों से हमारे हृदय की श्रद्धा और 


पाँवों का बल बढ़ा है। आपकी सहधरमिणी ने भी आपको : 


इस परिस्थिति में भी यात्रा जारी रखने की सलाह दी । 
प्रमेद्वरी प्रेरणा केसे काम करती हे, इसका यह संकेत है । 
हम अहंता त्यागकर निमित्तमात्र बनें । 
अंतर का निर्मल, वाणी में मधुर, पाँवों से मजबत, 
परमेश्वर का पथिक सतत घमता रहें । उसके आगे-पीछे 
भगवान खड़े हें । ' 
विनोबा के .प्रणाम । 
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ज.. सिपसर जडेलरप 


जीवन “दान 


जयप्रकाश नारायण 





प्रकाशक: 

अ० वा० सहसब॒द्धे 

मंत्री, अ० भा० सर्व-सेवा-संघ 
वर्धा (म० प्र०) 


पहली बार : १५,००० 
अक्तूबर, १९५५ 
सल्य : चार आना 


 मुद्रक : 

सम्मेलन गज कक 
पम्घपढक्षन मंद्रणारलूय 
४ रे की जप ध्ज 





पुस्तक-परिचय 


१८ अप्रेल, १९५१ के दिन पोचमपल्ली (तेलंगाना) में 
भूमिदान-यज्ञ की .शुरुआत हुईं। यज्ञ जब सफलता की ओर 
अग्नसर होता हे, तब उसमें से यज्ञ-देवता प्रकट होता है। भूमिदान- 
यज्ञ की शुरुआत के ठीक तीन वर्ष बाद बोधगया में वाषिक 
सर्वोदय सम्मेलन के मोके पर जीवन-दान' प्रकट हुआ। 
ता० १९ अप्रल, १९५४ को तीसरे पहर सम्मेलन के अधिवेशन में 
विभिन्न प्रान्तों के भूदान कार्यकर्ता एक के बाद एक. अपने विचार 
सम्मेलन के सामने रख रहे थे। इसी सिलसिले में पहले. से 
निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक जब सम्मेलन की अध्यक्षा 
श्री आशा बहन आयेनायकम्‌ ने श्रद्धेय जयप्रकाशजी से अनुरोध 
किया कि वे कुछ कहें तथा जयप्रकाशजी ने बोलने की अनिच्छा 
और अपने हृदय का भारीपन व्यक्त करते हुए बोलना शुरू 
किया, तब किसीको-खुद जयप्रकाशजी को भी-इस' बात का 
कोई आभास नहीं था कि उनके मुँह से अहिसक क्रान्ति के इस 
यज्ञ के लिए जीवन समर्पण की घोषणा होनेवाली है। 

पर बोलते-बोलते उनकी वाणी में ओज बढ़ता गया और 
दृढ़ता आती गयी। शुरू की हिचकिचाहट और खिन्न मनःस्थिति' 
की जगह भूदान-यज्ञ आन्दोलन से प्रकट हुईं अहिसात्मक ऋरान्ति 
' की प्रक्रिया में अटल विश्वास और निरचयात्मक बुद्धि का दहन 
हुआ ओर अन्त में सम्मेलन-मंडप में एकत्रित विराट जन- 
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समुदाय को स्तब्ध और अभिमंत्रित करनेवाला जीवन-दान' 
का वह मंगल संकल्प ! 

जयप्रकाशजी के खुद के शब्दों में संकल्प के वे शब्द अनायास 
ही' उनके मुँह से निकल पड़े थे, अर्थात्‌ इसके लिए उन्हें उस समय 
विचारपूर्वक कोई प्रग्नत्त (00००७ 707) नहीं करना 
पड़ा। पर मानस में तो उसकी तेयारी अन्दर ही अन्दर वर्षों से 
हो रही थी। फल धीरे-धीरे पेड़ पर पकता रहता है और फिर एक 
क्षण आता है, जब बिना किसी बाहरी प्रयत्न के वह पका हुआ 
फल अपने आप गिर पड़ता है। वही बात जयप्रकाशजी के 
जीवनदान' की हुंई। जीवनदान की घोषणा की उस' स्थल 
घटना के पहले किस तरह वर्षों तक उनके मानस में इसकी 
तैयारी हो रही थी, जीवनदान की पाश्वंभूमि बन रही थी 
इसका वर्णन खुद जयप्रकाशजी के छाब्दों में पाठक पहली बार 
इस पुस्तिका में पढ़ेंगे। जीवनदान की भूमिका' में उन्होंने 
अपने क्रमिक मानस-परिवतेन का चित्र प्रस्तुत किया हू। 


जयप्रकाशजी द्वारा जीवनदान की इस ऐतिहासिक 
घोषणा के बाद सम्मेलन का सारा रंग और रुख बदल गया। 
निर्धारित कार्यक्रम में ओर भी लोगों के नाम बोलनेवालों में 
थे, पर बदली हुईं परिस्थिति में अब विनोबा ही कुछ कह सकते 
' थे। विनोबा बोर, पर उनंके मन में भी भावनाओं. का प्रवाह बह 
रहा था। जयप्रकाशजी के जीवन-समपेण की तुलना रुक्मिणी- 
पतन्नक के प्रसंग से करते हुए उनका गला रुध गया--आँखें भर 
आयी विनोबा के मनोमसन्थन का परिणाम दूसरे दिन सबेरे 
के अधिवेशन में पढ़ें गये उनके खुद के जीवन-समर्पण के पत्र 
के रूप में प्रकट हुआ। 
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इस प्रकार जीवनदान' की पावन गंगा किन परिस्थितियों 
में, किस तरह प्रकट हुई---इस घटना-चक्र का चित्र इस पुस्तक 
के पहले अध्याय में मिलेगा। इस अध्याय में स्वयं जयप्रकाशजी 
के शब्दों में दी हुई जीवनदान की भूमिका के बाद बोध- 
गया-सम्मेलन का उनका वह भाषण दिया है, जिसके अन्त 
में उन्होंने जीवनदान की घोषणा की । उसके बाद विनोबाजी 
का वह भाषण, जिसका .ऊपर जिक्र किया हैं, और 
अन्त में उनके द्वारा जयप्रकाशजी को दिया गया वह ऐति- 
हासिक पत्र, जिसमें वर्षों पहले से समर्पित जीवन के दुबारा सम- 
पंण (२०-१००४८०४४००) की घोषणा करके विनोबा ने सामाजिक 
मर्यादा-पालन का अनुपम उदाहरण पेश किया है। इस प्रकार 
' पंहला अध्याय जीवनदान यज्ञ की शुरुआत का इतिहांस है। 

दूसरे अध्याय में जीवनदान' के तात्त्विक तथा व्यावहारिक 
पहलुओं. पर जयप्रकाशजी के विचार दिये गये हैं, जिससे 
पाठक समभ सके कि जीवनदान का मतलब क्‍या है और जीवन- 
दान करनेवाले को क्‍या करना चाहिए। तीसरा अध्याय जीवन- 
दानियों से है, जिसमें विनोबा, जयप्रकाशजी तथा धीरेन भाई 
के विचार मार्गदर्शन की दृष्टि से दिये गये हैं । 


आशा है, इस पुस्तक' के प्रकाशन से जीवनदान का स्वरूप 
लोगों के सामने स्पष्ट हो जायगा और भदान-मलक ग्रामोद्योग-' 
प्रधान अहिसक क्रान्ति' के युग-धर्म के लिए संत विनोबा तथा _ 
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जीवन-समपंण 
जीवनदान की भूमिका 


एक समाजवादी की हेसियत से देश की जमीन के सही 
बंटवारे का सवाल मेरे सामने शुरू से ही रहा है। समाजवादी 
पार्टी का आर्थिक कार्येक्रम बनाने का मुझे जब-जब मौका मिला, 
तब-तब भू-वितरण का विषय मेंने उसमें अवश्य रखा। पिछले 
आम चुनाव के अवसर पर समाजवादी पार्टी के घोषणा-पत्र में 
भी इस विषय को बड़े महत्त्व का स्थान दिया गया था । 

भू-वितरण का तरीका हम लोगों के सामने कानून का ही 
तरीका था। भूमिहीनों का संगठन हो, वितरण का आन्दोलन 
चले, जगह-जगह जमीन के बारे में संघर्ष किया जाय और या तो 
चुनाव जीतकर शासन अपने हाथ में लिया जाय तथा जमीन का 
बँटवारा किया जाय अथवा ऐसी परिस्थिति पंदा की जाय कि 
चाहे जिस पक्ष का शासन हो, उसे भू-वितरण करना ही पड़े। 
कांग्रेस-सरकार ने अपने भू-सुधार के कार्यक्रम में वितरण को 
स्थान नहीं दिया था। इसलिए समाजवादी पार्टी को. अपने 
प्रचार-कार्य के लिए यह एक बड़ा मुद्दा मिल गया था। 
.. सन्‌ ५२ में पचमढ़ी में समाजवादी पार्टी का सम्मेलन हुआ 
था, जिसके लिए भू-वितरण का प्रस्ताव मेंने लिखा था। मेरे मन 
में उस वक्‍त यह था कि सारे देश में भू-वितरण के लिए एक 


पहि शी 
“ना 
फर्क 
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जोरदार आन्दोलन चलाया जाय। ईंसके लिए पचमढ़ी में एक 
अखिल भारतीय कमेटी भी बना दी गयी थी। इधर उस' समय 
तक भूदान-आन्दोलन शुरू हो चुका था। यद्यपि उसमें में प्रत्यक्ष 
भाग नहीं ले रहा था, फिर भी उस प्रस्ताव में भूदान-आन्दोलत 
का स्वागत किया गया था और उसके लिए पार्टी का समर्थन भी 
प्राप्त किया गया था। उस' समय तक मेरे सामने यह स्पष्ट नहीं 
था कि समाजवादी पार्टी का भू-वितरण आन्दोलन और भूदान- 
आन्दोलन किस' प्रकार साथ-साथ चलेंगे और उनमें परस्पर 
का संबंध क्‍या होगा; लेकिन इतना तो था ही कि समाजवादी 
आन्दोलन भी शान्तिमय तरीके से चलाया जानेवाला था। 
फिर भी उसके. पीछे वर्ग-संघर्ष की भावना थी। क्‍ 
_ पचमढ़ी के बाद ही में विनोबाजी से मिलने के लिए बाँदा 
गया। उनसे बातचीत करके भूदान-आन्दोलन के दर्शन और 
कार्ये-पद्धति को समभने की कोशिश की। उसके बाद गया जिले 
में मुझे भूदान का प्रत्यक्ष अनुभ्नव हुआ । ज्यों-ज्यों इस' आन्दोलन 
की गहराई में प्रवेश कुरता गया, मुझे यह प्रतीत होने लगग़ा. कि 
देश की भू-समस्या के. हल करने का इससे बढ़कर कोई दूसरा 
तरीका हो नहीं सकता। किसी एक पक्ष द्वारा भू-वितरण का 
आन्द्रोलन चलाने की अपेक्षा विनोबाजी का पक्षातीत आन्दोलन 
चलने. का रास्ता मुझे ज्यादा सही छगा। धीरे-धीरे मुझे तो 
यहाँ तक प्रतीत होने छूगा कि व्मोबाजी ने न सिर्फ भू-समस्या 
का हुल हमारे सामने रखा है, बल्कि भूदान-आन्दोलन अहिसक 
तक. से, सामाजिक-क्रांति तथा समाज के नव-निर्माण का 
पहला कंदर्स: है । महात्माजी ने अहिसक क्रांति और नव समाज- 
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निर्माण के संद्धान्तिक विचार देश और दुनिया के ,सामने रखे 
थे, ज़ेकिन उनके जाने के बाद धीरे-धीरे यह चीज आँखों से 
ओभल होने छगी थी और देखने में नहीं आ रहा था कि उन _ 
विचारों पर कहीं अमल हो रहा हो। बल्कि होने यह लगा था कि 
'राजसत्ता हाथ में आने के बाद उनके अनुयायियों ने गांधीजी का 
रास्ता छोड़कर पाश्चात्य ढंग के राज्यतंत्र का रास्ता अख्तियार 
कर लिया। राज-शक्ति के द्वारा ही समाज-परिवर्तन का काम वे 
करना चाहते थे। यह भी दीख रहा था कि समाज-रचना का कोई 
स्पष्ट रूप भी उनके सामने नहीं था। ऐसा लगता था कि वे 
वर्तमान समाज में थोड़ा-बहुत फेर-बदल करके. उसे कायम 
रखना चाहते हूँ, जैसे किसी जजर मकान में इधर-उधर चिप्पी 
लगाकर उसे खड़ा रखा जाय। ' 

"इस समय मेरे मन में एक नया चिन्तन चल रहा था। मेरे 
विज्ञारों का विकास एक और ही दिशा में हो रहा था। पहले 
माकुसवाद पर मेरी आस्था [स्था थी। लेकित इधर कुछ दिनों से मुझे 
ऐसा विश्वास होने लगा था कि भोतिकवादी दशत के आधार 
पर समाजवादी समाज-स्वना नहीं हो सकती। मुझे बह साफ समाजवादी समाज-रचना नहों 
दीखने रूगा था कि गांधीजी का यह कहना बिल्कुल सही था कि 
मानव-निर्माण के बिना समाज-निर्माण असंभव हैं और मासव- 
निर्माण का आधार भोतिकवाद नहीं बन सकता। यहाँ तक तो 
मेरा विचार भूदान-आन्दोलन में प्रवेश करने के पहल, पहुंच चुका 
था। आगे चलक्र जब मरे भदान-आन्दोलन का अधिक परिचय 
हुआ, तो मेने अनुभव किया कि मानव-निर्माण अथवा मानवीय” 
, क्रांति के लिए यह एक महान्‌ प्रयास है । समाजवादी आन्दोलन 
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मानव-निर्माण का कोई कार्यक्रम दीखता नहीं था। समाजवादी 
तंत्र के जो नमूने दुनिया में जहाँ-जहाँ दिखलाई पड़े या जिस तंत्र 
का स्वरूप समाजवादी विचारधारा में पाया जाता था, उससे 
मे संतोष नहीं था |/ँ्माजवादी समाज-रचना में राज्य-झ्क्ति 
का विस्तार होगा, ऐसा मुझे लगता था । समाजवाद को राज्यवाद 
से कैसे बचाया जाय, यह प्रशइन आज' भी हर विचारवान समाज- 
बादी के सामने है। इस प्रश्न का समाधानकारक उत्तर महात्मा- 
जी के विचारों और विनोबाजी के इस क्रांतिकारी आन्दोलन में 
मुझे मिला। धीरे-धीरे मुझे विश्वास हो गया कि समाजवाद के 
सही उद्देश्य और सही मूल्य महात्माजी के सर्वोदय में मिलेंगे। 
सर्वोदय की स्थापना राज-शक्ति के द्वारा नहीं हो सकती, बल्कि 
यह भूदान-आन्दोलन तथा उसी प्रकार दूसरी प्रक्रियाओं के द्वारा 
नैतिक, वैचारिक तथा जीवन-मूल्यों में क्रांति करके ही की जा 
सकती है। इतनी दूर चलकर अब में ऐसी जगह पहुँच गया था 
कि इस बात का संकल्प करू और अन्य सभी कामों से अपने को 
खींचकर सारा समय अहिसक क्रांति द्वारा स्वोदिय-निर्माण में 
लगा दूँ। यह मेरी मनःस्थिति थी कि जब बोधगया-सम्मेलन के 
मंच पर बोलने के लिए खड़ा हुआ, तो अनायास ही संकल्प के वे 
शब्द मेरे मुँह से निकल पड़े। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि में कोई 
नयी कदम उठा रहा हूँ। 
के! उस समय अपने मन में एक और विचार में देख रहा था कि 
'भदान में काम करनेवाले इतने थोड़े हँ, और उनमें भी. बहुत कम 
लीग हें, जो पूरी श्रद्धा से अपना सारा समय दे रहे हों। मुझे 
आला औकि जबकक्र तये कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इस आन्दों लत 
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के विचारों और आदर्शों से प्रभावित होकर नहीं आते, तब तक 
यह आन्दोलन तेजी से नहीं बढ़ता। 

कार्यकर्ताओं के शिविरों और सभाओं में यह प्रणाली चल 
पड़ी थी कि उनसे संकल्प कराया जाता था कि कौन कितना समय 
इस काम में देता है । कोई कहता था सन्‌ ५७ तक, कोई दो साल, 
कोई एक साल और कोई-कोई साल में एक माह या माह में एक 
सप्ताह समय देने की बात करता था। मुझे लगता था कि ऐसे 
निरबल संकल्प से हमारा काम पूरा होनेवाला नहीं है। में अपने 
व्यक्तिगत अनुभव से यह देख रहा था कि जो भी व्यक्ति भूदान- 
आन्दोलन के पीछे रहे हुए विचार को अच्छी तरह समझ लेगा, 
वह यह निश्चय किये बगर नहीं रह सकता कि अपना सारा जीवन 
इसीमें खपा देना चाहिए। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि 
जो दो-चार वर्षों का या थोड़े समय के लिए अपना पूरा या 
आंशिक समय देते हैँ, उनका कुछ मूल्य नहीं, अथवा उनसे 
आन्दोलन को शक्ति नहीं मिलती | लेकिन क्रांति के लिए जिस 
दृढ़ संकल्प, लगन और आग की जरूरत हे, वह. यहाँ नहीं है, यह 
मानना ही पड़ेगा। क्रांति-सेना. की रीढ़ ऐसे ही लोगों से बन 
सकती हे, जिन्होंने क्रांतिवेदी पर अबना 'जीवन-समर्पंण कर. 
दिया हो। मेरे जीवन-समर्पण के पीछे यह प्रेरणा ज्ी/:श्री 
कि इस प्रकार के जीवन-समपंण को एक नया आ द्वान किया 
जाय। । । कि 
समाजवादी क्षेत्रों तथा देझ्न के दूसरे क्षेत्रों में भरी यह कहा 
जाता हे कि राजनीति से. मेरे हदने के कारणं राजनीति को और 
खासकर सेमाजवादी आन्दोछंन की बहुत क्षति पहुंची है। 


के 
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लोग ऐसा इसलिए समभते हैं कि आज की प्रचलित राजनीति पर 
ही उनका सारा विश्वास टिका हुआ है। मेंने तो समझ लिया है 
कि जिस जगह हमें जाना है, जेसा समाज हमें बनाना है, वह 
आज की राजनीति से हो ही नहीं सकता। यह राजनीति इसमें 
सहायक हो सकती है, लेकिन इसका असली काम तो गांधी- 
विनोबा के ढंग से ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में मेरे लिए 
राजनीति का स्थान गौण हो जाता हैे। यदि जनता भी इस 
विचार को समझ ले, तो उसकी दृष्टि भी आज जो राजनीतिक 
पक्षों और राज-केन्द्रों की ओर लगी हैँ, वहाँ से हट जायगी और 
वह स्वयं पर भरोसा करने लगेगी। ऐसी हालत में राजनीति के 
' पीछे जनता नहीं, बल्कि जनता के पीछे राजनीति भागेगी। 
जन-शक्ति का निर्माण होगा, जन-क्रांति जगेगी और नये समाज 
का निर्माण गाँव-गाँव, घर-घर से, बल्कि व्यक्ति-व्यक्ति से 
शुरू होगा। 

कुछ लोग समभते हैं कि मेरे इस कदम से समाजवाद की 
शक्ति क्षीण होगी। लेकिन उसका तो सवाल ही नहीं उठता। 
सन्‌ ५७ में अगले चुनाव होंगे। उस समय तक यदि भूदान 
क्रांति सफल हो जाती हू, पाँच करोड़ एकड़ जमीन मिल जाती है, 
हजारों गाँवों में जमीन का ग्रामीकरण हो जाता है, नये समाज के 
नये विचार, नयी सभ्यता के नये मूल्य वातावरण में व्याप्त हो 
जाते हैं, तो अगले चुनाव में समाजवाद की बड़ी से बड़ी जीत 
इसके सामने फीकी पड़ जानेवाली हे। चुनाव की जीत तो 
क्रेंवल राजनेतिक होगी, लेकिन भूदान-आन्दोलन की सफलता 
प्रत्यक्ष संसराजबाद की क्रांति होगी। इस क्रांति से समाजवाद 
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की इतनी शक्ति बढ़ेगी कि जितनी समाजवादी पक्ष के 
दायरे में सीमित रहकर किसी प्रकार भी बढ़ता संभव नहीं है । 

दुःख का विषय है कि यह विचार अभी राजनीतिक पक्षों ने 
समभा नहीं है। चाहे वे समाजवादी पक्ष के हों, चाहे कांग्रेस पक्ष 
के हों अथवा किसी दूसरे पक्ष के ही क्‍यों न हों । उन्हें यह नया 
विचार, नयी क्रांति नजदीक से और गहराई से समभनी चाहिए, 
ऐसा मेरा नम्म्र निवेदन हे। 


--जयप्रकाश नारायश 


 ज्ञीवनदान की गंगोत्री 


में आपके सामने कुछ अनिच्छा से बोलने आया हूँ। आना 
इसलिए पड़ा कि बोलने का हुक्म हुआ है; और मेने सोचा कि 
बोलने से कुछ भ्रम हो सकता है। अनिच्छा इसलिए थी कि 
कुछ बातों से मन जरा दुखी हुआ हे। 
बिहारवासी होने के नाते में अत्यन्त लज्जित होकर आपके 
सामने आया हूँ। बिहार ने बत्तीस' छाख एकड़ भूमि प्राप्त करने 
का संकल्प किया था। हम लोगों ने बाबा को अठारह महीने 
तक कष्ट दिया, बिहार के गाँव-गाँव में उन्हें घुमाया, जब कि 
वे दूसरी जगह बड़े-बड़े काम कर सकते थे। यह हमारा सोभाग्य 
हैँ कि उनके साथ रहने का हमें मौका मिला। परन्तु जिस कारण 
यह हुआ है, उस पर हम गौरव कदापि महसूस नहीं कर सकते। 
यह बत्तीस लाख एकड़ का जो संकल्प था, वह ऐसा कोन-सा 
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बड़ा संकल्प था, जो पूरा नहीं हो सकता था ? यहाँ की प्रान्तीय 
काँग्रेस कमेटी ने संकल्प करके उसे अपना लिया था और यहाँ 
की प्रजा-समाजवादी पार्टी ने भी इस आन्दोलन का समर्थन 
किया था। इन दोनों पक्षों के पास कार्यकर्ताओं का अपार बल हैं। 
कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं हे। पर इतना होने पर भी 
क्या कारण है कि हम यह संकल्प पूरा न कर सके ? हजारीबाग 
जिले को छोड़कर दूसरे किसी भी जिले का कोटा पूरा नहीं हुआ 
है। वहाँ भी पड़ती जमीन अधिक है, इसलिए कुछ ज्यादा जमीन 
प्राप्त हुई है। इसके क्‍या कारण हैं, इस पर सोचना चाहिए। 
बिहार का ही नहीं, सारे देश का यह प्रश्न है । 


कानून की असमथंता 


पिछले कुछ महीनों का इस आन्दोलन का मेरा जो अनुभव 
हैं, उससे में दृढ़तापूवंक कह सकता हू कि जिस श्रद्धा से में इस 
अजदोलन में आया, वह श्रद्धा दिन-प्रतिदिन दृढ़ होती जा रही 
है। आज देश में विवाद चलता है कि इस आन्दोलन से समस्या 
हल होगी या नहीं, तो बाबा विनोद में कह देते हें कि समस्या 
हल होने के पहले कहीं मेरी ही समस्या हल न हो जाय। लेकिन 
अपने प्रत्यक्ष अनुभव से में इस नतीजे पर आया हूँ कि केवल 
भूमि की ही नहीं, बल्कि जीवन और समाज की सारी समस्याएं 
हक करने की शक्ति इस प्रक्रिया में हे। हमारे कुछ मित्र-सुहृद्‌, 
: जे कहाँ पर आये हैं, वे कहते हें कि यह, सवाल तो कानन से 
' ह#हक ही सकता हे। इस मान्यता पर सब लोग एक ही स्थान 
* बकक़े हैं। काग्रेसवाले, प्रजा-समाजवादी; कृम्यूनिस्ट, सब कहते हैं 
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कि यह समस्या तो कानून से ही हल होगी, बाबा तो केवल 
हवा तेयार कर रहे हें। लेकिन मेरा यह खयारू हैँ कि कानून 
इस समस्या के सामने अपने को अशक्त पायेगा। कानून के जरिये 
यह समस्या हल नहीं हो सकती। जमीन के बँटवारे का सवाल 
तो कानून के जरिये हल हो सकता है, परन्तु इसमें कई जदिल 
प्रदन ऐसे हैं, जिनका उत्तर कानून नंहीं दे सकता। कानून से 
जमीन का बँटवारा भले ही हो जाय, परन्तु क्या जमीन के 
बंटवारे के लिए ही यह आन्दोलन हो रहा है? जो कायेकर्ता 
हैं, वे जानते हें कि यह आन्दोलन तो गहराई में जाने के लिए 
हो रहा हैं। सारे जीवन को पलटने के लिए यह आन्दोलन हो 
रहा हैं ।ज्धा कानून कभी यह सिखा सकता है कि अमुक्‌ हे 
प्रेम करो ? और कानून के कारण क्या कोई प्रेम करता हें/ 
क्या कानून कभी यह भी सिखा सकता हे कि अच्छे बनो और 
क्या कोई कानून के कारण अच्छा बन भी सकता हे? क्‍या 
कानून से छुआछत की समस्या हल हुई है या आज छोटी- 
छोटी बच्चियों की जो शादियाँ हो रही हें, उनको उससे हल 
किया जा सका है ? यह तो सब जन-शक्ति से, जनता का विचार 
बदलने से ही हो सकता है। यद्दि उसके पीछे जनता की सम्मत्ति 
न हो, तो कानून पंगु बन जाता है। 

हमारा अन्तिम ध्येय यह है कि गाँव की सारी भूमि सबको 
बनें। उस पर सारे गाँव का स्वामित्व रहे। सारा गाँव उसका 
मालिक बने। क्‍या यह सारा कानून से हो सकता है! 
किस दल में यह शक्ति हे कि वह कानून से यह सब करा ले ? 
. कानून बनानेवाले में एक शक्ति तलवार की भी होती 
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है; परन्तु तलवार से एक समस्या हल होती हुईं दिखाई देती 
हो, तो दूसरी दस समसस्‍्याएँ खड़ी होती हें। अतः तलवार का. 
भी काम यहाँ पर चलनेवाला नहीं हे। उससे यह काम हमगिज 
नहीं हो सकता है। यह काम तो उसी पद्धति से हो सकता हे, 
जैसे आज हो रहा है। दूसरी किसी भी पद्धति से वह नहीं हो 
सकता। 


मेरा दुःख 


बहुत दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि हम एक पक्ष 
में हैं, इसलिए काँग्रेसवालों के और हमारे बीच एक दीवार 
खड़ी हुईं है। इसमें मेरा दोष हो सकता है, परन्तु चाहे जितनी 
कोशिश करने पर भी मालूम होता है कि यह दीवार तो है ही । 
समाजवादियों ने भी इस' आन्दोलन का समर्थन किया है। परन्तु 
में देखता हूँ कि जब में घूमता हूँ, तब तो हमारे साथी लोगों 
में जरा कुछ हलचल पेदा होती है और बे दौड़-धूप करने रूग 
जाते हें, लेकिन जहाँ मेरा दौरा खतम हो जाता है, वहाँ वे घर 
में चले जाते हें और ठंढे पड़ जाते हें। मेने उनको यह कहते भी 
सुना हे कि .-जयप्रकाश तो अब गांधीवादी, सुधारवादी बन.. 
गया हेै। वह अब क्रान्तिकारी नहीं रहा हेँं।. क्या कभी दान 
माँगकर जमीन का मसला हल हो सकता है?” यह सुनकर 
दुःख होता है। बाबा ने भी कई दफा इस बारे में कहा है, 
पर अब तो उन्होंने वह कहना भी छोड़ दिया है। जब कोई 
देखता. है. कि उसके कहने से कोई परिणाम नहीं होता है, 
, वी. कहता छोड़ देता है। बाबा कहते थे कि “यह कंसी सेना 
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हैँ कि जिसका सेनापति तो आगे बढ़े और सेना पीछे ही 
रहे | ॥7 ” ॥॒ 


अगर 'दोनों पक्ष जुट ज्ञाते ! 


बिहार में काँग्रेस और समाजवादी, दोनों पक्षों में काफी 
कार्यकर्ता हें। रचनात्मक कार्यकर्ताओं की बात तो में नहीं करता, 
क्योंकि वे लगन और सातत्य से यह कार्य कर रहे हैं। परन्तु यदि 
काँग्रेस और प्रजा-समाजवादी दल के कार्यकर्ता इस काम में 
जुट जाते, तो वे इतना क्राम कर पाते कि जो कानून से दस 
वर्षों में भी नहीं हो पाता। तब तो बत्तीस लाख एकड़ का कोटा 
जरूर पूरा हो जाता। लेकिन बाबा गया में एक बार, दो बार, 
तीन बार आये और अब चौथी बार आये हैं। में भी यहाँ तीन 
बार यात्रा कर चुका हूँ। तो हर बार यही अनुभव आता हे कि 
हमारे दोरे के समय, या अनुग्रह बाबू, कृष्णवल्लभ बाबू, श्रीबाबू, 
इनमें से किसीका भी दौरा हो, तो लोग दौड़-धूप करते हैं 
दानपत्र इकट्ठा करते हें और दौरा खतम होने के बाद फिर 
से ठंढक हो जाती है। एक बार ज्वार उठे और गिर जाय, तो 
उसे फिर से ऊपर उठाना कठिन हो जाता है। : 


आत्मसंशोधन का क्षण 
१९५२ के दिसम्बर महीने में मेरा गया में पहला दोरा 


हुआ था। उस समय जो छह हजार एकड़ के दात जाहिर हुए थे, 
उममें से अभी तक तीन हजार एकड़ के दानपत्र भी प्राष्त नहीं' 


श्द्ध , ज़ीवनद्रान, 


हुंए हें । जमीन माँगी हुईं है, मिली हुईं है, सिफें दान-पत्र भरवाना 
बाकी हे। लेकिन यह भी अब तक नहीं हुआ है। इसका दोष 
किसे दें ? दान देनेव़ाले का दोष नहीं हे, दोष तो हमारा है। 
इसका मतलब यह नहीं कि दान “माँगने' पर हमेशा वह मिल 
ही जाता है। कभी-कभी हम..छठा हिस्सा माँगते -हैं, तो देने- 
व्रल्य .बीसवाँ हिस्सा देने के लिए तैयार होता है। और कभी- 
कृम्ती. मजबूर, होकर हमारे. कार्यकर्ता .उसे. स्वीकार “भी कर 
छुते हं। माँगने प्र हर कोई छठा हिस्सा ही--देता है, यह बात 
तो. नहीं: है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है. कि उसकी वजह से 
हमारा-दिल ही -टूठ जाता है । इन सब.बातों के होते हुए भी में 
ढ़िठाई से कहना चाहता हूँ-कि अगर हम लोगों ने-निरंतरः काम 
किया: होता, तो आज' हम. गौरव के साथ एलान कर सकते -थे 
कि बत्तीस ; छाख. अच्छी जमीन और बीस-पचीस लाख दूसरी 
जूमीन: प्राप्त हुईं हैं. गया -में काफी. शक्ति .छग्री और यहाँ.पर 
काफी, जमीन .मिली.। 'क्यां-.गया जिले. के लोग अच्छे दाबी हें 
अपेइ प्रदता,८शाहाबाद, मुँगेरः आदि जिले के छोग कुछ कम-दावी 
हु! प्रोप्नी ब्राच नहीं, कोग तो हर जगह. एकस्से.होतें हैं हर जगह 
कंजूस' भी होते हूं: और दावी .भी-होते हें.। तो. भी गया -जिले-में 
ज्यादा काम हुआ और दूसरे जिलों में नहीं हुआ, इसका कारण 
यही है कि हमने काम नहीं क्रिया।। ज्प्तब्ब लोग हजारों की 
तादाद में यहाँ पर आये हुए हँं। आप अपनी छाती पर हाथ 
एलकर अप्रनें: मत से, छूछिये ,कि चांडिल-सम्मेलन को. कितने 
अहीमे बीते? इन दिनों में आपने भूदान के काम के लिए. कितना 
विक्षय!/द्विया और कितनी लगन से. आपने:काम क्रियाः? :अ्षगर 
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आगे भी ऐसा ही काम करोगे, तो फिर काम पूरा होने की क्‍या 
आशा रखी जा सकती है? 


पक्तवालों से 


. . आंज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कार्यकर्ता 

उत्साहं ओरः लगन से काम कंसे करें ? यहाँ पर जो भिन्न- भिन्न 
राजनेतिक पक्ष हें, उनके. पास कार्यकर्ता भी हैँ। पर उनेके 
अपने कार्य भी होते हैं और भूमिहीनों .को .सीधे भूमि देने का 
यह प्रत्यक्ष काम ,न करके असेम्बली औरं॑ प्रालियामेंट में जाकर 
और वंहाँ कानन बंनाकर, द्वाव्रिड़ीं प्राणायाम करके गरीबों 
को भूमि देने का काम करने का ही वे सोचते हें। परन्तु हम॑ तो 
आज प्रत्यक्षत: वही काम भूदान के द्वारों कर सकते हैं। जैसे 
तलवार से प्रत्यक्ष काम होता: है, उसी:प्तरह बिना तलवार के, 
बिना कानून के, जमीन माँगकर लाखों-करोड़ों भमिहीनों को 
जमीन देतां कम मंहंत्त्व की.बांत नहीं ह।.परंन्‍्तुं: पेक्षकाले लोग 
इस बॉल को नहीं समेत हें और.जों भगंडे : चलते हैँ, उन्हींकों 
यें अंधिक : महत्त्व देते हैँ। यह “दुर्भाग्य की बात हैँ: । में: औशों 
करता“ हूँ कि धीरे-धीरे हमारा दिमाग बदलेगा और. सोजर्ेतिंक 
पक्षों के लोग इसः आन्दोलन में आयंग .। जेंसें-जसे इंसेके क्रास्ति: 
कांरी और मंगल स्वरूप का दर्द: होता जायेगा; व्रसे-वैंस हंगे 
लोग अति जांयगे.। परन्तु यहाँ से हम॑ संबं यहे समंभेंकेर अपनी 
जेंगंहं जायें कि 'जिन॑ पक्षों के लोगों ने इसेंका- समर्थन. कियां है, 
अमर लग़ने से. काम 'नहीं करेंगे; तो.वे'अपने को हीं धोखा 
देंगे । 


रण . जीवनदान. 


पत्चों की दृष्टि छोड़े 


पक्षों के लोग भूदान का काम इस दृष्टि से न करें कि इससे 
उनके पक्षकी प्रतिष्ठा बढ़ती है; बल्कि इस दृष्टि से करें कि इससे 
प्रत्यक्ष रूप से गरीबों को भूमि मिलती है। प्रत्यक्ष गरीबों को 
भूमि मिल जाती हे, इसीमें क्या सबकी प्रतिष्ठा नहीं आती है ? 
हमें इस कास से कोई नेतागिरी तो नहीं करनी है। इससे कोई 
असेम्बली या पालियामेंट की सीट मिलेगी, अपने पक्ष का हित 
सधेगा, इस दृष्टि से भी काम नहीं करना चाहिए। बल्कि हमें 
तो इस आन्दोलन के ऊंचे आदर्शों को सामने रखकर, इसके 
बुनियादी उसूल ध्यान में रखते हुए पक्ष-रहित भाव से.ही यह 
काम करना चाहिए 


युग का तकाजा 


जब हम कहते हें कि तेजी से काम करना चाहिए, तो कुछ 
लोग आशक्षेप उठाते हैं कि इधर तो आप हृदय-परिवतेन की 
बात करते हो और उधर कहते हो कि तेजी से काम करो, तो 
इन दो बातों में कंसे मेल बेठता है? लेकिन जमाना है, जो हमें 
आवाहन कर रहा हैँ कि तेजी से काम करो, नहीं तो आपके पीछे 
जो लोग खड़े हैं, वे आपकी छाती पर चढ़कर आगे बढ़ेंगे। उनके 
हाथ में तलवार हैँ। इसलिए अहिसा के लिए बहुत कम समय 
बचा है। इतिहास यह राह नहीं देखेंगा कि भारत में एक 
सत्र अहिसा का प्रयोग कर रहा है, तो जल्दी नहीं करनी 
चाहिए 


जीवन-समर्पण २१ 
जीवन-दान ! 
तो कार्यकर्ताओं की संख्या कंसे बढ़े, इस प्रइन पर हमें 
सोचना है। किस तरीके से नये कार्यकर्ता इस तरफ खींचे जा 
सकते हैं, इस पर सोचना है । जिस' आन्दोलन में नये कार्यकर्ता 
खींचने की शक्ति नहीं होती है, उसमें आन्तरिक शक्ति नहीं 
है, ऐसा कहना पड़ेगा। परन्तु हम कहते हैं कि इस' आन्दोलन 
में तो बड़ी शक्ति है। पिछले साल चांडिल-सर्वोदय-सम्मेलन में 
जो प्रस्ताव पेश किया गया था, उसमें तरुणों से और खासकर 
विद्यार्थियों से अपील की गयी थी कि कम-से-कम एक साल का 
समय भूदान-यज्ञ के लिए दीजिये। अब हमें सोचना है कि क्या 
इस तरह एक साल या पाँच साल देने से काम चलेगा ? इसमें 
तो जीवन-दान ही देना होगा। ऐसे जीवन-दानी कार्यकर्ताओं 
का आवाहन इस सम्मेलन से होना चाहिए। में ऐसे कार्यकर्ताओं 
को आवाहन करता हूँ; यद्यपि आज मेरी वाणी बहुत शिथिल 
है। चांडिल-सम्मेलन के बाद अखबारों में रिपोर्ट आयी थी कि 
जैय॑प्रकाश ने पार्टी छोड़कर एक साल तक भूदान का काम 
करने का निरचय किया है। उस समय मेंने वसा कुछ नहीं कहाँ 
था। एक साल, दो साल देने की कोई बात मेने नहीं कही थी। 
लेकिन आज में यह कह रहा हूं कि मुझे भी यह सोभाग्यें 
प्राप्त है कि मेरा नाम: उन जीवन-दानी कायक्रेर्ताओं 
शामिल हे । 


. --जयप्रकाश नारायण 


श्र ,जीवनदान . 


आशीतवा्द: 


अभी हम लोगों ने एक व्याख्यान सुना, ज़िसमें हृदयं बोल 
रहा था। मुझे रुक्मिणी की पत्रिका का स्मरण हुआ। रुक्मिणी 
नें भगवान्‌ . श्रीकृष्ण को एक पत्रिका लिखी थी। उसमें रुंक्मिणी 
भगंवान्‌ को लिखती हे : चाहे मुझे सो जन्म लेने. पड़ें, तो भी 
मैं लगी और प्राणों का परित्याग करती रहूगी, शरीर को कृश 
करती हुईं; लेकिन तुभको ही वरूगी।” हृदय को बहुत सुख 
होता है, ऐसे मंगल. निश्चय का वाक्य सुनकर. मेंने तो माना 
हैं.कि यह यज्ञ सफल होते-होते हमारे जीवनों को ही सफल 
बेनायेगा | 


आज़ की राजनीति की छोटी निगाह 


.. आप लोग जानते हे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक. बड़े -राजनीतिज्ञ 
थे। उन्होंने गीता-में कह रखा हैँ कि हममें सत्काये. करते. हुए 
क्षपने' लिए -उससे कोई लाभ पाने की या दूसरे किसी: तरह से 
कोक़े स्वार्थ साधने की बृत्तिः वहीं होनी चाहिए। पर इन दिनों 
के छोटे-छोटे राजनी विज्ञ हमें सुनाते हें कि राजनीति में यह विचार 
नहीं: चलता है, राजनीति में तो जो भी कोई छोटा-मोटा सत्कार्य 
क्रिया ;जाय, उससे पूरा फल पाने की कोशिश करनी चाहिए. 
जूसे कोई दुग्ध-प्रेमी गाय को दुहते हें, तो आखिरी-बूँद तक दुहते 
हैं, वेसे ही हमें भी करना चाहिए । हमारा जो भी सत्कायें होगा, 
उसका हमें प्रा-पु्‌रा लाभ उठाना है। आज के राजनीतिज्ञ 

बात कंहंते हैं, पर जिनकी वाणी से गीता निकली, वे भी 
तो बड़े राजनीतिज्ञ थे। मेंने भिन्न-भिन्न पक्षों के नेताओं को और 


जीवरन-समपण श्वे' 


सेवकों को बहुत संमभाने क्रीः कोशिश: की है कि छोटी नजर से 
मृत देखियेगा, कुछ दीघे दृष्टि से सोचियेगा और इस. काम 
में अपने . लिए या अप्रना जी मांना . हुआ पक्ष. है, उस्नेके लिए 
कोई लाभ उठानें की नीयत मत रखियेग[ा। इस तरंह समभाने . 
की मेने बहुत कोशिश की हं। कुछ नेताओं से मेंते एकॉल में बात 
भी की है और मुझे कृतज्ञतापू्वक कबूले करना चाहिए 
उन्होंने मेरी बात बहुंत गौर, से सुनी और बे .कुंबूठ भी करते 
हें कि.वह, बांतु ठींकः है। परन्तु वे कहते हैं कि हमें कुंछ आदंत 
हो गयी है और उंस आदत के कारण पुराने ढंगं से काम हो 
जाता हैं । ऐसे जो भी लोग हूं, मेरे मन में. उनके लिए करुणा हूँ | 
में उन्हें दोष नहीं द्ेता। ... . ....... 
५ |“ / “शचबॉलंक कांयकंताओं से 

.. , प्रर जब. में देखता. है क्रि-हमारे जो. रज़्त्ात्मक काम करने- 
वाले कार्यकर्ता हें, उनके ब्रीच़ भी छोटे-छोटे अहंकार काम करते 
हैँ, एक-दूसरे के विषय में दंंकाशीलता बनी रहती है, दरी: भाव 
होता है, तब मुझे उसका दुःख होता हं। में मानता हूँ कि हम 
को5औ-मांंधीजी के नाम पर काम करते हैं, रचतात्मक काम 
को जिन्होंने अपना स्वधर्म माना है, वे अगर सब अहंकार छोड़कर 
परिश॒द्ध भाव से काम करें, तो जिन्हें हर चीज में कोई-न-कोई 
लाभ उठाने की आदत हो गयी है, वे लोग भी धीरे-धीरे अपनी . 
आदत को छोड़ेंगे और शुद्ध भावना से काम करेंगे। इसलिए 
इस वियय में में निराश नहीं. हू। हमें शुभ संकल्प करना 
चाहिए। ह 


श्ढ 'जीवनदान 


ज्यप्रकाश का अनुकरण करें 


दीख तो यह रहा है कि इस एक काम से बहुत से दूसरे 
काम करने कां मौका सहज ही मिलनेवाला है। उस दिन मेंने कहा 
था कि मुझे मालूम नहीं कि भूदान-यज्ञ हमें कहाँ से कहाँ ले 
जायगा। किन-किन कामों की प्रेरणा देगा, कितना विज्ञाल 
उद्योग यह हमसे करायेगा, इसकी कल्पना आज नहीं की जा 
सकती। परन्तु में फिर से परमेश्वर को साक्ष्य रखकर आप संब 
लोगों के सामने अपनी प्रतिज्ञां दुहराता हँ। इस काम में हमें 
काया, वाचा, मन और बुद्धि, सब लगा देनी है। कार्यकर्ता भी 
हमें बहुत-बहुत मिलनेवाले हें। आज एक संकल्प प्रकट हुआ 
हैं । उस कारण जो भान हुआ हे--आत्मा की शक्ति का; वह 
हमारे लिए बड़ी भारी थाती है । एक बड़ी कमाई हासिल हुई 
हैं । दीख पड़ेगा कि जवानों को गये साल जो आवाहन किया 
गंया था, उसका परिणाम इसके आगे बहुत वंग से सामने आयगा । 
वह परिणाम प्रत्यक्ष दिखेगा । में चाहता हूँ कि हम सब लोगं 
शस ही दुढ़-संकल्पी बने, जसे जयप्रकाश बाबू हुए हैं । 


“-विनोबा 


जीवन-समपेण 


जीवन-समपंण 


[ दो ऐतिहासिक पत्र ] 


(१) 
[ सम्मेलन की अध्यक्षा श्री आशा बहन को लिखा हुआ पत्र ] 


प्रिय आशा बहन, 

बाबा को एक पत्र आया हे, जो साथ 
भेज रहा हूँ। जिन्होंने हम सबको प्रेरित किया 
है, वे ही मुझ जैसे नाचीज को जीवन-दानं करें, 
इस' पर कुछ कहा नहीं जाता। इतना ही कहेंगा 
कि इस अमूल्य दान को स्वीकार कर सकूँ, इसके 
लिए सर्वथा अयोग्य हं। हमें तो जीवन॑-दान, 
भगवान्‌ के नाम पर, बाबा को ही करना हैँ। 
सर्वोदयपुरी, (बोधगया) आपका विनीत 


२०-४- ५४ जयप्रकाश 
| (२) 
[ श्री बिनोबां का पत्र ] 
श्री जयप्रेकाश, 
कल आपने जो आवाहन किया था, उसके 
जवाब में--- 
भूदान यज्ञ-मूलक, ग्रामोद्योग-प्रधान॑ 
अहिसक कान्ति के लिए 
मेरा जीवन समपेण। 
सर्वोदेयपुरी, (बोधगंया ) --विनोबाँ 


रथ 


श्द्ू जीवनदान 


जीवनशुद्धि का संकल्प 
(१) 


जब जयप्रकाश ब्राब ने बड़े प्रेम से, विनय से, सदभाव से, 
लोंगों कें सामने जीवन-दोन की बात रखी, तो में पिर्घल 
गया। सुबह उठते ही में सोचने लगा कि मुझे भी इसमें कुछ 
करना चाहिए। मेंने पत्र लिखा--- भूदानयज्न-मूलक, ग्रामोद्योग- 
प्रधान अहिंसक क्रान्ति के लिए मेरा जीवन समपंण।' क्‍ 
.. इसमें कोई नयी बात तो मेंनें नहीं की, पर अपना एक 
पूरा साध्य मेंने शब्दों में रख दिया---लिख दिया। केवल इन 
शब्दों में मेंने अपनी प्रतिज्ञा आप लोगों के सामने दुहंरायी। 
जैसे दाशेनिकों को बिना छब्द-सिद्धि के समाधान नहीं 
होता, वेसी ही मेरी हालत हेँ। इसलिए ठीक शब्द सोचने 
में कुछ समय लग गया। इसमें जो चन्द शब्द रखे हैँ, उन पर 
भाष्य लिखा जा सकता है। 
इस तरह एक प्रकार से कहा जा सकता हैँ कि इस लिखने 
में मेरे लिए कोई नयी चीज नहीं। लेकिन खुद इसमें बहुत 
ही नयी चीज़ थी, जिसका इशारा हमारे मित्र आचाये कृपालानी 
नें गत १९ अप्रेल, १९५४ को सर्वोदयपुरी के अपने सायंकालीन 
प्रवचन में किया। उन्होंने बड़े ही सूचक और अहिंसात्मक ढंग 
मे सुझाया कि भाई, जीवन-दान तो करते हो, लेकिन इसका 
'ख़ुब्ाल रखो कि गन्दी चीज तो अपण नहीं करते। अगर शुद्ध 
बर्तु जुुण करनी है, तब तो जीवन-दान का बिच्चार अच्छा है। 
अफ़रर थी ध्याव रहे कि जो जीवन-दान क्य विचार औरः संकल्प 
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करेंगा, वह कचरे का दान तो नहीं कर सकता। इस' वास्ते उस 
संकल्प का अर्थ भी जीवन-शुद्धि का ही संकल्प होता हैं। 
कुछ लोगों को आचार क्ुपछानी का यह कहना मजांक 
ही लगा। पर बात ऐसी नहीं है । वह एक हृदय की और समझने 
की बात है। जो साहित्यिक और कला-रसिक होते हें, वे अपनी 
ब्रात ऐसे ढंग से रखते हँ कि उसमें कोई उपदेश दिया तो 
क्रिसीको उसका आभास भी नहीं आ पाता, फिर: भी उपदेश 
की पूति हो जाती है। 
हम-आपने परस्पर के समक्ष एक-दूसरों को साक्षी रखकर 
जीवन-अर्पण की जो प्रतिशञा की, वह जीवन-शुद्धि की भी प्रतिज्ञा 
है और यही हमारे लिए विशेष बात हो जाती है। हमने अपना 
जीवन अब तक इस काम में और इसी . तरह के दूसरे साके- 
जनिक कामों में लगाया--ऐसा ही कहा जायगा। मेरे लिए 
तो जरूर ही कहा जायगा कि मेने सिवा सार्वेजनिक सेवा 
के कोई काम किया ही नहीं हैं। फिर भी भूदान-यज्ञ-आन्दोलब 
जुखे एक बिलकुल ही बुनियादी आन्दोलन के लिए, जिसमें 
काया पलटने का माददा है, जब हम जीवन-दान करे हें; तो 
जैमी तक चित्त-शुद्धि का जितना खयाल हमने रखा, उससे बहुन्न 
ज्यादा चित्त-शुद्धि का खयाल रखने की जरूरत है। इंफॉलिए 
इसमें हमारे लिए नयी चीज है । हा 
. अग॒वान हांकराचाय्य ने लिखा हें कि “भिज्ञा में जी मिल. 
ब्रही खाना चाहिए।* वे उसकी खूबी बताते थे कि भिक्षा ' 
एक ब्रड़ी साधना है, कारण कोई भिक्षा न दें तो उससे सूख 
होता है:या दुख और अगर कोई भिक्षा दें तो उसका चिंत्त 
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पर क्या असर होता है ?--यह भिक्षा माँगनेवाले को सैज 
देखने को मिलता है! अच्छी भिक्षा मिली, तो क्या भावों 
हुई और रही मिली. या कुछ भी न मिली तो क्‍या 
भावना हुईं? आदर के साथ मिली तो क्‍या और अनादर के 
साथ मिली तो क्या भावना हुई ? मानों रोज का खानॉ--- 
वह भिक्षा माँगना, लेबोरेंटरी (प्रयोगशाला ) का एक 
प्रयोग हीं हुआ। भिक्षा से यह देखने का मौका मिलता 
हैं कि उससे चित्त पर कसा असर होता है? इस तरह विश्लेषण 
कर उन्होंने कहा हैँ कि संन्‍्यासी के लिए बड़ा ही दांभप्रद 
कार्यक्रम हैं। 

इसी भिक्षा का कार्ये-क्रम हमारे पास है। हम जमीन माँगने 
जाते हें तो कोई उसे देता है, तों कोई गाली भी सुनाता है, कौई 
आदर करता है तो कोई अनादर भी, कोई कम देंता है, कौई 
ज़्यादा तो कोई ठगने की भी नीयत रखता है। प्रकृति में एसी 
घतन्तास्ों प्रकार की वासनाएँ, भावनाएं पायी जाती हैं। लेकिन 
हमारे मत में यह दृढ़ निवचय रहा कि ये सारी भावनाएँ 
खआत्मा में कृतई नहीं! तो हम बावजूद ऐसे अनुभवों के दास, 
अविचल ही रहेंगे। हमारी वाणी से कोई बेजा बात महों 
लिकलेमी, अविनय का शब्द नहीं निकलेगा। 

रोज भिक्षा माँगने का यह धंधा जिन्होंने शुरू कर दिंया, 
 ऊँहँ; जंगर हे, शोक आंदि प्रसंगों का रोज अनुभव आयमा, तो 
झपूक्ट है कि आत्म-परीक्षण के लिए भी उन्हें रोज मोका मिलेगा । 
झंहः इुँगारे , लिए बड़ा उपयोगी कार्यक्रम हें और इसमें ऐसे 
. जलं-शीवन की बहुत जरूरत हे। इस दृष्टि से जिन्होंने जीवन- 
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दात दिया--द्यपि उनमें कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो पहले 
से ही काम करते और बरसों से काम करते हैं, और कुछ नग्रे 
भी हैं, फिर भी--उनमें जो पुराने हैं, उनके लिए भी बह 
प्रतिज्ञा नयी प्रतिज्ञा हो जाती हे । 
सर्वादिय सम्मेंलन, बोधगया “-विनोबा 
२७० अप्रैल, १९५४ 
(२) 

 ज्ीवन-दाव का आन्दोलन' उठाकर हमने अभी जीवन- 
शँद्धि की साधना में पहला ही कदम बढाया है। अभी तौ हमें 
बहुत दूर जाता है। हमें अहंकारशून्य होकर काम क्रमा 
हौोंगा। जीवन-दान देकर भी जो अपने को किसी विशिष्ट जाति 
के समझें और कहें कि हम तो जीवन-दानी हैं, ती उनका यह 
कहँना अरहकार ही होगा। जीवन-दान का गये भी नहीं होगा 
चाहिए । पहले भी ऐसे लोग थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन 
भूवान-्यज्ञ के कार्य में देते का संकल्प किया था। इसलिए अब 
हँम लोगों ने जो जीवन-दान दिया, उस पर अहंकार करने का 
हमें कोई अधिकार नहीं है । अहंकार-रहित होकर हम इस बात 
की समझें कि हम जो कर रहे हैं, इंब्वर को अपित कर रहे.हैं+ 
वास्तव में हम उसकी वस्तु उस्लीको सौंप रहे हैँ। उसीकी प्रजा 
में जीवन लगाने का हमने निरचय किया है, इस' वृत्ति से कार्य 
करना होगा। रास्तें में बाधाएँ आयंगी, तकलीफें आयेंगी, 
प्रलोभन भी आयेंगे, पर उनसे हमारी परीक्षा ही होगी। 

एक बात में आपसे अवश्य निवेदन करना चाहता हूँ। आपने 
जब अपना सारा' जीवन इस पृण्य-कार्य में लगाने का निरचंय 
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किया है, तो उसके फलस्वरूप कोई ज्यादा या कोई बड़ी वस्तु 
आपको मिल सकती है, ऐसी धारणा या विचार आपके मन में 
नहीं उठना चाहिए। जिन्होंने जीवन-दान दिया है, उनका किसी 
चुनाव में भाग लेना, किसी पद की लालसा रखना या पैसे कमाने 
की इच्छा रखना कोई अथे नहीं रखता। जीवन-दानियों में ऐसे 
जो लोग हैं, जिनका राजनीति से सम्बन्ध है, और जो किसी पक्ष 
के सदस्य हें, उनके बारे में मेरा तो विचार हैँ कि वे सदस्यमात्र 
ही- रहें, और अपने पक्ष के चुनाव में भी वे भाग न हें। उन्हें 
जीवन भर के लिए हर प्रकार के चुनाव से अलग रहना चाहिए 
और यह सब भी हमें इस भाव से नहीं करना चाहिए कि' हम कोई 
त्याग कर रहे हें। बल्कि इस भाव से करना चाहिए कि जो काम 
हम कर रहे हैं, वह एक महान्‌ काम है और ऐसा काम करने का 
हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ हैं । इसलिए हम इसीमें आत्म-सन्तोष 
सानें.। 


सँवॉदिय सम्मेलन, बोधगया “--जयप्रकाश नारायश 
४७ अप्रेल, ५४ 
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/: बोधगया-सर्वोदिय-सम्मेलन एक नयें आन्दोलन के आरंभ 
के कारण उल्लेखनीय हुआ। वह आन्दोलन है---जीवन-दान' । 
जेब से विनोबाजी ने भूदान-आन्दोलन शुरू किया, तब से उसमें 
से साधन-दान, सम्पत्ति-दान, बृद्धि-दान, श्रम-दान, प्रेम-दान 
आदि अनेक शाखा-प्रशाखाएं निकलीं। मूल आन्दोलन के ये सब 
स्वाभाविक विकास ही थे। बल्कि यह कहना चाहिए कि ये!खंब 
आरम्भ ही से भूदान-आन्दोलन में निहित और अन्तर्मृत थ्रे१ 
इसी प्रकार जीवन-दोन भी उसीमें निहित था और जब कि 
परिस्थिति परिपक्व हुईं और उसकी आकांक्षा पंदा हुईं, तब चहं 
अंकुरित हुआ। सच तो यह है कि ऐसी स्थिति पंदा हो ग़यी थी 
कि आन्दोलन को अनुप्राणित करने के लिए जीवन-दान का 
उदय ने होता तो शायद, वह आन्दोलत्त उन्नत भूमिका पर नहीं 
पहुँचता। . 
आन्दोलन की इस' प्रगति में थोड़ा हाथ मेरा भी रहा है।+ 
इसलिए में संक्षेप में उसे समंभाना चाहता हू। इधर जो आलो- 
. चनाएँ निकली हैं, उनसे मालूम होता है क्रि जीवन-दान' आन्दोलन 
को छोगों ने भलीभाँति समभा नहीं हे। मेरे अपने विषय में 
व्यक्तिगत सफाई देने की बहुत कोई बात नहीं ह और न उसकी 
जंरूरत ही' है। इतना कह देना काफी होगा कि मेंने जो निर्णय 
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किया वह उस क्षण के आवेश में नहीं किया। महीनों पहले से 
धीरे-धीरे में उसकी तरफ प्रेरित हो रहा था। और न यही 
समभना चाहिए कि उस कदम को उठाकर मेंने उन सब आदशों 
को लिल्‍ांजलि दे दी, जिन पर में चिरकाल से स्थिर था। बल्कि 
इस“कदम का मतलब यह है कि मुझे यह महसूस हो गया कि मेरे 
आदर्शों की. सिद्धि और संरक्षण भूदान अथवा गांधीजी के मार्ग 
से अधिक अच्छी तरह हो सकता है। 


जीवन-दान का आशय 


:जीवन-दान का सम्पूर्ण आशय क्या हैँ ? किसी एक महाव्‌ 
कारयें के लिए अपना जीवन समपित कर देना कोई नयी बात बहीं 
है+ बोंधगया सें जिन्होंने जीवन-दान की घोषणा की, उत्त्में से 
भी कई ऐसे हैं, जिनका जीवन पहले से ही समपित है। क्या उबके 
लिए धरुत्तः समर्पण की आवश्यकता थी? और फिर इस 
करह ज्ीवब-सप्तपेण करनेवाले के लिए राजनीति से अलछय 
रहना क्यों ज़रूरी समझा गया? ये और इस तरह के और 
शी सन्नाछः संठते रहते हें। में उनका जवाब देने की कोशिल 
करूगा। हा 
सबसे पहली बात यह है कि किसी सत्का्े के लिए जीवन 
उसके करने से 'जीवन-दान करना कोई भिन्न बस्तु नहीं हे + 
लिन बहाँ. जीवन-दान दाब्द का प्रयोग एक कार्यविज्लेत्र. के 
ऑषबालेधित करने के अर्थ में किया गया है । पर यह संमपृण 
खिफ्रीआक्ानर कि लिए नहीं, जेसा कि' अक्सर. बतऊाया जाता: हूँ 
, चहिक शूंदार्क|में शीनत-जिन बातों का समाकेश होता है, उस खा 
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बातों के लिए है । बोधगया में जो लोग इकदठे हुए-थे, उनमें से 
क्रीब-करीब सभी किसी-त-किसी अर्थ में जीवन-दानी थे। याने 
राजनीति, खादी-ग्रामोद्योग, नयी तालीम, अछतोद्धार, धर्म या 
अत्य किसी कार्य को अपना जीवन दे चुके थे। जब उनमें से कुछ 
लोगों ने मेरे आवाहन के उत्तर में अपना नाम जीवनदानियों में 
लछिंखाया, तो उसका यह मतलब नहीं था कि फिर उसी काम को 
करते रहने का संकल्प वे दुहरा रहे थे और इस तरह वे अनाव- 
दयक एवं निरथंक्‌ प्रद्शन कर रहे थे। इसके विपरीत उनके 
जीवन-दान का यह अर्थ था कि भूदान-आन्दोलन का अब उन्हें 
इतना स्पष्ठ और सभग्न दशेन हुआ हूँ कि बे दूसरे सारे काम, 
यहाँ तक कि राजनीतिको भी छोड़कर भूदान को अपना जीवन 
समषित करने के लिए प्रेरित हुए । 


.... अहिसक क्रानित का अग्र-चरण--भूदान 
४9%. इस तरह प्रोत्साहित होते के लायक हम भूदान में- क्या 


ड्क्कते हें ? ऊपर-ऊपर से देखनेवालों के लिए तो यह महज भूथि- 
सूधकर का एक आन्दोलन है, जो अधिक से अधिक कानून के छिए 
जन्ीन तेयार कर रहा है। पर जिन्होंने गहराई में उतस्ने-को 
कोशिश की है, उनके लिए यह आन्दोलन बड़ा आशय रखलए हूँ ॥ 
वह एक चोमुखी सामाजिक और मानवीय क्ात्ति का उपकाब 
है--मानवीय इस अर्थ में भी कि समाज के साथ-काव आास्मी 
को बदल देते का इरादा वह रखता है। महात्मा गांधी की अहिसक 
ऋत्ति-प्रक्रि) का वह खाव॑जनिक' रूप से प्रयोग करता हें। 
प्यारेलालजी के शब्दों में बह अहिसक क्रान्ति के लिए व्यूह बे 
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क्रनेवाला अभ्रचरण है। और उसके परिणाम बहुत व्यापक होंगे ।' 
जैसा कि विदित है, गांधीजी की प्रक्रिया मत-परिवतेन' की 
प्रक्रि]ग थी। वे न केवल नयी सभ्यता के निर्माण में हिसा को 
वर्जित करना चाहते थे, वरन्‌ प्राथमिक साधन के रूप में कानून 
का भरोसा भी नहीं करना चाहते थे। आगा खाँ महल में उन्होंने 
प्यारेलालजी से कहा--जब तक हमारे हाथों में सत्ता नहीं है, 
तब तक तो विवशता के कारण मत-परिवर्तन हमारा साधन है। 
लेकिन जब हमें सत्ता प्राप्त हो जायगी, तब में चाहूगा कि मत- 
परिवर्तत हमारा स्वेच्छा से स्वीकृत साधन हो। कानून 
से पहले मत-परिवर्तेन, यह क्रम होना चाहिए । अनुनय 
से हृदय-परिवर्तन, मन:परिवतेन, नवीन सामाजिक मूल्यों का 
निर्माण और उनके अनुरूप लोकमत के वातावरण का निर्माण, 
जहाँ अनुनय-विनय पर्याप्त साबित न हों, वहाँ अन्याय के साथ 
असहयोग--ये गांधीजी के अस्त्र थे। उनसे द्विविध प्रयोजन 
सिद्ध होता था--तव्रे समाज-परिवर्तेन करते थे और व्यक्ति- 
पंरिवर्तेत भी। कानून पहली बात कर सकता हूँ, दूसरी नहीं। 
कानून सें किसी हृदय या मन का परिवतेंन नहीं हुआ है। जबदेस्ती 
से कोई व्यक्ति सदगुणी नहीं हुआ है । गांधीजी की मत-परिवतेन 
की प्रक्रिया का आधार उनकी यह श्रद्धा थी कि मनुष्य की उन्नति 
हो सकती है। इस श्रद्धा का आधार दूसरी एक॑ श्रद्धा भी और वह 
अहँ कि सभी मनुष्य, चाहे उनमें बाहरी भेद कितना ही क्यों न हो, 
अुनिग्ोंदी त्तौर से अपने में अच्छे हें। क्या सबके सब ईश्वर के 
' सी कैजीमिय' और दिव्यलोक से नहीं आये हें, जो कि हमारा 
2. थ् अप ४ थ सिंधानः हे र . हु (६ ११% 
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गांधी-विचार का पुनर्जीवन 

. आज के समाज को सुधारने के लिए गांधीजी अपनी प्रक्रिया 
का प्रयोग कैसे करते, यह कौन कह सकता है। किन्तु जेसा कि 
प्यारेलालजी ने कहा है, गांधीजी का विचार आज पुनर्जीवित 
हुआ हैं। विनोबा उसका अनुवर्तत कर रहे हैं और उसमें उन्हें 
आश्चर्यजनक सफलता मिली है। बापू भविष्यवाणी की तरह 
जिस मलगामी सामाजिक जाग्रति की चर्चा किया करते थे 

उसीका आरंभ आज हम देख रहे हैं। 
' इस प्रकार भूदान-यज्ञ व्यापक रूप से मत-परिवर्तत और 
नये मूल्यों तथा नये वेचारिक वातावरण के निर्माण का एक जने- 
आन्दोलन है । वह लोगों के चित्त और उनके पारस्परिक व्यवहार 
में जीवित और तत्काल क्रान्ति पेदा करता है। शोषण. और 
असमानता की पद्धति में वह अभी का अभी परिवतेन करने के 
. लिए उस पर प्रहार करता है। अपने पास जो है, उसमें दूसरों को 
दॉमिल करने की शिक्षा वह मनुष्यों को देता है। 


आरंभ भूमि से क्‍यों ( 

' 'इस"क्रान्तिकारी प्रक्रिया का आरंभ भूमि के क्षेत्र के बंदंल्े 
दूसरे किसी क्षेत्र में भी हो सकता था। किन्तु यह क्षेत्र सबसे'बहले 
इसलिए लिया गया कि-- . * 

(अ) भूमि उत्पादन का एक मूलभूत साधन है। 

(आ) जमीन की समस्या का हल सबसे जछूरी हे। 

(इ)' हमारे क्ृषि-प्रधान देश में अधिकांश जनता का 
उसके साथ सीधा सम्बन्ध है। किन्तु सबसे बड़ा कारण यह हे कि 
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भूमि के द्वारा इस नयी सामाजिक नीति और आथिक विचार का 
प्रवेश कराना दूसरी किसी भी सम्पत्ति के माध्यम की अपेक्षा कहीं 
अधिक आसान था। 

भूदान-यज्ञ जमीन के बारे में जो कहता है, वह गांधीजी के 
मत से हमारी सभी प्रकार की सम्पत्तियों के लिए लागू है, जिसमें 
हमारा ज्ञान और कला-कौशल भी शामिल है। 

सारी सम्पत्ति समाज की ही उपज है और समाज के सहयोग 
के बिना किसी भी तरह का उपार्जन असंभव है। इसलिए हमारे 
पास जो कुछ है, वह समाज का हूँ। जो कुछ हमारे पास है, उसके 
हम केवल थातीदार' हूँ। समाज नें मानो अव्यक्त रूप से हम पर 
यह ज़िस्मेदारी सौंपी है कि हम अपनी धरोहर की मुस्तेंदी 
के साथ हिफाजत करें और उसका उपयोग अपने लिए नहीं, 
बल्कि मनुष्य मात्र के लिए करें। किन्तु जमीन समाज की है, यह 
बात आसानी से मान ली जाती है, क्योंकि जमीन कुदरत की द्वेंत 
' है। पेरन्तु व्यापार, उद्योग-धन्धों और अन्य व्यवसायों के क्षेत्र में 
इस तरह का सिद्धान्त सर्वमान्य होना कुछ मुश्किल होता है। 
लेकिन जब भूदान हमारे पाँच लाख गाँवों में इस विचार का 
बीजारोपण कर देगा और एक हद तक ही क्‍यों न हो, जब जमीन 
के घालिक उस विचार को स्वीकार कर लेंगे, तब दूसरे क्षेत्रों में 
भी उस विचार के अंकुरित होने और पनपतने के लिए वातावच्ण 
बन जायगा। 
055 बास्लब में भूदान-यज्ञ-आन्दोलन अब इतती प्रगति कर चुकी 
हुँ कि कीघगया में सम्पत्ति-दान की तरफ भदार् जितना ही ध्यान 

बंद जो संकल्प किया गया, बह उच्तित ही हु । इस आभिक 
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कऋान्ति के साथ-साथ पुननिर्माण का काम भी हाथ में लेना. 
पंड़ेगा। 


रचनात्मक काम और कार्यकर्ता 


आज भी खादी, ग्रामोद्योग आदि के समान' बहुत से रच- 
नात्मक काम हो रहे हैं। किन्तु वर्तमान सामाजिक स्थिति में इन 
प्रवृत्तियों के कारण कोई रहोबदल पैदा नहीं होता । उदाहरण 
के लिए किसी गाँव में खादी का काम दस-बीस साल से चल रहा 
होगा ओर फिर भी ग्रामीण समाज के ढाँचे पर उसका जरा भी 
अंसर नहीं पड़ा होगा। इस तरह का रचनात्मक कार्य निष्फल हैं 
या अधिक से अधिक कृष्ट-निवारण करनेवाला हैं। गांधीजी की 
रनात्मक कार्य की कल्पना ऐसी नहीं थी। वे जो कुंछ भी थे, पर 
सबसे पहले वे क्रान्तिकारी थे। उन्होंने खुद लिखा हे---कुँछे 
लोगों ने मुझे अपने जमाने का सबसे बड़ा क्रान्तिकारी कहा है। 
यह अलत हो सकता है, लेकिन में अपने आपको एक क्रान्तिकारी 
मानता हूँ---एक अहिसक क्रान्तिकारी ।' विनोबा की प्रतिभा में 
उस ऋम्तिकारी मार्ग का आविष्कार किया है। 

... बहुत से रचनात्मक कार्यकर्ता आज भी भूमिदौन को एक 
ऐसा काम समभते हैं, जो समय बचने पर किया जा संकता है के 
दुसरे कामों के साथ-साथ आनुषंगिक रूप से कियां जा संकता है) 
किन्तु एक गांधीनिष्ठ के लिए, यानी अहिसक क्रान्तिकारी के 
छिए, भूदान केबल अनेक रचनात्मक कार्यों में से एक काये नहीं 
हैं । वह सारे रचनात्मक कार्यों का अधिष्ठान है। भूदान के संदर्भ 
में रघनात्मक कार्य सुजनात्मक बन जाता है, भूदान के अभाव में 
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वह एक निर्जीव चेष्टा मात्र रह जाता है। भूदान नित्य-प्रवाहिनी 
नदी के समान है और रचनात्मक प्रवृत्तियाँ नौकाएँ हें। पानी की 
धारा न हो, तो ये किश्तियाँ कीचड़ में फेंसकर रुक जाती हैं। 
नदी उन्हें जिन्दगी और रफ्तार देती है और तब वे यात्रियों को 
पार लगाती हैं। 


राजनीतिज्ञों का रुख 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अगर बहुत से रचनात्मक 
कार्यकर्ता भूदान को सिर्फ कई प्रवृत्तियों में से एक समभते हें, तो 
अधिकांश राजनीतिज्ञ; बराये मेहरबानी उसे सिर्फ एक ऐसा 
सदुद्देश्यपूर्ण आन्दोलन समभते हें, जो यथासमय कानून से अपने 
उद्देश्यों को पूरा करने में मदद पहुँचा सकता है। वे अपने ज्यादा 
महत्त्वपूर्ण कामों में से जितना वक्‍त बच सके, उतना वक्‍त और 
यथावकाश सहयोग देने का आश्वासन दे देते हें। उनके मन में 
यह पक्‍का निश्चय होता हे कि इसमें आखिरी बात तो हमारी ही 
मानी जायगी, क्‍योंकि इतना गहरा और इतने बड़े पेमाने पर 
परिणाम करनेवाले सामाजिक तथा आथिक परिवतेन महा 
राज्य के सिवा और कौन' कर सकता हे ?आम तौर पर राज- 
लीतिज्ञों का यही रुख है, चाहे आज राज्यसत्ता के सूत्र जिनके 
हाथों में हें वे हों या जो उन्हें अपने हाथों में लेने की आकांक्षा संखत्ने 
के, वे साज्य और राजनोतिज्न भूदान-आन्दोलन' की ' जो -कुछ 
' 'झक्यता कर सकते हें, उनके लिए यह आन्दोलन कृतज्ञत्ां 
“ अछांए है. बशर्ते कि वह सहायता ठीक ढंग की हो।; 5 8. 
'किन्‍्तुँ/अपने उद्देश्य की सिद्धि के छिए वह राज्यसंत्ता के 
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प्रयीग पर निर्भर नहीं है । बल्कि वह दण्ड-शक्ति के बदले जन- 
शक्ति पर आधार रखता है। गांधीजी ने जो कहा था, उसे जरा 
हम स्मरण करें--- हमारे हाथों में सत्ता आ जाने के बाद भीं 
मत-परिवर्तेन हमारा अपनी मर्जी से अपनाया हुआ हथियार 
होगा।' इसीलिए विनोबाजी जनता के पुरुषार्थ पर इतना जोर 
देते रहे हैं। ऋान्‍्ति चाहे हिसक हो या अहिसक, जनता ही करती 
है, सरकारें कभी नहीं करतीं। जनता जब क्रान्ति कर लेती है, 
तंब सरकारें उसका अनुसरण कर॒ती और अपनी सम्मति की मुहर 
लंगा देती हें। जेसा कि गांधीजी ने कहा हे---मत-परिवत्तेन के 
पीछे कानून आता है।' इसीलिए विनोबाजी कानून के लिए 
दूसरे कई लोगों की तरह पुकार नहीं मचाते। वे जानते हैं कि जिस 
दिन लोंग अपना काम कर चंके होंगे, उस दिन कानन बनकर 
रहेगा, चाहे हुकूमत किसी भी पार्टी के हाथ में क्‍यों न हो । 


भूदान और राजनीति 


% * बहाँ हमें भूदान-यज्ञ-आन्दोलन के राजनंतिक दशन का 
पंकिजान होता है। अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए सत्ता हाथ 
में ले लेने की उसकी मंशा नहीं है। अपनी इस नीति के अनुसार 
वह राज्य पर कब्जा करने के लिए स्वयं एक पार्टी बनाना या 
बनना नहीं चाहता। इसके बदले उसका यह इरादा हूँ कि सरकार 
चाहें कुछ करे या न करे, लोग स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तिगत 
जीवन में क्रान्ति करने के लिए प्रवृत्त हों और उसके द्वारा समाज 
में क्रान्ति करें। इसके अलावां वह ऐसी परिस्थितियाँ प्रस्तुत 
करता चाहता है, जिसमें लोग खुद सीधे तौर से अपना इन्तजाम 
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ऑप कर लें और उसमें पाटियों अथवा पालेमेण्टों का किसी 
तरह का दखल न हो। अराज्यवाद और कम्यूनिज्म की तरह 
गांधी-दर्शन में भी अन्त में एक राज्य-विहीन समाज की कल्पना 
है। आज के संसार में राज्य-संस्था अपने सर्वेसत्ताधारी रूप में ही 
नहीं, बल्कि लोक-कल्याणकारी रूप में भी उत्तरोत्तर अधिक 
सत्ता और अधिक जिम्मेवारी दखल करती जा रही है। लछोक- 
कल्याणकारी राज्य जनता को भराई के नाम पर मनुष्य को 
उतना ही गुलाम बनाने पर आमादा है, जितना कि सर्वाधिकारसी 
राज्य। इस बढ़ते हुए लकवे को रोकना लोगों का कतेब्य हे 
लोक-कल्याणकारी राज्य लोगों का बनाया हुआ होता हे, क्योंकि 
वे ही उसे खड़ा करते हें; पर इतने से वस्तुस्थिति में कोई 
फर्क नहीं पड़ता। लछोकतन्‍्त्रात्मक चुनाव की तरकीब से पाँच 
सौ' प्रतिनिधि अठारह करोड़' लोगों की बराबरी, सिंफ 
ग्रौढ़ों को ही गिना जाय, तो कभी नहीं कर सकते। जिस हृद 
तक ये अठारह करोड़ लोग अपना कामकाज प्रत्यक्ष रूप में 
खुद संभाल लेंगे, उस हद तक राज्य-संस्था की सत्ता तथा 
काये सीमित होते चले जायेंगे और वास्तविक लोकतनन्‍्त्र चरि- 
ताथ होगा। द 


अहिंसक लोकतंत्र की ओर 
कम्युनिस्ट देशों का अनुभव यह बतलाता है कि हम तुरन्त 
जो कदम उठाते हैं, उनका हमारे अन्तिम ध्येय के साथ मेल भ॑ 
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१. भरते की 'लोकसभा' (पालियामेंट) की लगभग संदस्य संख्या 
है. औरत की आबादी का बालिग हिस्सी। : 





जीव॑नदान क्यों ? ४५ 


रहा, तो हम ऐसे मुकामों पर पहुँच सकते हैं जो हमारे लक्ष्य से 
बिलकुल दूसरी तरफ हों। अपने सामने राज्यविहीन' समाज का 
उत्कृष्ट आदर्श रखकर कम्यूनिस्ट लोग राज्यसत्ता की मार्फत 
हरएक बात करने के लिए तत्पर हुए। नतीजा यह हुआ कि 
राज्य-संस्था हर दित अधिकाधिक सत्ता हड़पती गयी और राज्य 
विलीन होने के बदले सर्व-व्यापी राज्य-संस्था अवतीण हुईं। 
«“इसी कारण भूदान अथवा सर्वोदय-आन्दोलन का यह आग्रह 
हैं कि यदि हमारा अन्तिम लक्ष्य राज्य-निरपेक्ष समाज की 
स्थापना है, तो आज और इसी समय हमें ऐसी परिस्थितियाँ 
उपस्थित करनी चाहिए, जिनमें लोग अपने ऊपर अधिक निर्भर 
रहते चलें और सरकार पर कम निर्भर रहते.जायें। राज्य-संस्था 
कभी सम्पूर्ण विलीन होगी या नहीं, यह कोई कह नहीं सकता। 
किन्तु यदि हम अहिसक' लोकतलन्‍्त्र के आदर्शों को स्वीकार करते 
हैं, तो उनके लिए प्रयत्न करना हमें आज से ही शुरू कर देना 
चाहिए। कहना न होगा कि जो लोग राज्य के बिता काम चलाना 
चाहते हूं, या राज्य पर कम-सें-कम' निर्भर रहना चाहते हैं, वे 

-नियंत्रित लोग होंगे--संयमी, न्‍्यायी और अन्योन्य- 
सहयोगी होंगे 20 

आखिर में यह भी कह दूँ कि जब संसार के लोग ऐसे बत्त 
जायंगे और सरकारें विलीन हो जायगी या बहुत-कुछ ब्रिखर 
गयी होंगी, तभी दुनिया. में शान्ति होगी। यह संभव नहीं हैं 
कि सरकारें लड़ाइयाँ बन्द करेंगी। जो जनता सरकारों से 
: छुटकारा पायेंगी, वही यह कर सकेंगी। .लेकिन यह विषयान्तर 
हुआ। 


ईं ९ ; जीवनदान है 
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. - यह हुंआ, भूदान-ओन्‍्दोलन का राजनीति के प्रति जी रुख 
हैं, उसके बारे में । इतना और कह देना बाकी हूँ कि एक अथ्थ में 
भूदान ही अपने में एक उत्कंट औरं गहरा:राजनीतिक आत्दोलन 
हैँं। जो आन्दोलन मनुष्य और समाज में इतनी आमूलाग्र ऋन्ति 
करने का. इरादा. रखता हैं, वह. राजनीति-निरपेक्ष नहीं रह 
सकतां। किन्तु उस रांजनीति का स्वरूप वेसा. है; जेसा कि मेंने 
ऊपर बताया हैं। वह राजनीति पार्टियों, चुनावों, पार्लेमेण्टों और 
सरकारों की राजनीति नहीं है। वह लोगों की राजनीति ह। 
इसीलिए वंह राजनींति' नहीं, बल्कि जेसा' कि विनोबा कहते हें, 
लोकतीति' है। 

द जीवनदान की विशेषता 

. आन्दोलन की इस सं्वेस्पर्शी व्यापक भूमिका, उसके 
ऋत्तिकारी और निर्माणकारी स्वरूप तथा उसकी नेतिक'और 
मानवीय वृत्ति के सन्दर्भ में हमें अपने जीवनदान का अंथ समभनो _ 
हूँ। मंने जीवन-दान की कुछ ऐसे आदमियों' द्वारा की. गयी 
व्याख्याएं देखी हैँ, जिनसे हमें अधिक ब॒द्धिमत्ता की अपेक्षा थी। 
उन लोंगीं नें दूसरे किसी भी प्रकार के स्वार्थरहित जीवन-संमपंण 
से जीवत-दान को समकक्ष बतलाकर उसकी सारी विशेषताओं 
सें उसे वंचित कर दिया है । जीवनदान' का विशेष आशयें यह है 
कि भूदान अपने सर्वस्पर्शी व्यापक अथ्थ में जितने महत्त्व का कीमें 
ः हूँ, उतने महत्त्व का और दूसरा कोई काम नहीं हैँ। इसलिए उर्सक 
_सँमनें दूसरी सारी प्रवृत्तियाँ गौण मानी जानी चाहिए। जीवन- 
दीन को आवाहन ठीक इसीलिए हुंआ कि कुछ इनें-गिने लीगीं 
, के सिवा भदान के काम में जो लोग इकद॒ठा हो गये थे, उनमें यह 


जीवनदान वैंयों ? डंडे 


निष्ठा नहीं थी और इसीलिए इसी एक' काम पर सारी“-शक्ति 
केन्द्रित करने की वृत्ति भी नहीं थी। पिछले तीन वर्षों के अनुभव 
ने गांधीजी के क्रान्तिकारी दंशेन और. प्रक्रिया की कार्ये-क्ष॑मता 
नि:सन्दिग्ध रूप से प्रमाणित कर दी है । ३० अग्रेछ॒, १९५४-तक 
का पत्रीस लाख का अखिल भारतीय , लक्ष्यांक पूरा हुआ और 
उसंके उपरान्त आठ लाख एकड़ अतिरिक्त जमीन मिली। यह 
संफलता अपूर्व थी । किन्तु यदि गांधीजी और विनोबा का सन्देश 
हर गाँव और . हरएक घर तक पहुँचाने क॑-लिए काफी संख्या में 
कार्यकर्ता होते और जिन कायकर्ताओं ने प्रत्यक्ष समय दिया, -वे 
अगर उपयक्त कार्यकर्ता होते त्तथा वे निष्ठा एवं एकाग्रता से काम 
करते; तो तेतीस लाख का अंक आसानी से. एक करोड़ तक पहुंच 
सकता था । । 

वस्तुस्थिति तो यह थी कि भूदान-कार्यकर्ताओं में से 
ज्यादातर लोग उमंग और आवेश की घड़ी में काम करते -्े। 
उनमें से बहुतेरें आन्दोलन के मुलभूत सिद्धान्त भी नहीं समभते 
हू कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जमीन या अन्य सम्पत्ति का: उचित 
हिल्सा-तक-दान:नहीं किया था ।-बहुत से अपनी पार्टी का फ़ायदा 
खामने::रखकंर या आगे कृभी अपनी:पार्टी के या अपने-व्यंक्तिय्रत 
स्वांथ' के लिए: फायदा उठाने के इरादे से काम; करते श.।हु्से 
परिस्थिति के रंहते हुए भी इतने थोड़े समय ,मैं इतना: काम हो 
खसंका, यह घंटना-चमत्कार से क्रम नहीं है] 


युग की चुनोती 


«किन्तु यदि अहिंसा को हिंसा पर विजय पानी' है, तो उसे 


३  जीवनदान - 


तीब्रं गति से काम करना होगा। अन्यथा घटना-चक्र आगे बढ़ता 
चला जायगा और हिंसा की बाढ़ में अहिसा डूब जायगी। लोगों के 
सामने निहायत जरूरी समस्याएं पेश हैं। उन्हें अगर अहिसा 
जल्दी हल न करेगी, तो अहिसक कार्यकर्ता के लिए इतिहास' की 
गति रुकनेवाली नहीं है। वर्तमान समाज-रचना अपने सारे 
लोभ, लालच, स्वार्थ, मानव-विमुखता, अन्याय, शोषण और 
विषमता के साथ जानी ही चाहिए। यदि अहिंसा शीघक्ष ही उसे नहीं 
बदंलेगी, तो हिसा कदम बढ़ायेगी। यह दूसरी बात है कि हिसा 
कोई भी समस्या हल नहीं कर सकती और एक तरह के अन्याय, 
दोष॑ंण, लोभ और स्वार्थ की जगह दूसरी तरह का अचन्याये, 
लोभ, शोषण और स्वार्थ ले छेगा। पर लोगों के ध्यान में यह 
बात जब तक आंयगी, तब तक समय चूक' गया होगा । उस 
बीच अन्धकार की शक्तियों ने अपना आसन जमा लिया 
होगा । . 

इसलिए बोधगया में हम लोगों में से कुछ को यह अनुभूति 
हुईं कि अब परिस्थिति की गंभीरता और तेजी से कदम बढ़ानें 
की जरूरत हरएक के चित्त पर अंकित करने का समय आअ( गयां 
हैं। सारी बातें अनुकूल थीं। युगात्मा हमारे साथ थी। अब तक 
थोड़ी-बहुत निराशा भल ही हुईं हो, फिर भी लोगों का सहयोग 
उत्कृष्ट था। कमी अगर किसी बात की थी, तो ऐसे एकनिष्ठ 
झौर सुयोग्य कार्यकर्ताओं की सेना की थी, जो दूसरे सारे 
कामों . को छोड़कर अपना जीवन अन्त तक इसी महान्‌ 
“आन्दोलन को समपित कर दें। इसलिए जीवन-दान का 
बडा 
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एकमात्र रास्ता 

बोधगया में और उसके बाद लोगों की तरफ से जो प्रत्युत्तर 
मिला, वह आरचर्यजनक है। किन्तु वह काफी नहीं है। जो काम 
हमें करना हे, वह प्रचण्ड हे। पाँच करोड़ एकड़ जमीन हस्तान्तरित 
होनी चाहिए, कम नहीं। जो जमीन मिली है, उसे बाँटना है। 
भूमिहीनों को खेती के साधन दिलाने हें। जिन गाँवों में भूदान 
सफल हुआ हो, वहाँ नयी रचना! कायम करनी-है--पाँच छाख 
गाँवों में ग्रामराज्य, शहरों और पाट नगरों में सम्पत्ति-दान, 
अन्त में पूंजीवाद का विलय और कितनी ही दूसरी बातें। 
>-“ मनृष्य आज आत्म-विनाश की तरफ बेतहाशा बढ़ रहा 
ह। सारी दुनिया एक खतरनाक चट्टान के कगारे पर डावॉडोल 
हो रही हे। अगर उसे बचाना और सवारना है, तो एक ही रास्ता 
हें---भूदान या सर्वोदय का। अ्यन्त व्यापक अथे में अन्तर्राष्ट्रीय 

भूदान की आवश्यकता है द 


क्रान्ति का मुहृत 


यह सारा महान्‌ और उदात्त कार्य हमें पुकार रहा ह। 
में दूसरी किसी चीज की कल्पना भी नहीं कर सकता, जो हस्सरी 
निष्ठा और पुरुषार्थ के लिए इससे अधिक' उपयुक्त हों ।४इत 
देश में हम करोड़ों हेँ। क्या इन करोड़ों में से कुछ हजार-,भी 
ऐसे स्त्री-पुरुष नहीं निकलेंगे, जो इतते -स्वार्थ-ल्यामी, . इतने 
साहसी और इतने दूरदर्शी होंगे कि अपने आपको इस ऐतिहासिक 
आन्दोलन में खपा-देंगे ? इस' प्रश्न के उत्तर पर भविष्य का 
इतिहास, कम-से-कम भारत कक इतिहास निभर रहेया। 


है , :ज़ीवनदान . 


अंग्रेजी राज्य के जमाने में जोशील नवयुवक सरकारी 
नौकरियों में जाने से इनकार कर देते थे। बड़ी-बड़ी. तनखाहों 
और ऊचे-ऊचे अधिकार-पदों .का मोह उन्हें नहीं होता था+ 
अब- तो हमारे होनहार नवयुवकों के लिए नौकरी ही. मुख्य 
आकर्षण हे। इसमें कोई. हज भी नहीं हे। क़रिन्तु इनसें से-जो 
अधिक: भावना-सम्पन्न -और. कम. स्व्रयं-कन्द्रित हें,. उन्हें. यह 
समभाना चाहिए कि तित्य. के .शासत्त-कार्य आवश्यक होने पर 
भी, राष्ट का निर्माण. नहीं. कर सकते। जिन .लोगों:-के मत 
में राजनंतिक- महत्त्वाकांक्षाएं हें. उन्हें यह. समभना.-चाहिए 
कि विधान सभाएं .और सरकारें भी राष्ट्रनिर्माण नहीं कर 
सकतीं | यद्वि वे. उचित .रूप. से काम. करें, तो इस' काम. सें. सद॒द 
भर. कर सकती हें।.लेकित' वे.नुकसान. आसानी से पहुचा सकती 
हैं। जनता ही स्वयं अपना निर्माण, कर सकती हे। इसलिए 
लोगों के पास पहुचना, उनके साथ रहनां और स्वावलम्बी 
बनने में उनकी सहायता करना सबसे अधिक महत्त्व का काम है। 
नवयुवक अपना हृदय टटोले | क्या वे आसान जिन्दगी 
चाहते हें? कया.वे सामाजिक और राजनंतिक चढ़ा-ऊपरी 
की दौड़, में शामिल होना चाहते हें? 'जो इस दौंडे में शामिल 
होते हैं, व आखिर जनता कीं पीठ पर हीं सवार हीतें हैँ। भुर्म 
पूंण आंशा है कि इस' देश में ऐसे काफी तरुण-तरुणियाँ हें; जी 
एक उदात्त ध्येय के लिए कष्ठंमयय और संकेटमय जीवन का 
न्‍ ऑलिगन' करेंगे। अब खोने के लिए संमय नहीं हैं.। मुहते टर्के 
'हीहिगी कृछ, बहुत. देर हो सकती. है-। ही 


“जयग्रकाश नोरायश 


जीव॑नदानियों से :्बेः 
एकाकी पुरुषार्थ . 


:५...में जीवन-दानियों से कुछ कहना चाहता हूँ। लोग पूछते 
हैं कि जीवन-दानियों को क्या -मदद- मिलेगी ? ” में कहता हैं 
कि लोगों में उनकी हंसी होगी, यह पहली मदद उनको मिलेगी । 
भ्राइयो !, पहले आपको : उपहास'- मिलेगा -और .उसे आपको 
स्वीकार करना होगा। दूसरी: देन यह होगी कि मारे-मारे घमतत 
होगा ये. दोनों काम आप जब - करेंगे, तब . ऑपकी इज्जत 
होगी ५०, : 
[एएकैन्‍की काम करने की आपको तयारी रखनी होगी। दूसरा 
कोई न आये, तो भी हमें काम करना है इस' खयाल से आप 
काम करने निकले ,में चाहता हू, संकट.में आप लोग एक-दूसरे 
को मदद दें, राहकी दें! बंध से कमर भिड़ाकर काम करें और 
- आापका' ऐक  बन्धुल्मण्डल' बने। लेकित उसके ; सथ:आपको 
आह, खयाल रखना -हं---एकाकी . पौरुषं. कुर्यादाःमत्फराक्ड: 
ब्रशिश्रेम अकेले, करना चाँहिएं। उसके लिए दूसरे की उ्वाट जीहछ' 
ठोक, नहीं । 5 6 ज उ 8 
बाबा जब थू-दान साँगने निकला, ती एकॉकी ही निकला“+- 
'किसीकी सलाह तंके/न की। : अगर वह नजदीक को लोग जे 
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पूछता तो वे कहते-- पाँच करोड़ एकड़ जमीन गरीबों के लिए, 
और वह भी हिन्दुस्तान में, नहीं मिल सकती। अगर किसी 
खास गाँव से मन्दिर या आश्रम के लिए वह लेनी हो, तो मिल 
जायगी।' इस तरह उसे अनुकूल सलाह नहीं मिलती | फिर भी 
परमेश्वर पर विश्वास रखकर वह निकलरू पड़ा और उसने 
काम शुरू कर दिया। 

पहले तो बाबा अकेला था। साथ में दस-पाँच लोगों की 
जमात थी। अब आप देखते हें कि काम बढ़ रहा है। प्रान्त-प्रान्त 
में काम चल रहा है, जिले-जिले में समितियाँ बनी हें और बन 
रही हैं। लोगों की काफी सहानुभूति मिल रही हेँ। तो, इस' पर से 
आपको समभना चाहिए कि पहले तो आपको एकाकी पुरुषार्थ 
करता हैं । 

इसके लिए आपको अपने जीवन की शुद्धि करनी चाहिए 
काम-क्रोध से बचना चाहिए; कारण यह शुद्धि का काम है। 


““विनोबा 
निरन्तर तपना है 


हम जीवन-दान देते हें, तो यह सोचना चाहिए कि देश के 
काम में हमारा उपयोग हो और हमसे देश को लाभ हो । इसलिए 
. छनी शुद्धि भी होनी चाहिए। शुद्धि में कई प्रकार की दीक्षाएँ 
“और शिक्षाएं आती हैं, खासकर चित्त पर अंकुश रहना चाहिए। 

. जलने भी लोग इसमें आते हें, उनकी जिम्मेदारी है कि वें अपनी 
जासूचॉजों पुर, काब रखें। अगर हम विषय-्वासता में फलल 
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चले जायगे, तो हमारा काम नहीं चलेगा। अतः विषय-वासना 
से. अधिक-से-अधिक मुक्त रहना चाहिए, हमेशा इन्द्रिय-संयम 
करना चाहिए । 

इसके साथ ही जीवन-दानियों में सबके साथ सहयोग 
'और काम करने की तेयारी होनी चाहिए। निरन्तर काम करते 
रहना चाहिए। अरविन्द घोष जसे पाण्डिचेरी में गये और चालीस' 
वर्ष तक ध्यान में मग्न रहे, गांधीजी जैसे स्व॒राज्य के काम में 
लगातार छगे रहे, वसे ही हमें भी लगातार काम करना है। 
हमें रामराज्य' का नमूना बनाना हे। अतः हम जिस क्षेत्र में भी 
जाकर काम करें, समपित होकर करें। अहंकार छोड़कर और 
अपने ऊपर अंकुश रखकर लगातार काम करें। इसमें एक दिन 
की भी ढिलाई न होनी चाहिए । रोज रात में सोचना चाहिए 
कि आज दिन भर क्या काम- हुआ ? जिन पर घर का भी भार 
है, उन्हें थोड़ा समय घर के काम के लिए भी देना पड़ेगा। 
लेकिन घर का काम करते हुए भी इस कास का चिन्तन करता 
चाहिए। 

. यह समभना चाहिए कि जिसने जीवन-दान दिया हें, 
वह उसने किसीक भरोसे तहीं दिया हे। दूसरे लोग नहीं करेंगे, 
तो भी हमें वह करना ही है । हमने भगवान्‌ को साक्षी रखकर 
जीवन-दान दिया है। हो सकता है कि मालक्ियत को पकड़े 
रखनेवाले छोग प्रहार करें, तब अकेले भी काम करते रहना 
होगा। इस' तरह लगातार काम' करने से ही क्रान्ति होती 
है। अगर क्रान्ति का काम उठाया तो उसमें मर-मिटना पड़ता 
है । झाखिर सोने की शुद्धि कंसे होती हे? जसे-जसे वह तफ्ताः 
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४ अओ, 


है, वेसे-वेसे ही उसकी शुद्धि होती है। इस तरह लगातार काम 
करनेवाले लोग हमें चाहिए । जहाँ निरन्तर काम करने- 
वाले लोग हों, वहाँ दो-चार दिन काम करनेवाले लोगों को भी 
अगर आप ले जाते हूँ, तो काम हो जाता है। अखण्ड सेवक 
और बीच-बीच में काम करनेवाले लोग, इस' तरह साथ-साथ 
मिलकर काम करें, तो काम अच्छा होता हे। किन्तु इसके लिए 
आवश्यक हैं कि हमारा जीवन सतत साधनाशील हो। हमें 
सोने के समान निरन्तर तपना होगा। 


जगदीशपुर (बिहार)  --विनोबा 
२७ मई, १९५४ 


आचरण के सूत्र 

जीवन-दान' में घबड़ाने जेसी कोई' बात नहीं हैं। यह भी 
मानने की जरूरत नहीं कि जब तक हम शुद्ध नहीं हुए, तब तक 
हमारा जीवन-दान हो ही नहीं सकता । क्योंकि हृदय की एक 
बार की शुद्धि कोई पूर्ण क्रिया नहीं, वह तो सतत जारी रहने- 
वाली क्रिया है। इसलिए उसकी तरफ हमारा पूरा ध्यान रहें, 
और हम सावधान रहें, तो हृदय-शुद्धि की क्रिया सतत होती 
रहेगी, जो होनी भी चाहिए 

ऐसा कहकर सन्‍्तोष कर लेने का अवसर नहीं आयगा, 
जब मानव' कह सकेगा कि अब तो मेरे हृदय की शुद्धि हो चुकी 
'और' इस विषय में करने को कुछ बाकी.नहीं रहा।' सच तो यूं 
है कि आत्म-संशोधन के परिणामस्वरूप उसे , अपने कुछ-सन्कह् 
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दोष हमेशा दीखते ही रहेंगे। हम उन दोषों से अपने को भिन्न 
समभकर उन्हें सतत दुरुस्त करने की कोशिश करते रहें, इतना 
ही जरूरी है। अगर कोई इसका यह अर्थ कर बैठे कि जिनके 
हृदय की शुद्धि नहीं हुईं है, उनके जीवन का दान हो ही नहीं 
सकता, तो वह ठीक नहीं होगा। कहा गया है कि कचरे का दान 
नहीं हो सकता। उसका सार ग्रहण करना चाहिए। वह यह कि 
अगर हम अपने जीवन की शुद्धि की कोशिश न करेंगे, तो जीवन- 
दान हो ही नहीं सकेगा। याने मानव बाहर से कह दे कि में 
अपना जीवन अमुक काम के लिए समपित करता हूँ और उसके 
अन्दर जो नाना तरह के विकार हें, उस तरफ ध्यान ही न दे 
और एसा ही जीवन चलता रहे, तो वह उसका सही दान न होगा । 
वह चल भी न सकेगा । 


अकेले जूकने का मौका 


इसके अलावा, जब हम' किसी एक काम के लिए अपने को 
सर्मपित करते हैं, तो दूसरों से बहुत ज्यादा मार्गदशन' की अपेक्षा 
नहीं रखनी चाहिए। जीवनदान का अर्थ अगर कोई यह समभता 
हो कि अमृक के चरणों में, अमुक के हाथों में हमने अपना जीवन 
सौंप दिया, तो वह ठीक नहीं हे। जीवन: जब एक कार्य के लिए 
अपंण हो जाता है, तो परमेश्वर के नाम पर उस कारये के विषय 
में सतत चिन्तन करने, रास्ता ढूँढ़ने और काम करने की, चाहें 
दूसरों से कोई मदद मिले .या न मिले, जिम्मेदारी आ जाती 
है। और ऐसे प्रसंग खासकर कऋरान्तिकारी आन्दोलनों में बहुत 
दफा आते हें, जब कि बहुत सारी जमात किसी समय विरुद्ध 
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हो जाती है। किन्तु चूँकि अब तक सारा रास्ता बिलकुल सीधा, 
सुरक्षित और खतरे से खाली रहा, इसलिए वह हमेशा ऐसा ही' 
रहेगा--ऐस। मानने का कोई कारण नहीं। क्योंकि आगे कदम 
उठाने पड़ते हैं, तब कुछ लोगों को थकान भी आती है और कुछ 
साथी उस समय तक काम करने के बाद ऊबकर वापस भी चले 
जाते हें। ऐसी हालत में अकेले जूकने का समय आ सकता है। 
राणा प्रतापं की कहानी तो आपने सुनी ही होगी । वे हिसक हथि- 
यार लेकर लड़ते थे, इस' वास्ते उनको जंगलों और पहाड़ों में 
मारा-मारा घुमना पड़ता था। हम अहिसा से काम करनेवाले हें 
इसलिए हम पर कोई खतरा या संकट आयगा ही नहीं, ऐसी बात' 
नहीं है । हंमारी बात जब तक चुभती नहीं, तब तक तो लोग उसे 
स्वीकार करते हैँ, लेकिन जब वह चुभेगी और ऐसी हालत पेदा 
होगी, जिसके कारण राजनीति पर दबाव पड़े, तो उस' वक्‍त 
यह संभव सान लेना चाहिए कि हमें शायद अकेले ही काम करना ' 
पड़े और विरोध के बीच करना पड़े। 

लेकिन इससे हमें घबड़ाना नहीं हे। जैसे कुंआ खोदते- 
खोदतें जब पहले मिट॒टी निकलती हैँ, तब तो जल्दी-जल्दी 
खुदता है। किन्तु आगगे खोदनें लगते हे, तो अचानक पत्थर 
सामने आता हैं। जिस तरह कुआ खोदने में पत्थर आने पर 
मुश्किल से काम होता है, उसी तरह आन्दोलन में भी आगे कुछः 
 कृठिनाइयाँ आना संभव है।. अतः जीवन-दानियों को ध्यान 
रखना चाहिए कि उन्हें गंभीरता और शान्ति से काम करना 
है--समभ-बूककर, मन को हर स्थिति के लिए तैयार रखकर 
कॉम करता है। 
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बहुत ज्यादा काम कर डालें और उससे महीने दो महीने 
में ही शरीर बहुत. थक' जाय और फिर उसको अतिक्रिया हो, 
त्तो यह भी नहीं होना चाहिए। एकबारगी सारी शक्ति खर्च 
नहीं कर डालनी चाहिए, बल्कि शान्ति से सब काम सतत चलना 
चाहिए। जो पैदल यात्रा करनेवाले साथी होंगे, उनकी तो 
सेहत सुधरनी ही चाहिए। तभी हम कहेंगे कि वे यशस्वी (सफल) , 
हैं। अगर 'प्रवास' के कारण किसीकी तन्‍्दुरुस्ती बिगड़ती हैं, 
तो यही कहा जायगा कि उसके जीवन में योग नहीं सधा। जीवन- 
दान' करनेवाले का जीवन तो योगयुकत होना चाहिए । जसे 
आज हम काफी देरी से सोने जा रहे हें, पर यह जीवन-दांन में 
सदा नहीं चल सकता। उसमें तो नौ बजे सोने और बहुत सुबह 
उठने की तेयारी होनी चाहिए, तभी वह योगयुक्‍्त जीवन होगा। 
जब कि दरीर द्वांरा काम लेना है, तब तो उसे भी औजार समझ- 
क्र काम करना होगा, किसी प्रकार का अतिरेक न होना चाहिएं। 
'गॉँधीजी के उदाहरण से हमें यह बहुत अच्छी तरह समभे में 
आ सकता है। उन्होंने अपना जीवन बहुत ही समत्व-युकत किया 
था। खान-पान, आहार-विहार सभी में उनका समत्व रहाँ। 
राजनीति और विभिन्न सामाजिक कार्यों में सतत कॉम करते 
रहनेवालों में इस तरह॑ का उदाहरण झायद ही दीखं पंड़ेमा। 
कुछ लोग होंगे, जो एकान्तप्रिय हों, ध्यानयोगी हों, उनके जीवन 
में ये बातें होती.हैं। परन्तु समाज में सतत काम करनेवाले मनुष्य 
कें! ऐसा: उदाहरण बंहुंत कम देखने में आता है। गांधीजी अस्सी _ 
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वर्ष तक सतत काम करते रहे, तब भी उनका दिमाग तेजस्वी ही 
बनता गया । जसे-जेसे बुढ़ापा आया, वेसे-वसे उनकी प्रज्ञा तेजो- 
हीन नहीं, तेजस्वी ही होती गयी । इसलिए जिन्हें सतत काम 
करना है, जिन्होंने जीवन-दान दिया है, उनके जीवन में योग- 
युक्त आचरण होना चाहिए। ये जो तीन बातें जीवन-दानियों 
के आचरण के बार में सहज कह सकता था, मेने कह दीं। 


आजीविका का प्रश्न 

फिर सवाल यह आयगा कि जिन्होंने जीवन-दान दिया 
हू, उनकी आजीविका का क्‍या हाल होगा ? हमारे खयाल से 
यह कोई कठिन' सवाल नहीं होना चाहिए। वास्तव में ऐसा 
सवाल उठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जीवन-दान किया 
है, वे अपने पाँवों पर खड़े रहने में समर्थ हो सकते हें । किन्तु जहाँ 
एक' जमात काम करने जाती है, वहाँ ऐसों के छिए कुछ विचार 
या कुछ उपाय-चिन्तन' करना गलत नहीं होगा; बल्कि उचित 
होगा और वह हो भी सकेगा। वह संपत्तिदान-यज्ञ के जरिये 
होना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह हे। अभी तो गांधी-निधि 
से सर्वे-सेवा-संघ की मार्फत पेसा मिलता है, जो आगे भी मिलेगा, 
पर उस पेसे को हम महत्त्व नहीं देते। जरूरी काम तो यह 
होना चाहिए कि सम्पत्तिदान' का प्रवाह बढ़ते रहना चाहिए 
ताकि उसमें से कार्यकर्ताओं का कुछ-न-क्रुछ पोषण होता रहे। 
'आब' कार्यकर्ताओं को जो दिया जायगा, वह आकर्षक जेसा नहीं 
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और शरीर का सन्‍्तुलन बना रहे, इस' वास्ते जो चाहिए उतना 
ही मिल सकेगा। बहुत ज्यादा तो उनको मिलनेवाला नहीं 
है। इस तरह सम्पत्तिदान के जरिये ऐसे लोगों को कुछ जरूर 
दिया जा सकता है और इसका आयोजन होना चाहिए 
इनकी ट्रेनिंग ( प्रशिक्षा ) का भी काम होना चाहिए 

आपको मालम ही है कि जिन्होंने अपना समय देना तय किया 
हैं, वे अगर कुशल न रहे, शक्तिशाली न' रहें तो उनका समय 
लेकर भी उसका समृचित उपयोग नहीं होगा। इसलिए उन्हें 
तालीम देने की योजना भी चाहिए। पर यह तो साधारण- 
तया शिविरों द्वारा हो ही सकती है। और कुछ ऐसे आश्रम भी 
हमें स्थान-स्थान पर कायम करने पड़ेंगे, जहाँ ऐसा काम करने 
बाला जीवनदानी बीमार पड़ जाय, तो वह वहाँ आकर महीना- 
पन्‍्द्रह रोज रहे एवं उसकी सेवा वहाँ हो। इस तरह सेवा करने- 
: बालों का भी स्थान, जिसे हम गृह कहते हैं, हरएक' जिल में हो 
तो अच्छा है। लेकित कम-से-कम एक-एक प्रान्त में एक-दो 
जगहें ऐसी हों ही, जहाँ पाँच-दस दिन किसीको कुछ आराम 
करते को मिले । कुछ ज्ञान भी विश्राम के साथ-साथ प्राप्त 
हो और उसे कोई बीमारी हो, तो उसका भी इलाज वहाँ हो | 
इस तरह उस' मनुष्य को राहत मिलने की योजना भी करनी 
पड़ेगी। ट्रेनिंग के साथ-साथ यह भी करना पड़ेगा। 


हँसते हुए चेहरे 


.._ जीवन-दान में क्या-क्या चीजें आती हैं ? यह जब पूछा जाता 
है; तब मैं कहता हँ---यह सब उसमें आता है। उसमें जमीन 
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की सेवा भी आती हू और सेवा करते-करते सोचना भी। हममें 
सहनशीलता भी होनी चाहिए और हमारा चेहरा संदा प्रफुल्लित 
( प्रसन्न ) रहना चाहिए। जिन्होंने जीवन-दान किया, उनके 
चेहरे सदा खुश ही दीखने चाहिए। क्राइस्ट (ईसा ) ने 
अपने शिष्यों से कहा था कि उपवास न करो और अगर करते 
ही हो तो आपका चेहरा प्रफुल्लित रहे, अन्यथा लोग कहेंगे 
कि उपवास करनेवालों का चेहरा ऐसा होता है !' जेल में 
हम लोगों की दाढ़ी अक्सर बढ़ जाती थी। जमनालालजी हमारे 
बीच थे। मिलने के लिए कोई मुलाकाती आया तो उससे मिलने 
जाने के पहले वे हमसे कहते---विनोबाजी, आपको हजामत 
करा लेती चाहिए।' में पूछता--क्यों ?” तो वे कहते--- 
'हम मुलाकात के लिए आनेवालों को यह जानने देना नहीं 
चाहते कि यहाँ हमारा चेहरा कंस। रूखा-सूखा है। किसी भी 
तरह हमारा चेहरा उन्हें दया का पात्र न दीखे।' अतः हमारे 
जितले कार्यकर्ता हैं, उन सबके चेहरे हँसते हुए, दूसरों से प्रेम 
पूर्वक मिलने के लिए उत्सुक और शान्त होने चाहिए। 


“-विनोबा 
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जीवनदानी से अपेक्ताएँ 


( १) 

हमारी क्रांति' अहिसक है, भूदान-मलक है और ग्रामोद्योग 
प्रधान हैं । इसलिए जो पेशे हिसा-मलक हें, शोषण पर आधार 
रखते हूं और ग्राम-उद्योगों के खिलाफ हें, ऐसे कोई पेशे या 
रोजगार जीवनदानी नहीं करेंगे। आज कोई जीवनदानी अगर 
इस तरह का पेशा या धन्धा करता हो, तो वह उसमें से जल्द- 
' से-जल्द मुक्त होने की कोशिश इंमानदारी से करेगा। अगर वह 
खेती या दूसरे किसी उत्पादक परिश्रम से गुजर करता है, तो 
जितनी जमीन उसके और उसके परिवार के निर्वाह के लिए 
जरूरी है, उतनी रखकर बाकी भूदान में दें देगा। जो खेती के 
सिवा दूसरी तरह का परिश्रम करता हो, वह अपनी कमाई 
में से गुजर के छायक रखकर शेष सम्पत्ति-दान में देगा। जीवन- 
दानी पारिवारिक कामों के लिए कम-से-कम आवश्यक वक्‍त 
देगा, ज्यादा वक्‍त भूदान-यज्ञ के काम के लिए देंगा। 

इसके अलावा जीवनदानी नीचे लिखी बातों पर अमल 
करेगा 

१--जीवनदानी का जीवन जहाँ तक सम्भव हो सके, 
सादा हो। वह खादी नियमित रूप से पहने। खाद्य-वस्तुओं 
में भी यथासम्भव ग्रामोद्योगी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करे। 
अपनी पत्नी तथा बच्चों को भी खादी, नयी तालीम इत्यादि 
की ओर प्रवत्त करे। 

२--जहाँ तक हो' धर्के, जीवनदानी को नियमित रूप से 
शरीर-श्रम करना चाहिए । " 


य््द जीवनदान 


३--कोई भी व्यक्ति यह सोचकर जीवनदान न करे 
कि कोई व्यक्ति या संस्था उसके निर्वाह-व्यय का प्रबन्ध करेगी। 
उसे यह विव्वास होना चाहिए कि जब वह अपना जीवन समाज 
की सेवा में अपंण करने जा रहा है, तो समाज उसे भूलेगा नहीं। 
इस' विश्वास से अधिक और किसी प्रकार के आश्वासन की 
अपेक्षा उसे नहीं करनी चाहिए। जीवनदान किसी भी प्रकार 
की नौकरी नहीं है। जीवनदानी की जीविका का जिम्मा न किसी 
व्यक्ति ने लिया है और न किसी संस्था ने। हजारों नहीं, लाखों 
जीवनदानियों की आवश्यकता हे। हर गाँव में दो-चार जीवन- 
दानी होने चाहिए। इतने लोगों का जिम्मा कोन-सा व्यक्ति 
या संस्था ले सकती हैं? सारा समाज या राष्ट्र ही यह कर 
सकता है। 

४--भूदान-आंदोलन एक क्रांति का रूप तभी लेगा, जब 
कि आम जनता उसे अपने जीवन में उतर लेगी। इसके लिए 
असंख्य कार्यकर्ताओं तथा जीवन-दानियों की आवश्यकता 
है। उनका संगठन भी मुक्त तथा व्यापक होना चाहिए। इसलिए 
यह वांछनीय है कि हर छोटे-छोटे हलके में स्थानीय जीवनदानी 
तथा अन्य भूदान-कार्यकर्ता मिलकर एक-एक आश्रम की 
स्थापना करें। यह आश्रम अपने हलके की भूदान-प्राप्ति, वितरण, 
निर्माण तथा अन्य सभी सर्वोदिय-प्रवृत्तियों का केन्द्र बने। पूरा 
समय देनेवालों का वही घर हो, जहाँ उनके बच्चे ताल़ीम पावें। 
जहाँ काम से थककर वे विश्राम के लिए आ सकें और जहाँ 
उन्हें परिवार का-सा स्नेह मिले। आश्रम की अपनी खेती के 


. लिए थोड़ी-सी जमीन हो और साथ-साथ कुछ उद्योग भी चंछें 


ही 
६ द्ध 
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जिनमें सभी श्रम करें ओर अपनी आवश्यकता की कुछ वस्तुएं 
पेदा करें। हर आश्रम स्वावरूम्बी हो और अपने हलके की 
जनता के सहयोग से उसका निर्वाह चले। 
यह योजना वतेमान प्रारम्भिक काल के लिए है। कार्य 
का विस्तार होने पर गाँव-गाँव में जीवनदानी होंगे और उनके 
घर ही गाँव की स्वोदिय-प्रवत्तियों के केन्द्र बनेंगे।* 
(२) 
[ श्री धीरेन भाई ने अपना जीवनदान करते समय जो निवेदन किया 
भा, वह यहाँ दिया जा रहा है। ] 
इंड्वर की प्रेरणा से भाई जयप्रकाश ने जीवनदान का जो 
आवाहन' किया, उसके जवाब में में भी अपना नाम लिखा रहा हूँ। 
मेंने काफी घबड़ाहट के साथ अपना नाम लिखाया हें, 
क्योंकि' इस' आवाहन की जो मूल प्रेरणा हैँ और उस प्रेरणा के 
प्रीछ नाम देनेवालों की जो जिम्मेवारी है, उसका मुझे भाने है। 
भाई जयप्रकाश ने सहज़ ही यह आवाहन किया हे। जेंसा 
मेंने समझा हे, आज की भूदान-प्राप्ति और वितरण के लिए 
ही उन्होंने हमारा जीवन नहीं माँगा है । भूमिदान के मूल में जो 
विभिन्न मन्त्र हें, उनकी दीक्षा के लिए ही हमारा आवाहन किया 
गया है। भूमिदान-यज्ञ में जो जीवन-क्रान्ति और समाज-कान्ति है, 
“* उसे दृष्टि में रखकर यज्ञ की आहुति देने के लिए उन्होंने हमें बुलवाया 
है। जयप्रकाश बाबू ने केवल कार्यकर्ता बटोरने के लिए यह सामान्य 
आवाहन नहीं किया है । वेसा होता तो विनोबा को, भगवान्‌ प्रेरणा 





* श्री जयप्रकाश “नारायण तथा दादा धर्माधिकारी के लेखों के 


अमन 


६० « जीवनदान 


नहीं देते कि तुम भी अपना नाम लिखाओ। यह एक पवित्र 
आरंभ हैं। उसके लिए हम अपने को तेयार करते हैं। हमारी 
तैयारी आजीवन चलेगी। जीवन-दान का यही मतलब है। 
क्या तैयारी चाहिए १. 
इसके लिए हमें क्या-क्या तेयारी करनी होगी, सो थोड़े में 
बतलाता हूँ। यह एक क्रान्ति है। समाज में साम्ययोग की स्थापना 
के लिए शोषण-हीन समाज की पूर्णता के लिए शासन-विहीनता 
तक जानेवाली यह क्रान्ति है। साध्य और साधन की दृष्टि से 
इस क्रान्ति का आवाहन ऐसा होना चाहिए, जो अपने में ऋष्ति- 
कारक हो । जिन जीव॑न-मूल्यों को हम बदलना और नये मूल्य 
कायम करना चाहते हें, वे नये मूल्य हमारे जीवन में दाखिल 
होने चाहिए और पुराने मूल्य निकल जानें चाहिए। व्यक्तिगत 
और सामाजिक जीवन का, कलाकार की कुशलता से एक सुन्दर 
चित्र बनाना हे। हमें जीवन-क्रान्ति का औजार अपने आपको 
बनाना हे। क्रान्ति का चित्रकार अपनी तूलिका को अच्छी तरह 
धोकर साफ करेगा। जब वह देख लेगा कि उसमें पुराना रंग 
लेशमात्र भी नहीं रह गया है, तब नया चित्र बनायेगा, नहीं तो 
चित्र बदरंग हो जायगा। हम सब समझ लें कि हमें अपने आपको 
किस रंग में रंगाना हैं। जो भाई-बहन जीवन-दान का संकल्प 
करते हैं, वे खूब समभ लें कि पुराना जीवन-दर्शन अब न चलेगा। 
उसका कुछ अवशेष रह गया हो, तो अब उसे धो डालना चाहिए । 
भारत की परिपाटी यह रही हैँ कि यहाँ सारे यज्ञ सपत्नीक्‌" 
होते हैं। स्वयं श्री रामचन्द्रजी भी एकाकी यज्ञ नहीं कर सके, 
उन्हें भी सोने की सीता को बगल में लेकर बेठना पड़ा। अतः: 


जीवनदानियों से ६१ 


नाम देने से पहले इस बात का विचार कर लेना चाहिए। अपने 
परिवार के साथ सलाह कर लेनी चाहिए और क्रान्ति के सभी 
मूल्यों का ध्यान रखनां चाहिए। यह कोई जरूरी बात नहीं 
कि काफी तादाद में नाम आयें। लेकिन जो आयें, वे खूब सोच- 
समभकर आयें। 


क्रान्ति की सौगात 


कुछ लोग तो यह भी पूछते हें कि इस यज्ञ में शामिल होने. 
से हमें क्या मिलेगा ? में पूछता हूँ, इतिहास में क्रान्ति- . 
कारी को क्‍या मिला हैं? समाज की उपेक्षा, उपहास, विरोध . 
और शासन की ओर से दण्ड और दमन ! यही क्रान्तिकारियों : - 
को नसीब हुआ है। वही सब आपको भी नसीब होगां।. अब 
तक की ऋान्तियों में तो दो पक्ष होते थे। इसलिए एक वर्ग की 
' सहायता मिलती थी। किन्तु हमारी क्रान्ति वर्गनिराकरण के 
लिए है। इसलिए इसकी प्रक्रिया में ही वर्ग-निराकरण शुरू 
हो जाता है। हमें शोषित और शोषक--दोनों में क्रान्ति करनी 
..है। इसलिए दोनों ओर से विरोध और दमन होगा। हम स्वर्य॑ 
दोषक्‌ वर्ग में आये हं। हमारे वग ने शोषितों को पहले कई बार 
धोखा दिया है.। इसलिए वे अज्ञान ओर अविश्वास के कारण हूमें, 
सतायेंगे। शोषक भी हमें अपना विरोधी मानेंगे। इस तरह हमारी 
किस्मत में दोनों तरफ से विरोध लिखा है। पुरानी करांन्तियों: 
से यह क्रान्ति कहीं अधिक क्रान्तिकारी है। इसलिए क्या मिलेगा, 
मत पूछिये। यहाँ तो सिर में कफन बाँधकर आना हूें।.., 
-धीरेन्द्र भाई मजूमदार.. 


हमारे प्रकाशन 


( विनोबा ) चरखा-संघ का नव-संस्करण  १॥) 
चरखे की तात्त्विक मीमांसा-हि०अं० १) 


गीता प्रवचन १) 
त्रिवेणी ।॥) ( जे० सी० कुमारप्पा ) 
वितोबा-प्रवचन (संकलन ) ||) गाँव-आन्दोलन क्‍यों? ३॥)] 
भगवांन्‌ के दरबार में +) गांधी अर्थ-विचार १) 
साहित्यिकों से !) स्थायी समाज-व्यवस्था (भाग २रा) २) 
गाँव-गाँव में स्वराज्य ५४ श्रम-मीमांसा और अन्य प्रबन्ध ॥) 
( धीरेन्द्र मजूमदार ) खून से सना पैसा ॥]) 
े जनता की आजादी १॥]) 


शासन-मुक्त समाज की ओर_£ यरोप : गांधीवादी दृष्टि से.) 
आजादी का खतरा / वर्तमान आर्थिक परिस्थिति १। ) 
बापू की- खादी 2 ग्रामों के सुधार की योजना. १॥॥] 
क्रान्तकारी चखखा 2 स्त्रियाँ और ग्रामोद्योग !) 
युग की महान्‌ चुनौती 2 राजस्व और हमारी दरिद्रता २॥) 


नयी तालीम 2 हिन्दुस्तान और ब्रिटेन का आर्थिक 

स्वराज्य की समस्या (2... लेन-देन (हिं० गु०) । )) 

चरखा-आन्दोलन की दृष्टि और ह हु 
योजना. %) ( दादा धर्माधिकारी ) 


ग्रामराज ॥7) मानवीय क्रान्ति |) 
साम्ययोग की राह पर |) 
(श्रीकृष्णदास जाजू).... 22428 2 
अपसिदांसे ह क्रान्ति का अगला कदम )) 
ि ननयज्ञ॒. ] 
“व्यवन्नोस्थुद्धिं। (2) ( जयप्रकाश नारायण ) 





:आ० जा चरखा संघ का इतिहास ३॥। जीवनदान |) 
6५० है 


बक श्‌ ऋण 
( अन्य लेखक ) 


सर्वोदय का इतिहास और शाास्त्र--शंकरराव देव 
श्रम-दात--शिवाजी भावें 
विनोबा के साथ--निर्मला देशपाण्डे 
पावन प्रसंग--मुदुला मूँदड़ा 
भूदान आरोहण---नारायण देसाई 
राज्यव्यवस्था : सर्वोदिय दुष्टि से---भगवानदास केला 
ग्रो-्सेवा की विचारधारा--राधाकृष्ण बजाज 
भूदान-यज्ञ (नाटक )--गोविन्ददास 
सन्त विनोबा की उत्तर भारत यात्रा--दामोदरदास मृंदड़ा 
भूदान दीपिका--विमला बहन 
साम्ययोग का रेखाचित्र---विमला बहन 
पूर्व बुनियादी तालीम--शान्ताबाई नारुलकर 
नवभारत--रामहझंष्ण शर्मा 
गाँव का गोकुल---अप्पासाहेब पटवर्धन 

आगामी अकाशन 


विनोबा की आनन्द-यात्रा--सुरेश रामभाई 

वितरण---सर्व सेवा संघ, गया 

सुन्दरपुर की शाला का पहला घंटा--जुगतराम भाई दबे 
अहिसक अर्थ-शास्त्र और विश्व-शान्ति--जें० सी० कुमारप्पा 
सफाई-शास्त्र--वल्लभस्वामी 

शिक्षण विचार--विनोबा 


कार्यकर्ता-वर्ग---विनोबा 
जानदेव चिन्तनिका--विनोबा ., 
( उदू-साहित्य ) 
भूदान _ &])  विनोबा का पैगाम' 
विनोबा की झाँकी ८) भूदान लहरी 
भूदान : सवाल-जवाब &) भूदान तहरीक क्या है? 
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ईसा ने अपने साथियों से कहा था, तुम इस बहु- 
रत्ना वसुन्धरा के नमक हो। तब उसका अभिप्राय 
यह था कि तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी कार्यकुशलूता 
से इस मृत्युकोक के जीवन में भी लुत्फ और लज्जत 
आयगी। लेनिन ने अपने साथियों से कहा था कि हमें 
ऐसे क्रान्तियोगी चाहिए जो क्रान्ति के लिए केवल 
अपनी फुरसत की साँफ ही नहीं, वरन्‌ अपनी सारी 
जिन्दगी न्‍्यौछावर कर देंगे। किसीने शंका उठायी, 
कितने आदमी मिलेंगे जो अपनी जिन्दगी कुरबान 
कर देंगे ?” लेनिन ने कहा, मुझे कितने की फिक्र नहीं 
है, थोड़े ही हों, लेकिन अच्छे हों; इने-गिने ही हों, 
लेकिन पक्के हों; अपनी बात के धनी और क्रान्ति 
के मतवाले। सवाल यह नहीं है कि जीवनदानी 
कितने हैं और वे समाज के किस स्तर से आये हैं। 
सवार यह है कि क्या वे धुन के पक्के हें? क्‍या 
उन्हें इन्कलाब की लूगन लगी हुईं हे ? 


--दादा धर्माधिकारी 


मूल्य 
चार आना 





त्रिवेणी 


विनोबा 


निमंला दंशर्पाडे 
द्वारा 
संपादित और संकलित 


१्र्णप 
अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-पकाशन 


राजघाट, कंतत्ी 


प्रकाशक : 
अ० वा० सहखबुद्धे 

मंत्री, अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ, 
वर्धा (म० प्र०) 


दूसरी बार १०,९०० 
कुल प्रतियाँ १३,००० 
अगस्त, १९५५ 

मुल्य : आठ आना 


मुद्रक : 
पं० पृथ्वीनाथ भार्गव, 
भागंव भूषण प्रेस, गायधाट, बनारस 


अस्तावना 
के 

कुमारी निर्मला देशपांडे एक ऐसी सेविका हैं, जिनका हृदय निर्मल 
है, जो विद्वानू, नमन एवं ज्ञानजिज्ञासु हैं । भूदान-यज्ञके विश्वव्यापी कार्यमें 
अपनी सेवा समर्पितकर उन्होंने पृ० विनोबाजीके साथ एक सालतक यात्रा की 
है । इस बीच पृ० विनोबाजीके भाषाणोंमें जो वेदोपनिषद्‌, रामायण, महा- 
भारत, गीता, भागवत आदि ग्रंथोंके भारतीय संस्कृतिके वचन आते रहे तथा 
विनोबाजी उनपर उस-उस समय जो विवरण करते रहे, वह सब उन्होंने अपने 
लिए बड़ी निष्ठापे संक्षेपमं लिख लिया । उन सब छोटे-बड़े संस्कृत-वचनोंका 
स्वाभाविक रुपसे एक 'शतक' बन गया है। कहीं १०८ का, कहीं १२० 
का तो कहीं १२५ का 'शतक' होता है। उसी प्रकार यह भी शतक 
कुछ बड़ा-सा है। 

इस वबचन-शतक' का उस-उस समय जो कुछ विवरण किया गया 


था, उसको उन्होंने स्मरणकर लिख रखा था | इसलिए इसे पृ० विनोबाजी- 
का प्रामाणिक विवरण तो नहीं कहा जा सकता । 'स्मरण' के साथ-साथ 


विस्मरण, अर्धस्मरण, अन्यस्मरण आदि बातें भी आ ही जाती हैं और 
शायद इसीलिए उसमें एक प्रकारका माधुये निर्माण होता है। नदी बहती 
है तो जगह-जगहपर कई पत्थर होते हैँ, जितके कारण उसका स्वरूप कुछ 
भिन्न-भिन्न-सा दिखाई देता है। परन्तु उन पत्थरोंके हृदयमें करुण।, जीवन 
भर देनेके लिए ही उसमें पृथक्त्व पेदा होता है । उसी तरह यह वचन- 
विवरण स्वाभाविकतया विभकत-सा है, फिर भी उसमें जो भक्तिकी माधुरता 
है, वह अनमोल है। 


( ४ ) 

एक तो यज्ञकी महान्‌ भूमिका, फिर उसके साथ गंगा-यमुनाके प्रदेशकी 
पवित्र यात्रा और फिर पू० विनोबाजीके सहज विवरणमेंते निर्माण हुए ये 
वचन---इस तरह वास्तवमें यह एक “नत्रिवेणी-संगम' ही है । इसलिए इस 
बचन-शतकका शीर्षक "त्रिवेणी अनुरूप ही है । इसको प्रकाशित करनभेमें 
कु० निर्मछा देशपांडे का यही एक अत्यंत निर्मल उद्देश्य है कि इससे अपने 
साथी कार्यकर्ताओंको कुछ सहायता हो । इसमें कोई संदेह नहीं कि वह 
उद्देश्र तो सफल होगा ही, पर साथ ही इसमें 'मज्जन' करनेवालोंकों उसी 
समय तुलसीदासजीका बताया फल भी प्राप्त होगा : 


सज्जन फल पशखिय ततकाला । 
काक होहि पिक बकउ मराला ॥ 


प्रधाम-आश्रम का शिवाजी न० भावे 
पवतार, २५-२-५४५ 


विनोबाजी के हस्ताक्षरसे लिखे गये इलोक 
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है 
त्रिवेणी . 
साम्ययोगका आधार 

सवभूतस्थमात्मानं सर्वेभूतानि चा>ण्त्मनि । 

ईक्षते योगयुकतात्मा सर्वत्र समदर्नः ॥ 


आत्माको सर्वभूतोंमें, आत्मा सर्वभूत भी। 
देखता योगयुक्‍तात्मा ससदर्शी सभी कहीं ॥ 


यो मां पश्यति सत्र सर्व च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्थामि स च में न प्रणश्यति ॥ 
मुझे जो सबसे देखे, सबको मुझसें तथा । 
मुझ्त न वह अप्राप्त, में अप्राप्त नहीं उसे ॥ 
सवभूतस्थितं यो मां भजत्यकत्वमास्थित: । 
सवंथा वर्तमानो5पि स योगी मयि वतंते ॥ 
सर्वभूतस्थ मुझको जो योगी एक हो भजे ॥ 
सुझोम बतंता हे सो सर्वथा बतंता हुआ ॥ , 
आत्मौपम्यन स्वेत्र सम॑ पश्यति योर्ड्जुन । 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 


आत्मोपण- सभीको जो सर्वत्र समबूद्धिसे । 


४. 


सुख हो दुःख हो देखे, योगी परम हूँ वही ॥ 


“गीता, अध्याप्र ६, इछोक २९ से ३२० 


सास्यपोगका तत्वज्ञान 


गीताके छठे अध्यायके २९ से ३२ तकके इलोक-चतुष्टय” में 'साम्य- 
योगी समाज” का तत्त्वज्ञान संक्षेप्में आ गया है। उन इलोकोंमेसे में 
निम्नलिधित निष्कर्षपर पहुँचता हूँ : 

(१) समाजमें किसी भी सत्ताका शासन न हो। सद्विचारका 
अनुशासन हो। 

(२) ग्यक्तिकी सब झक्तियाँ समाजकों समपित हों। समाजकी ओर- 
से व्यक्तिको विकासके अवसर प्राप्त हों। 

(३) ईमानदारीसे, शक्तिके अनुरूप की गयी सब तरहकी सेवाओंका 
नैतिक, सामाजिक और आथिक मूल्य समान माना जाय। 

इतनेमें ही में सन्‍्तोंष कर लेना चाहता हूँ। 


:२: 
धतको तीन: गतियाँ होती हैं: पहली दान, दूसरी भोग और तीसरी 
नाश--“द.ने भोगो नाक्षः । तुलसीदासन कहा है--सो धन धन्य प्रथम गति 
जाकी । संपत्तिके ये तोन मांग हें: या तो आप खाएँ, भोगें या दान 
करें, या फिर वह नष्ट हो जायगी। किसीके पास हजारों एकड़ जमीन है 
तो वह इतना तो खा नहीं सकता । उसका पेट कितना ही बड़ा क्‍यों न 
हो, उत्तमें, चार हजार एकड़ जमीनकी फसल सभा नहीं सकती। में तो 
कहता हूँ कि जितना खा सकते हें, उतना जरूर खाना चाहिए। पेटभर 
खाएँ, लेकिन पेटीमर रखनेंको आशा नहीं करनी चाहिए । क्योंकि बाकीका जो 
रख लोगे, उत्पर मेरा हक होगा, या कम्पूनिस्टोंका, या डाका डालनेवालोंका । 
दान भोंगो नाश: तिल्नो गतयो भवन्ति वित्तस्थ ।' 


यह भतृ हरिका वाक्य है। तो, जितनां खुद खा सकते हो, उतना खाओ, 
जितना मुझ्ने दे सकते हो, दो और इसपर भी आप कुछ बचाकर रखेंगे तो डाका 


त्रिवेणी डरे 


डालनेवाले ले जायँगे । पैसेके लिए चौथा प्रकार हो ही नहीं सकता । इसलिए 
श्रोमान्‌ लोगोंसे मेरी प्रार्थना है कि वे दयालु बन और देते ही जाएँ। 
२२-४-५१ | --सिवलज्नागुड़ा (तेलंगाना) 


+ ३५ 
सन जो दान शब्द चलाया है, उसपर कई लोग (शिक्षित) आक्षेप 
करते हें। लेकिन बे उस शब्दका सही मतलब नहीं जानते। शांंकराचायंने 
लिखा है: 
दाने सं विभागः ॥ 
दान यानी सम-विभाजन। दान मनृष्यका नित्य-कतंव्य है। नित्य- 
दानमेंसे सम्यक्‌ू विभाजन होता है। यदि हम अपनी' संस्कृतिके शब्दोंसे 
विहीन हो जायेंगे और पर्चिमके लोगोंकी टौका मंजर करेंगे तो हम अपनी 
बहुतसी शक्ति खो देंगे। यज्ञ, दान और तप मनुष्यके त्रिविध कतंव्य हें। 
यदि हम ये शब्द छोड़ेंगे तो भारतका जीवन शृष्क हो जायगा। यहाँ 
जिन्होंने काम किया है, वे सब हमारी संस्क्ृतिमें पले हुए थे। गीतासे सबको 
बल मिला है। पुरान शब्द छोड़नेसे अहिसक क्रान्ति नहीं होती। 
१४-४- ५ १ “-सेवापुरी 
£ हु. 5 
आप लोग जमीन कितनी देते हें, इसकी मुझे फिक्र नहीं है। जमीन तो 
जहाँ थी वहीं पड़ी है और वह जिनकी है, उनके पास पहुँच चुकी है। 
जैसा कि भगवातन गीतामें कहा था 
तस्मात त्वमत्तिष्ठ यश्ो लभरव जित्वा दत्रन भुझक्व राज्य समुद्धाछ्‌। 
मयेबेते निहताः पूर्वमेव निमित्तसात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥ 
अर्जन, ये सब मर चके हें। तुम सिर्फ निमित्तमात्र हो। वही भग- 


वात्‌ आज कह रहे है कि जमीन तो गरीबोंकों मिल चुकी है। श्रीमान्‌ 
लोग सिर्फ निमित्तमात्र बनें। बेजमीवोंके पास जमीन पहुँचानमें वह मुझ भी 


है त्रिवेणी 


निममित्तमात्र बनाना चाहता है--श्रीमानों और जमीनवालोंको प्रेरणा देनके 
लिए । लोग कहते हे कि आज दो सौ एकड़ जमीन यहाँ मिली है। लेकिन 
में इतना भोला नहीं हूँ कि यह सच मान बंढ। क्‍योंकि जेसा कि मेने अभी 
कहा है, जमीन तो सबकी सब गरीबोंकी हो चुकी है। लेकिन में यह नहीं 
चाहता कि गरीबोंके पास सिर्फ जमीन पहुँचे; बल्कि यह भी चाहता हूँ 
कि वह यज्ञके रूपमें पहुँचे। इसलिए जमीनका हस्तान्तरण मुख्य प्रदन नहीं, 
वह ठीक ढंगसे हस्तान्तरित हो, यही मुख्य प्रइदन है। और यही कार्य 
भगवान्‌ मेरे जरिये कराना चाहते हें। इसलिए भाइयों, मेरा विचार 
आप समझ लीजिए ताकि जो विचार मुझे प्रेरणा दे रहा है, वह आपको 
भी प्रेरणा दे सके। 
१८-३० ५२ “गोरखपुर 
: ४: 
मेन तेलंगानामें देखा कि जमीनका मसला अहम मसला है। उसे 
हल करनके लिए कई जगह खेतिहर-मजदूरोंके आन्दोलन चले। तेलंगानामें, 
कम्युनिस्टोंने भी एक आन्दोलन चलाया । लेकिन उनका तो तरीका ही बेढंगा है। 
में नहीं मातता कि इस तरीकेसे दुनियाका भला हुआ है और होगा भी नहीं । 
भारतको यह तरीका न्‌ कसान पहुँचायेगा। भारतकी एक विशेषता है, हमारा अपना 
एक विशेष तरीका है। अगर कोई कहे कि जबद॑स्तीसे जल्दी जमीन मिलेगी, तो 
में कहँगा कि में आहिस्ता-आहिस्ता ही जमीन प्राप्त करना चाहँगा और अपने 
ही तरीकेसे प्राप्त करना चाहँगा, हिंसक तरीकेसे नहीं। अहिसाका यानी 
सर्वोद्यका तरीका ही भारतीय संस्कृतिका तरीका है। 
घीके डिब्बेकी आग छूगाना और वेदमंत्रोंक साथ यज्ञम्में घीकी आहुति 
देना, इन दोनों प्रक्रियाओंमें घी तो जलेगा ही; पर एकसे भावना जढलेगी, 
दुनिया खत्म होगी और दूसरेसे वह पुनीत होगी । हिंसक तरीकेसे एक मसला 
हल करने जाते हैं तो दूसरे कई मसले निर्माण होते हें। जहाँ हिसक तरीका 
आया, वहाँ तकलीफ आयेगी ही। हमने आजादीके लिए जो तरीका अप- 
नाया, वह यहींपर अपनाया गया, क्योंकि वह इस देशकी संभ्यताके अनुकूल 


त्रिवेणी क्‍ ५ 


था। हमें वैसे नेता भी मिलि। उसी तरह दूसरे मसले शुद्ध तरीकेसे 
हल करने चाहिए। 

उपनिषदोंमें ऋषि कहता है: 

अग्ने नय सुवथा राये अस्सान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान ।' 


है अस्तिदेव, हमें सरल पंथसे ले जाओ, बुरे रास्तेसे नहीं। केवल लक्ष्मी 
नहीं चाहिए, सुपंथ चाहिए ।” कुरानने कहा है कि हमें केवल सीधी राह 
चाहिए। गलत राहसे हम अपने मुकामपर नहीं पहुँचेंगे। ऐसा भास होगा 
कि हम जन्नतमें पहुँचे हे, लेकिन असलमें तो हम जहच्ुममें ही जायंगे। 
इसोलिए हम सीधी राह-सुपंध--लेकर हीं आदर्शकी तरफ पहुँचें। 
१-५-४५२ --फैजाबाद 
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अगर हमने कहा कि गरीबोंको' समता चाहिए, तो दूसरे कहते हें कि 
न्याय. करना गरूत नहीं है, लेकिन इससे जमीनके छोटे-छोटे टुकड़े बन 
जायेंगे और यह ठीक नहीं होगा। याने जहाँ हम “समता को बात करते हें, 
वहाँ वे विषमता' की बात तो नहीं करते, परन्तु क्षमता की बात खड़ी कर 
देते हे। क्योंकि विषमताको माननेवाला टिक नहीं सकता। प्रकाशके सामने 
अंधकार टिक नहीं सकता। रामके खिलाफ रावण टिक नहीं सकता। 
परन्तु अर्जुनके खिलाफ भीष्मका नाम लेकर खड़े हो जानेसे युद्ध हो सकता 
है। एक अच्छे दाब्दके विरोधमें दूसरा अच्छा शब्द छातसे दोनोंमें युद्ध 
हो सकता है। राम-रावणकी लड़ाई अजीब थी, जैसे सू्यं और अंघधकारकी। 
अंधकारके समूह सूर्यपर दूट पड़े हें और फिर सूर्य-किरणोंने उनको- नष्ट 
किया, यह कहना केवल वर्णन ही है। वास्तवमें सूर्यके सामन अंधकार टिक 
ही नहीं सकता। इसी तरह समताके सामने विषमता टिक ही नहीं सकती। 
इसीलिए ये लोग क्षमता खड़ी करते हें। कहते हैं कि क्षमताके लिए 
जमीनके बड़े-बड़े टुकड़े ही चाहिए।' इस तरह भिन्न-भिन्न विचारवाले अपना- 
अपना विचार प्रकट करते हें। परन्तु हम ऐसी कुशलतासे समता हछा्येंगे 
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कि उसके साथ क्षमता भी होगो। वास्तवमें जहाँ समता है, वहाँ क्षमता 
भी आयेंगी। 

थत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थों धनृर्धरः । 

तत्र श्रीविजयों भृतिश्रंवा नीतिमंतिसंस ॥ 

मजदूरोंके सवाल एकांगी ढंगसे, हिंसक तरीकेसे हल नहीं होंगे। अगर 

उससे कुछ कामयाबी नजर आती हो, तो भी बहुतसी हानियाँ होंगी। 
परन्तु मेरा काम कुशरूतासे होगा। समता तो स्थापित करनो है, परन्तु 
ऐसे ढंगसे कि उससे मजदूरोंका दुःख नष्ट हो, उसी ढंगसे क्षमता भी 
स्थापित हों और दूसरे भो गुण निर्माण हों। 
१-५८५२ ““फजाबाद 


* कः 
हा | | 


अज सारा भारत मजदूर बन गया है। लाखों लोग अपनी बुद्धिका 
उपथोग नहीं कर सकते। वे शिक्षासे वंचित ह---धन, मान और ज्ञानसे विहीन 
हैं। फिर उतमें क्षमता कैसे आयेगी ? अगर चर्खेका कोई नया मॉडल 
बनाना हो, तो आज गाँवमें उसके लिए अच्छा बढ़ई नहीं मिलता । उसके लिए 
उतको पाँच-पाँच साल तालीम' देनी पड़तो है। हमारा कारीगर मजदूर-वर्ग 
अनिपुण ( एफथशत!०१ ) है--जिसमें कोई ज्ञान नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, 
ध्येय नहीं--ऐसा वह वर्ग है। पूँजीवादी समाजमें कुछ तो ऐसे होते हें जो 
दिमागका ही काम करते हें और कुछ ऐसे होते हें जो यंत्रके' समान काम करते 
रहते हैं। उन्हें अक्लका काम नहीं दिया जाता। कुछ ऐसे होते हें जो 
चाकुके कारखानेमें चाकूमें छेद करनमें ही सारी जिन्दगी बिता देते हें । हर रोज 
पाँच हजार चाकुओंमें छेद करते हैं | पूँजीवादी कहते हैं कि इस तरीकेसे क्षमता, 
कुशलता पैदा होतो है। लेकिन इसमें मनृष्यके जीवनकों सर्वांगीण नहीं 
बनाथा जाता। इसमें मनुष्य केवछः हाथ ( &छ%7०१ ) ही बनता है। 
पूजीवादी समाजमें कुछ हाथ (प्नर&०05 ) होते हें और कुछ सिर 
(स०७१७ ) होते हें। सारे घड़ इधर और सारे सिर उधर; जो सिरजोर बन 
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जाते हैं। और कहते हे कि उससे क्षमता आती है। वे कहते हें कि सर्वाग- 
पूर्ण मनृष्यकी बात छोड़ देनी चाहिए। 

चातुवेण्यमं भी कुछ छोगोंने ऐसी ही कल्पना की थी। परन्तु 
उसमें ऐसी बात नहीं है। हरएक वर्णमें चारों वर्ण होते हँ--एक 
वर्णकी प्रधानता होती है और बाकीके वर्ण गौण होते हे। यृद्धके समय 
भंगवान्‌ -कृष्ण केवल लड़ते ही नहीं थे, घोड़ोंको धोनेका काम भी करते 
थे। मोह-निरास के लिंए ब्राह्मणका काम भी करते थे। उन्हें मौके- 
मौकेपर ग्वाल, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रियः आदि सब बनना पड़ा। इस रचनामें 
तो ऐसा है कि जिसके लिए जो प्रधान काम है, उसे वह करना चाहिए; 
लेकिन बाकीके काम भी करने चाहिए। गणितका प्रोफंसर यदि यह कहे 
कि फंजाबाद स्टेशन कहाँ है, यह में नहीं जानता, क्योंकि यह तो भूगोरू का 
विषय है, तो वह अच्छा नागरिक नहीं कहा जायेगा। 

धर्मोड्यं सा्वब णिकः' क्‍ 

सबके लिए समान गुण, फिर भी सबके लिए अलग-अलग गुण | 
सबको परिपूर्ण मानव बनाया जाय, फिर भी हरएककी विशेषता कायम 
रखी जाय । सबको दिमाग, मन और हाथ हें; इन सबके लिए काम दिया जाय, 
फिर प्रधानता चाहे किंसी एककों दी जाय। | 

हम ऐसी समाज-रचना चाहते हैँ कि इसमें जो मालिक होगा वह मजदूर 
भी होगा और जो मजदूर होगा वह मालिक भी । दोनों मालिक भी होंगे 
और मजदूर भी। कुछ मालिक-प्रधान मजदूर होंगे और कुछ मंजदूर- 
प्रधान मालिक होंगे। कुछ बद्धि-प्रधान शरीर-श्रम करनंवाले, होंगे और 
कुछ श्रम-प्रधाने बुद्धिता काम करतंवाले। अगर भगवान्‌ यह नहीं .चाहता 
तो वह कुछ छोगोंको हाथ ही हाथ देता और कुछको सिफ बुद्धि ही 
देता । लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सबको पूर्ण बनाया है। 

हम “मालिक-मजदूर' भेद हीं मिटाना चाहते हें। इसका मतलब यह 
है कि हम दोनोंकी अक्ल और श्रम-शक्ति, दोनोंका उपयोग करना चाहते 


हैँ । समता लाना चाहते हें और क्षमता कों भी खोना नहीं चाहते । 
१-४-४२ - “फैजाबाद 


आज भगवान्‌ बृद्धका जन्मदिन' है। उनकी ख्याति सारे विश्वमें फंली 
हुई है। दुनियामें बहुतसे छोगोंका उनके जीवन, तत्त्वज्ञान और पद्धतिकी तरफ 
आक्ंण है । बोचके जमानेमें बुद्धका नाम नहीं लिया गया, परन्तु उनकी 
जयन्ती मतायी जाती थी । जिस शखस्सकी जयन्ती ढाई हजार वर्ष 
बाद भो मना ) जा रही है, जिसका जन्म ढाई हजार साल बाद हो रहा है, 
उसको जिन्दगों कितनी बड़ी होगी! आज भी हिन्दू छोगोंके जो धार्मिक 
सत्कार्य होते हें, उनमें कहा जाता है:--- 

बेवस्वते मन्वंतरे, बुद्धावतारे' 


यह कलियृग है, बुद्धावतारका समय है।' यान आज हम बुद्धावतारमें 
यह कार्य कर रहे हें। यह बुद्धावतारका आरंभ है। 
ढाई हजार साल पहले भगवान्‌ बुद्धकी शिक्षाका बीज बोया गया था, 
वह मिट्टीसे ढाँका गधा था। अब उसमें अंकुर फूट रहा है । बुद्ध भग- 
वानूने सबसे श्रेष्ठ बात स्पष्ट शब्दों में यह कही थी: 
न हि वेरेण वेराणि समन्तीध कुदाचन । 
अवेरेण च समन्ति एस धम्मों सनन्‍तनों ॥* 


आाइयो, यह अनुभवका सार है कि वेरसे वेरका कभी शमन नहीं 
होता, निर्वेरतासे ही वह मिट सकता है। आगको बुझानेके लिए अग्नि, तेल 
या घी काम' नहीं देता, उसके लिए तो पानी ही चाहिए। वेरकों मिठाना 
है, तो वेर या दृश्मनीसे वह नहीं मिटेगा, अवैरसे ही मिटेगा।' यह बात 
उन्होंने अत्यंत-स्पष्ट शब्दोंमें कही थी'। उसमें क्‍या ताकत थी, इसका भान 
लोगोंको आज हो रहा है। आज दुनियामें चारों ओर असंतोषका धुआँ 
फैला हुआ है, कशमकश और लड़ाई-झगड़े चल रहे हैं। तब इन सवालोंको 
कंसे हल किया जाय, इसपर विचार करते सभय ऐसा लगता है कि 
दायद बुद्ध भगवान्‌की शिक्षसे काम होगा, ऐटमबस और उदजन 
बमसे मसले हल करनेकी कोशिश करोगे तो जो आज चल रहा 
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है, उससे शांति नहीं स्थापित हो सकती, मसले हल नहीं हो सकते, 
उससे तो शक्तिका क्षय ही होगा । उससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जहाँके 
तहाँ ही रह जायेंगे। इसका कुछ-कुछ भान आज' दुनियाकों हो रहा 
है। बापून तो यही कहा था। नास्तिक लोग भी भगवान्‌ बुद्धको मानते 
हैँ, उनकी सिखावनकों मानते हें | आज उनकी अहमियत मनुष्यकों महसूस 
हो रही है। आज उनका जन्म हो रहा है। ढाई हजार सालतक वे गर्भा- 
वस्थामें थे। उनके विचारोंका बीज बोया गया था, जमीनके अंदर। वहाँ 
उसे पोषण मिल रहा था । आज उनके विचारोंका अंकुर फूट रहा है। 
६-५- ५२ ह ““लखनऊ 


$+6: 
बूद्ध भगवानने दुनियाकों निर्वेरताकी शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि 
वैरसे वेरका कभी दमन नहीं होता । उन्होंने यह जो तालीम दी, जो तत्त्व सिखाया, 
वह उनके जमानेमें भी नया नहीं था। आज तो वह नया है ही नहीं, परंतु 
जब उन्होंने इसका उच्चारण किया, तब भी वह नया नहीं था। उनके 
पहले भारतमें सेकड़ों वर्षोंका अनुभव था, तत्त्वज्ञान, आत्मा-अनात्माका विवेक 
था। वेद, उपनिषद्‌, सांख्य, गीता--यह सब उनके पहले हो चुका था । वेदोंने 
हमें निर्वेरताकी ही शिक्षा दी थी। ह 
“भिन्रस्य मा चक्षुपष। सर्वाणि भूतानि ससमीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहूं चक्षुपा सर्वाणि भूतानि . समीक्षे ॥ 
अगर में चाहता हूँ कि सारी दुनिया मेरी तरफ मित्रकी निगाहसे देखे,-तो 
में भी सारी दुनियाकी तरफ .मित्रकी निगाहसे देखूँगा। दूनियाको शत्रु या 
मित्र बनाना मेरे हाथकी बात है।' में चाह तो दुनियाकों अपना ,मिच 
बना सकता हूँ और . चाहूँ तो शत्रु बना सकता हूँ । यह सारा अभिक्रसत 
(7रांप्रं&४४6०) मेरे हाथमें है, दूसरोंके हाथोंमें नहीं। में जेसा चाहूँगा 
वैसी दुनिया नाचेगी। वह बंदर है, में उसे नचानेवाला हूँ। हम दुनियाकों 
वही रूप्र देंगे जो हम चाहेंगे। में मित्रकी निगाहसे देखूँ तो आईनेमें यह 
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ताकत नहीं है कि वह दूसरी निगाहसे मेरी तरफ देखे। मेरी आँखें 
निर्मेल हे. तो आईना मलिन नहीं हो सकता । वह मेरी इच्छाके 
विरुद्ध दर्शन नहीं दे सकता । जेसे आईना मेरा प्रतिबिबरूप है, वही 
हालत जड़ दुनियाकी है। किसी भी तरफ देखो, सृष्टि अपार, अनंत और 
असीम है। परन्तु चेतनके सामने विशाल दुनिया कुछ नहीं है, जैसे अग्नि- 
के सामने लकड़ीका असीम ढेर कुछ नहीं होता, क्योंकि वह जड़ है। 
में दुनियाकों जेसी शक्ल दूँगा, वैसी ही वह बनेंगी। सारी दुनिया मेरे हक्मसे 
चल रही है। यह हिमालय मेरी ही आज्ञासे उत्तरकी तरफ है। अगर में 
चाहू तो उसे दक्षिगको तरफ फेंक सकता हूँ। जब मेंने यह कहा तो 
' एक लड़केन मुझसे पूछा कि यह कंसे संभव हो सकता है ? मेने जवाब 
दिया कि में अगर हिमालयके उत्तरकी तरफ जाऊं तो वह दक्षिणमें फेंका 
जायगा। तब उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वह दक्षिणमें न जाय। इसी 
तरह में उसे सब विशाओंमें फेंक सकता हूँ। वह्‌ बड़ा है, परन्तु जड़ है 
और मे चेतन हूँ। वह कपासके बहुत बड़े ढरके समान है, लेकिन में अग्नि- 
की चिनगारी हूं । में उसे खाक कर दूंगा, वह मुझ जक्ा नहीं सकता। 
इसीलिए कहता हूँ कि मे चाहू तो दुनियाको मित्र या शत्रु बना सकता हूँ । यह भेरे 
हाथकी बात है, यह वेदोंन समझाया है। वेदोंसे लेकर बुद्धतक हजार 
सालतक उसे दृहराया गया है। उसकी कसौटी की गयी है। बद्धका' अन- 
भव पक्‍का है। बद्धनों कोई नयी बात नहीं कही। परल्तु उन्होंने वह 
बात जितने निश्चयसे सामने रखी, उतन निरचयसे शायद ही किसीन. पहले 
रखी 'गी। वैरसे वर मिटता नहीं, क्रोषको अक्रोधसे जीतो' यह बात 
बंद्धके अनभवसे स्थिर हो गयी। 

... यह बात एक विचारके तौरपर मानी गयी, परन्तु सारे समाजमें उंसका 
प्रयोग कंसे किया जाय--हमारी सारी समस्याएँ जो राजनेंतिक, सामाजिक, 
कौट्ंबिक हैं, उस तरीकेसे कंसे हल की जायें, यह अब सोचना है। निव॑ रताकों 
असलमें कैसे लाया जाय, यह हमें देखता है। बीचके जमानेमें पानीसे अग्नि- 
को नष्ट करनके, शांतिसे क्रोधको, निर्वेरतासे बेरकों मिटानेके प्रयोग हुए 
हैं । फिर भी वे सारे व्यक्तिगत अनुभव थे। उसका समाजमें केसे अमल 
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किया जाय--प्रह मालूम नहीं था। विज्ञानके प्रयोग पहले छोटे पैमानेपर 
प्रयोगशाला ( ॥,8007%0०ए7७ ) में होते हे, और वहाँ जब एक सिद्धान्त 
सिद्ध होता है,तो फिर व्यापक पैमानपर उसे केते अमलरमें छाया जाय, 
यह देखा जाता है। इसी तरह जो निर्वेरताका, अहिसाका प्रयोग बुद्ध 
बगैरहके जोवनकी छोटी-छोटी प्रथ्ोगशालामें सिद्ध हो चुका था, वही अब 
राजकोय क्षेत्रमें हुआ। गांधीजीन अहिसक तरीकेसे स्व॒राज्य प्राप्त करनेका 
प्रयोग किया और उसमें हम सफकू हुए। अब, स्वराज्यके बाद, हमें जो 
नथो समाज-रचता करनी है, वह किस तरीकेसे की जाय, इसपर सोचना 
चाहिए । 
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मानवकों शक्ति मर्यादित है, क्योंकि उसका शरीर मर्यादित शक्तिवाला 
, है। इसलिए उससे सेवा भी मर्यादितः ही होगी; परन्तु वृत्ति मर्यादित नहीं 
रखती चाहिए। कोई मेरे कार्यक्षेत्र! बाहर हों तो हर्ज नहीं; परन्तु सहा- 
न्‌भूतिके विचारके क्षेत्रसे बाहर हो जाते हैं तो में अपनी शक्ति खोता हूं, 
मेरी शक्ति मर्यादित हो जाती है। इसलिए चाहे सेवाका क्षेत्र मर्यादित हो, 
पर भावना और सहानुभूतिका क्षेत्र अमर्याद रहे। मनुष्यको मनृष्यके 
नाते ही देखो; नहीं तो हिंदू-धर्मकी आत्माकों हम खो देंगे। हिंदू-धर्म कहता 
है कि सबमें एक ही आत्मा है। यह एक एसा विशाल धर्म है जिसमें किसी भी 
तरहका संकुचित भाव नहीं रह सकता। यदि हम यह बात ध्यानमें 
नहीं रखते हूं, तो धर्मकी बुनियाद ही खोते हें। 

एक सत्‌ विप्राः बहुधा वदन्ति । 

सत्य एक ही है। उसे बुद्धिमान लोग कई नामोंसे पुकारते हें।' 
इसमें “विप्रा: बहुधा वदन्ति' कहा गया है, 'ूर्खा: बहुबा वदन्ति' नहीं 
कहा गया। हिंदू-बर्म कहता है कि सत्य एक है, परन्तु उपासनाके लिए वह 
अलग-अलग हो सकता है। ऐसी व्यापक वृत्ति रखोगे तो हिन्दुओंकी 


सेवा कर सकोगे। 
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हमने आजादी अहिसक तरीकेसे हासिल कौ। अब एक बड़ा भारी 
सवाल हमारे सामने यह है. कि आथिक तथा सामाजिक रचना करनेमें 
कौनसे तरीके इस्तेमाल किये जायें। गांधीजीके जमानेमें अहिंसात्मक तरीका 
इस्तेमाल किया गया। इसमें कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि उस समय 
हम लाचार थे, हिंसा. नहीं कर सकते थे। इसलिए उस समयकी हमारी 
अहिसा अद्वरणकी दरण थी, अग॒तिकताकी गति थी और अनाथका आश्रय था। 
उस समय हमारे सामने एक ही रास्ता था। लेकिन अब दूसरी बात है। 

म चाहें तो सेना बढ़ा सकते हे, - चाहें तो हिंसाकी राह ले सकते हें' 

और चाहें तो अहिसाकी राह ले सकते हें। उस समय चुनावकी सत्ता 
हमारे हाथमे नहीं थी; केकिन आज है। भगवान्‌न बापूको देहसे मुक्त कर 
दिया और हमारे सामने सवाल रख दिया है। हम खुले तौरपर, बिना 
किसीके दबावके चुनाव कर सकें, इसीलिए भगवान्‌ बापूकों ले गया । 
अब उनका दबाव हमारे सिर॒पर नहीं है। वे रहते तो शायद हम बिना 
: सोचे उनके पीछे-पीछे अहिसाकी राहपर जाते। लेकिन भगवान्‌ ' चाहता 
है, हम खुद सोचकर अपना रास्ता तय करें। 

आप चाहें तो रूस या अमेरिकाको अपना गुरु बनायें और अपनी खुदकी 
स्वतंत्र इच्छासे उनके गुलाम बनें। हम किसीकों गुरु बनाते हें तो अपनी 
स्वतंत्र इच्छासे ही बनाते हैं। तो क्‍या हम उनके शागिर्द॑ ((द0७- 
#०0]6छा6०) बनना चाहते हैं? क्‍या हमारा यही नसीब हैं? वे तो 
हमसे काफी आगे बढ़ हुए हैं। हम उनकी ताकत छेकर चले तो उनके 
जेसा बननेसें हमें अभी ५० साल लगेंगे और भी फिर शायद हम उनके पीछे ही 
रहेंगे । या तो भारत उनपेंसे किप्ती एकका गूलाम' बनेगा या उनसे ताकतवर 
बनेगा । अगर ताकतवर हुआ तो दुनियाके लिए वह खतरनाक बनेगा । 
तो क्या उनको गृरु बनाकर गुलाम या दुनियाके लिए खतरनाक बनना 
' चाहते हो !? 
भगवानून भारतको नसीब ही ऐसा दिया है कि या तो अहिसामें 
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श्रद्धा रखें या हिसाके पंडितोंके अनुयायी बनें । हमारा देश खण्डप्राय है। 
यहाँपर अनेक भाषाएँ, जातियाँ, धर्म और पंथ हें । ऐसी हालतमें क्या इस देशको 
हिसाके आधारपर एक बनाया जा सकता है? आज आंध्ववाले स्वतंत्र 
आंध्षप्रान्त चाहते हें, तो क्या उत्तका अपने मकसदके लिए हिसात्मक तरीके 
इस्तेमाल करना मंजूर करोगे ? अगर आप हिसाको मानते हूँ, तो बापुका 
खून करनेवाला पुण्यवान था, ऐसा कहना होगा। चाहे उसका विचार 
गलत था, परंतु वह प्रामाणिक था, ऐसा कहना होगा । अगर अच्छे और 
सच्चे विचारके लिए हिसात्मक तरीकोंको मानते हैँ, तो गांधीजीकी हत्या करनते- 
बालेने त्याग किया, उसने प्रामाणिकतासे अपने विचारका आग्रह रखा, ऐसा 
कहना पड़ेगा। इसलिए हिसाको छोड़ना ही होगा। उससे भारतके टुकड़े- 
टुकड़े हो जायेंगे। 

जमीनकी समस्या तो सारी दुतियामें है। पर हम किस तरीकेसे उसे 
हल करते ह--यही सवाल है। दुनियामें हिसाके तरीके आजमायें गये हें। 
अगर हम अपना तरीका नहीं चलाते हैं, तो बाहरका तरीका यहाँपर आते- 
वाला है। सारी दुनियामें विचारका प्रवाह इधरसे उधर और उधरसे 
इधर बहता रहता है। मानसूनकी तरह क्रान्तिकारक विचार भी बाहरसे 
यहाँ आयेंगे और यहाँसे बाहर जायेंगे। हवाकी तरह विचारकों भी किसी 
पासपोर्ट। की जरूरत नहीं होती। विचारको कोई भी दीवार नहीं रोक 
सकती । इसलिए तय करो कि भूमिकी समस्या शान्तिसे हल करनी है 
या नहीं ? जैसे बाहरके विचारोंका यहाँपर आक्रमण हो सकता है, वेसे ही 
हमारे विचार भी बाहर जा सकते हें। इसलिए हिम्मत रखो कि हम यहाँ- 
का विचार बाहर भेजेंगे। जेसे भगवान्‌ बुद्धके अनुयायियोंन बाहर जाकर 
प्रेमसे विचारका प्रचार किया, उसी निष्ठासे काम करो और यह विश्वास 
रखो कि हम भूदान-यज्ञका विचार सव्त्र फंछायेंगे। उसी निष्ठासे यह नये 
धर्म-चक्र-प्रवत्ततका काम करो तो हम दुनियाकों आकार दे सकते हें। 

जैसे प्रसूयमें सर्वत्र पानी ही पानी हो जाता है, तो भी मार्कडेय ऋषि 
अकेला तैरता रहता है और दुनियाकों बचाता है; वेसे ही आज जहाँ 
अणुबम, वाग्युद्ध, चिन्तनके प्रवाह चल रहे हैं; विचार, वचन, शस्त्र, व्यापार 
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आदिसे दुनियाको जीतनकी जितनी कोशिश चल रही हें; वहाँ इन सारे 
प्रलयके पानीमें जो देश मार्कडेय ऋषिके समान तैरेगा, वह दुनियाका 
नता बनेगा । उसके हाथम दुनियाका नेतृत्व आना छाजमी है। में 
यह अभिमानसे नहीं, नम्रतासे कह रहा हँ। जो नम्र बनता है, वह ऊपर 
चढ़ता है। मन्‌ महाराजने भविप्य लिखा था : 

'एतद्वेशप्रसृतस्थ सकाशादग्रजन्मनः । 

स्व स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्पुथिव्यां स्बभानवा: ॥।* 

'इस देशमें जो महान्‌ विचारक पैदा हुए या होंगे, उनके द्वारा दुनियाके 
लोग अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा छेंगे ॥ भाइयो, ऐसा नेता हमें मिला 
था जब हमारा देश अहिसाके जरिये स्वराज्य हासिल कर रहा था।। आज 
भी हमारे देहामें ऐसे लोग हूँ, जिनके हृदयमें सद्भाव है। थोड़ी हिम्मत 
और कल्पना-शक्ति रखो, तो आपके हाथोंमें दुनियाको आकार देनेकी शक्ति 
आ जायगी । यह कोई आक्रमण नहीं है, यह तो दुनियाकों बचाना है। यह 
एक ऐसी महत्त्वाकांक्षा है जो रखने छायक है। इसलिए यदि हम भूमिका 
मसला अहिसक तरीकेसे हल कर सकेंगे तो दुनियाकों रास्ता दिखा सकेंगे । 
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तत्त्वज्ञानियोंन भारतको आत्माका दर्शन करानके लिए अनेक प्रकारके 
विचार दिय। अंतर एक सिद्धान्त स्थिर हुआ कि मनुष्य-जीवनका चरम 
आदश है, मुक्ति । मुक्ति याने हम अपनेको भूल जाये, हमारा अहंकार शून्य 
हो जाय, हम मिट जायें। जब बिंदु सिधुमें विलीन हो जाता है तब वह छोटा 
नहीं, बड़ा बन जाता है। इसी तरह हम भी विश्वरूप, समाजरूप बने ) 
म॒क्तिका अर्थ यह है कि मानव अपने निजके जीवनको वन्य बनाये और विद्वके- 
समाजके जीवनमे विछोन हो जाय। काम-क्रोध छोड़े। जिस तरह नदी 
समुद्रमे लीन' हो जाती है, उसी तरह मानव अपनी सारी शक्ति परमेइ्व रमें छीन 
करे। हजार मस्तकों, हजार हाथों, हजार नेत्रोंसि हम विश्वरूप भग- 
वान्‌की सेवामें लग जाय जो हमारे सामने खड़ा है। 
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जब भगवान्‌ नरसिह ने हिरण्यकशिपुका विदारण किया तब प्रहक्लादन उसकी 
स्तुति को : आपके इस भयंकर रूपसे मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि यह रूप 
बुराइयोंको मिटानवाला हैं--“नाहूं बिभेसि ।' 

फिर उसने भगवानकी प्रार्थना की : 

नितां विहाय कृपणान्‌ विमुमुक्ष अकः ।* 

में अकेला म्‌क्‍त नहीं होता चाहता--यह कहकर उसने मृक्तिकी 
- गलत राहपर प्रहार किया । जंगलमें जाकर, तपस्या करके, विकारोंको छोड़ने- 
से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। परन्तु प्रह्लादन कहा कि जंगल कहाँ जाते 
हो ? एक छोड़ते हो और एक पकड़ते हो तो मुक्ति कैसे पाओगे ? 
परमेश्वर तो सबंत्र है। सारे समाजके लिए अपना अहंकार छोड़ना ही 
मुक्ति है, संन्यास है, भक्ति है, त्याग है। तभीसे सनन्‍्तोंने बार-बार यही 
दुहराया कि हम व्यक्तिगत मुक्ति, स्वेरग या राज्य नहीं चाहते । जब- 
तक तू आनन्द भोगनेकी इच्छा करता है और म्‌क्तिको आनन्द मानता है 
तबतक वासना मिटी नहीं, अहंकार मिटा नहीं । मुक्तिका मतलरूब है-हम 
मिट जाये। हजारों वर्षोकी तपस्या और आध्यात्मिक प्रयोगोंके बंद यह बात 
संतोंने हमें सिखाग्री है। 
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आज हिदुस्तानकी शक्ति जाग्रत हो रही है। अंधोंने भी दान दिया 
है। यह प्रेरणा कहाँसे आयी ? एक छोटे-से गाँवमें मेने भूदालका विचार 
समझाया । रातको में सो गया तो चार मीलूकी दूरीसे रामचरण अंधा 
आया और दान देकर चला गया। उसने मुझे रामके चरणोंका दर्शन कराया । 
वह रातको ११ बजे आया और दान देकर चला गया। उस अंधेको क्या 
दर्शन हुआ ? वह आपको बता रहा है कि हिंदुरतान जाग रहा है। नया 
विचार, नयी भावना आ रही है। में गरीबोंका प्रतिनिधि बनट “ पया 
हैँ। उनका हक माँग रहा हूँ। में सबको समझाता हूँ कि हवा, पान"और 
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सूरजकी रोशनीकी तरह जमीत भी भगवान्‌की देन है; इसलिए उसपर 
सबका समान अधिकार है। आजतक मुझे ऐसा कोई भी शख्स नहीं मिला 
जिसने यह कहा हो कि “भूदान नहीं देना चाहिए । किसीने मोहवश नहीं दिया 
हो सो बात अलग है, परन्तु सबने यह बात मानी है कि भू-दान देना 
चाहिए। इसलिए मेरा विश्वास है कि भारतमें एक नयी ऋान्ति हो रही 
है। देखते-देखते सारे छोग उठ जायेंगे। 

उपनिषदोंमें एक कहानी है। बीज छोटा होता है। गृरु शिष्यसे कहता है 
कि उस बीजके टुकड़े करो । फिर पूछता है कि अब क्या देखते हो ?' शिष्य 
कहता है कि 'कुछ नहीं ।' तो गूरु कहता है कि जो अत्यंत सूक्ष्म है, जो तुम नहीं 
देख सकते हो, वह परमेश्वरका स्वरूप है-“स य एषोषणिसा ॥ वह तेरा स्वरूप 
है--तत्वमसि । यह जो नहीं दीखता उसीसे विद्याल सृष्टि पंदा होती है। वठ- 
व॒क्षके अति सूक्ष्म बीजसे विशाल वटवृक्ष पंदा होता है। 

इसी तरह आज हर हृदयमें बीज बोया जा रहा है। उसे पानी मिल 
रहा है। फिर आगे चलकर उसका महान्‌ वक्ष होगा। में दुबला-पतला 
आदमी भी विचारकी शक्तिसे ताकत पाता हूँ। मुझमें कोई ताकत नहीं है, 
कल भी खत्म हो सकता हूँ। हर रोज १०-१५ मीरू चलता हूँ, फिर 
भी थकता नहीं। यह स्फूर्त कैसे जाती है? वह इसलिए आती है कि 
परमेश्वर इस कामको चाहता है। जब वह चाहता है तो बंदरों और 
गाल-बालोंसे भी महान काम करवा लेता है। इसी तरह हम-जेसे कमजोरों 
से वह यह महान्‌ कार्य करवा रहा है। परमेश्वर चाहता है तो यह काम 
होकर ही रहेगा। 
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में आपको समझाने आया हूँ कि आप तुच्छ नहीं हैं, महान हें। में किसीकी 
भी इज्जत कम नहीं करना चाहता । सबकी इज्जत बढ़ाना चाहता हूँ । भारतवर्ष 
दस हजार वर्ष पुराना देश है, जहाँपर तपस्या हो चुकी है, सामाजिक परिवर्तेत 
हो चुके हैं, असंख्य महापूरुष पेंदा हुए हें। इसलिए भूलो मत कि तुम' महान्‌ 
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हो, तुम्हारी तरफ सारी दुनियाकी आँखें लगो हुई है। बच्चेको बचपनसे यह 
समझाते रहो कि तू देह नहीं, तू ब्रह्म है--“तर्वस्सि । तू चोछा नहीं; 
तू देहसे भिन्न है। तेरी देहको कोई धमकाये तो डरना नहीं। जुल्मी लोग 
शरीरको डराकर अपनी सत्ता कायम करते हूँ। परन्तु कोई तेरे शरीरको 
मार-पीटकर तुझसे अच्छी भी चोज करानेकी कोशिश करे, तो न 
करना। हम इस शरीरसे भिन्न हैं, यह पहचानना ।” बच्चोंको इस तरहसे 
समझाते रहना चाहिए, न कि उन्हें डराना-धमकाना। उनसे यह कहना चाहिए 
कि तुम तुच्छ नहीं हो। बच्चे पूर्ण होते हैं, अपूर्ण नहीं। उनको प्रतिष्ठा 
देनी चाहिए, निर्भभ बनाना चाहिए, तब देश आगे बढ़ेगा। यह तभी हो 
, सकता है जब “हम सब परिपूर्ण हैं, यह सबको समझायेंगे। एक छोटी-सी 
मिसाल देता हैँ । बापको पूरा लडड्‌ दिया जाय और बच्चेकी आधा, तो बच्चा 
नहीं मानंगा । वह पूरा लड़डू चाहेगा, आधा नहीं। वह समझ सकता है कि 
बाप बड़ा है इसलिए उसे बड़ा लड़डू मिल रहा है और में छोटा हैं इस- 
लिए मुझे छोटा हूड्डू मिल रहा है, परन्तु उसे चाहिए पूर्ण ही। वह 
कहता है कि में पूरा हूँ, अध्रा नहीं हँ। वह अपूर्णताको सहन नहीं कर 
सकता; वह भी पूर्ण है--पूर्णसदः पूर्णसिदम्‌ ।' 

इसी. तरह छोटे-बड़े सब काइतकार एक-दूसरेकोी अपना ही 
अंग समझें। सब आत्मरूप है--यह बात समझानेसे आप जो भी माँगेंगे 
उसे वह देना पड़ेगा । जब देनेवालेको रकूगता है कि में अलग हूँ और 
यह अलग, तब उसे देनमें संकोच होता है। पर दोनों एकरूप हें--यह 
मानो तो जो माँगो वह दिये बगैर नहीं रहेगा। हम सब पूर्ण हें--यह 
मानोगे तो हिंदुस्तान प्राचीनकालसे भी अधिक गौरवशाली बसलेगा। 
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न हि ज्ञानंत सदर पवित्रभिह विद्यते । 


ज्ञानके समान पवित्र वस्तु कोई नहीं है। उसके सामन कोई अमंगल 
विचार टिक नहीं सकता | 'में जमीनका मालिक हु----यह अमंगल विचार है। 
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में जमीनका सेवक हँ--यह मंगल विचार, सदुविचार है। दुनियाकों यह 
स्वीकार करना ही होगा, इसमें मुझे कोई सन्‍्देह नहीं । इसलिए हम 
अपने कार्यकर्ताओंसे कहते हें कि सतत काम करों। हम तो अपना विचार 
समझाते जायेंगे, क्‍योंकि ज्ञानसे बढ़कर और कोई शक्ति है ही नहीं । 
अगर मनृष्यके हृदयमें ज्ञान पहुँच जाय तो उसका सारा हृदय पवित्र हो 
जाता है। इसलिए हमें ज्ञान देनेमें ही दिलचस्पी है। फिर इसमें चाहे 
जितना समय लग जाय। किसीको बार-बार समझाना पड़े, तो भी हमें 
दुःख नहीं होता, बल्कि उत्साह अधिक बढ़ता है, क्‍योंकि हम शिक्षक 
हैं। हम मानते हें कि मंदबृद्धि विद्यार्थीको समझानेमें हमारी बुद्धिकी 
कसौटी होती है । 

२०-५- ५२ --आटा (हमीरपुर) 


$ १६:५४ 

हर देशकी अपनी समभ्प्रता होती है। उसके आधारपर हर देशकी 
क्रान्तिका अपना एक ढंग होता है। वेदोंसे लेकर गांधीतक, सारे विचारोंका 
मेने अध्ययन किया है, सारे विचारोंकों में घोलकर पी गया हूँ । और इसी- 
लिए में कहता हूँ कि भारतका अपना एक मिहान है, अपना एक धर्म 
'है। यहाँ कई त्यागी हुए हें। यहाँपर त्यागका नाम सुनते ही छोगोंके 
 दिलोंमें उत्साह पैदा होता है। 

न कमंणा न प्रजया धर्तेन त्यागंनेके अमृतत्वसानशुः ।' 

न कमंस मोक्ष मिलता है, न प्रजासे, न धनसे; बल्कि त्यागसे मिलता 
है । यहाँपर जो क्रान्ति होगी वह त्यागसे होगी, त्यागकी पृष्ठभूमिपर होगी । 
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जो भूमिहीन काइत करनके लिए भूमि माँगते हें, उन्हें भूमि देना 


हमारा कतंव्य है। यह एक बनियादी उसूल है, मानवका हक है, ऐसा में 
मानता हूँ। वेदोंमें कहा है, माता भूमिः पुत्नो5ह यृथिव्या:-...जमीन हमारी 


न्रिवेणोी १६ 


माता है और सब मानव उसके पुत्र हें। इस तरह हरएक पुत्रका हक है कि 
माँके पास पहुँचे और हरएक पुृत्रका यह कतंव्य है कि वह माँकी सेवा करे । 
१४-६९-५२ ““-हुर्गावती (आरा) 
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जितना व्यापक आकाश बाहर है, उतना ही भीतर है।” दिलके आकाश- 
को बाहरके आकाशके समान उदार बनाओ 
१७-६- ५२ ““लासाराम (आरा) 
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यह किसानोंका देश है। हमारा आदर्श क्ृष्ण' है। कृष्ण यानी किसान | 
प्र आज हालत यह है कि बाहरसे अनाज मंगाना पड़ता है। यह क्‍यों हो रहा 
है ? इसीलिए कि जो चीज जिसकी है, उसे हम उससे वंचित रखते हें । 
उसके लिए कमसे कम अपनी भूमिका छठा हिस्सा देना हमारा कतंब्य है। 
दास्त्रोंमें कहा गया है--अष्छांशमर्ब्या इब रक्षिताया: भूमिका रक्षण करन- 
वाछे राजाकों छठा हिस्सा देता लाजमी है। आज हिदुस्तानका राजा कौत 
है? सबको मतदान (५०४०) का हक मिला है। अब किसान राजा बन 
गया हैं, इसलिए उसे उसका हक देता चाहिए। 
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मन महाराजने कहा है कि सदा शुत्रिः कारुहस्तः॥ काम करने- 
वालेके हाथ सदेव पवित्र रहते हैे। किसी मजदूरके हाथमें काम करते- 
करते मिट्टी लग जाती है और वह उन्हीं हाथोंसे रोटी खा लेता है तो 
कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसके हाथ पवित्र हें। मेहनतसे हाथ मेले नहीं, 
पवित्र होते हैँ । अपविन्न कामसे ही हाथ अपवित्र होते हैं । पवित्र ओर 
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उत्पादक अमसे हाथ पवित्र ही होते हें। मन्‌ महाराजके इस सन्देशको हमने 
ठीकसे नहीं समझा और मेहनत करनेवाले मजदूरकों नीच माना। मजदूरकों 
कम मजदूरी दी जाती है और प्रोफंसरको ज्यादा तनख्वाहु। एसा क्‍यों 7? 
शारीरिक-परिश्रमको, उत्पादक कामको तो श्रेष्ठ मानना चाहिए। प्रोफेसरको 
बेशुमार छुट्टियाँ मिल जाती हें और भंगी, बुनकर, चमारको बीमारीके 
वक्‍त भी तनख्वाह नहीं मिलती ! यह गलत समाज-रचना है, हमें इसे एक 
क्षणके लिए भी बर्दाबत नहीं करना चाहिए। हम समानता प्रस्थापित करना 
चाहते हें। लेकिन जबतक हम यह ब्रत नहीं लेते कि कुछ-न-कुछ उत्पा- 
दक परिश्रम किये बगेर नहीं खायेंगे, तबतक समानता प्रस्थापित नहीं हो 
सकती । 
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खाना, पीना और बाल-बच्चे पेदा करता तो जाववरोंमें भी होता 
है। अगर हम इतना ही' करते रहें तो जानवरोंमें और हममें क्या फर्क 
रह जायगा ? लेकिन मानवका उतन-भरसे समाधान नहीं होता, केवल 
भोग-परायण होनेसे मनृष्यका समाधान नहीं होता। महाभारतमें ययाति 
की कहानी है। उसके पाँच बेटे थे। उसने जवानीमें बहुत सुख भोगा, 
पर बूढ़ा होनेपर भी उसकी वासना नहीं गयी। उसने परमेश्वरसे जवानी- 
की प्रार्थना की। परमेश्वरन कहा कि अगर तेरे लड़कोंमेंसे कोई तेरा 
बृढ़ापा लेकर अपनी जवानी तुझे देनंको राजी हो, तो मुझे मंजूर है। 
फिर वह लड़कोंके पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरी भोग-वासना 
अभी तुप्त नहीं हुई है, क्या तुममेंसे कोई अपना यौवन देनेको तैयार है ?' 
चार लड़कोंने तो इनकार कर दियां, परन्तु पाँचवेंने कहा, जी, में राजी 
हैँ उसने ययातिको अपना यौवन देकर उसका बुढ़ापा ले लिया। फिर 
क्या हुआ ? -भोग भोगनेके बाद वह फिरसे बूढ़ा हो गया। तब उसने देखा 
कि भोगवासना तो वेसी ही है। अतः उसने महसूस किया कि भोग 
भोगनेसे कभी तुप्ति नहीं होती। उसने दो बार अनुभव करके देख लिया 
और उसे एक इलोकमें कह डाला: - 
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न जातु कासः कामानामुफ्भोगेन श्ाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मंव भूय एवाभिवधंते ॥४ 
भोग भोगनेसे काम-वासना शांत नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही है। जसे 
अग्निमें घी डालनेसे अग्नि शान्त नहीं होती, बल्कि प्रज्ज्वलित ही होती 
है ।' इसलिए भोग भोगनेसे कभी भी समाधान नहीं हो सकता । 
मनृष्यको संतोष तो तब मिलता है, जब उसकी आत्माका समाधान 
होता है। और आत्माका समाधान तब होता है, जब मनृष्य दूसरोंके 
लिए त्याग करता है। 
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हम देख रहे हें कि आज दुनियामें कोई भी देश सुखी नहीं है, यद्यपि 
सुखके साधन बहुत बढ़ गये हेँ। इसका मतलब यह है कि कहीं-त-कहीं 
गलती हो रही है। आज तो जितने सुखके साधन बढ़ते जा रहे हैं 
उतने ही दुःख भी बढ़ते जा रहे हैं। दुनियामें चारों ओर दुःख, जशांति 
और डर फंला हुआ नजर आ रहा है। 

महाभारतकी एक कहानी है। ' सत्यभामात द्रौपदीसे पूछा कि जंगरमें रह- 
कर भी तुम सुखी कैसे रह सकती हो, हम तो द्वारिकाममें भी सुखी नहीं हैं । 
सुखकी कुंजी क्या है, वह हमें बता दो ।' द्रौपदीन कहा--“हुःखेच साध्वो लभते 
सुखानि' अर्थात्‌ दुःखसे ही सुख हासिल हो सकता है।' याने जो दूसरोंके 
लिए तकलीफ उठानेको तेयार हैं, वे ही सुखी हो सकते हें। सुखसे सुख 
नहीं प्राप्त हो सकता। सुख चाहते हो तो दूसरोंको सुखी बनानेकी 
कोशिश करो। अपने भूखे पड़ोसीकी पर्वाह किये बगेर हम कभी भी सुखी 
नहीं हो सकते । दूसरोंकों छटकर हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। 
हम दूसरोंकी चिता करेंगे तो वे भी हमारी चिता करेंगे । जैसा बीज 
बोयेंगे, वेसा ही फल पायेंगे। 
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दुनियामें चारों ओर दुःख ही दुःख दिखाई पड़ रहा है। हम एक-दूसरे- 
को पर्वाह नहीं करते । संसारमें सुख और शान्ति तभी निर्माण होगी 
जब हम एक-दूसरेकी पर्वाह करेंगे और इस विचारकों समझेंगे कि “भगवान्‌- 
की देन सबके लिए है। हवा, पानी, सूरजको रोशनीकी तरह जमीन 
भी भगवान्‌की देन है, इसीलिए वह सबके लिए है---उसपर सबका समान 
अधिकार है। हमें इस तरह सोचना चाहिए कि पहले में दूसरोंको दूँगा 
और फिर स्वयं खाऊंगा। गीतामें कहा हैं: 

“यज्ञदिष्टामृतभूजो यान्ति ब्रह॑॑ सनातनस्‌ । 
नाय लोकोःस्त्ययज्ञस्थ कुतो5न्यः कुरुसत्तम ॥॥' 

जो यज्ञरेव खायेगा वह पृण्यवान है, नहीं तो वह चोर है। 
यज्ञशेब खाना याने सबको खिलाकर बादमें बचा हुआ खुद खाना। घरमें 
माता सबको खिलाकर बादमें बचा हुआ खाती है। अगर वह कोई चीज 
बनाती है तो पहले सबको देती है। फिर उसके लिए कुछ नहीं बचता तो 
कुछन खाकर भी संतोष मानती है । दुबारा अपने लिए नहीं बनाती। 
इसीमें उसको आनंद मिलता है। माँ अगर बच्चोंस यह कहे कि भेंने 
खाना बनाया है, मेने मेहनत की है, तो में ही पहले खाऊँगी', तो ऐसी माता- 
का उसके बच्चे क्या आदर करेंगे ? क्‍या इससे माताके दिलको कभी समा- 
धान हो सकता है? जैसे माताकों सबको देनसे समाधान होता है, वेसे ही 
आपको भी होना चाहिए। माताका हृदय हासिल करो। सबको देकर बची 
हुई चीज स्वयं खाओ । पहले अपने गरीब भाइयोंको खिलाओ और फिर खाओ | 
वह दरिद्रनारायण, छठा भाई बनकर आपके घरमें पैदा हुआ है, उसे उसका 
हिस्सा दे दो। हम दरिद्रनारायणके प्रतिनिधि बनकर आपसे जमीनका छठा 
हिस्सा माँग रहे हे। हम लड़के बनकर आपके घरमें प्रवेश कर रहे हें । 
हमें बंजर-पड़ती जमीन नहीं चाहिए, हमें तो अच्छी जमीन मिलनी चाहिए, 
जो आप अपने लड़कोंको देंगे। 
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भगवान्‌न अर्जुनस गीता सुनानके बाद पूछा--“तूने एकाग्र बवकर सारा 
सुना, तो अब क्या तेरा मोह नष्ट हो गया ?” अर्जनने कहा 
नष्टो सोहः स्मृतिरूब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोइस्सि गतसंदेह: करिष्ये बचने तव ४ 


मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब में आपके विचारके अनसार 
काम करनको तंयार हूँ । वैसे ही में भी आपको विचार समझा रहा हूँ। 
वा, पानी और सूरजकी रोशनीकी तरह जमीन भी भगवान्‌की देच 
हैं और इसीलिए वह सबके लिए है, उसपर सबका समान अधिकार 
है। अगर आप इस विचारकों समझेंगे तो आपका मोह नष्ट होगा और 
फिर आप अपना सब कुछ दानमें दे सकेंगे। 
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आपके इस प्रदेशमें एक महापुरुष हो गये हें। उनका नाम भगवान्‌ 
बृद्ध था। उन्होंने हमें विश्वविजयका एक मंत्र दिया था। वे इसी बिहारकी 
भूमिपर अपना प्रेम, करुणा और निर्वरताका संदेश सुनाते रहे । हमने 
देखा कि उनके इस उपदेशका परिणाम हिदुस्तानपर तो हुआ ही, 
दुनियाके दूसरे देशोंपर भी हुआ। आज जब 'कि दुनियामें अज्ांति और 
हिसाका वातावरण फेला हुआ है, उनके विचारोंका स्मरण दुनियाकों अधिक 
हो रहा है। दुनियाके सारे विचारक उसी नतीजेपर पहुँच रहे हैं, जिसपर 
भगवान्‌ बुद्ध ढाई हजार साल पहले पहुँचे थे । भगवान्‌ने कहा था: 
अकक्‍्कोधत जिने को्ध, असाधुं साधना जिने । 
जिने कदरियं दानन, सच्चेनालिकवादिनम्‌ ॥* 
'अक्रोधसे क्रोपपर विजय हासिल की जा सकती है। साधुत्वसे असा- 
धुट्वपर विजय हासिल की जा सकती है। कंजूसपर दानसे विजय हासिल 
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की जा सकती है । झूठ बोलनेवालोंपर सत्यसे विजय हासिल की जा 
सकती है।' ु 

सामनेके व्यक्तिमें अगर गुस्सा नजर आता है और उसे हम जीतना चाहते 
हैं, तो हममें परम शान्ति होनी चाहिए। उसमें जितनी मात्रामें क्राध हो, उतनी 
ही मात्रामें हममें शान्ति होनी चाहिए। शान्तिसे ही हम क्रोधको जीत सकते 
हैं। भगवान्‌ने किसीको करोधके वश होनकी बात नहीं कही थी, जेसा कि 
दुर्बंह. लोग समझते हें । तलवार देखकर भाग जाना कायरतासे तलवारके वश 
होना है । उन्होंने हमें एक विजयमंत्र दिया था कि अक्रोधसे क्रोधको 
जीतना चाहिए। सामनवालेका शस्त्र लेकर हम उसपर हमला करना 
चाहते हैं तो इससे दुनियामें शान्ति निर्माण नहीं हो सकती। परशुरामन 
यही प्रयोग किया था। उन्मत्त क्षत्रियोंको सबक सिखानके वास्ते, खुद ब्राह्मण 
होते हुए भी, उसने हाथमें शस्त्र छिया, और, पृथ्वीको निःक्षत्रिय बनानेका 
प्रयत्न, किया ।. एक बार पृथ्वी निःक्षत्रिय बना दी, फिर भी क्षत्रिय बचे 
ही रहे तो दुबारा वही किया। इस तरह इक्कीस मरतंबा उन्होंने यही 
पयोग किया। फिर भी क्षत्रिय नामशेष नहीं हुए; क्योंकि वह खुद हाथमें शस्त्र 
लेकर क्षत्रिय जो बन गये थे। जब उन्होंने खुद क्षत्रियोंकी संख्यामें वृद्धि की, तो 
क्षत्रिय कैसे नष्ठ हो सकते थे ? जब उन्होंने क्षत्रियत्वका बीज बोया तो उसमेंसे 
अनंतगुने क्षत्रिय पेदा होना सिद्ध ही रहा । । 

पूवेजोंके ये सारे अनुभव भगवान्‌ बुद्धके सामने थे। इसीलिए उन्होंने 
मानव-समाजको संदेश दिया कि दुर्जेनताके वश मत होना, न भागता ॥ 
अगर दुर्जनतापर सत्ता चलानी है तो हमें अपनेमें दुर्जजनताका प्रवेश 
नहीं होने देना चाहिए। अगर दु्जनताने हमारे हृदयमें प्रवेश पाया तो 
वह हमारे हृदयको जीत लछेगी। असाधुत्व साधुत्वसे ही पराजित हो 
सकता है। कंजूसपन उदारतासे ही दूर किया जा सकता है। सत्यसे ही 
मिथ्याका छोप करना चाहिए। अंधकारसे अंधकार मिट नहीं सकता, बल्कि 
वह अधिक गहरा होगा। उसके विरुद्ध तो प्रकाशकी ही शक्ति 
चाहिए। बच्चेके अज्ञानकों मिटानेके लिए उस्तादसें ज्ञान होना चाहिए। 
अज्ञांनके सामने अज्ञान खड़ा करके हम उसे नहीं मिठा सकते। इस तरह- 
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की कई मिसाले हम जीवनमें देखते हें । फिर भी जहाँ समाजव्यापी 
कार्य करता होता हैं, राष्ट्रीय दृष्टिसि काम करना होता है वहाँ मनुष्य 
अभी इस निर्णयतक नहीं आया है कि “अक्रोधेन जयेत्‌ कोधम ।” अभी भी 
प्रयोग चल रहे हें। ये लोग अभी भी संहारक शास्त्र बढ़ाकर शांति प्रस्था- 
पित, करनेके प्रयोग कर रहे हें। 
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.. मनुष्य स्वभावतः सज्जन है। इसीलिए वह साधुकी नमस्कार करता 
है, चोर-डाकूको नहीं। क्योंकि उसका हृदय अंदरसे पावन है, निर्मल है। 
गीता कहती है: 

अपि चेत्‌ सुदराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्‍्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः ॥ 

कोई अत्यंत दुराचारी भी अगर मेरी भक्ति करे, तो फौरत' अनन्य भक्त 

बन सकता है। मानव परिस्थितिवश दुराज्ारी बनता है, दुराचारके 
प्रवाहमें बह जाता है। लेकिन जिस क्षण उसे वस्तुका स्वच्छ दर्शन हो 
जायगा, तब वह किसी भी निमित्तसे क्यों न हो, फौरन बदल जायगा । 
दुनियामें जो पाप होते हें, वे अज्ञानके कारण ही होते हें। सच्चे 
दुराचारियोंकी' एक खूबी यह होती है कि उनमें भगवान्‌के प्रति अधिक 
श्रद्धा होती है। जो सच्चे दुराचारी होते है वे सच्चे सदाचारीके अत्यंत 
नजदीक होते हें, जैसे वर्तुलके दो सिरे। इसलिए द्वराचारियोंमें परिवर्तन 
छाना बिल्कुल आसान है। दुर्जन अत्यंत सज्जन बन सकते हें। मनृष्यकी 
मानवतासें और मानव-हृदयकी सज्जनतामें अगर हमारी श्रद्धा नहीं, तो 
यह मानवका जीवन जीने लायक नहीं रहेगा, फिर तो हमें गंगाजीमें 
जाकर डूब मरना होगा। ...... लेकिन सत्यका कभी नाश नहीं हो 
सकता। असत्यकी कोई हस्ती नहीं है। प्रकाशके सामने अन्धकार 
टिकता नहीं । अंधकार अभावरूप॑ हैं और प्रकाश भावरूप | दुर्गुण 


आह 
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दरीरके होते हें और सद्गुण आत्माके । शरीर बदछता है तो दुर्गुण 


भी बदलते हे। आत्मा स्थिर है, इसीलिए उसके गुण भी स्थिर रहते 


है। जैसे हंस दूध और पानीको अलग-अलूग कर लेता है, वैसे ही हमें 
सदगुण और दुर्गुणोंकों पृथक्‌ करना चाहिए । 


२६-६-५२ ““आरा 
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नयी तालीम' यों तो ऊपर-ऊपरसे- निर्दोष, गरीब दीखेगी, लेकिन वह 
एक महान्‌ परिवर्तत करनवाली है। अगर नयी तालीम चलेगी. तो आजके 
सामाजिक मुल्य टिक नहीं सकते। नयी तालीम' में आजके जसा 
श्रीमान्‌ और गरीबका फक नहीं किया जायगा। दोनोंकों काजिमी तौरपर, 
ज्ञानकी दृष्टिसे, कुछ-त-कुछ दंस्तकारी सिखायी जायगी। फिर आपके 
आजके ऊँच-नीचके भेद नहीं रहेंगे। वहाँ तो श्रीमान॒का लड़का भी गोबरमें 
हाथ डालेगा और ब्राह्मणका लड़का भी मेहतरका काम करेगा । पुरुष- 
जन्म प्राप्त हुआ हड़का रसोई बनायेगा, जो स्त्रियोंका काम माना जाता 
है। उससे तो सारे समाजमें उथल-पुथल होगी। जाज तो समाजमसें दर्ज 
बन हैं। जो समाजके लिए अत्यंत उपयोगी काम है, जिसके बिना समाज 
टिक नहीं सकता, उसे नीच माना जाता है। लेकिन ये दर्जे टूटनेवाले 
हैं और जैसा वेदोंन कहा 
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सबकी समिति वेठकर सारा काम होगा। सव समान होंगे, दर्जे 

गं रहेंगे --यह हालत होनवाली है। इसीलिए अगर आप नयी तालीम' को 
कबल करते हैँ तो समझ-वज्लकर कीजिय । 

३-१०- ४२ --विक्रम (पटना) 
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भूदानके पीछे जो विचार है, वह में न रूतसे लाया हूँ न चीनसे । 
वह इसी आयंभूमिका विचार है, एक धर्मविचार है। इसीलिए मेने इस 
कामको धर्-चक्रप्रवर्तेनं) कहा है। 
भगवानन गीतामें कहा है--हरएकका यह कतंव्य है कि कुछ- 
त-कुछ काम करे, उत्पादन करें | परिश्रमरूपी यज्ञ सब देवताओंको 
प्रसन्न करता है। जो इस तरह दरीरपरिश्रमरूपी उत्पादक-्यज्ञ वहीं 
करेगा वह चोर, पापी होगा। यह जो शाप भगवात्‌नें दिया है, वह 
आयं-संस्कृतिकी ही बात है। 
एवं प्रवर्तितं चक्र नानुक्‍तंयतीह. थः । 
अधायुरिच्द्रियाराभो मोध पार्थ स जोबति ॥४ 
उपनिषदोंमें ऋषि कहता है : 
'मोघसन्नं विन्दते अप्रचेता: । सत्य ब्रवीसि वध इत्‌ स तस्य ॥ 
नायेमर्ण पुष्यति नो सखाय । केवछाघो भवति केवलादि ॥' 


मूर्ख नाहक अन्नका ढेर जमा करता है। वेद कहता है कि में सत्य 
बोल रहा हूँ कि वह अन्न नहीं इकट्ठा कर रहा है, अपना वध इकट्ठा 
कर रहा है। जो अन्नका संग्रह करता है, वह मुत्युका संग्रह कर रहा है। 
जो अकेला खाता है (अपने भाइयोंकों देनके बज़ाय) वह पुण्य नहीं, पाप 
' खाता है।' इससे कठिन शाप कौन दे सकता है? कया चीन और रूसके 
विचारोंमें ऐसा श्ञाप दिया गया था ? जो अपने व॒द्धों और अपने समानवय- 
वालोंकी सेवा नहीं करता और अकेले खाता है वह पापी है, यह वेद, 
मनस्मृति और गीताका उद्गार में गाँव-गाँव जाकर सुना रहा हूँ। परिश्रम 
न करनेवाला खानका अधिकारी नहीं, यह भरतभूमिका ही विचार 
में लोगोंको सुना रहा हूँ। 

में मानता हूँ कि कुछ छोग अधिक मानसिक परिश्रम करेंगे और कुछ 
अधिक शारीरिक परिश्रम, परन्तु सभीको श्रमनिष्ठ होना चाहिए । कुछ 
लोग सिर्फ मानसिक काम करेंगे ओर कुछ सिर्फ शारीरिक काम--इस तरह- 
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का विभाग हम हगिज नहीं चाहते। सबको दोनों काम करने होंगे। भगवानून 
हरएकको हाथ-पाँव दिये हें और दिमाग भी । इसलिए हरएकको दोनों 
काम करना चाहिए। लेकिन आज तो परद्चिमसे जो विचार आया है, उसके 
अनूसार कुछ लोग केवल “्रमजीबी' (8०708 ) ही रह जाते हेँ और कुछ 
केवल “बुद्धिजीवी' (9०७१8) । इस तरहका विभाग करना अत्यंत खतरनाक 
है। हम चाहते हें कि एसी समाज-रचना एक क्षणके लिए भी न टिके। 
धन हमें बचानवाली चीज है', यह मानता गलत है। बचानवाली चीज 
तो गुण है। इसलिए गुणोंकों बढ़ाओ। परन्तु आज हम गुणोंकों नहीं 
बढ़ाते और धनका संग्रह करते जाते हैं । लेकिन यह धन नहीं, आपका 
निधन है। जो धन बाँटेगा, वही सुखी होगा। 

३-१०-५३ “-विक्रम (पटना) 
२३-४- ४५३ --आओढ़नपुर (गया) 


$२€ ३ 


इस दुनियामें जबसे इन्सानकी बस्ती हुईं है, तबसे धर्मंभावना निर्माण 
हुई है। मनृष्यों और जानवरोंमें यही फके है कि जानवरोंमें ऐसी कोई 
घधर्मंभावना नहीं होती।. ... हमारे सामने जो अनंत सृष्टि दिखाई पड़ रही 
है, वह परमात्मा ही है। परमात्मा अनंत रूप और अनंत नाम लेकर 
हमारे सामने छीछा कर रहा है। इसलिए हमारा यह धर्म हो जाता है 
कि यह जो अनंतरूपी प्रभू हमें दर्शन दे रहा है, उसकी हम सेवा करें। 
अपने शरीरसे मेहनत करके, दूसरोंको सुख पहुँचाएँ। इसीको '“धर्मः कहते 
है। व्यास मूनिने बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे हैं। एक दफा किसीने उनसे पूछा 
कि आपके इतने सारे ग्रंथ हम' कब पढ़ेंगे ? यह सारा समुद्र कौन पार 
करेगा ? इसलिए- इसका सार बताइये । उन्होंने एक इलोकमें सार 
बताया : 


अष्ठटादशपुराणानां सार॑ सार॑ समुद्धतम । 
परोपकारः पुण्याय पापाय. परपीडनम्‌ ।४ 
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अठारह पुराणोंका सार यही है कि दूसरेकी सेवा करना पुण्यमाग है 
और दृसरोंको अपनी देहके वास्ते तकलीफ देना पापमार्ग है।' ' 
शेर अपनी देहके वास्ते जो भी प्राणी सामने आ जाय, उसे खा.जाता 
है। वह यह नहीं सोचता कि इसमें उस प्राणीको कितनी तकलीफ होती है; 
क्योंकि वह अज्ञानी है। वह अपनेको देहसे भिन्न नहीं पहचान सकता। 
लेकिन हमारी हालत वंसी' नहीं है। सोचनेसे हमें मालम हो जाता है कि 
हम देहसे भिन्न हें। इसीलिए हम समझ सकते हूँ कि निष्काम-भावना, 
और निरहंकार बुद्धिसे सेवा करना ही पुण्यमार्ग है । 
१६-१०- ४५२ ““-बसन्‍्तपुर (सारन ) 


४ ३०४ 


पिछले जन्मके पाप-पुण्यके कारण इस जन्‍्ममें गरीबी या अमीरी प्राप्त 
होती है, यह खयाल गलत है। पिछले जन्मके पुण्यसे अच्छी बुद्धि तथा निर- 
हंकारिता प्राप्त होती है और पापसे बुरी भावना पेदा होती तथा बुरे 
कामकी इच्छा होती है। हमें अच्छी बुद्धि प्राप्त हो तो समझना चाहिए 
कि हमने पिछले जल्ममें पुण्य-कर्म किये थे और अगर हमें बुरे काम करने- 
की इच्छा होती है, तो समझना चाहिए कि पिछले जन्ममें हमने पापकर्म 
किये थे। शंकराचार्य कहा है: 

अथवा योगिनामेव कुले धीमतां दरित्राणाम्‌ इत्यर्थ:ः । 

जो बड़ा भाग्यवान्‌ पुरुष होता है, जिसने पिछले जन्ममें पुण्यकर्म 
किये है, वेदाध्ययन किया है, वह योगियोंके कुलमें पेदा होता है, जो 
दरिद्री कुछ होते हैं।' शंकराचायं खुद गरीब घरमें पेदा हुए थे। पृण्यवान्‌ 
व्यक्ति श्रीमानके घरमें भी जन्म पा सकता है। चाहे श्रीमान्‌के घरमें 
पैदा हो या गरीबके घरमें, दोनों जगह बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। 

जो सोचते है कि आज जो गरीब हें, वे अपने पूर्वजन्मके पापोंके 
कारण गरीब बने हें; इसलिए उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, उन्हें 
उनके नसीबपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पिछले जन्मके पाप-पुण्यको हम 
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नहीं मिटा सकते, वे गलती करते हें। इस तरह सोचनेवाले खुद पापी 
हैं। इसीलिए जो श्रीमान्‌ हैं, उन्हें अपने गरीब भादइयोंके प्रति अपना 
फर्ज अदा करना चाहिए। भगवानन उन्हें संपत्ति इत्तीलिए दी है कि वे 
उसका उपयोग दूसरोंकी सेवाके लिए करें। 

१६-१०-५२ “बसन्‍्तयुर (सारन) 


$* ४३१ $ 
अगर हम इस चीजकों ठीक तरहसे समझ लें, तो गरीबीम॑ भी अमीरीसे 
वै़कर आनंद पा सकते है। अमीरीमें आत्मसमाधान नहीं होता, इस- 
लिए हम अमीरी नहीं चाहते। कबीरदासन कहा है-- मन लागो मोरा यार 
फक्ोरं,से । जो सुख पायों गरोबीमें, बह सुख नाहीं अमं'रोमें ।” गरोबीमें 
भी अगर प्रेम और सदभावना रही तो वहु अमीरीसे भी बढ़कर हो जाती 
है। कुंतीन भगवान्से वर माँगा था: 
'विपदः सन्‍्तु नः शझबवत्‌ तत्र तन्न जगदुग्रो । 
भवतो दर्शनं यत्‌ स्थात्‌ अपुनसंवदर्शनस ।॥४ 
“भगवन्‌, मुझे हमेशा विपत्ति और गरीबी दो ।' जब भगव।न्‌ने उससे पूछा कि 
ऐसा वर क्‍यों माँगा! तो उसने जवाब दिया--आपत्ति रही तो आपका 
स्मरण होगा और आपके दर्शनका भी मौका मिलेगा।' 
हम यह नहीं चाहते कि आजके जेंसी अमीरी-गरीबी रहें, हम तो 
कबीरदास जेसे गरीब बनना चाहते हैं। कबीर श्रीमान्‌ नहीं था, गरीब 
था। बुनाईका काम करता था और मजदूरी लेता था, जो उसके लिए 
अमृतपान बन जाता था। 
१६-१०-४२ द ““बसंतपुर (सारन) 


; ३२३ 
स्व॒राज्यके बाद इस देदामें हुवा चली कि आजतक बहुत त्याग किया, 
अब भोग भोगना चाहिए । लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ त्यागके 
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साथ भोग भी होता है, वहाँ वह त्याग जीर्णत्रीय वन जाता है। जो 
चाहते हें कि अपना त्याग वोयंबान रहे, वे नयी-नयी तपस्या करते है। 
तपस्वी पुरुष क्लेश और तपकी सफलता देखते ही फौरन नये क्लेश और 
तपका आरंभ कर देता है। 
क्लेशः फलेन हि पुननंवतां बिधत्ते ।' 

इसलिए स्वराज्यकी तपस्याका फल' मिलते ही फौरन हमें नये तपका 
आरंभ करना चाहिए। उसीसे हमारा तेज बढ़ेगा । राजनैतिक आजादीके 
बाद आयिक आजादीका ही कार्यक्रम उठाना होता है। इसलिए स्वराज्य- 
प्राप्तकि बाद हमें अब भूदानके ही काममें लग जाना चाहिए, जिससे 


आधथिक आजादी प्राप्त होनवाली है। 
१६-१०-५२ -“-अमनौर (सारन ) 
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* २३ 
गीता भक्‍तके प्रतिपादित छक्षण ये 
अद्वेष्टा स्वभूतानां मंत्र: करुण एवं च॑ 
यहाँ भक्तके तीन लक्षण बताये गये हैं--(१) किसीसे द्वेष, मत्सर 
या वर न करना, (२) सबके साथ मेँत्री करना और (३) सबपर करुणा और 
दया रखना । भक्तकी पहचान बाह्य लक्षणोंसे--जैसे गाने, नाचने आदिसे नहीं 
बल्कि ऊपर बताये हुए तीन लक्षणोंसे होती है। नाचने, गाने, दाढ़ी 
बढ़ाने, बदनपर भभूत छगाने या दूध पीनेसे कोई भक्‍त नहीं बन, जाता,। 
दृध तो गायका बछड़ा भी पीता है, लेकिन वह भक्त नहीं है। पेदल 
घमनवाले भी भक्त नहीं होते। कई मृसाफिर, व्यापारी, भिखारी और ठग 
पैदल घूमते हें, लेकिन इनमेसे कोई भक्‍त नहीं कहछाता। लोग अक्सर 
समझते हैं कि भक्त तो नाचनेवाछा, गानेवाला, बजानेवाला होता है। 
लेकिन भकतके ये लक्षण नहीं हैं। हाँ, भक्त नाच सकता है, गा सकता 
है और दूसरें काम भी कर सकता है । जिसमें प्रेम, करुणा और द्वेष- 
का अभाव दौखे, तुरंत पहचान को कि वह भक्त है। 
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भक्त पष नहीं करता। हम किससे द्वेष करते हूँ ? जो हमसे आगे 
बढ़े हुए हें, हमसे ज्यादा ज्ञानी हें, ज्यादा ताकतवर हूँ, ज्यादा पेसेवाले 
हैं, ज्यादा सुखी हें। परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए। 
समाजमें कुछ हमसे बड़े होते हें, कुछ हमारी बराबरीके होते ह और 
कुछ हमसे छोटे होते हैं। (१) जो हमसे बड़े होते हैं, उनको लोग प्रायः 
नीचे गिरानेकी कोशिश करते हें। हम चाहते हें कि वे हमसे आगे न' जायें। 
लेकिन आगे जानेवालोंकों गिराना नहीं चाहिए। समाज-रचना ऐसी ही 
होनी चाहिए कि जो आगे जाते हैं, उसको देखनसे सबको संतोष हो । 
(२) कुछ छोग हमारी बराबरीके होते हें। उत्तके साथ सहयोगसे काम 
करना चाहिए। उनके लिए मनमें मेत्रीकी भावना होनी चाहिए, सख्यभाव 
होना चाहिए । लेकिन आज तो हालत यह है कि जो बराबरीके होते हें, उनकी 
आपसमें बनती नहीं है। वे मिल-जुलकर काम नहीं करते । एक ही पक्षम दो 
गट हो जाते हैं, जिनकी आपसमें नहीं बनती। भाई-भाईकी नहीं बनती ओर 
पड़ोसी-पड़ोसीके बीच भी अनबन हो जाती है। सहयोगसे, मिल-जुलकर, कंधेसे 
कंधा कगाकर काम करना चाहिए। (३) समाजमें कुछ हमसे छोटे होते हें। 
जो छोठ हैं, दुखी हैँ, उनके लिए मनमें करुणा और दया होनी चाहिए। 
“ भकक्‍तके ये तीन लक्षण हैँं। हम चाहते हें कि सारे समाजमें भकक्‍तके 
ये लक्षण प्रकट हों। सब भक्त बनें। बड़ोंके लिए आदर, बराबरीवालोंके प्रति 
मेत्रीकी भावना और छोटोंके प्रति करुणा, ये तोनों लक्षण प्रकट हों। हमें 
ऐसी समाज-रचना करनी है जिसमें आदर, प्रेम और करुणा आदि भावनाएँ 
स्वाभाविक हो जाये। ऐसी समाज-रचनाके लिए अनुकूल' वातावरण पैदा 
करना चाहिए। भूदान-यज्ञके द्वारा वेसा वातावरण पैदा हो रहा है। 
२१-१०-५२ ... --सीतलपुर (छपरा) 
३४ ६ 
“हिरण्सयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ ।' 
सोनके ढक्‍कनसे सत्यका मुख ढँका हुआ है।' हर कोई समझ सकता 
है कि अगर हम गरीबोंकी कद्र नहीं करते तो कोई भी सुखी नहीं हो 
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सकता । यह बात समझना कोई मुहिकल' नहीं है, परन्तु सत्यका मख 
सुवणसे ढका रहता है। सत्यवशनमें मोह बाधा डाक रहा है। हमारी 
कोशिश इस मोहसे मुक्त होनेकी है। 

वस्तुके स्वरूपको समझना या पहचानना कठिन नहीं है, उसे ग्रहण 
करना ही कठिन है। मोहके कारण लोग इस चीजकों नहीं समझ रहे हें 
परन्तु उन्हें समझाना कठिन नहीं है। सूर्यके उग जानेपर जागना कठिन 
नहीं होता। आज हिन्दुस्तानकी संपत्ति जिस तरह बॉँटी हुई है, उससे 
दुःख ही पेदा होता है, संपत्तिका पूरा उपयोग नहीं हो पाता--यह बात 
समझना कठिन नहीं है; परन्तु हमें मोहके कांचनके आक्षणसे मुक्ति 
पाना है। लेकिन यह जो मोहमाया है, उससे हम कंसे मुक्त हो सकेंगे ? 
संत्यः कैसे स्पष्ठ होगा ? हमें भगवानूसे प्रार्थतशा करनी चाहिए कि 
भगवन्‌, हमें इस' मोहसे मुक्त करो। मोहसे मुक्ति पाना ही मुख्य बात 
है, जिसके लिए हमें सब कुछ करना है।...... [ 'में न सिर्फ जमीनका, 
बल्कि संपत्तिका भी छठा हिस्सा माँग रहा हूँ। बेजमीन किसानको 
सिफ जमीन देनेसे काम नहीं चलेगा। उसे तो हल, बैल आदि अन्य 
साधन भी देने होंगे, तभी वह काइत कर सकेगा । इसलिए भूमिके साथ 
संपत्तिका भी में दान माँग रहा हूँ। हर मनुष्यपर हमारी माँग लागू 
होगी। हमारे पास भूमि, संपत्ति, श्रमशवित, बुद्धि, जो भी कुछ है, उसका 
एक हिस्सा दरिद्रनारायणके लिए अपंण करना है।'] 
२३-१०-५२ " “पढना 
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हमें भगवान्‌ने बुद्धि, शक्ति, संपत्ति या जो कुछ भी दिया है, उसका 
उपयोग समाजकी सेवाके लिए करना चाहिए। हमें वह सब समाजको 
अपित कर देना चाहिए। जितना अपने लिए आवश्यक है, उतना ही लेना 
चाहिए । जिस' तरह यज्ञर्में आहुति देते समय कहते हे--इन्द्राय इृदम, 
न भस  अग्तय इदस, न सस---यह इंद्रके लिए है, मेरे लिए नहीं, यह अग्निके 
लिए है, मेरे लिए नहीं; उसी तरह अब हमे कहना चाहिए----'समाजाय 
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इंदत ते सस, 'राष्ट्राय इदम्‌, न सम अर्थात्‌ यह सब समाजके लिए है, मेरे लिए 
नहीं, यह सब राष्ट्रके लिए है, मेरे लिए नहीं। तू जो पैदा करता है 
वह सब समाजकों अपण कर दे, फिर समाजकी तरफते तुझे जो मिलेगा, 
वह अमृत होगा। 

में चाहता हूँ कि जमीन सबकी हो जाय। में चाहता हूँ कि कार- 
खानोंमें मजदूर और मालिकका भेद न रहे। सब सेवक बनें और अपनी- 
अपनी शक्तिके अनुसार काम करके सव कुछ समाजको अपंण करें। 
फिर समाजसे अपने जीवन-निर्वाहके लिए जो मिले उसीमें संतुष्ट रहें। 
इतना ही नहीं, बल्कि हरएक व्यक्तिको यह सोचना चाहिए कि मेरों 
संतान मेरे लिए नहीं, समाजके लिए है। जो अक्ल मुझे मिली है 
वह स्वयंभोग्य नहीं, समाजके लिए है। ऐसा अपरिग्रह में समाजमें लाना 
चाहता हूँ। वेभव और संपत्ति बढ़ाना चाहता हूँ, पर समाजकी। समाज 
नारायणस्वरूप है, तो लक्ष्मी उसके पास जाने ही वाली है। इसमें किसी- 
को डरनेकी जरूरत नहीं। हम एक सुंदर समाज बनानेवाले हैँ और इसीकी 
बुनियाद जमीतका मसला है। में यही समझा रहा हूँ कि जमीन सबके 
ल्ए है। 

आज हिदुस्तानमें सब उद्योग टूट गये हे और जमीनकी माँग बढ़ 
रही है। इसीलिए अगर जमीनका मसला लेकर अपरिग्रहकी तालीमका 
आरंभ करते हैँ तो उस विचारका समाजके मनमें अच्छी तरह प्रवेश 
गैगा। विण्णुके पास लक्ष्मी' पड़ी हुई है, परन्तु वह उसके प्रति अत्यन्त 
उदासीन है। समाजमें सब पड़ा होना चाहिए। परन्तु व्यवितकों उसमसेंसे 
उतना ही लेना चाहिए जितना आजके लिए जरूरी हैं। कलकी चिंता 


भी नहीं करनी चाहिए। 


कक 


यह मत' समझिये कि जो बड़े-बड़े परिग्रही हें, उनन्‍्हींकों समझाना है। 
जो कम परियग्रही हैं उतको भी समझाना आवश्यक है। एक छोटी-सी 
लंगोटीमं भी आसक्ति रह सकती है। इसलिए सबको समझाना है कि 
जिसके पास जो कुछ है और वह उसके घरमें है तो भी समाजके लिए 
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है। जितने घर हु, वे सब भारत-सरकारकी बैंक होन चाहिए । आज 
तो सरकारकों छोन (कर्ज) लेना पड़ता है, टैक्स रूगाना पड़ता है, अम्े- 
रिकाका सहारा लेना पड़ता है या नासिकके. छापाखानेकी शरण लेनी पड़ती 
है। लेकिन में इन सबसे भिन्न, एक पाँचवाँ प्रकार बता रहा हूँ। सरकार- 
की माँग होते ही सारे देने रंग जायँगे, अगर बैसी लोकप्रिय सरकार .बने। 
वह बन भी सकती है। हर घरवाला सरकारसे कहेगा कि “यह तो आपकी 
चीज है चाहे जितना लछो। मुझे चिंता नहीं कि में कल क्‍या खाऊँगा। 
आप जो खिलाओगे, वह खाऊँगा। ऐसी सरकार और ऐसा समाज बन 
सकता है--यह महान्‌ विचार हमें दुनियामें फैलाना है। इसीलिए श्रीमानों- 
से ही नहीं, बल्कि गरीबोंसे भी जमीन माँगनी है। हरएकसे कहना है कि 
तुमसे भी नीचे कोई है, जिसकी ओर देखो। तुम्हारे पास शञामकी रोटी 
नहीं है, पर दुनियामें ऐसा भी कोई है जिसके पास अभीके लिए भी रोटी 
नहीं है; तो उसके लिए एक टुकड़ा निकालना तुम्हारा धर्म है। होना तो 
यह चाहिए कि साराका सारा समाजको अपित कर दिया जाय। परन्तु 
आज वह बन नहीं सकता और समाज भी उसके लिए तेयार नहीं। फिर भी 
आज कमसे कम एक टुकड़ा यानी छठा हिस्सा तो देना ही चाहिए । 
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उपनिषद्‌में एक राजा कहता है कि 'मेरे राज्यमें कोई चोर न हो ।” वह 
यह भी कहता हैँ कि 'मेरे राज्यमें कोई कंजुस न हो !! क्योंकि जहाँ कंजस 
होते हूँ वहाँ चोरोंका होना लाजिमी है। कंजूस चोरोंको पेदा करते हे। 
कंजूसको चोरका बाप कहना चाहिए। चोर उसके औरस पुत्र हें। हम 
औरस पुत्रोंको तो जेल भेजते हैँ और पिताको खुला छोड़ देते हैं। पिता 
शिष्ट बनकर समाजमें घूमता है, गद्दीपर बैठता है--यह कहाँका न्याय 
है? [गीतामें कहा गया है कि 'स्तेन एव सः--वह चोर ही है। हम उसे 
पहचानते नहीं कि वह चोर है, परन्तु है वह चोर हीं । आज तो हम 
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मानते हैं कि गीता तो संन्यासियोंकी पोथी है। वह गृहस्थोंके कामकी 
नहीं । इस तरह हमने गीताको भी संन्यास दे दिया है।] 

आज दुनिया परिग्रहको चोरी नहीं मानती। आज तो परिम्रहका 
राज्य चल रहा है। परिग्रहके लिए ऐसे कानून खड़े किये गये कि वह 
गलत नहीं, बल्कि कानूनी माना गया। कानून चोरीकों गुनाह मानता है, 
परन्तु जिस किसीने संग्रह करके उस चोरको चोरीकी प्रेरणा दी उसको 
आजका समाज चोर नहीं मानता और वह कोई गेर-कानूनी बात कर 
रहा है, यह भी नहीं माना जाता। परन्तु संग्रह करनंवाला भी चोर ही 
है, यह हमें भली भाँति समझ लेना चाहिए । 
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हमारे पास' जितनी भी जमीन, संपत्ति, बुद्धि और शरीर-शक्ति है--- 
सबके लिए है, आम झनताके लिए हमें प्राप्त हुई है। ये अपनी 
निजी संपत्तियाँ नहीं, बल्कि दैवी-संपत्तियाँ हें। भूमि, संपत्ति, बद्धि और . 
शक्ति परमेद्वरकी दी हुई हैँ और उसीके उपयोगके लिए हूँँ। इसलिए 
उनको सबको सेवारमें लगाना चाहिए। सबका एक सामूहिक कुंटुंब बनना 
चाहिए। जिस तरह कुटुंबमें हम मिल-जलूकर सब काम करते हें, उसी 
तरह समाजमें भी करें--सब मिलकर सृष्टिकी उपासना कर। 

3४ सह नाववतु । सह नो भनकतु।सह बोयेंम करवावह । 

तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहें। $* शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 

--हम सब सिलकर काम करें और उसका जो परिणाम निकले, उसे 
सब मिलकर भोगें ।!! अपने सुखमें दूसरोंको हिस्सा दें और दूसरोंके 
दुःखमें स्वयं हिस्‍सा लें, यह एक महान्‌ विचार भू-दान-यज्ञके पीछे है। 

अभी हमने जो संकल्प किया है, वह तो केवल आरंभमात्र है । 
हमें सारी समाज-रचना ही बदलनी है। यह तो उसका श्रीगणेश ही है। 
- आगे उसका विस्तार होगा। अभी तो हम बुनियादका काम करने जा रहे 
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हैं। फिर उसप्रर एक सुंदर मकान खड़ा करेंगे, जिसकी छायामें हम सब 
सुखी होंगे । 

समानीव आक्तिः। समाना हृदयानि वः। 

समानसस्तु वो सतः यथा वः सुसहासति ॥४ 

-- हम सबका मन समान हो । हम सबका हृदय समान हो । यही हम 

सबका मंत्र हो। इस तरह हमें साम्ययोगकी सिद्धि करनी है। उसीकी 
साधनाके लिए पहला कदम भदान-यज्ञका है। भूमि सब तरहकी संपत्तियों- 
के उत्पादनका सबसे बड़ा साधन है, सबके कामके लिए उसका सम्मिलित 
और सम्यक्‌ उपयोग होना चाहिए, उसमें किसीका न्‍्यूतनाधिक अधिकार 
न होना चाहिए। 


२-१ १-५२ क्‍ >-गया 
: ३८ : 


मेरा काम तबतक पूरा नहीं होगा, जबतक हरएक भूमिपुत्रका भमि- 
पर अधिकार नहीं हो जाता। मुझसे पूछा जाता है कि “जो काइत नहीं 
करते, क्या उन्हें भी जमीन दी जायगी ?” मेरा जवाब है--जी नहीं 
उन्हें जमीन नहीं दी जायगी। जमीन तो उन्हींको दी जायगी जो काइत 
करते हैं।' परन्तु जमीनपर हक सबका माना जायगा। जिनको खंतीका 
ज्ञान नहीं, उन्हें मैं अशिक्षित समझूँगा। अगर पढ़ने-लिखने को ही शिक्षणकी 
कसौटी माना जाय तो मृहम्मद पेंगंबर, शिवाजी महाराज, रामक्ृष्ण परम- 
हंस, हैदरअली--ये सब अशिक्षित माने जायेंगे। में मानता हूँ कि हर- 
एकको पढ़ना-लिखना आना चाहिए, परन्तु वह कोई तालीमकी कसौटी' 
नहीं बन सकती । उससे बेहतर कसौटी तो यह होगी कि जो खेतीका काम 
नहीं जानता, उसे अशिक्षित समझा जाय । हिन्दुस्तानके हर बच्चेकों खेतीका 
काम सिखाया जाय। अगर वह नगरका बच्चा है तो उसे सब्जी-- 
तरकारी पैदा करना सिखाया जाय। खेतीके जरिये किसानके जीवनके 
साथ एकरूप बननेकी कोशिश करना ही सच्ची तालीम है। यह तो 


हि त्रिदेणो 

आगेकी वात है, परन्तु आज जो काइत करना जातते हें उन्हींकों हम जमीन 
देना चाहते हें। हरएकका जमीनपर हक है--य्रह विचार हम समझा रहे 
हैं। यह क्रान्तिकारी बात है, पर नथी नहीं है। वेदोंमे कहा गया है कि 
समाजमे पाँच प्रकारके किसान होते है--ब्राह्मण-किसान, क्षत्रिय-किसान, 
वेदय-किसान, शूद्र-किसान और वन्य जातिके किसान : 
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'पंचविद्दः पंचआरीः पंचकृष्टय: । 
उन्होंने मनष्यके लिए ही “किसान शब्द गढ़ा था। इसीलिए कहता हूँ कि 
पाँच प्रकारके किसान होते हें। इसका मतलब यह है कि जो खाना चाहता है, 
उसपर अन्न-निर्माण करनेकी जिम्मेदारी है। फिर भी हम समाजमें कार्मोका 
बँटवारा तो करेंगे ही। लेकिन अन्न पेद्ा करना हरणएकका धर्म माना 
जायगा । जिसे इस धर्मसे मुक्ति मिलेगी, उसे अधिक कठित काम करना 
पड़ेगा । परन्तु उत्पादनका काम करना हरएकके लिए अत्यंत लाजिमी 
माना जायगा। 
२-११-५२ ु “गया 
३६६ 
हम हर रोज सुबह-शाम भगवान्‌की प्रार्थना करते हें। यह बहुत अच्छा 
रिवाज हैं। हम चाहते हें कि हर घरमें सुबह-शाम इसी' तरह ईश्वर-स्मरण 
हुआ करे। हम जो प्रार्थता करते हैं, उसकी एक किताब भी है। उसके अनुसार 
आप प्रार्थना कर सकते हैं। परन्तु हमारा यह आग्रह नहीं कि आप वही 
प्रार्थना करें। हम चाहते हें कि जिसको जिस तरहकी रुचि हों, उसीके 
अनुसार वह प्रार्थना करे। हमने अपना चुनाव उस प्रार्थनामें रखा है। 
वह सब धर्मोके अनुकूछ है। ओम्‌ तत्‌ सत्‌ श्री नारायण तू इस . 
षट्पदीमों भगवान्‌के सारे नाम' आ गये हें। सब नाम लेनसे बहुत आनंद 
होता है और हृदयकी एकता भी सधती है। हम रामधुन गाते हैं, उसमें 
राम और सीता, दोनोंके नामोंका उच्चारण करते हैं। राम परमेश्वर है 
और सीता भकत--इसी निगाहसे उस तरफ देखना चाहिए । वैसे तो 
यह प्रार्थना सबको पसंद है; फिर भी आपके सनको जो अनुकूछ मालम 
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पड़े, उसीके मुताबिक प्रार्थना करें, परंतु भगवान्‌का स्मरण हर रोज करें। 
वेसे मनमें तो स्मरण कर छेते हैं, फिर भो सब मिलकर स्मरण करनेमें 
अधिक आनंद मालम होता है। भगवानने कहा है : 

ताहूँ वसामि वबेकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 

सद्भकता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठासि नारद ॥' 

--में चाहे बेकुंठमें या एकांतमें ध्यान करनेवाले योगियोंके हृदयोंमें 
भी गेरहाजिर रहा, परन्तु जहाँ मेरे सब भक्‍त मिलकर भक्तिगान 
करते हैं, वहाँ में हाजिर रहता ही हूँ / सब मिलकर एक साथ की गयी 
प्रार्थना. भगवान्‌कों पसंद आती है। हम तो चाहते हें कि सारे गाँववाले 
मिलकर प्रार्थना करें। परन्तु कमसे कम कुट्म्बभरके तो साथ मिलकर प्रार्थना 
अवद्य करें। 

८-११- ५२ “-रानोगंज (गया) 
४४०६ 

यह मत कहिये कि हम तो कलियूगमें हेँ। जिस युगर्मे आप रहना 
चाहते हूँ वही आपके लिए है। युग हमे स्वरूप नहीं देता, हम उसे 
स्वरूप देनवाले हेँ। हम “कालपुरुप' हें। यह सारी' सृष्टि हमारे हाथमें 
पड़ी हुई है। गीतामें कहा है : 

गॉसाविद्य च भतानि धारयरस्यहमोजसा । 
पुृष्ण मि चोषथ!: सर्वा: सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥* 

--यह जो सारी जड़ सृप्टि है, उसका धारण हम जीव कर रहे हैं।' 
सारी सृष्टि हमारे हाथों है। हम चेतन हैं, हम उसको आकार देनेवाले 
हैं। मिट्टीका घड़ा बनाना है तो मिट्टी शिकायत नहीं करती कि मुझे 
अमृक आकार दो। आप चाहे जो आकार उसे दे सकते हैं। इसी तरह 
आप यूगकों चाहे जो आकार दे सकते हैं। यह यूग आपका है। 

आजक इस युूगमें भी चर्खा चल सकता है। मेने दिल्लीमें चक्की 
पीसी और उससे आटा निकला, बावजूद इसके। कि यह यंत्र-युग है 
और वह दिल्‍ली थी ! इसलिए यूग तो आपके हाथोंमें है। 

2०-११- ५२ ““औरंगाबाद (गया) 
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जबतक सबको संपत्तिका हक नहीं मिलता तबतक संपत्तिकी वृद्धि 
नहीं हो सकती। जो मजदूर दूसरोंके खेतोंपर मजदूरी करते हैं, उन्हें अपने 
काममें उत्साह नहीं मालूम पड़ता। वे उस काममें अपना तन छूगा 
सकते हूँ, मन नहीं। उत्पादन सिर्फ शरीर लछगानेसे नहीं होता। उसमें मन, 
प्राण और प्रेम लगाना होता है, तभी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसलिए 
हम भूमिदानके जरिये काहत करनेवालोंको जमीनके मालिक बनाना 
चाहते हैं। लक्ष्मी तब बढ़ती है, जब मनृष्य जी-जानसे उद्योग करता है। 
लूटनेसे' लक्ष्मी बढ़ती नहीं, बटोरी जाती है। अगर मैंने किसीको लूटा, 
तो भेरी जेबें भर जाय॑ँगी, परन्तु उससे संपत्तिमें वृद्धि नहीं हो जाती | सिर्फ 
जो संपत्ति पैदा हो चुकी थी, वही मैंने बटोर ली। मैं धनी हो गया, 
परन्तु रुक्ष्मी बढ़ी नहीं। लक्ष्मी तो मेहनतसे ही बढ़ती है। 

उद्योगिनं पुरुर्षासहमपेति लक्ष्मी: ।' 

“उद्योग करनेवाले सिहके जैसे पुरुषके पास लक्ष्मी आती है।' दूसरोंके 
खेतोंपर काम करनेवाले मजदूर दिल लगाकर काम नहीं करते । वे 
काममें चोरी करते हैं और उनके मालिक पूरी मजदूरी न' देकर, दाममें 
चोरी करते हैं। मजदूर काममें चोरी करते हैं, तो मालिक दाममें । 
हरएक एक-दूसरेको ठगानेकी कोशिश करता है। इस तरह देशका 
नुकसान होता है। संपत्ति तभी बढ़ सकती है, जब संपत्ति पंदा करनेवालोंको 
उसमें उत्साह मालूम हो। इसीलिए मेरा मानना है कि भूमिदान-यज्ञसे 
देशकी संपत्ति बढ़ेगी। 


२८-११- ५२ _ “रात (राँची) 
£ ३५४ 

में जो काम कर रहा हूँ वह मेरा नहीं, ईश्वरका काम है। 

में तो उसका औजार बनकर काम कर रहा है। ...... में तो जप कर 


दा 


 हुहां हूँ और निरंतर करूँगा। मन्‌ महाराजने मुझे आज्ञा दी है--ब्राह्मणको 
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निरंतर जप ही करना चाहिए। वह और कोई काम करे या न करे, 
उसके जपसे ही दुनियामें मेत्रीकी भावना बढ़ेगी।--- 
जप्पेनेव तु संसिद्धेत ब्राह्मणों नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यतू. ब वा कुर्षात्‌-...-- !4 
में तो निरंतर तप भी करता आया हूँ, लेकिन अब तपका भार मुझ- 
पर मत सौंपियें। आप तप कीजिये और में जप करूँगा। तो फिर जिन 
ऋषियोंका हम स्मरण करते हैं, उनका अनुभव हम ले सकते हैं। और 
भरतभूमिको फिरसे ऋषियोंकी भूमि बना सकते हें। 
२८-११-५२ “रातू (राँची) 
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एक जमाना था जब समाज बाल्य।वस्थामें था, इंश्नलिए राजाकी 
आवश्यकता महसूस होती थी। उस समय राजाका अनुशासन मानना, 
उसकी आज्ञाका पालन करना प्रजाका धर्म माना जाता था। लेकिन 
अब समाज बाल्यावस्थामें नहीं रहा, जवान हो गया है। विज्ञानके कारण 
आज सामान्य लोगोंको भी वह ज्ञान हासिल है, जो प्राचीन जमानमें 
बड़े लोगोंको भी न था। अकबर बादशाहकों माढूम न था कि मास्को' 
अमेरिकामें है या रूसमें, पर आज तो स्कूलके बच्चेको भी यह बात 
मालूम है। उस समय राजाकी बात मानना जरूरी था, पर अब 
जरूरी नहीं रहा; बल्कि अब तो लोग ही अपने प्रतिनिधि चुनते 
और वे लोगोंकी हिदायतोंपर अमर करते हें। इसलिए अब सारे 
समाजकी रचना उसीके अनुसार बनानी है। उस जमानेमें “राजा कालूस्य 
कारणम्‌' कहा जाता था, पर अब राजा नहीं, “प्रजा कालस्य कारणम' 
कहना होगा। 

राजन तिक क्षेत्रमें इस तरह जैसा परिवर्तेन हुआ है, बेसा ही आथिक 
क्षेत्रम भी करना है। आधिक क्षेत्रमें भी समता प्रस्थापित करनी 
है। समताकें लिए यह जरूरी है कि जो चीज सबके लिए अत्यंत जरूरी 
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मानी जाती है, वह सबके लिए सुलभ हो जाय । जैप्े--हवा, पानी, सूरजकी 
रोशनी और भूमि । .... . . किसी जमाने में समानताके लिए जमीनके बँटवारेकोी 
जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस' समय जमीन काफी पड़ी थी और जनसंख्या 
कम थी। लेकिन आज जमीनके बँटवारेकी जरूरत है। किसी जमानेंमें 
सबको वोटके हककी जरूरत नहीं थी, लेकिन आज है। 
२४-१ १-५२ ““लोहरदगा (राँचो) 
+ ढंढ :; 

अस्तेय. और अपरियग्रह, दोनों मिलकर अर्थशुचित्व पूर्ण होता है, जिसके 
बगेर व्यक्ति और समाजके जीवनमें धर्मकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। 
सत्य और अहिसा तो मूल हैं, लेकिन आथ्िक क्षेत्रमें दोनोंका आवि-. 
भाव अस्तेयः और अपरियग्रहसे ही हो सकता है। और आशिक क्षेत्र जीवन- 
का बहुत ही बड़ा अंग है, इसलिए धर्मशास्त्र उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता; 
वल्कि उसका नियमन और नियोजन करनेकी जिम्मेवारी धर्म-विचारपर 
आती है। इसलिए मनूने विशद रूपसे कहा है: 

थः अयंशृत्रिः सः शुूचिः ।' 

--जिसके जीवनर्म आथिक शुतिता है, उसका जीवन शुचि है।' 
२५-१ १-५२ -“-कुरु (रांची) 
:डप: 

विज्ञान ओर आत्मनज्ञान--श्व दो पंखोंपर मानत्र-पक्षी गगन-विहार कर 
सकता है। विज्ञान हमारे लिए सब तरह॒की सहलियतें पदा करता है 
लेकिन आत्मन्नानके अंकुशके बिना विज्ञानका उपयोग भी गलत हो सकता है। 
इसीलिए हमने इस बातपर जोर दिया कि विज्ञानके साथ-साथ अहिसा 
आनी चाहिए। अहिसा आत्माका गृण है। गीता कहती है: 
य एन॑ वेत्ति हन्तारं यदचेनं सनन्‍्यते हतम्‌ । 
उभो तो त विजानीतो नाथ हसच्ति न हम्यते ॥' 
“आत्मा न किसीका नाश करता है और न उसका नाश होता है ।' अहिसा 
इत्त्माका मूल गुण है। विज्ञान और अहिसाके योगसे हम इस घरतीपर 
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स्वर्ग ला सकते हें। परन्तु अगर हिंसा चलाओगे याने आत्माके गुणोंकी 

ओर ध्यान नहीं दोगे, तो यही विज्ञान मानवके घातका कारण बन 

जायगा। 

२९-११८५२ “-राँची 
+ ४६: 


आज जो भिन्न-भिन्न देशोंके नता हें, वे कितने बच्चे हें। सारे मनृष्यों- 

पर काबू करनेका दावा करते हूँ, पर अपने ऊपर काबू नहीं पा सकते-- 
अपने मन और इंद्रियों आदिपर काबू नहीं पा सकते, क्रोधादि- 
से मुक्त नहीं हो सकते। जिनका अपने ऊपर काबू नहीं, वे दूसरोंको 
मार्ग दिखानेका दावा करते हैँ ! वे एक प्रवाहमें बह रहे हैं। लोग 
कहते है कि विद्वयुद्ध होगा तो ? मैं कहता हूँ, होने दो। विश्वयुद्ध 
तो ईश्वर-कृत होता है। उसमें सारे नेता बह जाते हैं। क्या विश्वयुद्ध- 
का नेतृत्व मनुष्य करते हैं? चचिलसे जब लड़ाईके उद्देश्य पूछे गये, तो 
उसने जवाब दिया कि “'विश्वयुद्धणा उद्देश्य है जीत हासिल करना।' 
सका मतलब यह है कि लड़ाई लड़ी जाती है तो उसमें उद्देश्य कुछ नहीं 

होते, वे सारे छाचार होकर लड़ते हँं--यंत्रवत्‌ बनकर, प्रवाहमें बहकर। 
अ्रवाहसे कैसे बचना, यह वे नहीं जानते। आज हिंदुस्तानकी आवाज 
दुनियाभरमें पहुँच रही है। यद्यपि हिंदुस्तानके पास भौतिक शक्ति कम है, 
फिर भी दूसरी एक अपूर्व शक्ति है। यहाँपर एक एसा नेता निकला 
जिसने राजनंतिक आजादी हासिल करनेका एक अजीब दास्त्र देशको 
दिया। हिदुस्तानकी आजादीकी छड़ाई अजीब किस्मसे लड़ी गयी। दुनियाके 
इतिहासमें वह एक विशेष प्रकारकी लड़ाई मानी जायगी। उसका परिणाम 
दुनियापर हो रहा है। हिंदुस्तानकी प्राचीन सभ्यतापर, जिसने मानवकाो 
आवाहन किया, दुनियाकी आशा छढगी हुई है। इसीलिए हमारी 
आवाज दुनियाभरमें पहुंचती है। परन्तु वह दुबंछ आवाज है, उसका दुनिया- 
पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी बाकीकी सारी समस्‍्याएँ वैसी ही 
पड़ी हुई हैं। हिंदुस्तान उनको किस' ढंगसे हल करता है, इसपर सारा 
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निर्भर है। हिसासे हल करो तो दुनिया समझेगी कि ये भी हमारे जंसे 
ही बहावमों बह रहे हें। लेकिन अगर हम अपने मसले आत्माके, अहिसाके 
तरीकेसे हल करनेकी सोचेंगे तो हिंदुस्तान बचेगा और दुनियाकोी तारनेवाला 
वन जायगा। मन्‌ महाराजन कहा है: 

“एतद्ेशप्रसुतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स्व स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमाचवाः ॥* 

---इस भूमिमें जो ज्ञानी पैदा होंगे, उनसे सारी दुनियाके लोग सबक 
सीखेंगे।। मनु महाराजका यह भविष्य तब सही होगा, जब हिदुस्तान 
आत्माके, अहिसाके तरीकेसे अपने मसले हल करेगा। 

भूमिका मसल तो हल होकर ही रहेगा। दूसरे देझ्ोंमें यह दूसरे तरीकोंसे 
हल हुआ हैं, परन्तु उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए अगर हम भी 
वे ही तरीके आजमायेंगे, तो उसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है और न 
उससे हम सुखी ही होंगे। परन्तु अगर यह मसला अपने ढंगसे हल करेंगे, 
तो हम दुनियाकों बचा सकेंगे। इसलिए मेरी सारी कोशिश यही है कि 
हमारे सारे मसले आत्माके तरीकेसे हल हों। 


२६९-११- ५२ “रांची 
॥ ढं3;॥ 


एक बार एक आदमी परमेश्वरके पास पहुँचा। परमेश्वरने उसे डाँटा 
कि 'में जब भूखा था तब तूने मुझे खिलाया नहीं, में जब प्यासा था तब 
तूने पानी पिलाया नहीं और में जब ठंढमें ठिठर रहा था तब तूने मुझे 
कपड़ा दिया नहीं। यह सुनकर वह ताज्जुबमें पड़ गया। उसने कहा 
कि मेरी समक्षमें नहीं आ रहा हैकि तू कब भूखा-प्यासा था ?” तब 
परमेश्वरन उससे कहा कि 'ीकसे सोच, तेरे इद-गिर्द कितने भूखे थे, 
जिन्हें तून नहीं खिलाया। इसका मतलब है कि तूने मुझे ही नहीं 
खिलाका । तेरे इ्दे-गिर्द कितने प्यासे थे, जिन्हें तुने पानी नहीं पिलाया, 
की मुझे ही तहीं पिलाया। तेरे इ्दे-गिदे कितने लोग ठंढमें ठिठर रहे थे, 
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जिल्‍्हें तृत कपड़ा नहीं दिया। इसका मतलब है कि तूने मेरी ही फिक्र 
नहीं की।' 

इसका मतलब यह है कि इस दुनियामें जो छोग दीखते हें, वे सबके सब 
हमारे भाई हैं, क्योंकि वे सारे मेरे ही रूप हैं। उनकी सेवार्में जुट जाना हमारा 
कर्तव्य है। सब धर्मोने यही बात कही है । वेदोंमें कहा गया है--- 

बहामदाशा, ब्रह्मदासा, बह्म॑वेमे कितवाः । 

“त्ह्म कहाँ है? गुलाम, दुःखी, मच्छीमार और पापियोंमें परमेशवर- 
को देखो।' 
३-१२-५२ ““मुरहु (राँची) 

-$ ४८१३ 

आज हम मेहनत करनंवालोंको नीच मानते हें। यह बिल्कुल गलत 
विचार है। जो खाता है, उस्ते मेहनत' करनी ही चाहिए। उत्पादक-परिश्रम 
किये बगैर कोई भी खानेका हकदार नहीं हो सकता। गिबनने अपने “रोमन- 
साम्राज्यके इतिहास में लिखा है कि 'रोमके छोग जबतक मेहनत करनेमें 
प्रतिष्ठा मानते थे, तबतक रोमका उत्थान हुआ | पर जब वे फैशनमें पड़, 
नाजुक बने, तभी रोमका पतन हुआ ।” आज हमारी भी यही हालत है। 
आज भी लड़कोंकों ऐसी तालीम दी जा रही है जिससे वे नाजुक 
बनते हैँ, काम करनेके लिए नाकाबिरू होते हैं। अगर ऐसी ही तालीम 
चले तो गिरावटके सिवा कुछ नहीं होगा। यही' बात महाभारतमें व्यासने 
लिखी है, अगर उन्नति करना चाहते हो तो मेहनत करो ।” भगवान्‌ कृष्णने 
भी मेहनत की । उन्होंने गीतामें कहा हैः 

यदि हाहं न बर्तेयं जातु कर्मेण्यतन्द्रितः । 
मम वत्मनिवतेन्ते सनुष्या: पार्थ सर्वशः ॥' 

“में एक क्षणके लिए भी आलहूसी रहूँ तो ये सारे लोग खत्म हो 
जायेंगे, इसीलिए में निरंतर मेहनत करता हैँ ।। परन्तु आज हम इस 
बातको भूल गये हैं। जो जमीनपर मजदूरी करते हें, वे जबतक जमीनके 
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मालिक नहीं बनते--जबतक उन्हें प्रतिष्ठा नहीं दी जाती तबतक देशका 
उत्थान नहीं होगा। 
८०१२-५२ “-चवक्रधरपुर (सिहभूस ) 


24546: 


हमारे पास शक्ति कम नहीं है, परन्तु हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता 
आज संस्थाओंमें फेंसे हुए हें। वे बहुत काम कर सकते हूं, परन्तु इसके 
लिए संस्थाकों फेंकनंकी, तोड़नकी शक्ति होनी चाहिए। गांधीजीमें वह 
शक्ति थी। वे बड़ी-बड़ी संस्थाएँ खड़ी करते और तोड़ देते थे। उन्होंने 
साबरमती-आश्रम खड़ा किया, गांधी-सेवा-संघ जसी बड़ी संस्था खड़ी की, 
लेकिन एक क्षणमें सब तोड़ डाछा और वहाँके सब. आश्रमवासी आन्दोलनके 
समय कामके लिए बाहर निकल पड़े। गांधी-सेवा-संघ तो इतनी बड़ी संस्था 
बन गयी थी कि छोगोंका यह ख्याल हो गया कि वह कांग्रेससे स्पर्धा करने 
लगी हैं। पर उन्होंने उसे भी खत्म कर दिया। जब ' वे वर्धा छोड़कर गये 
तो हमेशाके लिए चले गये। अगर वे रहते तो भी वहाँ वापस आतनंवाले 
नहीं थे। बेदोंमें सूर्यंकी, महिमा बतायी गयी है: 

तत्‌ सुर्यस्थ. देवत्वं तन्सहित्वं । 
सध्या कर्तों बिततं संजभार संजभार ॥* 

--अपनी सारी किरणें फेली हुई होनेपर भी वह एक क्षणमें सबको 
खींच लेता है। खींचनकी यह कितनी महान्‌ शक्ति उसमें है। ऐसी ही 
शक्ति गांधीजीमें थी। बारडोछीका महान्‌ आन्दोलन एक क्षणमें उन्होंने 
बंद कर दिया। हिदुस्तानभरमें उसपर टीका-टिप्पणी हुई, पर उन्होंने उसकी 
पर्वाह नहीं की। 

भूदान-यज्ञका काम ऐसा क्रान्तिकारी काम है कि इसके आधारसे और 
सब कार्य फलेंगे और यदि यह काम नहीं हुआ तो दूसरे काम टिकनेवाले 
नहीं हेँ। भूदान-यज्ञ सफल न हुआ तो न खादी टिकेगी, न ग्रामोद्योग । 
इसीलिए ऐसे मौकेपर हमारे कार्यकर्ताओंमें परित्यागकी भावना होनी 
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चाहिए। हमें संस्थाओंकी आसक्ति छोड़कर इस काममें कूद पड़ना चाहिए। 
संध्याके समय जिस प्रकार सूर्य अपनी सब किरणोंको खींच छेता है, 
उसी प्रकार हममें भी अपने सभी कामोंको समेट लेनेकी शक्ति होनी चाहिए । 
४-३० ५३ “चाण्डिल 
४५०४ 
'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य -.मामेक शरणं ब्रज ।' 

में चाहता हूँ कि आप कार्यकर्ता लोग अपने सारे काम छोड़कर 
भू-दानके काममें ही सारा समय दें। बाकीकी सब बातें छोड़कर--अच्छी- 
अच्छी बातें भी छोड़कर--इसमें आयें। यह में कोई नयी बात नहीं बता 
रहा हूँ। भक्तिमार्गमें यह आदेश है कि अधमंको तो छोड़ना ही पड़ता 
है, बल्कि धर्मको भी छोड़ना पड़ता है। 'सर्वधर्मान्‌ ... . . . भगवानूने 
कहा है, (सब धर्मोकों छोड़कर मेरी शरणमें आ जाओ । यह है भक्तिमार्ग ! 
जहाँ हम भक्तिकी बात करते हें, वहाँ अगर छोटे-छोटे धर्मोकी गृंजाइश 
रखते हे तो हम निष्ठावान्‌ नहीं कहे जा सकते और हमारी भक्ति सफल 
नहीं हो सकती। यह भक्तिमार्गकी विशेषता है कि उसमें सब धर्मोका 
त्याग करना पड़ता हैं। और यह जो अपना मार्ग है वह भक्तिमार्ग ही है, 
क्योंकि हम सारे समाजकों एकरस बनाना चाहते हें तो भक्तिके सिवा 
यह बात होनेकी नहीं । हम प्रेमभाव पैदा करना चाहते हें तो वही हमारा 
मुख्य धमं है। बाकीके छोटे-छोटे काम और छोटे-छोटे धर्म, जो हमने मान 
रखे हैं, वे इस भक्तिके लिए छोड़ देन पड़ते हें। तो आप छोग सब 
धर्मोका त्याग करें और इस काममें छग जायें, यह मेरी माँग है। 
६०३- ४५३ ““चांडिल 


चक्कर फू | 
शक + हि | 
। 


ऐसे हे आश्रमोंकी बहुत आवश्यकता है जहाँ साधक, शोधक और सेवक 
रहते हों। आश्रमों हारा आसपासके ग्रामोंकी सेवा होनी चाहिए। 


इंच त्रिवेणी 


ग्रामोंसे दूर, पर बहुत दूर भी नहीं, ऐसे स्थानोंपर आश्रम होने चाहिए । 
तद दूरे तहन्तिके-वह दूर है, फिर भी निरंतर पास है। सेवा 
करनेके लिए ग्रामोंके पास रहना जरूरी है और ध्यान-चितनके लिए भी 
कुछ दूर रहना जरूरी है। साधकोंको कुछ एकांत और थोड़ा जन-संपर्क 
दोनों चाहिए। अत्यंत एकांतमें रहें तो उनकी ध्यान-साधना कुंठित हो जाती 
है। क्योंकि ध्यानमें जो दर्शन होगा, उसको सचाई प्रत्यक्ष व्यवहारकी 
कसौटीपर कसनेका मौका नहीं मिलेगा । इसलिए अखंड एकांत 
अच्छा नहीं । वैसे ही साधक २४ घंटे केवल जनसमुदायमें ही रहेगा तो 
जिस सेवाके लिए वह रहता है, वह सेवा अच्छी नहीं होगी । अच्छी 
सेताके लिए भी यह जरूरी है कि हम कुछ देरतक अपनेको सेवासे अलग 
रखें, ताकि उस सेवामें क्या कमी है, किस प्रकारकी वृद्धिकी आवश्यकता है 
-इसका भान हो जाय । जो खेल खेलते रहते हें, उन्हें भान नहीं होता 
कि खेल कंसे हो रहा है। परन्तु तटस्थ रहतेवाले जान सकते हें कि 
हमारी सेवाका स्वरूप ठीक है या नहीं। इसमें कुछ कसर है या यह 
परिपूर्ण है, इसके निरीक्षणका मौका तब मिलता है, जब हम सेवासे 
थोड़े अलग हो जाते हैं। इसलिए हमारे आश्रम ऐसे स्थानोंपर होने चाहिए 
जो दूर हों, फिर भी ज्यादा दूर न हों। 


१२-३- ५३ ““निमड़ी (मानभूम) 
* २२ + 
'भूदान-यज्ञ सफल नहीं होगा तो फिर क्या करना होगा ? --यह शंका 
मत उठाओ। यही कहो कि हम उप्ते सफल करेंगे ही ।' 
आत्मा सत्यकास: सत्यसंकल्प:। 


. “जआत्मामें सत्यसिद्धिकी शक्ति है। इसलिए अगर हम इस तरहका 
सत्कर्वकल्प करें तो वह सिद्ध होगा ही।' 


4720 --गिरीडीह (हजारीबाग) 
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हम ऐसा समाज बनाना चाहते हें, जिसमें गाँव स्वावलंबी होंगे। 
जो रोजमर्राकी चीजें हें---जैसे खाना, कपड़ां--वे गाँवमें ही छोटे-छोटे उद्योगों 
द्वारा निर्माण होंगी। जो बड़े-बड़े धंधे हं--जिनका संबंध सारे देशके 
ही साथ नहीं, दुनिर्याके भी साथ आता है--वे किसी खानगी' व्यक्तिकी 
मालकियतके नहीं, समाजके होंगे। इसके बगेर सर्वोदिय नहीं होगा। 
बड़े-बड़े धंधोंको---जिनका सारे देंशके साथ संबंध आता है, जिनमें छाखों मजदूर 
काम करते हँे--चन्द लोगोंके हाथमें सौंपना खतरनाक है। इसपर 
ऐसा आक्षेप किया जाता है कि खानगी मालकियत न रही तो छोग पूरी 
अक्छ नहीं लमगायेंगे । आज वे स्वार्थभावसे उसमें अक्ल लगाते हें, इसलिए 
वे धंधे किफायतसे चलते हे । अगर वे धंधे सरकारके हो जाये तो 
देशको उद्योगपतियोंकी अकलका लाभ नहीं मिलेगा । अगर यह सही है 
तो हम सारे धर्महीन बन जायेंगे। फिर हम सच्चे हिंदू, मुसछमान या ईसाई 
हैं, हमारा यह दावा गलत साबित होगा । जो काम समाजके लिए करना 
है, वह पूरी निष्ठासे करना है--इसोको धर्म कहते हैं । आज जिनके हाथोंमे 
बड़े-बड़े धंधे हें, वे अपनी-अपनी अक्ड भी देशकों समर्पित करें। मनुष्य 
खुदके लिए काम करता है तो उसे प्रेरणा मिलती है और देशके लिए 
करता है तो प्रेरणा नहीं मिल्ती--यह मानना एक अत्यंत अधमंविचार है। 
पर दुनियामें आज यही विचार चल रहा है, क्योंकि दुनियामें अधर्म चलता है । 
हमारे शास्त्रोंमें चार वर्ण बताये गये हें। उनमें हरएक वर्णका अपना-अपना 
धर्म होता है। वाणिज्य भी एक धर्म है। ब्राह्मणका धर्म है, ज्ञान देना। 
परन्तु वह उसे स्वार्थेक लिए नहीं कर सकता, धर्म मानकर ही कर सकता 
है। क्षत्रियका धर्म है, राष्ट्रपर मर मि्टना। इसी तरह वेश्यका धर्म 
है, व्यापार। उनके लिए व्यापार एक कतंव्य हैं, सेवॉका साधन है। 
किसान, क्षत्रिय और ब्राह्मणोंकी तरह वैश्य भी सेवा केरेंगे और सेवकके 
नाते जो पायेंगे, उसीके वे हकदार होंगे । शरीरके लिए वे कुछ-त-कुछ 
पायेंगे, लेकिन सेवकके नाते ही। स्वार्थके लिए किया गया धंधा धर्म नहीं 
होता । हमने तो व्यापारको धर्म ही बनाया है। अगर लोहा, अभ्रक 


५० त्रिवेणी 


आदिके कारखाने सरकारने अपने हाथमें लिये तो आज वे जिनके हाथोंमें 
हैं, वे अपनी अक्ल. उसमें दें। वे पूछेंगे कि 'इसमें हमें क्या तफा मिलेगा ?! 
तो हम उनसे कहेंगे--“आपके द्वारा धर्मका आचरण होगा, यही नफा 
है।' अगर वे कहेंगे कि हमें यह नफा नहीं चाहिए, करोड़ों रुपये चाहिए', 
तो ऐसा कहनेवारा धामिक नहीं, अधामिक कहा जायगा। 

जमीन गाँवकी मालकियतकी हो और जो काइत करना चाहता हो, 
उसको वह दी जाय, छोटे-छोटे धंधे चलें और जो बड़े धंधे हैं, उनपर 
देशकी मालकियत हो--इसीको हम घम्म-व्यवस्था मानते हें। आजतकके 
अध्ययनसे मुझे लगता है कि आज समाजमें जो कुछ चल रहा है, वह 
अधम है। 

गीता कहती है कि तिरा काम है अपना कतेंव्य करना। फलूकी 
आशा मत रखना । 

“कर्मण्येवाधिकारस्ते सा फलेषु कदाचन । 
मा कमंफलहेतुर्भूमा ते सड्भेष्स्त्वकर्संणि।॥।' कि 

अपना कतेंत्य करनेका आनंद छो, वही आपके हाथमें है। यह करोगे 
तो आपसे धर्मकक आचरण हुआ ऐसा माना जायगा। फल भगवान्‌को अर्पण 
करना याने फल्त्याग करना ही धर्म है। जिन्होंने फल भगवानूको 
अपंण करना छोड़ा, उन्होंने धर्म भी छोड़ा। समाजके लिए यह खतरेकी 
बात होगी । 
११-४- ४५३ -“डोमचांव (हजारीबाग) 

४ शढ ३ 

में सब पार्टीवालोंसे कहता हूँ कि एक साथ भूदानके काममें जूठ 
जादये । सोशलिस्टोंसे कहता हूँ कि अपने-अपने अरूग विचार रखो, पर 
गरीबोंकी भलाईके काममें कांग्रेसवालोंके साथ कंधेसे कंधा लगाकर काम 


करो ।' कांग्रेसवालोंस कहता हूँ कि दूसरे पक्षोंकों उदारतासे अपने साथ 
क्ाथ्ो। हमने कितना किया और दूसरेने कितना किया, यह न सोचो 


त्रिवेणी ५१ 


हवा तेयार होती है तो काम हो जाता है। किसने कितना किया, कौन 
जानता है।' गीतामें भगवानून कहा है: 
“निमित्तमात्र भव सब्यसाचिन ४ 

--'में तो सब कुछ कर सकता हूँ, परन्तु अर्जुन, तु निमित्त बन। ...... 
इस तरह यद्यका विभाजन नहीं हो सकता, हवासे ही सारा काम होता है। 
यह कोई नहीं कह सकता कि उसके कारण इतनी एकड़ जमीन मिली। 
में भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे कारण जमीन मिली। यह काम 
तो परमेश्वरकी इच्छासे होता है । जब हवा बन जाती है तो परमेद्वर- 
की इच्छासे कोई निर्मित्त बन जाता है । जेसा जिसका परिचय है वेसा 
उसको यश मिलता है या नहीं भी मिलता। झाँसीकी रानीको यहा नहीं 
मिला और शिवाजी महाराजकों मिला, तो झाँसीकी रानीका गौरव न 
करना और शिवाजी महाराजका करना--यह गलत होगा। इस काममें 
जो यहा मिलेगा, वह सबका होगा। 
१२-४० ४३ ““कोडरसा (हजारीबाग) 


; प्र: 
यहाँपर कांग्रेसकी बड़ी दु्देशा है । उसमें दो दल' हें। सारे दलदलमें 
फेस हे, जिससे उनकी ताकत कम होती है। एक पश्चके पास १० सेर ताकत 
हो और दूसरे पक्षके पास ८ सेर, तो लड़ाईमें १० सेरवारा जीतेगा; 
परन्तु देशो तो १०-८७०२ याने २ सेरका ही. राभ होगा । याने 
उसमें जीत किसीकी भी हो, देशने तो हार खायी--यही कहना होगा । 
अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो १०+८ “१८ सेर ताकतका देशको 
लाभ होगा। छेकिन उसके लिए आपसी भेद मिटाने होंगे। उसके लिए- 
पुराना सब कुछ भूलनकी शवित चाहिए। पुराना केसे भूला जाय--यह 
भी एक बड़ी शक्ति है। ईशावास्य-उपनिषद्‌में कहा गया है: 
विद्यां च अवियाँ च॒ यस्तहेंदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्यूं तीर्तता विद्ययाध्मृतमइनुते ॥* 


धर त्रिबेणी 


साधकके लिए दो साधन हें: (१) विद्या याने जानना और (२) 
अविद्या याने भूल जाना। जो बातें भूलने छायक होती हें, उन्हें भूलनकी 
शक्ति होनी चाहिए। हम पूर्वजन्मकी बात करते हैं, तो कुछ छोग हमसे 
पूछते हैँ कि “आप तो पृवंजन्मकी बात करते हें, परन्तु पूर्व॑जन्मकी याद 
क्यों नहीं आती ४?” तो में जवाब देता हूँ कि अगर पूव॑जन्मका सारा 
याद रहता तो अपनी आजकी यह मीटिंग कैसे बनती ? तब तो में आपको 
लात मारता, यह कहकर कि 'उस जन्ममें तुम कुत्ते थे और में गधा, 
तुमने मुझे काटा था और मुझे तुम्हें छात मारनी थी, पर वह रह गयी तो 
अब मारता हूँ । अगर में ऐसा करता तो क्‍या यह मीटिंग हो पाती ? 
परन्तु में भूल गया कि में गधा था और तुम भूछ गये कि तुम कुत्ते थे, 
इसलिए यह मीटिंग चल रही हें। यह परमेश्वरकी कृपा है कि जहाँ 
मृत्यकी छाया आती है वहाँ भूलनंकी शक्ति भी आती है । नये जन्ममें मनष्य 
सारा भूल जाता है और सिर्फ बही याद करता है जो याद करने लायक है। 
यह परमेश्वरकी कौमिया है और उसीके कारण हम जिन्दगी जीते हे। इसी 
तरह हमें पुराने झगड़े, द्ेष आदि सब भुछाकर इस काममें लग जाना चाहिए । 


१२-४- ५३ “-कोडरमा (हजारीबाग ) 
5 अल 

आजतक हजारों गरीबोंनें दान दिया है, तो अब उसका असर 
श्रीमानोंपर भी हो रहा है। अब श्रोमान्‌ छोग आगे आयेंगे और देखते-देखते 
इस आल्दोलत्को अपना आन्दोलन मानकर चलायेंगे, ऐसे चिहक्त दिखाई 
रहे हैं। जिनकी नजर सकुचित है, उन्हें लगता है कि छोग कंजसीसे दान 
देते हैँ । परन्तु ब्यापक दृष्टिसे देखें तो भव्य दृष्टि आती है। आज जो 
कंजूस दीख रहे हैँ, वे ही आगे चलकर हमारा काम उठायेंगे। ऋषिने 

प्रार्थना की है : 

; अद्त्सिन्तं चित आध्ण । 
पूृथनू दानाय चोदय । 
प्रणद चित विश्धदा मनः 


त्रिवेणी रे 


--तपा-तपाकर शुद्ध करनेवाले देव ! जो आज देना नहीं चाहता, 
उसका मन भी देनकी ओर प्रेरित करो। कृपणका मन भी मुदु बनाओ । 
उसके मनको दानकी प्रेरणा दो। ऋषिकी' यह प्रार्थना निकम्मी नहीं है, 
कामकी है, सफल है। आज वह प्रार्थना फल रही है। आज छढोगोंके 
हृदयकी गाँठें खुल रही हेँ। परिस्थिति उन्हें दानकी प्रेरणा दे रही है। 
परिस्थितिका मतलब है कि गरीब हजारोंकी तादादमें दान दे रहे हैं, 
जिससे श्रीमानोंकों भी दानकी प्रेरणा मिल रही है । गरीबोंका दान 
पुण्य असर किये बगैर रह नहीं सकता । इसलिए जब कोई हमें सुनाता 
है कि कोई श्रीमान्‌ दान नहीं दे रहा है, तो कुछ लोगोंको गुस्सा आ जाता 
है। परन्तु गुस्सा नहीं करता चाहिए। विश्वास रखो कि, जो आज नहीं 
देता, वह इसीलिए नहीं देता कि वह कर देनवाला है। 

१५८४-५३ -अकबरपुर (गया) 


* शछ ५४६ 
कम्यूनिस्ट छोग मुझसे पूछते हें कि “आप गरीबोंसे दान' क्यों लेते हें ?” 
गरीबोंसे दान लेना तो अहिसाकी एक प्रक्रिया है। अगर आप अहिसाको 
समझते हें तब ही यह आपकी समझमें आ सकता है। हम श्रीमानोंसे दान' लेते- 
हें, परन्तु उन्हें दान देनेकों प्रवृत्त करनेके लिए नेतिक दबावकी जरूरत 
होती हैं | हम' हिंसांको नहीं मानते,। अगुर॑ अहिसक या नेतिक दबावको 
भी नहीं मोरनेंगे तो हम निष्क्रिय बने जायेंगे--हिंसा या .अहिंसा- कुछ भी 
नहीं करेंगे। नतिक दबाव धामिक ही है। उपनिषदोंम क्रहा ग्या है: 
ः 'भ्रिया देयम्‌ू, हिया देखमू, शिया -ेयम, 
क्‍ संविदा देयम्‌, श्रद्धणा देयम, अश्रद्धया अदेयस । 
लज्जासे दो, भयसे दो, विचारसे दो, श्रद्धासे दो, लेकिन अश्रद्धासे 
मत दो। 
दार्म या लज्जासे भी दान दिया जाता है, तो वह भी अच्छा ही है। 
छीटा बच्चा नंगा घूमता है, उसे शर्म नहीं मांछम पड़ती । परन्तु उसे 
निजका ज्ञान हुआ तो हम, लरूज्जा आती है और वह कपड़ा पहन छेता है । 


प्र्ड त्रिवेणी 


जिसने शर्म या लोकलज्जासे दान दिया, वह विचारकों समझता है, 
इसीलिए देता है। कोई लज्जासे दान देता है तो वह ज्ञानसे देता है। 
हजारों गरीब छोग दान देते हैं, उसका असर श्रीमानोंपर भी होता है, 
उनमें लज्जा पंदा होती है और वे भी दान देने छूगते हें। इसलिए लज्जा- 
से देते हँ तो कोई हर्ज नहीं। इस तरहकी लज्जा, पायभीरुता, धर्मभीरुता 
होनी ही चाहिए--“हिया देयम्‌ । 


कोई भयसे दान देता है तो भी कोई हर्ज नहीं। भयका मतलब 
यह नहीं कि “दान दो, नहीं तो कत्ल करेंगे--ऐसा भय दिखाकर दान लिया 
जाय। वह गलत ही है। परन्तु अगर हम किसीसे कहें कि तुम्हारे 
बिछौनेपर साँप है, इसलिए बिछौना छोड़ो, तो ऐसा कहनेमें जो भय है, 
वह ठीक ही है। जो भय है, उसे हमने दिखाया तो कोई हर्ज नहीं, 
क्योंकि सच्चा डर जो है उसे जानना ही चाहिए । मनृष्यकों जिन 
चीजोंसे डरना चाहिए, उन चीजोंसे डरना धर्म है और जिन चीजोंसे 
नहीं डरना चाहिए, उन चीजोंसे न डरना धर्म है। भय भी अच्छी बात 
है। भयके कारण हम बुरा काम न करें, तो ठीक ही है। झूठ बोलोगे 
तो, नुकसान होगा, हिंसा करोगे तो दुनियाका विनाश होगा'--यह 
कहना डर नहीं, यह तो एक विचार है। ब्रा काम करनेसे बरा 
फल प्राप्त होता हैं, इसलिए बुरा काम मत करो', यह हम समझते हे 
तो वह डर और भय धामिक ही है। समाजंको इस तरह समझाना कि 
जमानकों न पहचोनोगे और उदार दिलसे भूमिदान, नहीं दोगे .तौ 
आपके' लिए खतरा है', डराना नहीं, बल्कि विचार समझाना ही है। 
बुराईका फल्ल बुरा होता है और भलाईका फल भला, यह कहना 
डर. दिखाना नहीं है। यह “कमंविपाक” है--कर्मका परिणाम क्या होता 
है; वही बताया गया है। इसीलिए हम' गरीबोंसे. दान छेते हैं, ताकि 
उसका नतिक दबाव श्रीमानोंपर पड़े। 


हज 
अपनी सुंपत्ति देखकर अपनी “श्री: के अन्‌कल. द्वान द्वेना चाहिए, 


+ हो, इतिभी हो जायगी। कान्ति खत्म हो जायगी, तेजोहीन बनोये, 


त्रिबेणी प्र 


चेहरेकी प्रभा नष्ट हो जायगी। इसीलिए जो दान देना है, वह एसा 
होना चाहिए कि जिससे चेहरेकी कांति बढ़े। यान “श्रिया देयम्‌। 
फिर दूसरी बात है--हिंया देयम्‌--लज्जासे दो। अपनी हसियतसे कम नहीं 
देना चाहिए। इज्जतके लिए मनुष्य सब कुछ त्याग कर सकता है। इस- 
लिए ऐसा दान देता चाहिए जिससे इज्ज्जत बढ़े। अगर कोई दस! 
हजार एकड़वाला सौ एकड़ देता है तो उसमें न लछज्जा है, न श्री । 
इसलिए कम दान देने से देनेवाले और लेनवाले--दोनोंकी इज्जत 
घटती है। जो शोभादायक हो, वही करना चाहिए। जो कुछ देना 
हो, वह श्रद्धासे देना चाहिए, अश्रद्धासे कभी न देता चाहिए। और जो 
देना है, वह ज्ञानपुर्वकं देना चाहिए। 

१६-४- ५३ “-नंवादा (गया) 
१४-१ ०-५२ ““बरोली (सारन) 


+ ४ : 
कुछ लछोग कहते हें कि इस कलियगर्में आपको दान कौन देगा ?' 
लेकिन द्वापर और त्रेतायुगर्में भी रावण और कंस हुए और इस कलियृग- 
में भी गांवीजी, रामकृष्ण परमहंस' जेसे महापुरुष हो गये। इसलिए युग- 
की बात करना गरूत है। हर यूगमें सदभावना होती है। यग बनानंवाले 
तो मनृष्य ही होते हें । हमें हजारों छोग भमिदान दे रहे हें। इसका 
मतलब है कि कलियगमें भी सदभावज़्ञा होती है। शास्त्रोंन तो कहा है कि 
कलियुगमें धर्म आसान है; . 
कलो दान च, नाम च। 


कलियुगर्मे दान दो और परमेश्वरका नाम छो तो परमेदवरकी प्राष्ति 
हो जाती है-। यह किलृता आसान है * पुराने यूगोंमें तो! कितनी तपस्था करनी 
पड़ती थी। जंतर-मंतर, जप-तप, यज्ञ-यांग--सब करना पड़ता था, तब 
भगवान्‌ दशन देते थे।।, भगवात॒का' दशंम इतना दुलेभ था। लेकिन इस 
यूगमें तो. दान और नामः-दो ही बातें करनी होती हें। इस' वचनपर 


ई ५ 


२६ त्रिवेणी 


विश्वास रखकर हमने माँगना शुरू किया और हमें छाखों एकड़ 
जमीन मिली । 
२०-४-५३ “गुलली (गया) 


४५६९ : 

आज हजारों लछोग दान दे रहे हैं, यह युगके बदलनेकी निशानी है। 
अब अच्छाईकी हवा बहने लगी है। स्वराज्यः हासिल होनेके बाद हिंदृ- 
मूसलमानोंके कितने झगड़े चले, लेकिन ४-६ महीनोंमें वे खत्म हो गये । 
बरी हवा फली थी, पर खत्म हो गयी। अच्छाई और बूुराईकी टक्कर 
हमेशा होती है, पर आखिर विजय तो अच्छाईकी ही' होती है।. शास्त्र 
कहते हें कि 'सत्यमेव जयते नानतम्‌--सत्यकी ही विजय होती है, सिर्फ 
सत्ययुगमें ही नहीं, बल्कि हर यूगमें। हर युगर्मं कशमकद होती है, 
लड़ाई-झगड़े चलते हे, परन्तु आखिर विजय सत्यकी ही होती है। हिंदृ- 
मुसलमान सब भूमिदान दे रहे हें। बच्चा-बच्चा बोल रहा है कि “भूमि- 
दान दो, धन और धरती बॉटकर रहेगी ॥' सत्यका, परोपकारका, प्रेमका 
विचार बलवात्‌ है और छूठनंका, हिंसाका, झगड़ेका विचार कमजोर 
है। इसलिए आखिर सत्य और प्रेमके विचारकी ही विजय होनवाली है। 


२०-४० ५३ । -“गुलली' (गया) 


+ ६०३४. 

आज जो लोग अपने बच्चोंके लिए.जायदाद (इस्टेंट) छोड़ते हैँ, उनके बच्चे 
आलस्य, व्यसन और बुराईमें सब बर्बाद कर देते हे। हम तीन भाई हैं। हमारे 
पिंताजीन हमें अच्छी तालीम दी, परंन्‍्तु कोई इस्टेट नहीं दी। इसलिए 
तीनों भाई पराक्रमी और सुखी हुए। अगर पिताजी हमें बेवकूफ रखते 
और हंभारे लिए पेसा रखते तो विद्या, चारित््य, अंक्छ आदि णोंके 
, >बकलेमें हैक पेंसा लेते. और नॉलायक बन जाते। इसलिए हम अपने पिता- 
आवक सपकतर मॉनते हैं कि उन्होंने हमें तक्तीम दीं, पेसा नहीं दिया ॥ 





त्रिवेणी प्र्छ 


वह पिता अपने पुत्रका दृश्मन है जो पुत्रके लिए बनी-बनायी इस्टेट छोड़ 
जाता है। 

४ 4 

पुत्रसनुशिष्ट लोक्यसाहुः । 


--पिता पुत्रकों अच्छी तालीम दे तो उसे सदगति मिलती है।? पुत्रको 
शिक्षण, मेहनत, उद्योग और नीति सिखानेके बदलेमें इस्टेंट दोगे तो आपको 
परलोकमें और पुत्रको इस छोकमें दुर्गति प्राप्त होगी। 


२३-४- ५३ “+ओटनपुर (गया) 
: ६१: 


अब गरीब जाग रहे हें। हवामें बात फेल गयी है कि जमीन' सबकी 
हो चुकी है। हवा, पानी और सूरजकी रोशनीके समान जमीन भी परमे- 
दवरकी देन है, इसलिए उसपर सबका समान अधिकार है। में चाहता 
हूँ कि श्रीमान, जमींदार भी जाग जाये और भूदानके कामको अपना काम 
मानकर उठा छें। वे फौरत यह काम करेंगे तो शोभादायक होगा। आखिर 
लाचारीसे देना ही पड़ेगा । उस दानम रुचि नहीं रहती । गीतामें लिखा है: 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यय्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं॑ ततू तामसमुदाहतम्‌ ॥* 
--तामस-दानका रछक्षण यह है कि दाता दान तो देता है, परन्तु दुःखके 
साथ देता है, मुंह टेढ़ा करके देता है, खुशीसे नहीं देता ।” खुशीसे दिया 
जाय तो थोड़ा-सा देनेपर भी बहुत मिला, ऐसा माना जायगा। इसलिए 
में चाहता हूँ कि जमींदार समय रहते ही खुशीसे दान दें। प्रेमसे दान 
नहीं दोगे तो उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। देना है तो ठीक मौक़ेपर 
देना चाहिए और प्रेमसे देना चाहिए। गीतामें लिखा है: 
'दातव्यमिति यदुदानं दीयतेप्नुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद॒दानं सात्व्रिकं स्मृतम्‌ ॥। 
तो क्या अब काल नहीं आया है? और जरा मेरे चेहरेकी तरफ 
देखो तो, क्या में पात्र नहीं हूँ? देश भी है, काल भी है और पात्र भी 


श््दद त्रिबेणी 


मौजद है। तो, ठीक समयपर दान दो तो अच्छा होगा। डॉक्टरको देरीसे . 

बलानपर फीस भी देनी पड़ती है और रोगी भी चल बसता है। इसलिए 

डॉक्टरको बुलाना हो तो मौकेपर बुलाना चाहिए। ठीक मौकेपर ठीक 

काम करनेसे उत्तम परिणाम निकलता है। 

२५-४- ५३ ““हैसुआ (गया) 
+ दर: 

बड़े छोग्रोंके दिल अभीतक पूरे नहीं खुल पाये हें। वे दान नहीं दे 
रहे ह। सोच रहे हें कि लाचारीसे देना पड़ेगा, तब देंगे। 

धर्मेस्य त्वरिता गतिः ।! 

“-धर्मं तब सफल होता है, जब उसका तुरन्त आचरण किया जाता है।' 
किसी बीमारकों बचाना है तो समय रहते ही डॉक्टरको बुलाना चाहिए, 
तभी वह बच सकता है। ठीक मौकेपर बोओ तो अच्छी फसल उगती 
हैं। आज अपने देशके लिए यह मौका आया है कि प्रेम और शान्तिसे 
नये समाजका निर्माण करें। अगर हमने यह मौका खो दिया तो समाज- 
रचना तो बदलेगी ही, परन्तु उथल-पुथल होगी--बुरे तरीकेसे बदलेगी 
जिससे लोग दुखी होंगे। उससे कोई लाभ नहीं होगा। परन्तु समाज- 
रचनामें शान्तिसे परिवर्तन होता है तो स्थिर लाभ होता है। चीन और 
रूसमें क्‍या हुआ, यह सब देख लीजिये, समझ लीजिये । भारतका अपना 
अस्तित्व है, सम्यता है, तरीका है, जीवनका प्रकार है--ऐसा हँम 
अभिमान रखते हें। तो उस समभ्यताके अनुकूल समाज-परिवर्तेनका कोई 
तरीका हमें ढँढ़ना चाहिए। भूदान-यज्ञ एक ऐसा ही तरीका हमें मिला 
4 आखिर हम आपकी जमीनका छठा हिस्सा ही तो माँग रहे हैं। 

। सवनाश समुत्पन्न अद्ध त्यजति पंडितः । 





“““रसलपुर (गया) 


त्रिवेणी ५६ 


: ६३: 

उपनिषदोंमें ऋषि कहता है, _तत््वव्रधि--त्‌ ब्रह्म है। आकारमें 
इससे छोटा और अर्थमें इससे बड़ा वाक्य' मेंने दुनियाकी किसी भी 
भाषामें नहीं देखा। इतना व्यापक अर्थ इस वाक्यमें है कि सारा 
ब्रह्मांड भी उसमें नहीं समा पाता। हम तो दुबल हें, पामर हैं, परल्तु 
ऋषि हमें समझाता है कि 'तू शव नहीं, शिव है। देह ऊपरका 
छिलका है। उसे निकालकर फेंक दो तो अंदरका अमृत दीख पड़ेगा ।! 
कुछ फलोंके ऊपरी , छिलके आकर्षक होते हें और कुछके नहीं होते। 
ऊपरके छिलके आकर्षक हों या नहों, ऋषि कहता है. कि अंदरकी आत्मा 
अमृत है, मधुर है। किसीका बाहरका आकार, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि 
खराब हो तो भी यदि उसकी आत्मा जागरित हो जाय, तो ऊपरका छिलका 
फेंककर, सहज ही वह अमृतमय बन सकता है। 

'तत््वमसि वाक्‍्यने मुझे बल दिया है, क्‍योंकि में जानता हूँ कि 
में कमजोर हूँ। अपनेसे कमजोर आदमी मेंने अभीतक दूसरा नहीं देखा। 
बहुत लोगोंमें बहुत-ली शक्तियाँ देखता हँ। उन सबकी मुझमें कमी 
है। परन्तु मुझमें एक शक्ति है और वह शक्ति मेरी नहीं है, वह हर 
हृदयमें है और वह आत्माकी शक्ति है। उस शक्तिने मुझे जगाया है। उसके 
परिणामस्वरूप छोटे-छोटे लोग भी बड़े संकल्प करते हें। हम संकल्प पूरा 
करेंगे तो देखेंगे कि ये ऊपरके छिलके फेंक दिये जायेंगे और अन्दरका स्वरूप 
प्रकट होगा। जब मनृष्य अपनेको छोटा मानता है तब उसका सारा विचार 
सीमित बन जाता है, उसका मन छोटा बनता है। परन्तु जब वह अपनेको 
विशाल मानता है तब विशाल बन जाता है। उपनिषदोंमें ऋषि कहता है 
कि तू ब्रह्म है। तू इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि नहीं है। तु ब्रह्म है, शुद्ध, 
पावन, मंगल, ज्ञानमय है। जहाँ ऋषि ऐसा कहता है, वहाँ मैं फौरन 
वेसा हो जाता हूँ। 

२६-३- ५३ ““बेरमो (हुजारीबाग ) 
२०५- ४१३ ह “>गया' 


द्धू० त्रिवेणी 
: दे ४: 


ठंढ, गर्मी और बारिशकों सहन करनेवाला ही सच्चा भक्त होता है। 
भगवान्‌के भक्त हर हालतमें काम करते हैं। जो कहता है कि में ठंढमें 
ठिदुर रहा हूँ, इसलिए भक्ति नहीं कर सकता, गर्मीकी तकलीफ हो रही है, 
इसलिए भक्तित नहीं कर सकता, वह भक्त नहीं है। मेजिनीने कहा है कि ये 
लोग क्रान्तिका नाम लेते हैं, परन्तु कहते हैं कि गर्मीमें काम नहीं करेंगे, क्योंकि 
तकलीफ होती है। फिर कहते हैं कि इस साल बारिश ज्यादा हुई है, इस- 
लिए बारिशमें काम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं कि अब ठंढ 
ज्यादा है, इसलिए क्राम नहीं करेंगे, क्योंकि ठंढमें दिमाग ठंढा पड़ जाता है। 
लेकिन जो काम करनेवाले होते हे, उनको हर ऋतु अनुकूल होती है, उनके 
लिए बाधक ऋतु कोई नहीं है। सामवेदमें ऐसा ही वर्णन है: 
बसंत इसच्चु रंत्यो।ग्रोष्स इच्च रंत्यः । 
वर्षाण्यनु शरदों हेमंतः शिक्षिर इसुरंत्यः हा 
--सारी ऋतुएँ अनुकूल हैं, ऐसा कहनेवाले को भक्त समझना चाहिए। 
भेरे लिए कोई ऋतु प्रतिकूल नहीं हो सकती। मुझे ऋतुके अनूकुछ -बनना 
होगा । . . दिलमें आग हो तो हर ऋतुम काम होगा। 
हें>२- भरे “गया 


: ६५: 
विचार भी एक शक्ति है। हम तो समझते हैं कि विचार-शक्तिकी बराबरी 
करनेवाली दुनियामें दूसरी कोई शक्ति नहीं है। आज मझसे एक सवाल 
पूछा गया कि इधर तो आप विचार-प्रचार करते चले जा रहे हैं, सब- 
बिंक्तेर॒का प्रचार करते चले जा रहे हैं, और उधर अणबमकी' तैयारी 





त्रिवेणी ६९ 


विचार जरूर है। विचारसे ही मनृष्य प्रेरित हुआ है और उसीसे दुनियाको 
वशमें करनेके लिए उसने सारा हास्त्रास्त्र-संभार “इकट्ठा किया है। परन्तु दे 
सारे अस्त्र-शस्त्र स्वयमेव, खुद उठकर, कोई काम नहीं कर सकते ॥ 
उनको बनानंवालेने भी विचारका ही आश्रय लिया था। उनकी कल्पना 
करनवालेके मनमें भी एक विचार आया था और उनका उपयोग करने- 
वाला भी एक विचारवान्‌ मनृष्य ही होता है। इस' तरह उसके आदि, 
अंत और मध्य--तीनोंमें विचार ही विचार है, ऐसा दीखता है। उसका 
बाह्य रूप अणुबम भी हो सकता है और दान-पत्र भी । दान-पत्र एक 
कागज नहीं है और न अणु-बम ही दुनियाका एक मसाला है । दोनोंके 
पीछे विचारकी प्रेरणा है। 

मुझे तो अणु-बसकी शक्ति ही बता रही है कि विचारमें क्‍या 
ताकत होती है। जो सद्विचार होता है वह टिकता है और असद्विचार 
एक क्षणके लिए दर्शन तो देता है, लेकिन दूसरे ही क्षण उसका लूय 
हो जाता है। एक ज्ञाइ्वत विचार है और दूसरा अशाइवत । कौन-सा 
विचार-शाइवत है और कौन-सा अशाहवत, इसका निर्णय और सत्य- 
असत्य विचारका निर्णय मनुष्य हमेशा ठीक नहीं कर पाता | इसीलिए 
कोई भी विचार वह झटसे ग्रहण कर लेता है । लेकिन जहाँ उसने असद- 
विचार ग्रहण किया वहाँ वह उसके पीछे नाना कम करता है। वह भाना 
यंत्र, तंत्र, मंत्र, अनेकविध योजना-कल्पना खड़ी 'कर लेता है । परल्तुँ 
जब वह यहँचान लेता हैं कि यह विचार गलत था, तेब कहूँ” सारा 
तंत्र-मंत्र, सॉरी योजिवां-कल्पना, एक क्षणमें खत्म हो जाती है।' मर्नेध्य उसे 
सहन नहीं कर सकता, सारी रचनाकों तोड़-फोड़ डालता हैं + सॉडिनेगें 
उसे जरा भी देर नहीं लंगती। २ कम 

जहाँ वह सद्विचार जान जाता है, वंहाँ अ्सैंदंविचोरं तोड़ देलेमें 
उसे देर नहीं लगती । जहाँ ठीक॑ दरद्न नेहीं होर्ता--यह ज्ञान नहीं होंता' 
कि सद्विचार क्या है, वहाँ मंनष्य-समोजे नछते राषस्तिेपर जा सकता हैं। 
परन्तु हम तो उसे प्रयोर्ग कहते हें। जैसे ज्ञान-विज्ञांनके प्रथोग होते हैं, 
वैसे ही समाज-शस्त्रिकें भी प्रंयोंगे अनादिकालंसे होते आ रहे *हैं। 


६२ त्रिवेगी 


एक विचारके असदविचार साबित हो जानेपर मानव उसको छोड़ 
हमेशा नया विचार ग्रहण - करता गया। समाज-शास्त्र, अध्यात्म-शास्त्र, 
राज्य-शास्त्र--सबमें यही हुआ है। जीवनके अंग्र-उपांगोंमें ऐसा ही 
होता है। एक नया विचार आता है--पहलेके विचारकों तोड़कर दूसरा 
विचार आता है, लेकिन जब उसमें भी दोष दीखन लगता है तब उसके 
संशोधनके लिए तीसरा विचार आता है, जो अति परिशुद्ध होता 
और पुराने विचारकों तोड़ता है। तब उसका राज चलता है। आजतक 
दुनियामें विचारोंके ही राज चले है । एक-एक विचार आता गया और 
टूठता गया, परन्तु सत्ता चली विचारकी ही। जह्लँतक मनुष्यका ताल्लुक 
है, विचारकी ही प्रेरणा उसे मिली है और दुनियामें जो सारा तंत्र- 
मंत्र चछा, वह -उसीके कारण । दुनिया राज्य विचारका ही चला। 


भगवानने गीतामें एक रूपक बताया है-- 


“ऊध्वेमूलमधःदासमब्वत्थ॑ं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं॑ बेद स॒ वेदवित्‌ ॥ 
अवदचोध्बे' प्रतृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ॥ 
अधद्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुध्यलोके ॥॥ 
न रूपसस्थेह तथोपलभ्यते नान्‍तो न चाउ5दिने च॒ संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेन॑ सुविरूढमूलमसद्भइस्त्रेण . दृढेत . छित्वा ॥ 
--+रूपक पेड़का है। एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ ऊपर है +र शाखाएँ बीचे 
फँली हुई हैं |. यह पेड़ मनुष्याकृतिका रूपक है। मनृष्यका मस्तिष्क ऊपर हैं 
'इसलिए वह ऊर्ष्वमूल है। वहींसे सारे विचार प्रकट होते हें। और “हस्तपादाः' 
ये, जो शाखाएँ हें जिनसे सारा काम होता है, वे नीचे फैली हुई हैं। इसलिए 
7 वर्णन ऊध्वे-मूल: अधः-शाख: किया गया है । वह पेड़ अव्यक्त है, 
है और अब्यय है, याने टिकता नहीं है। वह ऐसा अजीब वृक्ष है 










ककुरक़ा...घूल ऊपर है। विचारके अनुसार अनेक शाखाएँ 
कक हें +पवह पेड़ टिकता भी है और नहीं भी टिकता--- 


् 


त्रिवेणो द्रे 


इसका मतलब यह है कि जब एक विचार सही मालूम होता है तो उसके 
अनुसार मनृष्य अपने जीवनकी रचना आरंभ करता है। तब जिधर देखो उधर 
वही विचार चलता है, उसीके अनुसार राज्य नि ण होता और जीवन बनता 
है। मकान, रास्ते आदि सारा सरंजाम उस विचारके अनुसार, उस विचारके 
पोषणके लिए मनुष्य बनाता है। उसीको सिविलीजेशन, संस्कृति या सभ्यता 
कहते हैं। यह सारी विचारकी कीमिया है। परन्तु जहाँ उस विचारमें 
असद्विचारका अंश मालम होता है, वहाँ वह सारा ढाँचा बदलता है और 
उस दृष्टिसे यह वृक्ष टिकता नहीं है। जहाँ उस विचारमें कसर मालम होती 
है, वहाँ वह विचार खत्म हो जाता और दूसरा आता है। परन्तु यह 
वृक्ष टिकता है। याने मनुष्य सारा कार्य उस विचारके अनुसार चलाता है। 
जहानमें जो विचार सही मालूम होता है उसके अनुसार सारा जीवन चलता 
है। विचार बदलता जाता है, परन्तु जीवन चलता है विचारके ही अनुसार। 
याने विचार-शासन स्थिर है। किसी एक विचारका शासन स्थिर नहीं हो 
सकता, क्योंकि विचारके झगड़े नित्य-निरंतर चलते रहते हे। समाज- 
शास्त्रमें इन झगड़ोंको संघर्ष कहा जाता है, परल्तु अध्यात्मशास्त्रमें इसे 
विचार-मंथन, विचार-शोधन या संशोधन कहते हें। नाम कुछ भी दें, उसका 
मूल स्वरूप तो विचारमें ही होता है। 

इसलिए विचारक और चिंतक, जिन्होंने दुनियाकी असल्यितको पहचान 
लिया है, उसके असली मूल स्रोतों पहचान लिया है, विचारको 
हाथसे नहीं जाने देते, उसका निरंतर प्रचार करते रहते है । एक 
बार समझानसे किसीकी समझमें विचार नहीं आता तो सन्न रखतें “हे और 
दुबारा समझाते हूँ। दूसरी युक्तियोंसे काम लेते हें। जेसे शिक्षक विद्यार्थीको 
समझाते समय एक पद्धतिसे उसकी समझेमें न आये तो “विचार समझानेका 
मौका मिल्म है--यह मानकर उत्साहित होता और बार-बार-समझफतता है, उसी 
तरह समाजको भी हम निरन्तर विन्ञार समझाते हें। जब उसकी समंझमें यह 
विक्चार आ जायगा तब सारा समतज़ ख़ुद-ब-खुद-कपकर ढाँचा बदलेगा ) एक बार 
विचार समझमें भा जाय -तरे 'अजन हाभप्लोंने थे .सारे द्ास्त्रास्त्रः निर्माण 
किये हें, .वे. ही हाथ . उन्हें ख़त्म भी /कर देंगे--जिन हाथोंने यह सारा 
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सायाका संसार निर्माण किया है, वे ही हाथ उसका संहार कर देंगे। इस- 
लिए विचारकी सत्ता चलती है। जो विचारमें श्रद्धा रखते हें, वे जानते हैं 
कि यह सारा मृग-जर' है। सूर्यकी किरणोंसे मृग-जलः लहरें मारता है, लेकिन 
चन्द्रमाका प्रकाश फंछते ही माल्म हो जाता है कि यह सारा मृग-जल था। 


में अपनी आँखोंके सामने देख रहा हूँ और लोग मुझ सुना रहे 
हैं कि तुम्हारी तृतीकी आवाज कौन सुननेवारा है, जब कि दुनिया 
चारों ओर शस्त्र बढ़ाओ कह रही है--प्तब कहते हें कि देश्की रक्षाके 
लिए शस्त्र बढ़ाना चाहिए और हरएक देश अपनी आमदनीका बहुत-सा 
हिस्सा राष्ट्रसंरक्षणके नामपर पशुशक्तिमें ख् कर रहा है, तब आपका 
क्या चलेगा ? फिर भी हम कहते हें कि आपके पास चाहे जितने शस्त्र 
हों, पर हम भी अनन्त शस्त्रधारी हें। आपके पास तो इसें-गिने 
दस्त्र हें, परन्तु हमारे पास अनन्त हास्त्र हें। विचारके जो अनन्त 
पहलू हैं, उनका पता ही नहीं चलता। परन्तु जहाँ विचाररूपी सूर्यनारायण 
अपने अनन्त पहलओंसे--किरणोंसि--प्रकाशित होता है, वहाँ अन्धकार टिक 
नहीं सकता । इसलिए हम श्रद्धासे दो सालसे वही राम-नाम छेते चले जा 
रहे हें। मुझे विदवास था कि विचार-बीज बोया जा रहा है, उसका मज- 
बृत वृक्ष होगा। में यह देख रहा था और मेरी आपसे प्रार्थना है कि 
आपकी विचारकी श्रद्धा कभी ढीली नहीं होनी चाहिए। वह हमेशा मजबूत 
रहुनी चाहिए । 


२-२- ४हे का जया 
हट ई रा 

हमें ढूँ:ख इसलिए मिला है कि दूसरोंके दुःखंके प्रति हमारे मनमें 

'सहानूभूतिं पेंदी। ही संके--करुणा निर्माण, हो सके। यह परमेश्वरकी कृपा 

“है कि वह हरएकको. दुःख देता है। परमेदवरने दो जाँखें इसीलिए दी हे 


_+ कि: एक अँखिंसे गरीबोंके लिए रोयें और दूसरीसे अपने दृःखके लिए । 
"५, फो फिर- दूसरे भी एक आँखसे हमारे लिए रोबेंगे। इससे रोना ही खत्म 
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हो जायगा और सब हंसने छूमेंगे। गीता कहती है कि एक दूसरेपर प्यार 
करते हुए चलते चलो: 

दिवान्‌ू भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 

प्रस्परं भावयन्तः शओेयः परमवाप्स्यथ ॥* 

हम श्रद्धासे गरीबोंकी मदद करें। शर्तीली मदद नहीं, बल्कि फलकी 

आशा छोड़कर काम करें तो फल मिलेगा। फलकी आशा रखकर काम 
करनेसे छोटा ही फल्ू मिलता है, परन्तु फलकी आशा छोड़कर काम 
करेंगे तो अनंत फल भिलेगा। 
४-५- ४५३ ““चेरकी (गया) 
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मत सुना है कि कुछ कार्यकर्ता जमीन इकदठ्ठा करके रख छेते ह 
और जब उनका नेता आता है तो उसे देते हैं, तबतक राह देखते रहते 
हैं जिससे कि उस नंताको यश मिले। यह स्वाभाविक है। परंतु धर्मकायमें 
तीव्रता, खरितता होती चाहिए। इसलिए जो भी' पहले आये, उसे दान 
दे देना चाहिए। शास्त्रोंन कहा है: 

गहीत इब केहोषु मुत्युना धर्ममाचरेत्‌ ।* 

--मृत्युने अपनी चोटी पकड़ ली है, यह याद रखते हुए धर्मकायं करो ।! 
में अभी मर रहा हूँ, यह याद रखते हुए धर्मका आचरण करना चाहिए। 
भूदान-यज्ञ धर्मंकार्य है, इसलिए हमारा नेता पंद्रह दिन घाद .आनवाला हैं 


तो उसको देनेके लिए जमीन रखना धर्मकी दृष्टिसे ठीक नहीं है। 
१०-५- ५३ ““कोठी (गया) 
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हमारे किसान अपड़ हैं, किन्तु अजिक्षित अबया मूर्ख नहीं हें । देहातके छोग 
समझदार होते हैं। हजारों बरसोंका अनुभव उनके साथ है । हजारों बरसोंसे वे 
खेती करते आये हें। घुराने पैज़ारोंस अपनी जीविका-संपादन करते हें। 
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उनका जोविका-उंपादन करता एक प्रकारकी लड़ाई ही है। वे कुदरतके 
साथ लड़ते हें। वे बहादुर, अनभवी और समझदार हें; इसीलिए समाजकी 
हालतको समझते हैँ। उन्‍हें अगर थोड्ञ-स्ता समझा दिया जाय तो “'भमिदान' के 
लिए राजी हो जाते हें। कुछ लोग कहते हैं कि गाँवके लोग भोले होते 
हैं, सलिए भू-दान देते हैं। पर हम इससे उल्टा समझते हें। हम मानते 
हैँ कि गाँवके लोग लंबा सोचनवाले हं--दूरदर्शी हैं, इसीलिए दान देते हें । 
'दीघं पश्यत मा हृस्वम्‌। परं पश्यत साउपरभ्‌ 

---दूरका देखो, नजदीकका नहीं ।” हमारा किसान न सिर्फ दस-बीस सालका 
देखता है, बल्कि प्रकोकका भी देखता है'। इतनी दूरदृष्टि उसमें है। यह 
भोलापन नहीं है। अपढ़ होते हुए भी हजारों बरसोंका अनुभव उसके 
खूनमें बहता है, इसीलिए वह दान देता है। 
१६-५- ५२ ““किशनपुर (पलाम्‌ ) 
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हमें यह दिखाई दे रहा है कि लोग भूमिदान देनके लिए. उत्सुक हें। 
हमारे कार्यकर्ता जहाँ कहीं पहुँचते हें, .विमुख नहीं छौटते। इसका कारण 
यह है कि जो देता है वह जरूरी है, ऐसा छोग मानते हें। भूमिका जो 
बंटवारा अबतक हुआ है, वह गलत है, उससे सारे समाजकी संपत्तिका 
मूल स्रोत सूख रहा है और उससे हिंदुस्तान खतरेमें है--यह हर व्यक्ति 
समझता है। इसे समझानेके लिए कोई बड़ा इतिहास नहीं बताना पड़ता। 
सारे लछोग देनेके लिए राजी हें। और हमने माँगा भी कितना ? “धम्म- 
पदर्म कहा गया है: 
यथापि भमरो, पुफ्फ वण्णगन्ध अहेठयस । 
पलेति रसमादाय एवं गामे मसुनिचरे ॥' 
'जिस तरह अमर फूलोंकों तकलीफ दिये बगेर उसका रस चूस लेता है 
उसी तरह भिक्षु याँव-गाँव घमे । हमारी पद्धति भी वेसी ही है। हमन 
सिर्फ छठा हिस्सा ही तो माँगा है। साधारण _हस्थको उसका कोई बोझ 


| 


त्रिवेणी ६७ 


नहीं महसूस होता। सब लोग आसानीसे समझ लेते! हें कि हमारे घरमें 
छठा भाई है, जो अव्यक्त है। उस छठेके लिए, दरिद्रनगारायणके लिए, .उसका 
हिस्सा देना चाहिए, यह तो हमारी' प्राचीन परंपरा है। यह कोई बाहरसे 
छायी हुई चीज नहीं है। हमारे संतोंवे सिखाया है कि खिलाकर खाना 
चाहिए, पिलाकर पीना चाहिए, और सुलाकर सोना चाहिए । 

जैसे मधुमक्खी बिना तकलीफ दिये पुष्पोंमेंसे रस लेती है, वेसे ही 
हम बिना तकलीफ दिये श्रीमानोंसे जमीन लेना चाहते हें। और अब तो 
विज्ञानन यह साबित कर दिया है कि मधुमक्खी पुष्पोंमेंसे रस लेकर फूलोंपर 
उपकार ही करती है। जेसे वह रस लेती है वैसे ही अपना रस देती 
भी है। वेसे ही हम धनिकोंसे छठा हिस्सा छेते हूँ तो बदलेमें उन्हें बहुत 
इज्जत भी देते हे । 
१६-११- ५३ -“शेरमारी बाजार (भागलपुर) 
१६-५-५३ “-किशनपुर (पलाम्‌ ) 
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भूदान-यज्ञ एक ध्मेकार्य है और धमंकायेमें जो शरीक होना चाहते 
हे उन्हें चित्तशुद्धिपृवेक शरीक होना चाहिए | इस काममें किसी भी प्रकारके 
पक्षभेदकी गुंजाइश नहीं है। इस यज्ञके काममें कांग्रेसके बड़े-बड़े नेताओंकी 
सहानूभूति है और वे मदद देते हे । प्रजासमाजवादी पक्षके बड़े नता इसमें लगा- 
तार जुटे हुए हे और दूसरे भी अनेक छोगोंका सहयोग प्राप्त हुआ है और 
बह इसीलिए कि यह एक निविकार कार्य है। धर्मकार्य निविकार ही हो 
सकता है। शास्त्रोंमें कहा गया है : 

सम बासविरोधेन ब्रह्मकर्म सम रभे ।॥' 

“"वर्मेकार्य 'सर्वेषाम्‌ अविरोधेन' होता है। धर्मकायंका किसीके साथ 
विरोध नहीं होता ।” हाँ, उसका अधर्मके साथ विरोध होता है, घोर विरोध 
होता है और वह मिट ही नहीं सकता। राम-रावण-युद्ध कैसा हुआ, इस 
प्रशतका जवाब दिया गया है: 


द्द्द त्रिवेणी 


गगन गगनाकारं सागरः सागरोपभः । 
रामरावगपरोप॑ दूं रामरावणंयोरिव ४ 
“-राम-रावण-पुद्ध राम-रावणके युद्धके समान ही हुआ ।” इसका मतलब यह 
हैं कि राम-रावण-युद्ध उसीके जेसा हो सकता है, उसके लिए दूसरी मिसाल 
नहीं है। उस यूद्धमें किसी भी तरहके बीच-बचावकी गृंजाइश नहीं । धर्मका 
अधर्मके साथ घोर विरोध होता है। ...... परन्तु बाकी सारे काम करने- 
वाले, जो अधमके साथ नहीं हें, भूदांन-यज्ञमं सहयोग दे सकते हें। 
शण-3- भरे ““रंका (पलाम्‌) 
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शतहस्त समाहर। सहस्नहस्त संकिर ।* 

“सौ हाथोंसे कमाओ और हजार हाथोंसे दो । समाज-सेवाका यही 
न्याय है। जितना लेना है, उससे दसगुना देना है। इसी न्‍्यायसे समाजकों 
दो । उसका हिसाब मत पूछो । उससे आपको अनमोरू चीज मिलेगी और 
वह है चित्तका समाधान। गजनीके मुहम्मद और बड़े-बड़े सम्राटोंकों भी 
यह समाधात नहीं मिल पाया था। 

परमेश्वर भी हमें इसी तरह देता है। वह बनिया नहीं है, जो हिसाब 
करके दे । परमेश्वरकी देनेकी तरकीब किसानसे पुछो। किसान कहेगा कि 
में एक बीज बोता हूँ तो परमेश्वर मुझे उसका सौगुना देता है ।” समाज- 
रूपी परमेश्वर भी इसी तरह एकका सौ बनाता है। इसीलिए हमें भी 
इम्ी न्‍्यायसे समाजकों देना है। फिर हम भर-भरके पायेंगे । 

४०६० ४३ “--छिपादोहर (पलाम ) 


:* ७२: 
अहिसा आत्माकी शक्ति है। “नायं हन्ति न हन्यते!--आत्मा न मारती 
है, न मारी जाती है। यही उसकी शक्ति है। हिंसा देहिक शक्ति है। 
देह मारी जाती है। देहसे आत्माकी शक्ति बड़ी है, परन्तु हम वेह-बुद्धि 
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से देखते हें। जिस किसीकी ओर हम देखते हें, उसे देह ही मानते हैं। 
इसलिए यदि देहको छोड़कर मनुष्यको देखेंगे, देहका आवरण छोड़कर अंदर- 
की वस्तुकी तरफ, जो देहके परे है, देखेंगे तो हमारा सारा व्यवहार-- 
बोलने-चालने और सोचनेका ढंग--ही बदल जायगा । सारी दुनिया 
दूसरे ही रंगसे रंगी हुई दिखाई पड़ेगी । ऐसा जिसके साथ होगा, उस मनुष्यके 
संपर्कमें जो भी आयेगा, उसपर यही रंग चढ़ेगा। उसपर दूसरेका रंग नहीं 
चढ़ेगा । यह बात हमारे घ्यानमें आ जाय तो हम जो अहिसामें विश्वास करते 
हैं, उसका सामूहिक प्रयोग करना चाहते हैं, उनकी मुख्य चिता यह होगी कि 
अपने निजी जीवनमें अहिसाको कहाँतक उतार सके हें, उसकी उपासना कहाँतक 
और कितनी एकाग्रतासे करते हे। अहिसा-शक्तिको प्रकट करनेके लिए 
हमें अपना अंतःशोधन, अंतःशुद्धि और तपस्या करनी चाहिए। 

८-६- ५ रे «. --सारोमार (पलाम्‌ ) 


*७३: 

गाँववालोंकों अपन पेरोंपर खड़ा होना चाहिए। यही सच्चा स्व॒राज्य 
है। गाँवमें ग्रामशक्ति है। उसीसे वहाँ पंसेका निर्माण होता है। गाँवकी 
ज़रूरतकी सारी चोजें गाँवमें पेदा हो सकती हें। गाँवमें कपड़ा बन 
सकता है, मकान बन सकते हें। जो थोडी-सी मदद बाहरसे चाहिए, वह 
भी मिल सकृती है। इस तरह बहुत सारा काम गाँवकी अपनी शक्तिसे 
होना चाहिए। हम खाते हें तो खुद अपन हाथोंसे खाते हैँ; दूसरोंके 
हाथोंसे नहीं खा सकते । खाया हुआ अपनो ही पचनन्द्रियोंस पचाते हें 
हमारा भोजन दूसरा कोई नहीं प्रा सकता। गाँवकी खुदकी ताकत जब 
बढ़ेगी, तभी दाँवमें स्वराज्य आयेगा। नहीं तो हर बातके लिए. सरकारकी 
तरफ देखना शुरू करें तो पुराने राजाबओंके जमानेमें जैसा होता था, वैसा 
ही होगा। उस समय राजा अच्छा निकला तो प्रजाकी हालत ठीक रहती 
थी। राजापर ही सारा द्वरोमदार था। इस गुलामीकी हालतको 
खत्म' करनेके लिए ही तो हरएककों वोटका हक दिया गया है। लेकिन 
पेटीमें वोट डालनेसे ही स्वराज्य नहीं हो जाता । जबतक हम अपने परिश्रम- 


७० त्रिवेणी 


से अपने गाँवकों सजाते नहीं, तबतक सिर्फ वोट देनेसे हम जसेके तैसे रह 
जानेवाले हें। गीता कहती है: 

'उद्धरेदात्मनात्सानं नात्मानसवसादयेत्‌ । 

आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥! 


--अपना उद्धार खूद करना होता है। जो मरेगा वही स्वर्ग देखेगा। 
स्वयं देखना चाहते हो तो मरनेकी तैयारी करो । गाँव सुखी हो, गाँव 
आजाद हो, यह चाहते हो वो अपनी ताकतसे काम करो। 


१२-६- ५३ --बराही (पलाम्‌ ) 
+ 9४:९५ 

नैतिक दबाव और हृदय-परिवर्तेनर्में फके करना ही गलत है। बिहार- 
में अबतक चालीस हजार लोगोंने दान दिया है। जमीन तो ज्यादा नहीं 
मिली, क्योंकि देनेवालोंमें बहुत से गरीब थे। परन्तु उसका प्रभाव अब बड़े 
लोगोंपर हो रहा है। उनके दिल अब पसीज रहे हैं। एक प्रेरणा उनमें 
हो रही है जिसको वे टाल नहीं सकते। राँची जिलेमें तो राजा साहब 
हमारे एजेण्ट बनकर घूम रहे हें। क्या यह हृदय-परिवतंन 
नहीं है? परंतु हृदय-परिवर्तत हिसाबसे नहीं होता, एक मनुष्यका | 
हृदय-परिवर्ततन हुआ तो आसपासके पचासों लछोगोंपर उसका असर 
हो जाता है। यहाँपर एक दाना भगत पेदा हुए हूँ, जिन्होंने हजारोंकों 
भक्‍त बनता दिया। इसीको मनृष्यके विचारका दबाव कहते हें, इसीको छोक- 
लज्जा कहते हेँ। यह हिसा-शक्तिसे सर्वथा भिन्न है। वेदमें कहा है: 

अव्् भिया बहवः प्रणन्ति । 


““-जो दान दिया जाता है, वह लोकलज्जासे दिया जाता है।” इसीलिए 
लोकलज्जा एक बड़ी बात है। सारा समाज क्या कहता है--यह देखकर 
कुंछ करना हृदय-परिवर्तेन ही है। लेकिन हृदय-परिवतेनकी डिग्री नापता 
ठीक नहीं है। 
अत, १६४५३ “-सिसई ( राँची ) 
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असे समत्य यमदसन्‌ सतीषाः । 


-.हमें ध्यानमें रखना चाहिए कि हम अन्चका एक कौर भी खाते 
हैं तो उसके साथ सबकी वासना चिपकी रहती है ।” इसीलिए सबको 
खिलाकर खाओगे तो वह हजम होगा, अन्यथा नहीं । अक्सर श्रीमानोंकों 
खाना हजम नहीं होता, वे बीमार रहते हैं, क्योंकि वे जो खाते हैं, उसपर 
सबकी भावना चिपकी रहती है। अगर वे सबको खिलाकर खाया करें 
तो बीमार ही न पड़े । 
१४-६- ५ ३ “-नेतरहाट (राँची ) 
| ७६: 
अज्येष्ठास: अकनिष्ठासः एते। सं अआतरो वावुधुः ।' 

वेदमें कहा गया है कि हम इस तरह रहें कि भादयोंमें भी कोई 
छोटा-बड़ा न रहे । हम तो यहाँतक मानते हें कि समाजमें भाहयोंके समान 
समता हो, चाहे छोटे-बड़े भाई रहें; परन्तु वेदकों तो इतना भी बददित 
नहीं है। आखिर यह देह हवा, मिट्टी, पानी, आकाश आदि पंचमहाभृतोंसे 
ही तो बनी हुई है। हमारा बाह्मरूप (शरीर ) भी एक-सा ही है 
ओर अन्दरकी ज्योति(गूर) भी वही है। जब हमारे शरीर भी एक-से हैं 
और अन्दर भी एक ही आत्मा है तो फिर ये सारे भेंद क्‍यों? 
हरएकको भूखके जितना मिलना चाहिए और हरएकको जितना 
हो सके दुनियाकी सेवा करनी चाहिए। किसीकों भी कमजज्यादा 
क्यों मिलना चाहिए ? अफसरोंको बुढ़ापेमें पेन्शन दी जाती है तो 
फिर मजदूरोंकों क्यों नहीं दी जाती ? बढ़ई तीस साल्तक काम करता 
है, फिर भी उसे पेन्शन नहीं दी जाती। ऑफिसमें काम करनवालेको 
बीमारीके समय छुट्टी मिलती है, तो फिर बढ़ई या चमारको क्यों नहीं 
मिलती ? जो इन्तजाम करना है, - सबके लिए करना है, सबको 
बराबर करना है। 
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लेकिन आज तो दुनियामें दर्जे बने हुए हैं। वेतन कम-ज्यादा मिलता 
है। यह सब देखकर हमें शर्म आती है कि भगवान्‌ने हम सबको समात 
वदा किया है और मरते समय भी सबकी मिट्टी ही बननवाली है, तो फिर 
चन्द दिनोंके लिए यह छोटा-बड़ा, ऊँच-नीच, अमीर-गरीब, ब्राह्मण- 
हरिजन आदिके भेद--यह सब क्या हें ? क्‍या यह हमें शोभा छेता है ? 
आखिर इढुनियामें बड़ा तो एक परमेश्वर ही है। हम, जो मरनेवाले हू 
वे क्‍या बड़े हैं?...... हम इस भेदकों मिटाना चाहते हैं। हम समता 
चाहते हें। समता याने बराबरीका नाता । सब भाई-भाई बनें, मित्र बन--- 


यही हम चाहते हे । 
१५-६- ५३ --सालमस नवादोली (राँची ) 
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अत्पूत्कटे: पापपुष्यें: इहेच फलमदनते ४ 

--[हमारे हाथमें भगवान्‌ने वह ताकत दी है. जिससे हम चाहें तो यहाँ 
पर स्वर्ग ला सकते हैँ और नरक भी ला सकते हें। गायको घास खाना 
लाजिमी है, वह गोइत खा ही नहीं सकती। याने वह पुष्य ही कर सकती 
है, पाप नहीं। शेरको गोइत खाता ही छाजिमी है, वह चाहे तो भी 
घास नहीं खा सकता। याने उसे पाप करना लाजिमी है, वह पुण्य नहीं 
कर सकता। छेकिन मनुष्य पाप और पुण्य दोनों कर सकता है। वह 
आजाद है और पशु आजाद नहीं । मनुष्य जानवरसे भी नीचे उतर 
सकता है और परमेश्वरके करीब भी पहुँच सकता है । भगवानूने मनृष्यको 
यह ताकत दी है कि वह चाहे जैसा बने |) 


--हम जो पाप-पुण्य करते हें उसका फल मरनेके बाद मिलता है। परंतु 
अत्यूत्क्ट पुण्य या पाप करें तो यहींपर फल मिलता है ।' यह बात ठीकसे 
समझ छोजिये कि भगवानूने आपके हाथोंमें कितनी सत्ता दी है। आपके 
हायमें भगवान्‌ हैं, आप उसकी मददसे चाहे जो बन सकते हें। 


त्रिवेणी छह 


इसलिए गाँववालोंको समझना चाहिए कि वे अपनी ही ताकतसते गाँवर्मे 
स्वर्ग ला सकते है, किसी बाहरवालेकी मददसे नहीं । 


१९-६- ५३ ““ठोदो (राँची) 


+ जद : 


दुलभ भारते जन्म सानुष्यं ततन्न दुर्लभ ॥ 

हमारे ऋषियोंने गाया है कि भारतमें जन्म पाना दुलभ है 
और उसमें भी मनुष्य-जन्म तो और भी दुर्ूभ है । हमारे इस देश्के प्रति 
उनके मनमें कितनी पवित्र भावनों थी! “बहुत पुण्य करनेपर ही 
भारतभूमिमें जन्म होता है--इसका क्‍या अथे है? आप जो समझे हैं 
उससे अधिक इसके मान्री है। भारतभूमिमें जन्म पाना दुलंभ है और 
मनुष्यका जन्म पाना तो और भी दु्ूभ । याने इस भूमिसे कीड़े- 
मकोड़ेका जन्म पाना भी दुरूभ है। यह ऐसी पृुण्यभूमि है कि यहाँकी 
धूलिमें जन्तुका जन्म लेना भी भाग्यकी बात है, क्‍योंकि सत्पुरुषोके पाँव इस 
भूमिपर पड़े हें। 

ऐसा वाक्य मेने दुनियाकी दूसरी किसी भी भाणषामें नहीं पढ़ा। 
हरएक' देशमें मातृभूमिके लिए प्रेम होता है। मातृभूमिके प्यारका ठेका 
हिंदुस्तानने ही नहीं लिया है। परन्तु “इस भूमिमें जन्तुका जन्म भी पाना 
दुर्लभ है' ऐसा हमने और कहीं भी नहीं पढ़ा । 


भाइयो, ऐसी पृण्यभूमिसें जन्म पाया है तो बसे ही पुण्यके काम 
किया करो। छोड़ो ये मालकियतकी बातें। हमारा घर, हमारा परिवार, 
हमारी संपत्ति, हमारी जमीन--ये सब चीजें हमारी नहीं हैं।ये सबकी 
सेवाके लिए हमारे पास आयी हें। हम तो संभालनवाले हें, ट्स्टी 
हें--ऐसी भावना रखो। जहाँ माँगनवाला पात्र आयेगा वहाँ फौरन उसे 
दे देनके लिए हमें तेयार रहना चाहिए। 
२२-६- ५३ “-पालकोट (राँची) 
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गाँववालोंको अपना भार दूसरोंपर नहीं लादना चाहिए, खद ही उठाना 
चाहिए। यही स्वावलंबन है। यहाँपर जो सब लोग बेठ हें वे सब कपड़ा पहने 
हैं, परन्तु यह सारा कपड़ा बाहरसे आया हुआ है। आप बाहरसे कपड़ा 
क्यों छाते है ? क्या आपके पास समय नहीं है ? गांधीजी प्रतिदिन कातते 
थे | परमेश्वरकी भी क्‍या योजना है कि आखिरी दिन भी उनका कातना 
हो चुका था। कई काम होते हुए भी वे प्रतिदिन कातते थे, क्‍योंकि वे 
हिंदुस्तातके छोगोंको समझाना चाहते थे कि अपना कपड़ा खद बनाओ। 
बच्चे बोलनसे नहीं, कृतिसे समझते हेँ। इसलिए गांधीजी, जो हम सबके 
पिता थे, हमें अपनी ऋृतिसे शिक्षा देते थे। 

कपड़ेके बिना हमारा एक दिन भी नहीं चलता | कई लोग कई 
उपवास रख सकते हैं, परंतु एक क्षणके लिए भी नंगे नहीं रह सकते। वेदोंमें 
कहा गया है 


युवा सुबासाः परिवीत आयात, 
स॒ उ श्रेयान भवति जायमानः । 


--बच्चा जब वस्त्र पहन लेता है तब समय बन जाता है, उसे संस्कार 
मिलते हें। कपड़ा सभ्यताकी निशानी है।' अक्सर कहा जाता है कि अन्न 
पहली वस्तु है और कपड़ा दूसरी। लेकिन बात ऐसी नहीं है, कपड़ा 
पहली वस्तु है। में चार दिन भूखा रह सकता हूं, पर मुझे कपड़ा चाहिए 
ही--कमसे कम लूँगोटी तो चाहिए ही । 

जनता तो कामधेनु है। उससे जो माँगो वह मिल सकता है। हमें लाखों 
एकड़ जमीन मिली है। पहले कौन विश्वास करता था कि इस तरह जमीन 
मिलेगी ? यगांधीजीन छोगोंको खादीकी बात समझायी और लोगोंने सुनी । 
सारे लोग. का सकते हें। सूत कातना इतना सरल है कि बाहर बारिश 
होते रहनपर भी घरमें बेठे-बेठ कात सकते हैं । कपड़ेकी जरूरत सबको 
हैं +- अवसर. किसानपर या पैदा करनेवालपर टैक्‍स लगाया जाता है। 


त्रिवेणोी छभ्‌ 


परन्तु जो कपड़ा पहनता है उसपर टैक्‍स रूम जाता है, यह पूरा 
टैक्स है। इसलिए हम चाहते हे कि गाँववाले बाहरसे कपड़ा खरीदकर 
गाँवका पैसा बाहर न जाने दें, बल्कि अपने हाथोंसे कपड़ा बनायें। जितनी 
चीजें गाँवमें बना सकते हों, बनायें। 
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अन्धं॑ तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते । 
ततो भय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥॥* 

“जो अविद्याके पीछे लगे हुए हे वे अन्धकारमें पैठते हें। जो विद्यामें 
मरन हैं वे और भी (घोर) अंधकारमें पेठते हें।' 

ईशावास्योपनिषद्के अनुसार विद्या और अविद्या दोनों शक््तियाँ हें। 
कुछ चीजोंको जानना चाहिए और कुछ चीजोंकों नहीं जानना चाहिए। 
जिन चीजोंको जानना जरूरी है, उनको जानना चाहिए--इसे विद्या 
कहते हूँ । जिन चीजोंकों नहीं जानना चाहिए, उन चीज़ोंसे बचना चाहिए--- 
इसे अविद्या कहते हैं। ऐसी चीज़ोंका अपने चित्तपर नाहक बोझ पड़ता 
है। मनृष्यकी कमंशक्ति क्षीण हो जाती है। वह एक किस्मकी' विद्या तो 
है, परंतु उसमें नाहक समय नहीं छगाना चाहिए। आसपासके लोगोंकी सेवा 
करनेके बजाय अगर कोई नाहक जमेनभाषा सीखने रूूग जाय तो उसका 
उपयोग नहीं होगा। ऐसे कई विपय' हैँ, जिनका जीवनके साथ कोई संबंध 
नहीं है। उनमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी चीजोंका अज्ञान ही अच्छा। 
अज्ञानकी भी उपासना रहती है। आज कई तरहका निकम्मा ज्ञान हमारे 
कानोंमें तरह-तरहसे दूँगा जाता है, जेंसे रेडियों और सिनेमाके जरिये। 
ऐसी निकम्मी बातोंसे बचना पुरुषार्थंथा काम है। उन्हें भूलना बहुत बड़ा 
काम है। निकम्से ज्ञानसे, जो नाहक हमारे कानोंमें ठुसा जाता है, अलग 
रहना एक प्रकारकी साधना ही है। इसीलिए ज्ञान और अज्ञान--प्रे दोनों 
शक्तियाँ हें,-दोनों कामकी चौजें हैं। आजतक हमें लगता था कि सिर्फ 
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ज्ञान ही .कामकी चीज है, परन्तु ईशावास्योपनिषद्‌ कहती है कि ज्ञान 
और -जअज्ञान दोनों कामकी चीजें हें। 


हिंदुस्तानका किसान केवल काम ही करता है। वह अज्ञानमें मस्त 
है। उसके पास रेडियो, सिनेमा, अखबार आदिके जरिये गलत खबरें नहीं 
पहुँचतीं, यह अच्छा है। परन्तु उसके पास तो पूर्ण अज्ञान है। वह 
अज्ञानकी ही उपासना करता है, इसलिए अंधकारमें पैठता है। दूसरा 
कोई शहरका आदमी सिफ ज्ञानमें ही पड़ा रहता है, काम नहीं करता, 
तो वह उससे भी अधिक घोर अंधकारमें पैठता है। क्योंकि किसान अज्ञान- 
की उपासना करते हुए भी कुछ तो काम करता ही है। परन्तु केवल शान- 
की उपासना करनेवाल शहरका मनुष्य दूसरोंके कन्धोंपर बेठता है, बोझ 
साबित होता है । इसलिए वह भारभूत, पापी बन जाता है। किसानका 
उपयोग सीमित है, परन्तु वह भारभूत नहीं है। उपनिषद्की यह एक 
विशेष बात है कि केवल ज्ञानकी उपासना करनंवाला केवल अज्ञानकी 
उपासना करनेवालेसे बदतर है। शहरवालोंको यह बात सीखनी चाहिए 
और तिकम्मे ज्ञानसे बचना चाहिए। इसीलिए ज्ञान और अज्ञान दोनोंका 
योग करके समसन्‍्वय साधकर अपनी' जीवनयात्रा चलानी चाहिए । 
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कृषिमसित्‌ कृषस्व। वित्त रसस्व बहुमन्यसानः । 

--हमें किसानोंके नेतिक बलका संगठन करना है। आखिर किसान ही 
तो दूुनियामें अन्न पैदा करते हे, फिर भी वे दबे हुए-से हें। क्योंकि उनकी 
नैतिक शक्ति जागरित नहीं हुई है। नेतिक जागति जितनी उनमें हो सकती 
है उतनी और किसीमें नहीं। नीतिका अधिष्ठान खती है। खेती सबसे 
उत्तेंस . उद्योग है। खेती करनेवाला नीतिमान्‌ और परमेद्वरका 
*'उपौसक होता हैं, क्योंकि वह ब्रह्मदेवका काम करता है। इसीलिए वेदोंने 
ः दी हैं! कि खेती करो, उसमें कम मिलेगा तो भी उसे बहुत मानों 
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जैसे व्यापारमों ज्यादा पैसा मिलता है, वेसे खेतीमें नहीं मिलेगा; परन्तु 
खेतीमें जो पैसा मिलता है, उसे बहुत मानो। व्यापारका पेसा निकम्मा 
होता है। खेतीमें जो फसल पैदा होती है, वह बहुत है, चाहे वह ऐशो- 
आरामके लिए काफी न हो । खेतीमेंसे लक्ष्मी पेदा होती है और दूसरे 
उद्योगोंस तो सिफे धन पैदा होता है, लक्ष्मी नहीं। धनपति कुबेर है तो 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ हें। यह जो सारी' सृष्टि दीखती है, यह जो वनश्री 
सस्यश्री है, यह जो तरकारी, अनाज और फल पेदा होते हें, सृष्टिमें 
मनुष्यके प्रयत्ससे जो सारी सुंदरता निर्माण होती है, वह लक्ष्मी है। 
लक्ष्मी प्रसन्न होकर किसानके पास जाती है। ऐसे किसानसे संपक 
रखनेका भूदान-यज्ञसे बेहतर दूसरा कोई तरीका नहीं है। 
१-७- ५३ ु -“राँची 


: ८२ : 


शास्त्रोंमे लिखा है कि साप्तपदीनसख्यम्‌ ।' अर्यात्‌ संतोंके साथ सात कदम 
चलनेपर उनसे सख्य हो जाता है। हम तो इस शहरभमें सात कदम नहीं, सात 
दिन रहे हे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने परमेश्वरकी एक साथ 
सात प्रार्थनाएं कीं। इसलिए आपमें और हममें गाढ़ मेत्री हो जाती है । 
इस हालतमें मन्‌ृष्य अपने हृदयकी खास चीज खोलकर रख देता है। 


हमने भूदानका जो काम शुरू किया है, उसका सबसे बड़ा महत्त्व 
का हिस्सा हमारी यह सामूहिक प्रार्थना है। हम' उसकी जितनी कौमत 
करते हें उतनी न तो अपने व्याख्यानकी, न पेदल-यात्राकी और न लोगोंसे 
मिलनेकी | ईसा मसीहने कहा है कि अगर आप परमेश्वरकी 'सच्ची' 
प्रार्थना करता चाहते हैं तो जिस किसीके साथ आपका झगड़ा, वेर, द्वेष 
या मतमुटाव हो उस दाख्ससे पहले मिल लीजिये, उसका प्रेम हासिल 
कीजिये । अगर आपने किसीके' ऊपर गुस्सा किया हो तो प्रार्थनाके पहले 
उससे क्षमा माँग छीजिये। अपना दिल निविकार और पाक बनाकर प्रार्थना- 
में बेठिये। हम हर दिन प्रार्थता करते जाते हैँ और हमारे दिलसे मनो- 
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मालिन्य, वेषम्य, मनमुटाव कम होते जा रहे हें--ऐसा अनुभव हो तो 
समझना चाहिए कि प्रार्थना सफल हुईं। एकसाथ भोजन करने, एक 
साथ खेलने और मिल-जुलकर काम करनेसे प्रेममभाव बढ़ता है। परन्तु प्रेम 
बढ़ानेकी शक्ति इन सबसे अधिक एकसाथ प्रार्थना करनेमें है। भगवान्‌ 
के सामने वही सब कुछ है और हम कुछ भी नहीं हैं” यह सोचकर खाली 
हृदयसे--शुून्य हृदयसे--हम' प्रार्थनामें बेठें तो उस खाली हृदयमें वह आता 
और हमारे वैरभाव मिट जाते हें। सहभोजन, सहकाये आदियें जो शक्ति 
है, उससे बहुत अधिक शक्ति एकसाथ बैठकर भगवान्‌का नाम लेनेमें है। 
इसीलिए तो गीतामें कहा गया है: 

नाहं वसामि वेकुंठे योगिनां हृदय नहिं। 

सदभकक्‍ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठासि नारद ॥४ 
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आप सब लोग काम करनवाले हें। किसने कितना काम किया, इसका 
पुथक्करण मत करो। अगर रामजी बंदरोंसे यह कहते कि 'तुमने क्‍या 
किया ? हमने ही तो सब काम किया तो क्या होता ? परन्तु उन्होंन 
बंदरोंको यश दिया। रामने बंदरोंका यश गाया और बंदरोंने रामका--- 
इसीलिए रामायण हुई । इसी तरह हम एक-दूसरेका यश गाते 
जायेंगे तो सबका बश बढ़ता जायगा। समुद्र्में कया पता चलता है कि 
किस नदीका कितना पानी आया। भूदानका काम भी समुदके जेसा है। 
किसने कितना काम किया, यह कहना तो बच्चोंका काम है। भरत हरिने 
लिखा है: 

'परगुणपरमसाणन्‌ पवृतीकृत्य नित्यम्‌ ..... ! 

--दुसरोंके गुणों और अपने दोषोंको बढ़ाकर बताना ही सज्जनताका 
लक्षण है। तभी गुणोंका विकास होता और दोष कम होते हैं। इसलिए 
आप भी दूसरेके का्मोंका गौरव कौजिये और अपने कामको कम समझियें। 
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भूदानका काम शुद्ध धर्मका काम है, जो सब मानवोंको समान 
रूपसे लागू होता है। इसीलिए वह सबको प्रिय हो गया है। लेकिन यह 
काम बहुत त्याग माँगता है। जमीन देनेवालोंकों तो थोड़ा-सा ही त्याग करना 
पड़ता है, क्योंकि वे समझ गये हे कि अब जमीन देनी ही पड़ेगी । इसलिए 
मुझ उसको कोई चिंता नहीं है। 

मुझे मुख्य चिता यह है कि इस धर्मविचारसे अपने दिलको ओतप्रोत-- 
परिपूर्ण --करके इसके सामूहिक प्रचारके लिए कुछ छोग निकल पड़ें। इस- 
लिए मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि धर्म समझनेवाले व्यक्तियोंके 
संपर्कर्में आऊँ । शंकराचारयंने लिखा है: 

गुण।धिकाह गहीतः अनुष्ठोयमानइच धर्म: प्रचयं गमिष्यति ।* 

“जब गुणवान्‌ मनृष्य धर्मकों ग्रहण करते हें तब उनके ज़रिये धर्म 
जल्दी फेडता है ।” भगवानूने भी गृणवान्‌ और पात्र समझकर अर्जुनको 
पर्मकी दीक्षा दी। इसलिए हमारी यात्रामें हमें कुछ गुणवान्‌ मनुष्य मिलें 
तो हम समझते हें कि हमारी यात्रा सफल होगी। ऐसे मन्‌प्योंसे हम व्यक्ति- 
गतः संपक रखना चाहते हें। ऐसे छोगोंने हमारी दृष्टि ग्रहण की, जो कि 
उसके श्रचारमें समर्थ हैं. तो फिर आगे जनताके सामने विचार के जाना 
आसान है। जनता बोलनेसे नहीं, आचरणसे समझती है। इसलिए करने- 
की मुख्य बात तो यह है कि जहाँ मेंने धर्मविचारका संकल्प किया वहाँ 
धर्म क्‍या है, इसका चिन्तन-मनन करनेवाले और उसमेंसे जो विचार जेँचें 
उसपर फौरन अमर करनेवाके और उसके अनुसार अपना जीवन बदलतें- 
वाले कार्यकर्ता चाहिए | 
११-७-५३ -चदटुपाल (राँची) 
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ल्‍ आज समाजमें _ऊँच-नीचके खयालमें दर्जे बने हुए हैं । कुछ छोगोंका कहना 
है कि पुराने जमानेमें जो वर्ण थे, वे भी दर्जे थे। परन्तु जहाँतक मेंने 


मु । त्रिवेणी 


वर्णाश्रम धर्मको समझा है--हिन्दू धर्मंका अध्ययन किया है, में नहीं मानता 
कि वर्ण थे। गीताने तो कहा है 


स्वे स्‍वे कर्मण्यभिरतः संसिरद्धि लभते नरः । 
स्वकमंनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुण ॥* 


““हर कोई, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, अगर अपना काम सब्बृद्धिसे 
करता है तो उसे मोक्ष ही मिलेगा। उसमें यह नहीं कहा है कि, शूद्र 
अपना काम अच्छी तरहसे करता है तो उसे अगला जन्म ब्राह्मणका मिलेगा 
और फिर मक्ति मिलेगी; बल्कि यह कहा है कि श॒द्कको इस्री जन्ममें मोक्ष 
मिल सकता हैं यदि वह अपना काम प्रामाणिक भावसे और परमेदवर- 
समपेणकी बृद्धिसे करे। ब्राह्मणको वेदाध्ययनसे जो मृक्ति प्राप्त होगी 
शुद्रकों । जन-सेवासे वही मिलेगी । इसलिए जो वर्ण थे, वे 
कमंविभाजनके लिए बने थे, दर्ज नहीं थे। 
'सम॑ सर्वेष भूतेषु तिष्ठन्तं॑ परमेह्वरम्‌ ।॥ 

--सबमें परमेश्वर समान रूपसे रहता है। उस परमेश्वरका ग्रहण करना 
चाहिए। जो ऊपरके चोलेको भूल जायगा, वही मोक्ष पायेगा । 

इस तरह उस समय' दर्जे नहीं थे । लेकिन आज तो दर्जे बने हैं। हमने 
दिल्लीमें देखा कि तनख्वाहके मृताबिक ए०, बी०, सी०, डी० टाइपके मकान 
बन यये हैं। में तो यह देखकर ताज्जुबमें रह गया। क्या मजदूरकों कम हवा की 
जरूरत है और अफसरको अधिक ह॒वाकी ? क्या एक को स्नान करनेके 
लिए पानी चाहिए और दूसरेको नहीं ? हाँ, अन्नके मामलेमें थोड़ा-सा फके 
हो सकता है। लेकिन हवा, पानी और सूरजकी रोशनीके मामलेमें फर्क क्‍यों ? 

बे लेकिन इन लोगोंने आज समाजमें दर्जे बनाये और उसीके अनु- 
सार घर बनाये हें। यह जो सारा इन्तजाम है, वह बिलकुल गलूत है। 
'समाजके जितने भी काम हें, उन्हें करनेवालोंकी सामाजिक प्रतिष्ठा समान 
होनी चाहिए, उनका आध्यात्मिक मूल्य समान होना चाहिए । सर्वोदिय- 
समाजका यह एक बुनियादी उसूल है। 


: १३३७-४३ “रामगढ़ (हजारीबाग) 


 त्रिवेणोी ८१ 


: छ६ ४ 
में चाहता हूँ कि हर पक्षवाले अपना-अपना विचार जनताके सामने रखते 
हुए एक-दूसरेसे प्यार करें। फिर जनता जिसे चुनेगी वे सरकारमें जाकर 
उसकी सेवा करेंगे, और जिन्हें नहीं चुनेंगी वे बाहर मुक्त रहकर जनता- 
की सेवा करेंगे। दोनों सेवा ही करेंगे और एक-दूसरेसे प्यार करेंगे। जो 
सीधे जनतामें जाकर सेवा करेंगे, वे शंकर भगवान्‌के समान होंगे और 
जो सत्तामें जायेंगे, वे विष्ण भगवान्‌के समान होंगे । विष्णु भगवान्‌ सत्ता और 
संपत्तिमें भी विरक्‍त--अनासक्त--थे। वे लक्ष्मीसे भी अलिप्त थे। इसी 
तरह सत्तामें जानेवाले राजा जनक जेसे होंगे और जो सत्तामें नहीं जायँगे 
वे शुकदेव जैसे होंगे । जनककों देखकर लोग कहते थे: 
जनको जनक इति ये जना धावन्तीति ४ 
--यह जनक आ रहा है, मेरा बाप आ रहा है, ऐसा कहकर लोग 
दौड़कर उसके पास आते थे ।” जनकके बारेमें कहा जाता है कि वे जब 
सोते थे तो नजदीक यज्ञकी अग्नि होती थी।.......अगर सोतेमें कहीं उसपर 
पाँव पड़ा तो जाग नहीं जाते थे । इसका मतलरूब यह है कि वे भोगमें 
भी अनासक्त थे। और शुकदेव तो विरकक्‍्त थे ही। इसी तरह जिन्हें 
सत्तामें जाना है, उन्हें जनक महाराजकोी तरह अलिप्त रहना होगा। और 
जिन्हें सत्तामें नहीं जाना है उन्हें शुकदेव जैसे विरक्‍्त रहना होगा। 
१८०७० भरे ““हजारीबाग 
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हमारे बोलनमें अत्यन्त मृदुता, नम्अता और मधुरता हो तो ही हम 
प्रतिस्पर्धीको जीत सकते हें। क्योंकि आखिर हम जो कर रहे हें वह एक 
धर्मकायं है। मन्‌ महाराजने कहा है कि धमंकायेमें मधुर और प्रिय 
वाणीका ही प्रयोग करना चाहिये: 
सत्य ब्ूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ न ब्यात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानतं ब्रयात्‌ एव धर्म: सनातनः ॥४ 
१८-७- ५३ “-हजारीबाग 
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गांधीजीकी यह खूबी थी कि जिसे मददकी सबसे अधिक ज़रूरत है, 
उसकी सर्वश्रथम मदद करते थे। अभी कवि दुखायलने मुझे सुनाया कि 
मदद देनेका क्रम है--पहले भुखिया,--फिर दुखिया और बादमें सुखिया।' 
गांधीजी तो हमेशा इसी तरह सोचते थे कि जिन्हें मददकी सबसे प्रथम 
आवश्यकता है, उन्हें मदद देनका तरीका ढंढ़ा जाय । इसीमेंसे चरखा निकला । 
यह उनकी अद्भुत प्रतिभा थी, काव्यशक्ति थी। सिर्फ कुछ सतरें 
लिख डालनेसे कोई कवि नहीं बन जाता। यास्काचायंन कहा है कि 'कविः 
ऋतन्‍्तवर्शी: । जिसे करानत दर्न होता है, जिसे दूरका दर्शन होता है, 
जिसे सूक्ष्म दर्शन होता है वह कवि है। इसी अथेमें गांधीजी कवि थे। 
उन्होंने कई साल पहले कह दिया था कि हिदुस्तानके लिए ग्रामोद्योग जरूरी 
है। नयी तालीम, राष्ट्रभाषा, जमीनका बँटवारा आदिके संबंधर्म भी उन्होंने 
कई साल पहलेसे कह रखा था । 
१८-७० ४३ --हजारीबाग 
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इस देश्षमें जो समाज-व्यवस्था बनी थी, उसकी वुनियादमें दो विचार 
थे। उसमें ऊंच-तीचका खयाल नहीं था। हर कोई अपना-अपना काम 
निरहंकारभाव और निष्काम बुद्धिसे करके मोक्षका अधिकारी बन सकता 
है--पह एक बूनियादी विचार था। 

दूसरा ब्रुनियादी विचार यह था कि सबको समान वेतन, खाना-पीना 
मिलना चाहिए। ब्राह्मगको खाना मिल गया, सालभरमें एकआध कपड़ा 
मिल गया तो वह घंटों पढ़ाता था। छेकिन आजकल कालेजमें प्रोफेसर 
सिर्फ तीन-चार घंटे काम करते और पाँच सौ रुपये तनख्वाह छेते हूं। 
आज विद्या बाजारमोें आ गयी है, पर पहले ऐसा नहीं था। ब्राह्मणन विद्या 
हांसिझ की तो दूसरोंको विद्या देना उसने अपना कतंव्य माना था। लेकिन 
जाजकल विचा बेची जाती है। पेटीकी यह चिन्ता क्‍यों ? यह बात समझ 


जिवेणी द्दे 


में नहीं आती | भगवानून तो हमें पेट ही दिया है, पेटी नहीं दी, इसलिए 
सिर्फ पेटकी ही चिन्ता होनी चाहिए, पेटीकी नहीं । 
अद्य अद्य हवः इवबः 
--आजका आज और कलरलूका कल ।” कलके लिए आज संग्रह करनेकी 
जरूरत नहीं होनी चाहिए। 
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हमारी जो प्राचीन वर्णव्यवस्था बनी थी, उसमें क्षत्रियकों सेवक माता 
गया था। हिंदुस्तानमें जो तीन-चार बड़े सम्राद हो गये हैं, उनमें हर्षका नाम 
आता है। हर्षके कपड़ेका वर्णन आया है। वह मेरे समान एक नीचे और 
एक ऊपर धोती पहनता था, किसानकी तरह सादगीसे रहता था। राजाकी 
यही खूबी थी कि संपत्तिका सर्वस्व दान देते जाना, फिरसे कमाना और 
फिरसे दान देवा--यह्‌ क्रिया चलती थी। सूर्यनारायण सम्‌द्रसे पानी खींच 
ले जाते हे और जितना ले जाते हें उतना बादमें लौटा देते हें। खारा 
पानी ले जाते हें और मीठा पानी दे जाते हें । इसी प्रकार राजाकों होना 
चाहिए। समाजसे पेंसा कमाकर समाजको ही लछौटाकर आखिरमें उसे 
वनमें जाता चाहिए, नहीं तो वह नरकमें जाता है। “राज्यांते नरकप्राप्तिः 
--इससे बढ़कर शाप क्‍या हो सकता हैं? इसीलिए शासकका काम केवल 
सेवा करना है। 
२१-७- ३ -“दाऊजीनगर (हजारीबाग) 
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हम मानते हें कि शंकराचार्यन भगवान्‌ बुद्धका ही काम आगे बढ़ाया। 
इसीलिए उनको प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है। 
ब्‌द्ध-यमंका उज्ज्वल आचरण हिदुस्तानमें बहुत हुआ है। हमारा दावा 
नहीं है कि हमने बहुत अच्छी तरह आचरण किया, परन्तु जो भी किया 


दो त्रिबेणी 


उसपरसे कहा जा सकता हैं कि भगवान्‌ बुद्धका संदेश हमारे जीवनमें 
उतर गया है। उनका मुख्य संदेश अहिसाका था। अहिसा जितनी यहाँपर 
फह्ी-फूली, उतनी दूसरे देशोंमें फूली-फली या नहीं, हम नहीं जानते। बुद्ध 
धर्मकी दया, करुणा और हमारा आत्मज्ञान दोनोंके मेलसे आजका 
हिन्दू-धर्म बना है। बाकीके धर्म पचास तरीके बताते हें, लेकिन हिन्दू-धर्मे- 
में सि्फे दो बातें हें : एक है ब्रह्मविज्ञान, जिसे वेदान्त” कहते हें और दूसरी 
है भूतदया । इनमेंसे एक भी न हो तो वह हिन्दू-धर्म नहीं हो सकता। 
बृद्धघमंकी भूतदया, करुणा और हमारा आत्मज्ञान, तीनोंको मिलाकर 
शंकराचायन स्तोत्र बनाया है जो उनके मठोंमें रोज बोला जाता है। 
वह षट॒पदी इस प्रकार है: 

अविनयमपनय विष्णो, दमय मनः, शसय विषयमगतृष्णाम्‌ । 

भूतदयां विस्तारय, तारय संसारसागरतः ॥ 

“-भगवन्‌, तू ही मेरी भूतदयाका विस्तार कर । भगवान्‌ बुद्धने भी भूत- 

दयाकी ही बात कही थी। इसीलिए हिंदूधर्म दो शब्दोंस मालूम हो सकता 
है : (१) ब्रह्मविज्ञान और (२) भूतदया । इसीमें हिंदूधर्म और बुद्ध 
धर्मेका सार है। 
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भगवान्‌ शंकराचार्यते कहा ह कि मनुष्यके तीन परम भाग्य होते हें : 

सनुष्यत्वमू, मुमक्षुत्वमू, सहापुरुषसंश्रयः । 

--एक है मनृष्यत्वम्‌', दूसरा मुमुक्षुत्वम और तीसरा सत्संगत्वम्‌ । 
भगवान्‌ शंकराचार्यनें इन तीनों भाग्योंका वर्णन किया है। हममें ये तीनों 
मौजूद हैं। परमेश्वरने हमें मनृष्यत्व दिया है, मुक्तिकी इच्छा दी है और 
महापुरुषोंका सत्संग दिया है। ....... शास्त्रकारोंन लिखा हैं कि जिनके मन- 
मेँ छांत्रमित्रका भाव नहीं होता वे महापुरुष हें।' शास्त्रोंमें महापुरुषोंका 
बेन हैं; छेकिन हमें तो ऐसा पुत्र अपनी आँखों देखनेका परम सौभाग्य 


त्रिदेणी दर 


भला है। गांधीजी जैसा महापुरुष हमारी आँखोंके सामने हो “गया है। 
हमें उनके साथ बरसोंतक रहने और उनके साथ कार्ये करनेका मौका 
मिला है--यह हमारा परम सौभाग्य है। 
गांधीजीके मनमें किसीके प्रति भी वेरकी भावना नहीं थी। सत्या- 
ग्रहीके लिए निर्वेरता अत्यंत आवश्यक है। अक्सर लोग समझते हें कि 
सत्याग्रह सिर्फ दृश्मनोंके खिलाफ किया जाता है। पर जिसके मनमें किसी भी 
तरहकी दुश्मगीका भाव होता है, वह सत्याग्रही हो ही नहीं सकता। गांधीजी 
अंग्रेजोंसे कहते थे कि “आप यहाँ मालिक बनकर मत रहिये। सेवाके लिए 
रहना चाहते हों तो रहिये । हम आपसे मित्रके नाते कहते हें कि भारत छोड़ 
दो, इसीमें आपका भला है ४ कोई शाब्दिक या बोलनेकी बात नहीं है, यह 
तो सज्जनके हृदयकी अनूभूति है । गांधीजीके दिलमें अत्यंत निर्वेरता थी। 
३०८० *ै रे “-गया 
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साहित्यिकोंमं एक मूलभूत गण होना चाहिए। उसके बिना कोई 
साहित्यिक नहीं हो सकता। वह है--सेन्सेरिटी! यानी सचाई। और 
कुछ गुण हों यान हों, साहित्यिकको सच्चा होना ही चाहिए--वह सच्चा 
स॒त्पुछषण हो या सच्चा दुर्जन । सच्चा सत्पुरुष हो तो सोनेमें सुगन्ध आ 
जायगी। लेकिन दुर्जन हो तो भी सच्चा दुर्जन ही हो । कूटनीतिज्ञ 
अक्सर अंदरसे एक रहते और बाहरसे दूसरे दिखाई देते हे । वे चाहे 
दुनियाकों ठग लें, परन्तु अपने आपको ठग नहीं सकते। इसीलिए वे अपने- 
को प्रकट भी नहीं कर सकते । 
कुछ लोग मन्तके भाव प्रकट नहीं करते । जहाँ यह होता है, वहाँ 
वआाणोकों चोरी होती है। मन्‌ महाराजन कहा है कि 'जो दस चोरियाँ 
करते हूं, वे उतन दोषों नहीं जितने वाणीकी चोरी करनेवाले दोषी 
हुँ ।! सारे अर्थ वाणीमें निहित हं--भरे हें 
वाच्यर्था निहिताः सर्व, वाहुमूला वागू-विनिःसताः । 
तांतु यः स्तेनयेद्‌ बाचं, स सर्वेस्तेयकृत नरः ॥४ 


८६ तिवेणो 


--सारे अर्थ वाणीमेंसे निकलते हे, इसलिए जिसने वाणीकी चोरी की, 
उसने दुनियाभरकी सब चोरियाँ कर डालीं । मनृमहाराजके इस वचनका 
मल वेदोंमें है । जो वाणीका चोर याती वाच-स्तेन' है, भगवन्‌ ! उसके 
मर्मपर प्रहार करो--वेदोंमें भगवानसे ऐसी प्रार्थना की गयी है। 

डाक्टरके पास' जानपर अपना सारा दुःख बताना पड़ता है, नहीं तो 
डाक्टर इलाज नहीं कर सकता; वसे ही परमेश्वरके सामने सब खोलकर 
रखना पड़ता है। परमेश्वर और कौन है ? परमेश्वर तो यह सारी 
जनता है। उसके सामने सब कुछ खोलकर रख देनेकी हिम्मत चाहिए। 
पाप, पृण्यः जो कुछ हो, वह सब खोलकर रखना होगा । 


४-६- ४३ .. “>>-गया 


£ हेड : 


गांधीजीव स्व॒राज्यके बाद हमें एक नया मंत्र दिया। उस नये मंत्रका 
नाम है--सर्वोदिय' । यह कोई नयी चीज नहीं और न नया मंत्र ही है, 
यह तो पुराना ही मंत्र है। ऋषियोंने कहा था--सर्वभूतहिते रताः।' 
हम सबका उदय चाहते हें। हमें सबके लिए काम करनां चाहिए । 

अब इस वेज्ञानिक युगर्मो छोग नये ढंग से सोचने छगे हें। नये-नये 
विचार सामने रखते हे। पुराने शब्दोंका नया अर्थ देते हें, जिससे कभी- 
कभी अनर्थ हो जाता है, क्योंकि विज्ञान अभी अपूर्ण है। अपूर्ण विज्ञान 
से अपूर्ण मंत्र दुनियाके सामने रखे गये हे। पाइचात्योंका जो विज्ञान चल 
रहा हैं, वह अथूरा हैं। उसने एक नया विचार दिया है और वह है-- 
अधिक-से-अधिक लोगोंका अधिक-से-अधिक भला ( श्रेटेस्ट गुड आफ 
दिग्नेटेस्ट नम्बर )। यह एक खतरनाक शब्द निकला है। विज्ञानके 
यूचमें यह जो शब्द मिझा, उसकी चसक-दसकमें आकर हमने उसे अपने 
हिंतका समान लिया। केकिन उसमेंसे भेदासुरका निर्माण हुआ। कम संख्या 
और अधिक संख्यामेंसे संख्यासुर भी निकला। जबसे हम इस भेजारिटी, 
भमाइनॉरिटी' ( बहुसंस्थक और अल्पसंख्यक ) की बहसमें पड़े, तभीसे इस 


त्रिवेणों नर 


अबूरे मंत्रके कारण दुनियाके हर देशमें झगड़े चले । छेकिन इस अधूरे मंत्रके 
कारण ये विचार भी एकांगी हो गये । इसकी पूि तो आत्मज्ञानके दर्शनसे ही 
हो सकती है । पूर्ण विचार तो यह है कि सबका भला होना चाहिए, अधिक-से- 
अधिक लोगोंका नहीं । क्योंकि इसमें जो संख्यामें कम हें, उनपर अन्याय होता 
है। हम परिवारमें ऐसा कभी नहीं सोचते कि परिवारके नौ मनुष्योंका 
भला हो और एकका न हो। पर समाजका सवार आते ही विज्ञानने 
कहा कि अधिक-से-अधिक लोगोंका अधिक-से-अधिक भला होना चाहिए ।! 
पर हम तो सबका भला चाहते हे । विज्ञान अपूर्ण मंत्र है और सर्वोदिय 
पूर्ण मंत्र । सरोदियर्में आत्माका विचार है । उसका अभ्यूदय आत्तमाके 
जानमें है। सर्वोदियन पूरा विचार किया हैं। यह पूर्ण, सही और शुद्ध है। 
बीसके विरुद्ध पीस” ऐसी रायको हम गलत मानते हें। आत्माके टुकड़े 
नहीं हो सकते। लेकिन हमने तो आज आत्माके टुकड़े कर ही डाले 
हैं । वास्तवमे॑ आत्मा एक, अविभाज्य, पूर्ण, समान, निर्दोष और 
हरएक प्राणीमं समान रूपसे विद्यमान है। हम पूर्ण हैं, यह भी 
पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, पूर्णसे निष्पन्न होता पूर्ण है । उपनिषदोंमें 
गाया यया है: ह 
पूर्णणद: पूर्णसिदं, पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते ।' 

आत्मज्ञान पूर्ण है, इसलिए उसमेंसे पूर्ण ही विचार निकलते हें। उसमें 
“बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक' ( मेजारिटी, माइनारिटी ) की गृंजाइश नहीं है। 
€-८- धरे ““हल्लासगंज (गया) 


है पं; 
हिल्दुस्तानमें भिन्न-भिन्न पक्ष हें और उनमें आपसमें मतभेद हैं; परन्तु 
वे सब पक्ष भूदानका काम कर रहे हे। उन्होंने इसे मान लिया है। अभीतक 
तो हमें इस कामके विरोधी नहीं मिले । एक-दूसरेके विरोधी विचार होते हुए 
भी भूदानके लिए वे एक ही प्लेटफार्मपर आकर, कंधेसे-कंधा लगाकर काम कर 
रहे हैं। ऐसे दृश्य अधिकाधिक दिखाई दे रहे हैं। आगे चलकर दिखाई देगा 


८ त्रिवेणी 


कि सारे पक्ष इस काममें लगे हुए हें। सारे समाजकों एकरस बतानेका 
हमारा प्रयत्न संफल होनवाला है और इसीसे एक महान्‌ शक्ति प्रकट 
होनेवाली है। शांंकराचार्यके गुर आचाय गौडपाद कहते हें : 


स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु, देतिनो निश्चिता दूढम्‌ । 
परस्परं विरुद्ध्यन्ते, तेरयं न॒ विरुदृध्यते ॥. 


--में सबका हूँ और सब मेरे हें, चाहे आपका आपसमें कोई मतभेद 
हो, परन्तु मेरे साथ आपका कोई मतभेद नहीं हो सकता । आप द्वेतियोंमें 
प्रस्पर विरोध हो, पर में अद्वेती हँ | इसलिए मेरे साथ आपका कोई विरोध 
नहीं हो सकता ।” यही मेरा भी कहना है--महान्‌ कार्य तो सर्वेषाम- 
विरोधन' करन होते हें। 

जो दैती होते हैं, वे आपसमें झगड़ा करते--पक्षभेद निर्माण करते 
हैं। जो समग्रको नहीं मानते वे अंशको मानते हँ। वह अंश चाहे कितना 
ही बड़ा क्‍यों न हो, वे अंशवादी ही होते हैँ । उन्हींको दुतवादी कहा जाता 
है। वे पक्‍के निरचयवाले होते हें । अपने-अपने विचार अपनी पार्टी 
(पक्ष ) को देते और उसी विचारको श्रेष्ठ मानते हूँ । इसीलिए वे 
एक-दूसरेके विरोधर्मं खड़े होते हैँ । वे अपने-अपने धर्म, पंथ और पक्षकों 
बढ़ाबा देनेको ही ओष्ठ "कर्म समझते -और आपसमे झगड़े पंदा करते है। 
लेकिन उन सब पक्षोंका समावेश' सर्वोद्यके पेटमें होता है। सर्वोदियका 
किसीने विरोध नहीं किया, क्‍योंकि वह सबको पेटमें समा लेनेवाला है-- 
वह अद्वेतवादी है। 


जो भूदानमें आते हें, वे सब एकसाथ काम करते हूँ । उनके मनमें 
मंक्षेमेंद रहता है, लेकिन जेसे-जैसे वे काम करते जायेंगे, वेसे ही वेसे 
बैंदे सिंटेंगे और मनमें एक-दूसरेके प्रति द्वेषभावना नहीं रहेगी । यह 
डुँकेएे: अंब: दिखाई दे रहा हैं। जो -आजतक एक-दूसरेसे बात तक नहीं 
करते थे, ते आज मिलकर काम कर रहे हें। हाँ, अभी भी उनके दिलोंमें 
कुल 4हेकिव[हूट जरूर है, लेकिन अघ विरोधी विचार नहीं रहेंगे और 





दर हे 





“त्रिवेगी दा चाह 


सारा समाज एकरस बनेगा, ऐसी हम अपेक्षा रखते हें । सर्वोदिय-विचारकी 
यह खूबी है कि वह परस्पर-विरोधी सारे पक्षोंको अपने पेटमें समा लेता है । 


&-८- धरे “>हुल्लासगंज (गया) 
ह * €६: 
धर्म अनेक हैं, लेकित सब धर्मोका मूलतत्व एक ही है। मुक्तिके लिए 
एक ही मार्ग है : ह 
असतो मा सद्गसय । 
तमसोी मा ज्योतिर्गंसय । 
मृत्योमा अमृर्ते गमय 
.. _-- हमें असत्यमेंसे सत्यमें जाना है। अंधरेमेंसे प्रकाशरमें जाना है। विकार- 
मेंसे निविकार की तरफ जाना है।' सब धर्मोने अलग-अछूग तरीकोंसे यही 
समझाया हैं। हम सब ऋषियोंको मानते हें, चाहे वे किसी भी ध्मके 
हों। उन्हींकी प्रेरणा और आशीरवदिसे हमारा यह कार्य चल रहा है। 
१७-८* श् रे “-नालन्दा (गया) 


९७ 


हमारे ग्रंथ बताते हे कि यहाँ विद्याका अध्ययन प्राचीन कालसे चल 
रहा है। विद्यार्थी उप:कालमों अपने गुरुके पास विद्याध्ययत करते थे। 
वे बड़े तड़के उठते और कुछ चितन-मतन भी करते थे । प्रातःकालके 
समय जो सोता रहता है, वह अपना अमृल्य समय खोता है । वेदोंमें 
कहा गया है द 

थो जागार तं" ऋचः कामयस्ते ।' 

--जो जागते हैँ, उनको भगवांत्‌ स्मरण करते हैं। ऋचाएँ उन्हें स्फर्ति 
देती हूं।' सुबह जागनसे बुद्धि जागरित - रहती है, तेज रहती है। इसलिए 
सुबह उठकर अध्ययत करना चाहिए 
१७०८- ए ३ “-नालन्दा (गया) 


' ६० ब्रिनेणी 
१ हि हक, 


उपनिषद्र्में एक राजा अपने राज्यका वर्णन करता है: 


न से स्तेनो जनपदे न कदयेंः, न सद्यपः । 
ते अनाहिताग्नि, न अजविद्वान..... . ! 


“मेरे राज्यमें न कोई चोर है और न कोई कंजूस ।' जहाँ कंजूस होते 
हें, वहाँ चोर होते हें । हमने कई दफ़ा कहा है कि कंजूस चोरके बाप 
हे--कंजूस चोरीको बढ़ावा देते हे। उसने यह भी कहा कि भमेरे राज्यमें 
कोई भी मच्च नहीं पीता । हिदुस्तानमें उस समय कोई मच्च नहीं पीता था, 
लेकिन अंग्रेजोंन शराबकों फंशनेबुल बनाया। आज तो बड़े-बड़े शहरोंमें 
दराब खुलेआम चलती और बिकती है । उसे रोकनंमें हमें डर लगता 
है। उस राजाने यह भी कहा कि 'मेरे राज्यमें कोई अविद्वान्‌ नहीं है 
एसा कोई नहीं है, जो पढ़ना-लिखना नहीं जानता। 'मेरे राज्यमें ऐसा कोई 
नहीं जो भगवान्‌की पूजा नहीं करता।' यान बहुत प्राचीन कालसे' यहाँपर 
विद्याका प्रसार था। 

लेकिन आज हमें विद्या बढ़ानंकी जरूरत है। बहुत अध्ययन करना 
है--आत्मज्ञान हासिल करना है और विज्ञान भी हासिल करना है । 
दोनोंमें ताकत है। पक्षी दो पंखोंसे उड़ता है। आत्मज्ञान और विज्ञान, ये 
मानंवके दो पंख हे। हमें दोनोंका अध्ययन करता है। प्राचीन कालसे 
चला आया आत्मज्ञान हासिल करना हैं और पद्चिमसे विज्ञान लेता है । 
अगस्त ५३ ड 


+ €& 

॥8%  अखिक- जागतिक डॉक्टर परिषद्‌ ने कहा: है कि जैसे-जैसे हम नये- 
च्वीर खोज रहे हे वेसे-से नयी-नयी बीमारियाँ भी निकल रही 
क्या तमाजा है ? बीमारी और वेच्य साथ-साथ ही बढ़ रहे हैं ! 
“अंधकार हाथमें हाथ मिला, गलेसे गला लगाकर आगे 
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बढ़ रहे ह--इसका कारण क्‍या है ? इसका कारण यह हैं कि खाया 
हुआ हजम नहीं हो रहा है। व्यासने कहा है: 
प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्‍तुं शक्ततिन विद्यते । 
काष्ठान्यपि हिं जीय॑न्ते दरिद्राणां व सर्वशः ॥४ 

--श्रीमानोंमें हजम करनेकी शक्ति नहीं होती । हाँ, खानंकी इच्छा बहुत 
होती है। और दरिद्र मनृष्य लकड़ी भी पचा सकता है। जिसमें शक्ति 
नहीं है, उसे ज्यादा खानेको मिलता है और जिसे भूख अधिक है उसे 
कम मिलता है। ऐसे श्रीमानोंपर तो दया आनी चाहिए। श्रीमान्‌ दुनिया- 
को लूटकर पैसे जमा करता और फिर डाक्टर उसे लूटता है। जब 
वह बीमार होता है तो डाक्टर बिना पैसे उसकी नाड़ी भी नहीं देखते। 
यह कितनी क्रता है उस बेचारेपर ! इस तरह सबका प्यार खोकर, 
दुनियाका विरोधकर, पाचनशक्ति घटाकर पैसे कमानेवाला केसे सुखी 
होगा ? 

श्रीमानोंके पास मत्सर कायक कोई चीज है ही नहीं। उनको खुली 
हवा, सूरजकी किरणें नहीं मिलतीं, क्‍योंकि वे महलोंमें दीवालोंके अंदर 
बंद रहते हें। इसलिए अमीरोंपर तो दया आनी चाहिए, उनका मत्सर 
नहीं होना चाहिए। 

सितस्बर ५३ “-चकाई (मुँगेर) 
४ १०० <$ 

संपत्ति-दान-यज्ञमें' एक दफा दान देनेकी बात नहीं है, जिदगीभर 
देनेकी बात है। दरिद्रनारायणके लिए छठा हिस्सा- आजीवन देना है। 
लोग हमसे पुछते हू कि आजीवन- दान कैसे दिया :जा सकता है ? -हमारा 
उनसे कहना हैं कि आप आजीवन' खा कैसे सकते हेँ ? यह कितना कठिन 
व्रत आप तिभा रहे हें कि जन्मसें लेकर मृत्युतक खाना खायेंगे। और 
एकादशीके दिन उपवास करेंगे तो उस दिन भी' कुछ-न-कुछ खा ही जायेँगे। 
आजीवन  द्रत लेना बहुत आसान चीज है। वेदमें कहा गया है: 

प्राष्याच्चंव अपान्याच्च ।' 
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--मरनेतक प्रतिज्ञापर्वक साँस लो ।' इवासोच्छवास कितना कठिन ब्रत 
है। ब्रतः लेनेको तो उन्होंने इसलिए कहा कि वे चाहते थे कि दइवास- 
इवाससे राम कहें, वृथा इवास न ले! प्रतिक्षण रांमके कामके लिए देना 
चाहिए, यह उस प्रतिज्ञाका अर्थ था। हमारी आँखोंने आजीवन देखनका 
इत लिया है। हमारे पेरोंने आजीवन चलनेका ब्रत लिया है। उनको 
यह कठिन नहीं मालूम होता, क्योंकि यह सब नेसगरिक--स्वाभाविक-- 
हो गया है। उसी प्रकार त्यागका ब्रत भी नेसगिक और स्वाभाविक 
ही है, जिसका पालन माताएँ घर-घर कर रही हें। माता अपने 
बच्चेसे कितना प्यार करती है, उसके लिए कितना त्याग करती है? 
लेकिन यह जो धर्मभाव उसमें है, उसको घरके दायरेमें सीमित न रखकर 


हम बढ़ाना चाहते हें--उसे समाजमें लाना चाहते हें। 
१८-९७ ४५ ३ “-संथाल परगना 


3 ९१०१५१५:५ 
हमारा देश बहुत प्राचीन और विशाल है। बहुत प्राचीन कालसे 
यहाँपर खेती हो रही है और छोग देहातोंमें रहते हें। वेसे हिदुस्तानमें 
शहर भी हें और छोटे-छोटे गाँव भी । पर हहरोंकी संख्या बहुत थोड़ी 
है, और ये बहुत सारे शहर नये हें। हाँ, काशी जेसा कोई पुराना शहर भी 
है, पर बाकी सारे दो सौ, तीन सौ और चार सौ सालके हें। केकित 
गाँव तो हजारों सालसे बसे हें। एक-एक गाँवका इतिहास किसीने लिख 
तो नहीं रखा, पर अगर लिखा जाय. तो मालम होगा कि कुछ गाँव 
तो हजार, दो हजार साल पुराने भी हें। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें 
कुछ सात लाख गाँव हें। पुराने जमानेमें भी माँवोंकी संख्या इतनी ही थीः। 
है, अंब . जनसंख्या कुछ बढ़ गयी है। पहलेके गाँव और भी छोटे थे । पर 
करा देंश जैसे' आज गाँवोंसे भरा हैं, वैसे ही पुराने जमानेमें भी जिधर देखो 
' डिफेंस गौ ही गाँव थे, नगर बहुत कम थे। अपने यहाँ मनष्य हमेशा 
देहातमें रहाँ है और सारी प्रतिष्ठा गाँवकी रही है। वेदोंमें प्रार्थना है 
.  “विदव पुष्ठ ग्राम अस्मिन अनातुरस । 
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-- हमारे गाँवमें वृद्धि हो, हमारे गाँवमें सुख-समृद्धि हो, हमारे गाँवमें 
पुष्टि हो।। इस तरह ग्रामधर्मकी बात प्राचीन कालसे चली आयी है। 
प्राचीन कालमें हरएक गाँवमें अपना-अपना राज था। पाँच वर्णोंके 
प्रतिनिधियोंकी पंचायत बनती थी। जैसे पाँच अंगुलियाँ होती हें, वेसी ही 
पंचायत होती थी और जैसे पाँचों अँगुलियाँ मिलकर काम करती हें, वेसे 
ही वे मिलकर काम करते थे। पाँच बोले परमेद्वर' कहा जाता था। 

अक्तूबर, “५३ “-मभें डियानाथ (भागलपुर ) 
+ १०२ ; 

आज हम शरीर-भश्रम करनेवालोंको नीच समझते हें। इतना ही नहीं, 

आज हमने माताकों भी नीच माना है। शास्त्र कहते हे : 
“उपाध्यायान्‌ दक्षाचायें: आचार्याणां शर्त पिता । 
सहस्न॑तु॒ पित॒न माता गौरवेणातिरिच्यते ॥* 

“- दस उपाध्यायोंकी बराबरीमें एक शिक्षक और सौ शिक्षकोंकी बराबरीमें 
एक पिता और हजार पिताओंसे भी बढ़कर है, एक माता। माताका 
ऐसा गौरव है । यह शास्त्रोंकी बात है, पर आज तो हम स्त्रियोंको 
हीन मानते हूँ। स्त्रियाँ खेतपर मजदूरीके लिए जाती हें तो उन्हें कम 
मजदूरी दी जाती है। स्त्रियोंको तो ज्यादा देनी चाहिए, क्‍योंकि उन्हें 
घरका भी सब काम देखना होता है, बच्चोंका लालन-पारकन करना होता है। 
पर, ज्यादा तो देते ही नहीं, बराबरीका भी नहीं देते । हर जगह स्त्रियोंकों 
कम मजदूरी दी जाती है और उनको भार समझते हैं। स्त्रियाँ तो राव- 
दिन काम करती हूँ, फिर भी उनका भार मालूम होता है, क्योंकि कामे- 
की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। कहते हें कि 'स्त्रियाँ उत्पादनकां कोम 
नहीं करतीं, सिफे रसोई करती हें । पर रसोई उत्पादनका काम नहीं 
तो क्या बढ़ईका काम उत्पादनका काम है ? बढ़ेई क्‍या करता है? 
काठ लेता और उससे नयी चीज बनाता है। वेसे ही स्त्री भो आठा 
लेकर रोटी बनाती है। अगर नयी चीज पैदा करनेको ही उत्पादन कहें 
तो ब्रह्मदेवके सिवा और किसी उत्पादक का हमें पता नहीं हैं। किसान क्‍या 
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करता है ? परमेश्वरकी पैदा की हुई चौज खेतमें बीता और उससे 
हजार गूनता पाता है, तो वह भी तो परमेश्वर ही करता है। काठकी 
कुर्पी और चमड़ेका जूता बनाना एक चीज़का दूसरी चीजमें रूपात्तर 
करना ही तो है। हम कोई नयी चोज नहीं बना सकते, खुद ही बनाये 
गये हैं। हम कृति' है, कर्ता' नहीं हें। जेसे काठकी कुर्सी बनाना काठका 
रूपान्तर करना है वेसे ही गेहँका आठा बनाना, रोटी बनाना रूपात्तर 
ही है। क्‍या हम इसे उत्पादन तब समझेंगे जब हमारी माताएँ औौर 
बहनें कहँंगी कि हम रोटी बनायेंगे बशतें कि हमें अठारह आने रोज 
मि्के । 
नवस्बर, ५३ -“जमालपुर (सुगर) 
£ १०३: | 

हमारे समाजमें आलरूस्य और वैमनस्थ--श्रे दो रिपु हे, जिनसे छटकारा 

पाना चाहिए। 
'आलस्यं हि मनष्याणां शरीरस्थों सहान्‌ रिपुः । 

--मनृष्यके शरीरमें पड़ा हुआ सबसे बड़ा शत्रु आल्स्य है। हमने 
सबसे बड़े रोगको महारोग” कहा हैं, परन्तु वह भी उतना बड़ा रोग नहीं 
जितना बड़ा आलस्य है। हमारे यहाँके आलस्यने तो तत्त्वज्ञानका रूप ले 
लिया है। आलसी लोग हमें लिखकर पूछते हे कि बाबाजी, आपको 
आत्मज्ञान हुआ नहीं दीखता, नहीं तो आप क्‍यों घूमते ?” हम कहते 
हे: हाँ, हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ है, यह ठीक है। अगर आत्मज्ञान 
हुआ होता तो हमारा शरीर ठिकता नहीं, वह तो कभीका भगवानके 
पास पहुँच जाता। परंतु लिखनवाला समझता है कि उसे आत्मज्ञान 
हो गया है। जो कुछ भी काम नहीं करता और घरमें बेठा रहता 
है, सबेरे-श्ाम थोड़ा-स्ा ध्यान कर लेता और समझता है कि हमें मुक्ति 
मिल गयी है--एऐसे लोगोंकों क्या समझाया जाय ? आल्स्थका भी एक 
तल्वज्ञान बना है। आहूसी छोग शंकराचाययंका सहारा लेते और कहते 
हूँ कि अंकराचारयने हमें निवृत्ति सिखक्ायी है। निवृत्ति क्‍या है, यह 
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समझनेकी बात है। इन छोगोंने मानसिक शांतिको निवृत्ति नहीं माना, 

दारीरिक शांतिको ही निवृत्ति माना है। तो फिर रकाशको भी निवृत्त 

मानना होगा ? और ये जो पेड़, पत्थर हें इनको तो सबसे अधिक 

निवृत्त मानना होगा । इस तरह हमने तमोगृणकों निवृत्ति मान लिया है। 

इसका नतीजा यह हुआ है कि हम सत्वगुणकों नहीं देखते । 

१६-१ १८५३ --शेरमारोी बाजार (भागलपुर) 
+ १०४: 

भूदानका काम करते हुए हमें अपने दो मुख्य विचारोंकी ओर हमेशा 
ध्यान देना चाहिए। पहला विचार, सीलिग नहीं, फ्लोअरिंगका होना चाहिए। 
और दूसरा विचार यह है कि नंतिक परिवर्तन होना चाहिए। अगर कानून 
बना तो हम समाजको उसे स्वीकार करनेके लिए ही कहेंगे, लेकिन 
जिसपर हमारा विश्वास है उसी विचारका अनूसरण करेंगे | हमारा 
विचार चाहे छोटा ही क्‍यों न हो, पर जो हमें जंचता है वही हमारे लिए 
स्वधर्म हो जाता है। गीतामें कहा गया है: 

'श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुण: परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्म निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥* 

--स्ववर्म विगुण हो तो भी उसका पालन श्रेय है।” परन्तु समझनेकी 
बात है कि वास्तवमें हमारा ही विचार श्रेष्ठ है, उसका स्वतंत्र मूल्य है। 
तथापि कम मूल्य हो तो भी स्वधर्मके नाते हम उसे छोड़ नहीं सकते. 
ओर न छोड़ना ही चाहिए। 

२८-११-०५३ “---पृणियाँ 
+ १०४ : 

मिलका[ कपड़ा लोग इसलिए खरीदते हे कि वह आँखोंको अच्छा 
लगता है। लेकिन जिस कथपड़ेसे लोगोंकी बेकारी बढ़ती है, जिन कपड़ोंसे 
बहने भूखों मरती हूं, वह कपड़ा क्या अच्छा है? में समझता हूँ कि वह 
मुर्रोका कपड़ा है। मुर्देपर कितना ही सूंदर कपड़ा क्‍यों न हो, वह मुर्देका 
होता है। हम समझते हे कि मसिलका कपड़ा मुर्दोंका कपड़ा है। कुछ लोग 
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कहते हें कि खदरका कपड़ा महँगा होता है। लेकिन वह इसलिए महँगा 
होता है कि वह बेकारोंको खिलाता है। मिल केवल कपड़ा 
देता है, बेकारोंकों खिलाता नहीं। अगर बेकारोंको खिलानंका सारा खर्च 
मिलपर पड़े तो खादीसे वह कपड़ा बहुत महँगा पड़ेगा, यह हिसाब रूगानेपर 
माल्म हुआ है। लोगोंका कहना है कि खादी खरोीदेंगे तो महँगी पड़ेगी । 
हम पूछते हें कि आप कोई दान-धर्म करते हें या नहीं ? हम आपसे 
सिफारिश करते हें कि आप वह सारा बन्द करके खादी पहन सकते हें। 
शास्त्रोंन कहा है कि “गुप्तदान श्रेष्ठ दान है। खादी खरीदोगे तो वह 
दान तो नहीं दीखेगा, लेकिन वह गृप्तदान होगा और सरल दान भी 
होगा। हमारा आग्रहपूर्वके कहना है कि जो पूरी तौरपर खादी पहन 
सकते हों वे पूरी पहनें, लेकिन जो नहीं पहन सकते वे सोचें कि हम 
सालभर गरीबके नामपर कितना रुपया दे सकते हूँ ? दो रुपया दे सकते 
हैं, तो में कहँगा--'ठीक है, आप दूसरा दानधर्म बन्द करें और चार 
रुपयेकी खादी पहनें, क्योंकि दो रुपया मिलके कपड़ेपर खर्च होता है 
और दो रुपया दानधर्ममें। अगर खाता-बही लिखते हैं तो उसमें लिखिये 
कि दो रुपये का कपड़ा लिया और दो रुपये का दानधर्म किया । आपको 
अगर, देशकी माँ-अहनोंकों जिन्दा रखना है, तो कुछ-न-कुछ धर्म करना ही 
होगा । अगर हम इस तरह धर्म करते हें तो गरीब बेकार नहीं बनेंगे। 
अमर हम किसीको दो रुपये उठाकर दे देते हें तो वह आलसी बन जाता है। 
भीष्म पितामह समझा रहे हें-- 


'दरिद्रानू भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरं धतम्‌। 


_--गरीबके पास पैसा पहुँचा दो, अमीरके पास नहीं ।' ये कम्युनिस्ट और 
प्रजासमाजवादी हमसे कहते हें कि हम संघर्ष करना चाहते हें, अमीरोंसे 
हमारा विरोध है।' हम उनसे कहते हें--काहेका संघर्ष चला रहे हो! 
अमी रोंको तो आपकी मदद हो रही है, क्योंकि आप मिलका कपड़ा पहनते 
हैं।' शास्त्रोंने कहा है कि अमीरके पास पैसा मत पहुँचाओ और 
गरीबके पास पहुँचाओ। लेकिन ये लोग तो आज इन दोनों आज्ञाओंको 
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भंग कर रहे है, जिसका नतीजा यह होता है कि कि गरीब प्रतिदिन अधिक 
गरीब बनते जा रहे हेँ और अमीर प्रतिदित अधिक अमीर। खादी पहनोग 
तो गरीब के पास' पैसा पहुँचेगा और हिंदुस्तान सुखी होगा। 
२२-१२- ५३ --मेघपुर (दरभंगा) 
१०६ + 

सरकारके पास मालकियतके हकके कागजोंका ढेर है। लेकिन समाजको 
ऐसी हिम्मत आ जाय कि यह जो सारा पुराने कागजोंका ढेर है, उसे 
जलाया जाय। अब होली आ रही है। उस होलीमें अगर यह ढेर जलाया 
जायगों तो हिंदुस्तानमें धर्मका प्रकाश फैलेगा। लकड़ी जलाकर क्या होली 
करते हो? होलीमें हृदयके मोह, लोभको जलाओ । शास्त्रोंने कहा है 
कि 'हर वसंत ऋतुमें होली करो और उसमें अपने हृदयके मोहकों जलाओ-- 

बसंतें वसंते ज्योतिषा यजेत ॥* 

इस तरह होली' होती हे तो उसमेंसे यज्ञपुरुष पैदा होता है, तब' धर्मका 
प्रकाश फेलता है । हम तो आग लूगानवाले हे । हम पहले आग लगाना चाहते 
हैं, उसके बाद निर्माणका काम होगा । निर्माणका काम पहले नहीं हो 
सकता । जहाँ अग्निनारायण प्रकट हो वहीं नवनिर्माणका आरंभ होता है। 

इसलिए हम तो पहले आग लगायगे और बादमें निर्माण करंगे। 
सरकारके पास जो रेकाड्ड पड़े हें, वे सारे खत्म होनवाले हें। जहाँ क्रान्ति 
होती है वहाँ पुरान रेकार्डोक़ों बचाकर नहीं होती । कान्ति' आती. है 
तो रेकार्ड बचते नहीं, सब खत्म हो जाते हें। तो फिर एसी कान्ति के 
समय कौन-सी चीज बचाती है ? श्ास्त्रोंनें कहा है: 

बेदान्‌ उदधरेत । 
वेदोंकोी बचाओ, बाकी सब डूबने दो । एक कहानी है कि प्ररुयके 

समय मत्स्यावतार हुआ, जिसके द्वारा वेदोंकी बचाया गया। वेदोंकों बचानेका 
मतलब क्या है ? उसका मतलब यहीं हैँ कि अन्‍्तरज्ञककों बचाना और बाकी 
सब पुरानी चीजोंको डबाना । 
१८-१२ शड ._- “जासताड़ा (संथालू परगना ) 
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हमारे पास जो कुछ संपत्ति, बुद्धि और शक्ति है, वह सब समाजके 
लिए है। हमे अपने पास कोई चीज रखनेका अधिकार नहीं है, समाजके 
पास रखतेका अधिकार है। समाजकों सब कुछ अपंगकर फिर समाजसे 
प्रसादरूपमें लेनेका ही अधिकार है । हमने जो कुछ कमाया, वह भगवान्‌की 
शर्कितसे ही कमाया। इसलिए सब कुछ उसीका है | अबतक हम लोग 
पत्थरकी मूर्तिके सामने भोग चढ़ाते थे और फिर प्रसाद ग्रहण करते थे । 
वह भगवान्‌ तो खाता नहीं था। पर अब भगवानको भूख लगी है तो 
भक्त बनकर उसे खिलाना चाहिए। अब मतिके सामने थाली रखनेका 
नाटक क्यों .करते हो? भगवान्‌ बोलते हे---जिसने भूखोंको खिलाया 
उसने मुझ खिलाया, जिसने प्यासेकों पानी पिलाया; उसने मुझे पानी 
पिछाया और जिसने ठंढमें डिडुरनेवालेको कपड़ा पहनाया, उसने मुझे 
कपड़ा पहचाया।' 

भकक्‍तका हृदय ऐसा होता है कि वह सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण कर सकता 
है। तो अब आप भगवान्‌कों खिलाते जाइये और फिर खाते जाइये-- 
देते रहिये और खाते रहिये। 

तिन त्यक्तेन भुंजीथाः ।' 

इस' तरह भोग करोगे, तो भगवान्‌ उस भोगसे प्रसन्न होगा। जंगलूमें 
जाकर तपस्या करनेकी कोई जरूरत नहीं है। भगवानक्नो अपंण करके 
वबाओ तो वह खाना भी भक्ति बन जायगा। इस तरह जो खाता है, 
उसका खाना यज्ञकी अहुति बन जाता है। वह मामूली! खाना नहीं रहेगा, 
बल्कि प्रसाद-सेवन होगा। 
शच१२० फंड «५ ““जासताड़ा (संथाल परगना ) 


4, 
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जिस तरह पुराने जमानेमें एक लोकञ्रम था कि 'यह कलियग है और 
ईसर्वेःकापष कज़ता /छाजिमी है', उसी तरह आज भी एक लछोक-भ्रम फैला हुआ 


दि] 
है ।५ 
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है कि यह तो यंत्रयुग है। लेकिन हमें इन भ्रमोंसे मुक्त होना चाहिए 
और भूदानमूलक, ग्रामोद्योगप्रवान अहिसक क्रान्तिके विचारकों समझ लेना 
चाहिए। हिदुस्तानका उद्धार ग्रामोद्योग्से ही हो सकता हैं। लेकित एक 
अ्म फंला है कि इस यंत्रयुगमें ग्रामोद्योग केसे चलढूगे। सारी दुनिया एक 
ओर जा रही है, तों हम दूसरी ओर कंसे जा सकते हें? हम मानते 
ही नहीं कि दुनियामें हमारी भी कोई हस्ती हैं। लेकिन जिस तरह बाहरके 
विचार यहाँ आ सकते हैं उसी तरह हम यहाँके विचार भी बाहर भेज 
सकते हें। यह हिम्मत हममें होनी चाहिए कि हम अपने विचार बाहर 
भेजेंगे। कविने कहा है: 
प्रथम सामरव तवब॒ तपोवने ।' 

“जब सारी दुनिया अंधकारमें थी, तब यहाँ ज्ञानका प्रकाश फेला 
था, यहाँके तपोवनोंमें अध्ययन चल रहा था, तत्त्वज्ञानका निर्माण हो 
रहा था। इसलिए हमें ऐसे लोकभ्रमोंकों खत्म करना चाहिए, क्योंकि 
उनसे मनृष्यकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए वेदांतन कहा 
है कि सबसे श्रेष्ठ शक्ति कोई है, तो वह है--सम्यक ज्ञानम्‌ ॥ इसलिए 
हम हिम्मत न हारें और ज्ञान हासिल करें । दुनियामें जो दूसरे- 
दूसरे विचार चलते हें, उनके अ्रममें न उलझें और अपना विचार 
कायम रखें, अपनी बृद्धि कायम रखें । इसीलिए आचार्य चाणक्यने 
कहा था-- 

बुद्धित्तु मा गात सम।' 

““मेरी बुद्धि न जाय ।/ और सब जाय, पर बुद्धि न जाय। यही बात 

भगवान्‌ने गीतामें कही है: 
बुद्धो शरणम्‌ जन्विच्छ ।# 

““बुद्धिकी शरण जाओ दुनियामें यह जो सारी अबुद्धियाँ चलती हैं, 
उनमें हम न पड़ें और अपनी बुद्धि कायम रखें।' 

१९-१२- ५४ “में डिया (संथाल परगना) 
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आज जो समाज-व्यवस्था बनी' है, उसमें सत्तावाद चलता है'। पतिको 
लगता है कि पत्नीपर मेरी सत्ता चले। माता-पिताकों लूगता है कि बच्चों- 
पर हमारी सत्ता चले। गुरु चाहता है कि शिष्योंपर उसकी सत्ता चले। 
इस तरह सत्ताकी, आज्ञाकी बात चलती है। पर यह क्‍यों नहीं होता कि 
माता-पिता बच्चोंको सलाह दें, आज्ञा न दें ? गुरुको ऐसा क्‍यों लगता है 
कि शिष्यको उसकी आज्ञा माननी चाहिए ? 

हिंदुस्तानमें ही ऐसे अजीब गृरु हो गये हैं, जो अपने शिष्योंसे कहते 
थे कि हमारी आज्ञा ठीक हो, तभी मानो। हिंदुरतान का गरु अपने शिष्यसे 
कहता है: 

यानि अस्माक सुचरितानि, तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि 


-- हमारे जीवनमें जो अच्छाई हो, वही ग्रहण करो । और जो अच्छाई नहीं 
है, उसे मत ग्रहण करो । हमने जो बुरे काम किये होंगे, उनको नहीं छेना।' 
यह है, निरहंकार सेवा। गृरुको यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि शिष्य- 
को मेरी बात माननी चाहिए। 

२०-१२- ५४ “-केवटजाली (संथालू परगना) 
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भूदान-यज्ञर्में काम करनेवाले एक भाईने हमसे कहा कि “हम एक राज- 
नेतिक पक्षके नामसे जमीन माँगते हें तो दूसरे पक्षवाले नाराज हो जाते 
हूं. .. क्‍या आपने रामजीका नाम नहीं सुना? उन्हींके नामसे माँगो 
किसी पक्षके नामसे माँगनेकी क्या जरूरत है? परंतु आजकल रामजीका 
. आम तो गायब ही रहता है। हर कोई अपनी-अपनी सत्ता चलाना चाहता 
-हैं+ कही-कहीं तो लोगोंने चाहा कि हमारी संस्थाके जरिये इतने दानपत्र 
बे मपक्, प्‌ जाहिर हो जाय।... .बिल्कुल बच्चोंकी-सी हालत है यह! 
'शलो* लक समाजकी सच्ची सेवा नहीं हो सकती । सेवाका केवछ नाम 
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होता है और अपना अहंकार, भोगवासना--यह सब तो रहता ही है। 
उससे पृण्यकी सुगंध नहीं फंलती। शास्त्रोंन कहा है: 
ह पुण्यस्थ कर्मणः दूरात्‌ गंधों वाति ।' 

--पृण्यकी सुगंध दूरसे फेलती है ।” वास्तवमें सुगंध हो तो वह दूरसे ही 
फैलती है। इसीलिए संतोंन कहा है कि निरहंकार भावसे नम्र होकर सेवा 
करनी चाहिए । 

अहंकार छोड़कर काम करना चाहिए, तभी भूदान-यज्ञ बहुत जोर करेगा। 
हम भगवानसे यही वरदान चाहते हें कि हमारे भाई निरहंकार भावसे 
काम करें। अगर यह होगा तो जितनी जमीन मिलेगी उतना ह्ृदयपरि- 
वर्तन होगा । वह सारा दान पावनताका प्रतीक होगा और इतना समाज 
बदला” यह कहा जा सकेगा। आज हम यह नहीं कह सकते कि 'साराका 
सारा दान हृदय-परिवतंनसे प्राप्त हुआ है।” परंतु परमेश्वरकी कृपासे कुछ 
तो दान हृदय-परिवर्तेनका प्रतीक जरूर हैं। अगर सारा इसी तरहसे हो 
जाय तो भूदान-यज्ञ बहुत जल्दी सफल होगा। मेरी भगवानूसे यही प्रार्थना 
हैं कि तू हमें ऐसी बुद्धि दे कि इस कार्येके निमित्तसे सारे समाजकी 
शुद्धि हो। शुद्धि होगी तो फिर सारे मसले हल हो जायेंगे । 

२०-१२- ४५४ “-केवटजाली (संथाल परगना) 


* १५१५१: 
शास्त्रकारोंने कहा है: 
'धर्माथंकामाः सममेव सेव्या: ॥* 


“--धर्म, अर्थ, काम-सेवत सबको एकसाथ मिलकर समान भावसे करना 
चाहिए । यह नहीं हो सकता कि चंद लोगोंको धर्मकी तालीम मिले 
और चंद लोगोंको न मिले । सबको धमकी तालीम मिलनी ही चाहिए। 
धर्मेरत्तकी प्राप्ति हरएककों होनी चाहिए । गुणविकासका मौका हर 
एकको मिलना चाहिए। धर्मका समान भावसे सेवन करतेका यही मतलब 
है। अथका समान भावसे सेवन करनेका मतलब है कि हरएककी जीवन- 
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को आवधद्यकताएँ समान रूपसे पूरी होती चाहिए। कामका समान भावसे सेवन 
करनेका मतलब है कि हरएककों कामवासनाका उचित और मर्यादित भोग 
करनेका अवसर प्राप्त होना चाहिए । 

धर्मार्थंआमाः सममेव सेव्या:--यह सामाजिक जीवनका सूत्र है। 
इस तरहसे धर्मशिक्षण, अर्थशाभ और कामतृप्तिकी योजना हो तो समाज- 
को' बहुत सारी समस्याएँ हल हो जायँंगी। इसके अछावा यह योजना 
करनेके बाद समाजकों यह तालीम देनी चाहिए कि काम और अर्थ तुच्छ 
वस्तु हें। मुख्य वस्तु तो यह है कि हरएक को आत्माका दर्शन हो।' 
जिसे हम 'मोक्ष' कहते हें वह सबको प्राप्त हों सके, सब उसके लिए कोशिश 
करें। इस तरह समाजमें धर्म, अर्थ, कामके समान सेवनकी योजना करने- 
के बाद सारे समाजकों मोक्षपरायण बनाना चाहिए। 
६-२-/५५ | --बालेदवर (उत्कल) 
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विनोबा-साहित्य 


सर्वोदयकोी ओर--अहिसक समाज-निर्माण तथा समन्वय संबंबी भाषण  ॥) 
भूदान-प्रइनोत्तरो--भूदान संबंधी प्ररनोत्त र &) 
धर्म-चक्र-प्रवर्तंत--भूदान-आंदोलन संबंधी प्रवचन ।) 
भगवानके दरबारमें--जगन्नाथ पुरमें मंदिर-प्रवेश संबंधी दिये गये प्रवचन &) 
साहित्यिकोंसे--साहित्यिकोंके वीच दिये गये प्रवचनों, प्रश्नोत्तरोंका संकलत ॥) 
विनोबा-प्रवचन--पूर्णियाँ (बिहार ) जिलेमें किये गये प्रवचनोंका संकलन ॥) 
भूदान-पक्ञ (हिंदो-अंग्रेजी )---भूदान-यज्ञके उद्भव और विकास संबंधी 

' महत्त्वपूर्ण प्रवचनोंका संकलन हिंदी १) अंग्रेजी १॥) 


$छ29/2ए०-७9809 (8729»7) १) 

( सस्ता-साहित्य-मंडल द्वारा प्रकाशित ) *_- $ 
गौता-प्रवचन--प्रत्येक अध्यायका सरल, सुबोध शली में विवेचन १) 
स्थितप्रज्ञ-दर्शन--स्थितप्रज्ञके लक्षणोंकी व्याख्या १॥) 
ईशावास्यव॒त्ति---ईशोपनिषद्की विस्तृत टीका | |॥) 


ईशावास्पोपनिषद्‌ू--मूल इलोकों सहित ईशोपनिषद्का सरल अनुवाद _#) 
शांति-पात्ञा--गांधीजीके देहावसानके वाद अनेक स्थानोंपर दिये गये प्रवचत १॥ ) 


जक्लीवन और शिक्षण--यवकोपयोगी लेखों तथा भाषणोंका संग्रह २) 
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आदरों राज्यव्यवस्थाका विवेचन. ॥॥) 


साँव सुखो, हम सुव्ी--प्राम स्वावलंबन और समाज-दर्न सबंधी प्रवचन.) 


विवोबाजी की ग्राम सेवामंडल, गोपुरी वर्धा द्वारा प्रकाशित ये पुस्तकें मराठी- 
थेंत्री हमारे यहाँसे उपलब्ध हैं। 


कि 


अखिल भारत सव-सेवा-संघ-प्रकाश न 
',. राज्घाट, काशी * सगनवाड़ी, वर्धा 
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गो-सेवा की विचारधारा 


! संपादक 
राधाकृष्ण बजाज 


शव पु 
अखिल भारत सवं-सेवा-लंघ-प्रकाशन 
राजघाट, काशी 


प्रकाशक 
अर० वा० सहसखबुद्धे, 

मंत्री, अखिल भारत स्व-सेवा-संघ, 
यर्धा ( म० प्र० ) 


संशोधित तथा परिवधित संस्करण 
चौथी बार ; १०,००० 

कुल प्रतियाँ ; १८,००० 
अक्तूबर, १६५५ 

मूल्य ; आठ आना 


चित्र परिचय : 
गोपुरी, वर्धा में 
तैयार हुआ श्राबण सांड 


मुद्रक : 

विश्वनाथ भार्गव, 

मनोहर प्रेस; 

जतनबर, बनारत ऐप 


निवेदन 


“गाय को बचाना बड़ी भारी समस्या है.। कत्ल से बचाना 
मेरे खयाल से आसान है; लेकिन कत्ल का कारण हटाना और 
गाय को सब तरह से समथ बनाना बड़ा मुश्किल है ।” 
; “-विनोबा 


पू० विनोबाजी ने ऊपर के वाक्य सें गाय के कत्ल के कारण को 
हटाने और उसे सब तरह से समर्थ बनाने का विचार रखा है | उनके इस 
विचार को इस किताब में विशद्‌ किया गया है, और इस मुश्किल कार्य को 
आसानी से करने के उपाय को हँढ़ने की कोशिश की गयी है । स्वावलंबी 
अर्थव्यवस्था का आधार गाय है। आज हमारे पास बैल्-शक्ति ही एकमात्र 
विकेंद्रित शक्ति है। विकेद्रित अथ-व्यवस्था' के बिना शोषणहीन समाज- 
रचना संभव नहीं। आज की तेल्न-केंद्रित अर्थव्यवस्था में दुनिया को शान्ति 
कैसे मिल सकती है ! तेल पर्याप्त न होने के कारण संघ बना ही रहेगा । 
पशु-शक्ति जरूरत के अनुसार बिना किसी दूसरे का हिस्ता कम किये 
घटई-बढ़ाई जा सकती है। इसलिए वह विश्वशांति की पोषक है। मनुष्य 
जाति को मांसाहार से मुक्त करने के लिए दूध बड़ा सहारा है | :मनुष्य- 
शरीर के लिए. अधिक-से-अधिक अनुकूल एकमात्र गो-ढुग्ध ही है। रद्दी- 
* से-रद्दी जमीन को उपजाऊ बनाने की सामथ्य गाय में है । आज के भारत 
के उत्थान के लिए गाय सही माने में कामघेनु है । ्््ि 

अब सवाल गाय को समर्थ बनाने का है। गाय समर्थ तभी बन 
सकती है, जब उसे पर्याप्त चारा-दाना मिले, उसकी नस्ल सुधरे और वह 
स्वावल्लम्बी बने, अर्थात्‌ जितना खाये उससे अधिक लौठावे । शास्त्रीय 
अयोगों के आधार पर चारे की खेती या अनाज की फसलों के साथ चारा 


( ४ ) 


बढ़ाया जाना चाहिए । बुरे सांडों को बधियाकर अच्छे सांडों का 
निर्माण एवं नस्ल-सुधार का प्रयत्न होना चाहिए। गोरस अर्थात्‌ गाय के 
दूध, दही, थी आदि पदार्थों की वाजित्र कीमत मिल्ननी चाहिए अर्थात्‌ 
उनकी माँग--उनका बाजार बना रहना चाहिए। बाजार के कायम रहने 
के लिए आवश्यक है कि हमारे जीवन में उनकी माँग रहे । गोसेवा को 
माननेवाले सब लोग अपने घरों मे केवल गोरस का ही उपयोग करने का 
संकल्प करें, तो गोरस का बाजार टिक सकता है। जब घर-घर में गोरस का 
इस्तेमाल होने लगेगा, तब समझना चाहिए, कि गोसेवा का श्रीगणेश हुआ । 

“गो-सेवा की विचारधारा” के तृतीय संस्करण के लिए, पू० विनोबाजी 
से खास तौर से नयी दृष्टि ( दो शब्द ) लिख भेजी है । “एक ग्रामीण किसान 
के जीवन में आज की परिस्थिति के अनुसार गाय-बैलों की उन्नति किस तरह 
हो सकती है, इसका प्रयोग करना चाहिए |” उन्होंने अपने पिछले लेख 
में यह भी लिखा था कि मुख्य जरूरत है लगन से और ढंग से काम 
करनेवाले सेवकों की | यदि उनकी इन सूचनाओं पर अमल करें तो हम 
अपने निश्चित उद्दिष्ट की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। अर्थात्‌ गो-सेवा और 
उसके द्वारा मनुष्य-सेवा कर सकेंगे। हमारे उद्दिष्ट का बाह्य स्वरूप इस 
प्रकार माना गया है : 


१. गाय का शास्त्रीय पालन हो तथा गोवध कतई बन्द हो | 

२. अन्न-वसत्र की दृष्टि से हर देहात या कुछ देहातों का समूह स्वाव- 
लंबी बने । 

३. कृषि के साथ गाय का मेल हो ओर दोनों की बृद्धि हो । 

४. हरएक गाय सर्वोंगी बने । वह खेती के ज्ञायक अच्छे बेल दे और 
रोजाना कम-से-कम १० सेर दूध दे। | 
५, देश के हरएक छोटदे-बड़े व्यक्ति को रोजाना कम-से-कम ४० तोला 
दूध मिले । 


( # 2) 


में आशा करता हूँ कि लोग गो-सेवा को केवल पुरातन-पंथियों की 
रूढ़िवादिता नहीं समभेंगे, बल्कि मारत के नवनिर्माण में सबसे बड़े साधन 
रूप में इस प्रश्न की ओर नयी दृष्टि से देखेंगे । 

इस पुस्तक के साथ नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद से प्रकाशित 
गो-सेवा? पुस्तक भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससें पूज्य बापूजी व विनोबाजी 
के विचार संकलित हैं । 
गोपुरी, वर्धा 
ऊष्णाष्टमी २१-८-?०४ 


चतुर्थ संस्करण के संबंध में 

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसने अपने समाज में एक पशु भी 
शामित्न किया हे और वह है गाय | गाय की सेवाओं से सन्तुष्ट होकर 
मनुष्य गाय को पशु न कहकर कृतशतापूवक 'गोमाता”? कहता है | 

गोबध-बन्दी के प्रश्न को लेकर आज अनेक प्रकार के तक-वितक चल 
रहे हैं | गो-सेवा संबंधी सही मार्गदर्शन की दृष्टि से पू० बापूजी और 
यू० विनोचाजी के कई विचार-अंश इस संस्करण में और जोड़े गये हैं। 
उत्तरप्रदेश की गो-संवर्धन जाँच कमेटी के सामने गोवध-बन्दी के संबंध में 
सक्-सेवा-संघ की जो दृष्टि रखी गयी थी, वह भी परिशिष्ट संख्या २ में जोड़ 
दी गयी है। जो कुछ जानकारी पुरानी पड़ गयी थी, उसे निकाल भी 
दिया गया है | कोशिश यह रही कि पुस्तक सत्र प्रकार से उपयोगी और 


सस्ती हो । है 
मुझे विश्वास है कि इस पश्चिमी सभ्यता के दबाव के जमाने में गाय 


की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका को समझने में यह पुस्तक 
उपयोगी सिद्ध होगी । 
जयपुर 

सू-जयन्ती, ११-६-१५७ 


-राषाऋृष्ण बजाज 


“-राधाकुष्ण बजाज 


दो शुब्द 


[ तीसरे संस्करण से | 
“गो-सेवा की विचारधारा? की तीसरी आचृत्ति प्रकाशित हो रही है। 
उसके लिए दो शब्दों की माँग मुझसे की गयी है, तदनुसार लिख रहा हूँ । 


सर्वोदय की आशिक योजना में गाय का क्‍या स्थान है, इसका 
अन्दाजा इस पुस्तक से पाठकों को हो जायगा | पुस्तक के दसरे प्रकरण में 
( अब परिशिष्ट में ) सब-सेवा-संघ की तरफ से गो-सेवा संबंधी जो कार्य चलन 
रहे हैं, उनका कुछ जिक्र है । उसमें पहला कार्य है, वर्धा शहर को गोपुरी 
बनाने का प्रयत्न | इसमें अब तक १२ साल बीत गये हैं। अगर इस काये 
को एक निश्चित मुद्दत के अन्दर हम पूरा कर सकें, तो गो-सेवा का प्रचार- 
कार्य अनेक व्याख्यानों और पुस्तकों से जितना नहीं हो सकेगा, उतना उस 
एक प्रात्यक्षिक से होगा । 


स्थानीय नस्ल-सुधार का जो कार्य किया गया है, वह निःसंशय देश 
में सबंत्र अनुकरणीय है । जगह-जगह जो नस्तें हैं, उनका परित्याग करके 
हमारा काम नहीं हो सकता । इसलिए उनको अच्छी नस्ल में परिवर्तित 
करना ही हमारे लिए. उपाय हो 'सकता है | वर्धा के इस प्रयोग को हम 
काफी सफल प्रयोग कह सकते हैं । 


लेकिन अब एक कदम आगे जाकर नयी दिशा में काम करने की 
जरूरत है। एक ग्रामीण किसान के जीवन में आज की परिस्थिति के 
अनुसार गाय-बैलों की उन्नति किस तरह हो सकती है, इसका प्रयोग करना 
चाहिए। घर में जितना तेल खाया जायगा, उतनी ही खली का अंश 
गाय को मिलेगा । कपड़े के लिए जितना कपास बोया जायगा, उतने 
की हीं बिनौला गाय के लिए मिल सकेगा। अनान आदि जितना बोया: 


( ७ ) 


जायगा; उसीके डंठल, कड़बी वगैरह जानवरों को मिलेंगे | हरएक किसान- 
कुटुंत के हिस्से में अच्छी, पड़ती ओर बंजर जितनी जमीन जायगी उसमें से 
जितना हिस्सा गाय-बैलों के लिए, रखना शक्य हो, उतने पर संतुष्ट रहना 
होगा और उसका पूर्ण ल्ञाभ उठाना होगा । यह एक सूचन मात्र 
किया है | 

मेरा विश्वास है कि इस नयी दिशा में हम चिन्तनपूर्वक प्रयोग 
करेंगे, तो हमें उसमें भी सफलता हासिल होगी और उससे गाय की घर-घर 
में प्रतिष्ठा होगी । 
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गो-सेवा की विचारधारा 


मानव के विकास-क्रम में अलोकिक  :१६ 


हिन्दूधर्म की मुख्य वस्तु है गोरक्षा । गोरक्षा मुझे! मनुष्य के 
सारे विकास-क्रम में सबसे अलौकिक चीज मालूम हुई है.। गाय 
का अथ में इन्सान से नीचे की सारी गूँगी दुनिया करता हूँ । 
इसमें गाय के बहाने इस तत्त्व द्वारा मनुष्य को सभी चेतन-सष्टि 
के साथ आत्मीयता अनुभव कराने का प्रयत्न है। मुझे तो यह 
भी स्पष्ट दीखता है कि गाय को ही यह देवभाव क्‍यों प्रदान 
किया गया होगा । हिन्दुस्तान में गाय ही मनुष्य का सबसे सच्चा 
साथी, सबसे बड़ा आधार थी | यही हिन्दुस्तान की एक काम- 
घेनु थी। यह सिफ दूध ही देनेवाली न थी, बल्कि सारी खेती 
का आधार-स्तंभ थी । 

गाय द्याधम की मूर्तिमंत कविता है । इस गरीब और शरीफ 
जानवर में हम केवल दया ही उमड़ती देखते हैं। यह लाखों- 
करोड़ों हिन्दुस्तानियों को पालनेवाली माता है । इस गाय की रक्षा 
करना, ईश्वर की सारी मूकर॒ृष्टि को रक्षा करना है । जिस अज्ञात 
ऋषि या द्रष्टा ने गोपूजा चलायी, उसने गाय से शुरुआत को । 
इसके सिवा ओर कोई ध्येय नहीं हो सकता । इस पशु-सृष्टि की 
अज बे-जबान होने से और भो कारगर है । गोरज्ञा हिन्दूधर्म को 
दुनिया के लिए दी हुई बख्शीश है। और हिन्दूधम भी तभी तक 
रहेगा, जब तक गाय की रक्षा करनेवाले हिन्दू हैं । 


१० गो-सेवा की विचारधारा 


इस गाय की रक्षा किस तरह हो ? रास्ता यही है कि गाय 
को बचाने के लिए हम खुद मरें। गाय को बचाने के लिए 
मनुष्य को मारना तो हिन्दूधम और अहिंसा-धम, दोनों से इन- 
कार करने के बराबर है । 

हिन्दुओं से तो अपनी तपस्या, अपनी आत्म-शुद्धि और: 
आत्मत्याग के बल से गाय की रक्षा करने को कहा गया है। 
आजकल की गोरक्षा तो मुसलमानों के साथ आये दिन लड़ाई- 
मरगड़ा करने ओर जहर पेदा करने में ही रह गयी है, हालाँकि: 
असल में गोरक्षा का अर्थ यह है कि हम अपनो प्रम-सेवा से: 
मुसलमानों का हृदय जीत ले । 

परन्तु हिन्दू खुद आज गोरक्षा कितनी समभते हैं ? कुछ, 
समय हुआ, एक मुसलमान मित्र ने मुझे एक पुस्तक भेजी थी। 
उसमें गाय ओर उसकी संतान पर हम जो निर्दंयता का बर्ताव 
करते हैं, उसका विस्तार से वर्णन किया गया था। उसका एक- 
एक बूँद दूध खोंच लेने के लिए हम किस तरह उसका खून लेते: 
हैं, भूखों मारकर हम कैसे उसे हाड़-पिंजर बना देते हैं, उसके: 
बछड़ों की हम कैसी दुर्देशा करते हैं, किस तरह हम उसे पूरा 
खाने को भी नहीं देते, बेल पर हम कैसे-कैसे जुल्म ढाते हैं, हम 
किस तरह उसे खस्सी करते हैं, हम उसे चाबुक, आर और लकड़ी' ' 
की मार मारते हैं और उस पर कितना बेहद भार लादते हैं, इन 
सब बातों का उस पुस्तक में बशंन था। अगर गाय के जबान 
होती, तो वह हमारे अपराधों की ऐसी गवाही देती कि सारी 
दुनिया काँप उठती । 

इन गूँगे जानवरों के साथ किये जानेवाले हर निदय व्यवहार 
से हम हिन्दूधम और ईश्वर का इनकार करते हैं | में नहीं मानता 
कि दुनिया के ओर किसी देश में पशुओं की हालत हिन्दुस्तान से 


गोरक्षा का धर्म १ट्ट 


ज्यादा खराब होगी | इसमें हम अंग्रेज को दोष नहीं दे सकते | 
हमारे ढोरों की दुदेशा के लिए अपनी गरीबी का राग भी हम 
नहीं गा सकते। यह तो हमारी नि्दय लापरवाही के सिवा 

र किसी भी बात को सूचक नहीं है । हालाँकि हमारे पिंजरा- 
पोल हमारी द्या-वृत्ति पर खड़ी हुई संस्थाएँ हैं, तो भी ये उस 
वृत्ति पर निहायत बेहदा तरीके पर अमल करनेवाली संस्थाएं 
मात्र हैं। वे नमूने की गोशालाओं या डेरियों और ज्वलंत राष्ट्रीय 
संस्थाओं के रूप में चलने के बजाय केवल लूले-लंगड़े ढोर रखने 
के धर्मोदा खाते बन गये हैं । 


हिन्दुओं की परीक्षा तिल्षक करने, स्वरशुद्ध मंत्र पढ़ने, तीथ- 
यात्राएं करने या जात-बिरादरी के छोटे-से-छोटे नियमों को 
कंट्रता से पालने से नहीं होगी, बल्कि गाय को बचाने की शक्ति 
से ही होगी। आज तो गोरक्षा धर्म का दावा करनेवाले हम 
गाय और उसके वंश को गुलाम बनाकर खुद गुलाम बने हैं । 


ता० ६-१०-२१, --मो० क० गांधी 
गोरता का धम :२: 


में जैसे-जैसे गोरज्षा के प्रश्न का अध्ययन करता हूँ, वैसे-वैसेः 
उसका महत्त्व मेरी समझ में आ रहा है । हिन्दुस्तान में गोरक्ता 
का प्रश्न दिन-दिन गंभीर होता जायगा, क्योंकि इसमें देश की 
आर्थिक स्थिति का सवाल छिपा हुआ है । मैं मानता हूँ कि हर 
धर में आर्थिक और राजनैतिक विषय रहते हैं । जो धम शुद्ध 
अर्थ ( धन ) का विरोधी है, वह धर्म नहीं। जो धर्म शुद्ध 
राजनीति का विरोधी है, वह घम नहीं । धर्मरहित धन त्याज्य, 
है। धम के बिना राजसत्ता राक्षसी है। अर्थादि से अलग धर्म 
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नाम की कोई चीज नहीं | व्यक्ति या समष्टि, सब धरम से जीते 
हैं, अधर्म से नष्ट होते हैं । सत्य के सहारे किया हुआ अर्थसंगह 
यानी व्यापार जनता का पोषण करता है। सत्यासत्य के विचार 
से रहित व्यापार उसका नाश करता है | मूठ और छल-कपट 
से होनेवाला लाभ ज्ञणिक है.। अनेक दृष्टातों से बताया जा 
सकता है कि उससे अन्त में हानि ही हुई है । 

गोरज्ञा के धर्म की जाँच करते समय हमें अथे ( धन ) का 
विचार करना ही पड़ेगा । अगर गोरक्षा शुद्ध धन की विरोधी 
हो, तो उसे छोड़े बिना काम नहीं चलेगा । इतना ही नहीं, हम 
रक्षा करना चाहेंगे, तो भी रक्षा नहीं हो सकेगी । 

हमने गोरक्षा में छिपे हुए अथ-लाभ का विचार ही नहीं किया। 
इससे जिस देश के असंख्य लोग गोरच्ञा को अपना धर्म मानते 
हैं, उसी देश में गाय और उसका वंश भूखों मरता है, उसकी 
हड्डियाँ इस तरह निकली होती हैं कि सबकी सब गिनी जा 
सकती हैं; और वह केवल हिन्दुओं की लापरवाही से कत्ल 
होती हैं। गोरत्षा में हिन्दुस्तान की खेती की हस्ती का समावेश 
होता है । अगर हिन्दू मात्र गोरज्ञा का अथेशास्र समर लें, तो 
गोहत्या बंद हो जाय । धम के नाम पर होनेवाली हत्या से हिन्दुओं * 
की सिर्फ मूखता के कारण होनेवाली हत्या सौगुनी ज्यादा होगी । 
जब तक हिन्दू खुद गाय की रक्षा करने का शासत्र नहीं सीखेंगे, 
तब तक करोड़ों रुपया देकर भी गाय बचेगी नहीं । 

गुजरात के बेश्य, भाटिया और मारवाड़ी गोरज्ञा का काम 
करने का प्रयत्न करते हैं। वे इसके पीछे अपार धन खच करते हैं । 
उनसें भी सबसे अधिक साहस करनेवाले मारवाड़ी हैं। हिन्दु- 
स्तान में अधिक-से-अधिक गोशालाएँ चलानेवाले मारवाड़ी 
व्यापारी हैं। इसमें वे खुशी से लाखों रुपया देते हैं। इसीलिए 
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मैंने कहा है कि मारवाड़ियों के बिना गोरतक्षा का प्रश्न हल नहीं 
हो सकता । मैंने बहुत-सी गोशालाएँ देखी हैं, मगर एक के 
विषय में भी में यह नहीं कह सकता कि वह आदर्श गोशाला है । 

ये विचार कलकत्ता में लिलुआ की गोशाला देखकर पैदा हुए 
हैं। इस गोशाला पर हर साल ढाई लाख रुपये खो होते हैं । 
मगर इसकी आमदनी नहीं के बराबर है। जिस गोशाला को 
दान में ढाई ज्ञाख रुपये प्रतिवर्ष मिलते हों, उसके द्वारा कम- 
से-कम १०,००० नये जानवर हर साल बचने चाहिए। इस 
संस्था में तो इतने जानवर पलते भी नहीं हैं । इसमें संचालकों 
का दोष या दगा नहीं । मुझे जो मंत्री यह संस्था दिखाने ले गये, 
वे यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं | दोष पद्धति का है। ऐसी संस्थाएँ 
चलाने के ज्ञान का अभाव है। इससे इन संस्थाओं का पूरा 
लाभ जनता को नहीं मिलता । 


धम के महकमे में व्यवहार-कुशलता की जरूरत नहीं मानी 
जाती | इस काम में संचालक खुद रुपया न चुराये, तो काम 
टीक चलता हुआ मान लिया जाता है। जिस व्यापारी-काम में 
ढाई लाख रुपया सालाना पूँजी आती हो, उसमें अच्छे-से-अच्छे 
वेतनिक कर्मचारी रखे जाते हैं । और यहाँ घर के धंधे में डूबे हुए 
व्यापारी सेवाभाव से थोड़ा-सा समय दे देते हैं। समय देनेवालों 
को धन्यवाद ही मिलना चाहिए, मगर उससे गोमाता की रक्षा 
नहीं होती | गोमाता की रक्षा के लिए तो कायदक्त आदमियों 
का एक-एक क्षण इसी काम में लगना चाहिए । यह या तो केवल 
ज्ञानवान, तपस्वी और त्यागी कर सकता हैं. या कार्यकुशल मोगी 
अच्छी तनख्बाह लेकर कर सकता है। धर््मोदा करनेवाले मे 
ही व्यवहार-कुशल न हों, परन्तु धर्मादे का काम चलानेवालों 
में तो व्यापारी से भी अधिक कुशलता, ज्यम वगरह होने 
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चाहिए। जो नियम व्यापारी पर लागू होते हैं, वे सब नीति- 
नियम धर्मादे के काम पर लागू होने चाहिए। गोशालाएँ 
व्यापार के लिए चलती हों, तो उनमें तत्संबंधो शास्त्रीय ज्ञानवाले 
आदमी काम करनेवाले होने चाहिए, जो नित नये प्रयोग करके 
अधिक-से-अधिक गायों को बचायें, गोशाला में नस्ल-सुधार, 
दूध की शुद्धता ओर दूध की वृद्धि आदि के अनेक प्रयोग करें। 
यह स्पष्ट है कि नस्ल-सुधार का ज्ञान जेसा गोशाला द्वारा मिल 
सकता है, जैसा ओर कहीं नहीं मिल सकता | लेकिन गोशाला 
धर्मादे का काम है; इस कारण वह किसी भी तरह चल सकती 
है; उसके बारे में कोई फिक्र नहीं करता । जैसे वेद की पाठशाला 
में वेद का कम-से-कम ज्ञान मिले तो वेद की अवबज्ञा होती है, 
चेसा ही हाल आज गोशालाओं का है। 


ता० ६-६-०२४ --मो० क० गांधी 


गोरा की शर्तें 3३५ 


मुमे इस बात का रह-रहकर अफसोस होता है कि मेंने 
गोरत्षा का काम अपने जीवन के आखिरी वर्षों में हाथ में लिया । 
लेकिन जहाँ-जहाँ भार साँगकर न लिये गये हों, बल्कि अपने- 
आप सामने आकर इस तरह खड़े हो जाते हों कि उन्हें लोटायू 
नहीं जा सके ओर सिर पर ही रखना पड़े, वहाँ दुःख भी क्या 
माना जाय ? गोरक्षा के बारे में मेरा यही हाल हुआ है । 

कुछ दिन पहले घाटकोपर में भांई नगीनदासजी की कतंव्य- 
परायण व्यवस्था में चलनेवाले जीवद्या-खाते को देखने का मुम्े 
अंबसर मिला। बम्बई में इस बक्त आवारा फिरनेवाले और अनेक 
'शेग पैदा -करनेवाले दुधारू ढोरों-के खानगी तबेले बीच बस्ती 
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में हैं, जहाँ ढोरों को फिरने-डोलने की भी जगह नहीं होती 
आर जहाँ से अच्छे-से-अच्छे पशु असमय ही कसाईखाने चले 
जाते हैं। ऐसी स्थिति में अन्त में सम्पूर्ण परिवर्तेन कर डालने के 
अशंसनीय हेतु से यह खाता दुग्धालय का ग्रयोग कर रहा है। 
परन्तु इस खाते के अच्छी तरह चलते हुए भी उसमें कितने ही 
मूलभूत दोष हैं, जिनकी तरफ मुझे खाते का ध्यान खींचना पड़ा । 
शेसा करते हुए मुझे! गोरजक्ञा काये की कितनी ही शर्तें अंकित करनी 
'पड़ीं । इन्हें फिर एक बार यहाँ रख देना अप्रासंगिक न होगा : 

(१) ऐसी हर संस्था बस्ती से खूब दूर खुले में होनी चाहिए, 
जहाँ घास हो और पशुओं को घूमने के लिए बहुत यानी हजारों 
एकड़ जमीन हो । अगर सारी गोशालाएंँ मेरे हाथ में हों, तो 
आयों की आयात के काम के लिए जितनी उपयोगी हों उतनी 
रहने देकर बाकी सभी गोशालाएँ अच्छी कीमत पर बेच डालूँ 
आर पड़ोस में ऊपर कहे अनुसार खुली जमीनें लूँ । 

(२) हर गोशाला को नमूने का दुग्धालय और नमूने का 
चर्मोलय बना डालना चाहिए। एक-एक मरे हुए ढोर को फेंक 
देने के बजाय रखना चाहिए और उस पर सभी शाम््रीय क्रियाएँ 
करके उसके चमड़े, हड्डियों ओर अँतड़ियों वगेरह सब चीजों का 
अधिक-से-अधिक उपयोग कर लेना चाहिए । मैं तो कत्ल 
होनेवाले जानवरों के चमड़े या दूसरी चीजों के मुकाबले में मरे 
हुए जानवरों के चमड़े को पवित्र और खास तौर पर काम में 
लेने लायक समभता हूँ । कत्ल होनेवाले जानवरों के हाड़-चाम से 
बनी हुई चीजें मनुष्य को, कम-से-कम हिन्दुओं को तो 
अग्राह्म ही साननी चाहिए । ॥ 5 | 

( ३ ) बहुत-सी गोशालाओं में गोबर, मूत्र वगेरह फेंक दिया. 
' जाता है। इस बिग़ाड़ को में निरा अषराध ही मानता हूँ। 
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( ४ ) हर गोशाल्ना की व्यवस्था इस विषय का शाल््रीय ज्ञान 
रखनेवाले आदमियों की देखरेख में और उनकी सलाह से होनी 
चाहिए । 

(४ ) हर गोशाला स्वावलम्बी होनी चाहिए ओर उपयुक्त 
व्यवस्था रहे तो ऐसा होगा ही । दानधर्मादि का उपयोग 
गोशालाओं के विकास में होना चाहिए । इन संस्थाओं को कमाई 
करनेवाले विभाग न बनने देना चाहिए। लेकिन कमाई होती 
हो, तो उसे लुल्े-लंगड़े, कमजोर और बूढ़े ढोरों को खरीद लेने में 
ओर कसाईखाने जानेवाले सारे पशुओं को खुले बाजार में खरीद 
लेने में खर्चे कर डालना चाहिए। यह योजना गोरत्षा के मूल में है । 

(६ ) अब अगर हमारी गोशालाएँ सैंस, बकरियाँ वगैरह पालने 
लगें, तो ऊपर का हेतु पूरा होना मुश्किल हो जाय । मैं तो बहुत 
चाहता हूँ कि स्थिति दूसरी हो, मगर जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, 
वहाँ तक तो सारे हिन्दुस्तान के शाकाहारी बने बिना बकरों ओर 
मेढों को कसाई की छुरी से बचाया नहीं जा सकता | और मैंस तो 
आसानी से बच जाय, अगर हम मेंस के दूध का स्वाद भूलकर 
धर्मबुद्धि के साथ उसे पोना छोड़ दें और गाय का ही दूध पीना 
पसन्द करें । 

परन्तु दुःख की बात है कि आज तो गाय का दूध छोड़कर 
मैंस का दूध पीने की प्रथा सर्वेमान्य हो चली है। वेद्य-डॉक्टर 
तो एक स्वर से घोषणा करते हैं कि गाय के दूध में भेंस के दूध से 
ज्यादा गुण हैं और दुगः्धालय-शाखस्तरियों का कहना है कि गाय का 
दूध उपयुक्त व्यवस्था करने से आज से ज्यादा कसदार बनाया 
जा सकता है। मैं मानता हूँ कि भेंस और गाय, दोनों को हम 
नहीं बचा सकते | भैंस पालना छोड़ देंगे, तभी गाय बच सकेगी । 
खेतीबारी के काम में किसी बड़े पैमाने पर भेंसा उपयोगी नहीं । 
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ओर भेंस को आगे से आश्रय देना छोड़ दें, तो भी आज उसकी 
जितनी संतान है वह सहज में बच सकती है। सेंस रखना-- 
बल्कि गाय रखना भी--कोई धम-ऋण नहीं है। हम तो अपने 
उपयोग के लिए पालते हैं। लेकिन आज तो मैंस को पालने से 
गाय और सेंस, दोनों का श्राप लेना है। दयाधर्मियों को जानना 
चाहिए कि हिन्दू ग्वाला दूध पीते पाड़े को निष्ठुरता से मार 
डालता है, क्योंकि उसे पालना भारी पड़ता है| गाय और उसकी 
सन्‍तान को बचाने की खातिर इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं 
कि हिन्दू गाय और उससे पेदा होनेवाली चीजों के व्यापार का 
मुनाफा छोड़ दें। दयाधर्मी अथशाश्र अर्थात्‌ जिसमें आमद्-खर्चे 
बराबर रहते हों, ऐसे अथशासत्र के साथ धम मेल खाता हो, तो 
ही वेह धर्म सच्चा गिना जायगा। ऐसा अर्थशासत्र गाय के और 
सिफ्फ गाय के ही साथ निभ सकता है, जिसमें कुछ वर्षों तक 
हि ्थ हिन्दुओं 5 की रकमें देंगी 
घमंपरायण हिन्दुओं की दान-धर्म की रकमें मदद देंगी । 


हमें नहीं भूलना चाहिए कि गोरज्षा की हमारी यह हलचल 
सारी गोमांसभक्षक दुनिया के सामने दयाधम की दिशा में एक 
महान्‌ प्रयत्न हे। इसलिए जब तक सारी दुनिया अधिकांश में 
शाकाहारी न बने, तब तक तो मुझे! लगता है कि अपनी इस 
हलचल के लिए जो मयौदाएँ मैंने ऊपर बताने का प्रयत्न किया 
है, उनसे अधिक हम कुछ नहीं कर सकेंगे । हम इतना कर सकें, 
तो भावी सन्तान के लिए एक बहुत बड़े प्रयत्न का मार्ग खोल 
देंगे | इन मयादाओं को न मानना तो भेंस और दूसरे जानवरों 
के साथ-साथ गाय को भी सदा के लिए कसाई के हाथों सौंप 
देने के बराबर है। ह ७७७ 


ता० ३-४-7२७ :.._. --मो० क० गांधी 
र्‌ 


गाय : हमारा सांस्कृतिक प्रतीक ०६ 


आजकल जिस तरह गोसेवा का काये हो रहा है, दूसरी 
संस्थाएँ जो कुछ कर रही हैं, उसमें और गोसेवा के काम में बड़ा 
अंतर है । वह काम जनता के सामने नहीं आ रहा था। जमना- 
लालजी के इसमें पड़ जाने से वह सबकी नजर में आ गया है। 
कल जब सैंने पेरिन बहन से सम्मेलन में आने को कहा तो वह 
राजी न हुईं। वह बम्बई की एक बड़ी काम करनेवाली बहन है । 
बोली, मैं तो हिन्दुओं की गोसेवा का दृश्य भूल्ेश्वर में रोज 
देखती हूँ | वह गोसेवा नहीं, वहम है.। में तो तब चलूँगी, जब 
हिन्दू बुद्धि से काम लेंगे और सचमुच गाय के लिए कुछ करके 
दिखावेंगे ।! उसके कथन में बहुत सत्य हे। गोरतक्षा का दावा 
करनेवालों को गोशाला और गोबंश की हालत का ज्ञान नहीं है । 
अपने को परम्परा से गोभक्त साननेवाले लोग एक तरफ गोसेवा 
के नाम पर पेसा देते हैं और दूसरी तरफ व्यापार में बैलों के 
साथ निदयता करते हैं। ये हमारे चौंडे महाराज हैं। बरसों से 
गोसेवा का काम करते हैं। हमारे विचार अलग-अलग हैं। लेकिन 
समझाने पर वे कुछ मान भी लेते हैं, फिर भी वे कहते हैं कि 
जनता नहीं मानती । वे गायों को कसाई से छुड़ाते हैं । लेकिन 
इन तरीकों से काम नहीं चल्ेेगा। मैं किसीकी टीका नहीं करता। 
सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि हमसें असली उपाय के प्रति 
अज्ञान भरा पड़ा है। यही बात मैंने पिंजरापोलों में भी देखी । 
वहाँ भी विवेक, मयोदा और ज्ञान की कमी पायी । 


घुसलमानों से गोकुशी छुड़ाने के लिए उनका विरोध किया 
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जाता है और गाय को बचाने में इन्सानों का खून तक हो जाता 
है। लेकिन में बार-बार कहता हूँ कि मुसलमानों से लड़कर गाय 
नहीं बच सकती । इसमें तो और भरी ज्यादा गाय मारी जावेगी । 
,. असली दोष तो हिंदुओं का है । घी का सारा व्यापार हिंदुओं 
के हाथ में है। लेकिन क्‍या घी, दूध शुद्ध मिलता है ? दूध में 
मिलावट की जाती है और जो पानी मिलाया जाता है, वह भी 
स्वच्छ नहीं होता। घी में दूसरे पशुओं का घी ओर वेजीटेबल 
घी मिलाया जाता है। फूँके से दूध निकाला जाता है । बाजार में 
जो घी बेचा जाता है, उसे एक तरह से जहर कहें तो ज्यादा सही 
है । न्यूजीलेंड, आस्ट्रेलिया या डेनमाक से विश्वस्त रूप से गाय 
का शुद्ध सक्खन मिल सकता है। लेकिन हिन्दुस्तान में जो भी 
मिलता है, उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं । वधों में भी 
जहाँ जमनालालजी ओर हम इतने सालों से पड़े हैं, एक भी 
दूकान ऐसी नहीं है, जहाँ गाय का सेर भर भी घीं शुद्ध मिल 
सकता हो । 
हमारे लिए तो प्राणीमात्र की रक्षा करना धम है | लेकिन 
. जब तक सबसे उपयोगी पशु को हम सच्चे अथ में नहीं बचा 
लेते, तब तक दूसरे जानवरों की रक्षा नहीं हो सकती | हमने तो 
गाय की उपेक्षा करके गाय और मेंस, दोनों को मौत के दरवाजे 
पहुँचा दिया । इसलिए में कहता हूँ कि उपयुक्त उपाय करके 
हम सचमुच गाय को बचा लेंगे व दूसरे जानवर भी बच 
जायगे । लेकिन यह तभी हो सकता है, जब हमें इसका सच्चा 
विज्ञान और अथशाख्र मालूम होगा । तभी हम पेरिन बहन 
जैसों की. इस काम में दिलचस्पी पैदा कर सकेंगे । मुझे 
यह देखकर आश्रय होता दै कि हम मेंस के घी-दूध का 
कितना पक्षपात करते हैं ! असल सें हम निकट का स्वार्थ 
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देखते हैं, दूरका लाभ नहीं सोचते । नहीं तो यह साफ है 
कि अन्त में तो गाय हीं ज्यादा उपयोगी है। गाय के घी और 
मक्खन में एक खास तरह का पीला रंग होता है, जिसमें भेंस 
के मक्खन से कहीं अधिक केरोटीन यानी विटामिन 'ए? रहता 
है | इसमें एक खास तरह का स्वाद भी है। मुझसे मिलने को 
आनेवाले विदेशी यात्री सेबाग्राम में गाय का शुद्ध दूध पीकर 
लट्टू हो जाते हैं । और यूरोप में तो मेंस के घी-मक्खन को कोई 
जानता ही नहीं । हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है जहाँ मेंस का घी- 
दूध इतना पसन्द किया जाता है | इसीसे गाय की बरबादी 
हुई है ओर इसलिए में कहता हूँ कि हम सिर्फ गाय पर ही जोर 
न देंगे तो वह नहीं बच सकती । यह बड़े दुख की बात है कि 
सब गाय और सेंसें मिलकर हम चालीस करोड़ लोगों को पूरा 
दूध नहीं दे सकती । हमें यह्‌ विश्वास होना चाहिए कि गाय का 
महत्त्व इसलिए है कि वही काफी दूध और खेती और बारबर- 
दारी के लिए जानवर देनेवाली है | वह मरने पर भी मूल्यवान 
है, यदि उसके चमड़े, हड़ी, मांस और अँतड़ियों का भी हम 
उपयोग करते हैं | लेकिन चोंडे महाराज को आम लोगों को यह 
सममाने में शंका है कि मरी हुई गाय का चसड़ा पवित्र है। 
पूछता हूँ कि पवित्र क्‍यों नहीं है ? मैं तो गाय के मुदौर जूते 
पहनकर घर के भीतर जाने में भी संकोच न करूँ यदि ने जूते 
साफ हों। मुझे! ऐसे जूते पहनकर भोजन करने में भी परहेज 
न रहेगा । यह सब मुझे यह सिद्ध करने के लिए कहना पड़ता 
है कि गाय हमारे लिए मुनाफे कीं चीज है, घाटे का सौदा 
जहीं। ,आज बहुत जगह या तो मुर्दा गाय को गाड़ देते 
हैं..या. छसे कौड़ियों में बेच. डालते हैं । यह कितने अज्ञान की 
बातहे ! उधर मुदोर.मांस खानेवाले हरिजनों से हम घृणा करते' 
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हैं; लेकिन यह भूल जाते हैं कि इसमें दोष हमारा ही है। अगर 
हम मुदोर चमड़े को अच्छी तरह कमायें, मुदौर मांस की खाद 
का महत्त्व जानें ओर हड़ी ओर अतड़ियों का उपयोग कर सकें, 
जैसा कि नालवाड़ी में प्रत्यक्ष होता है, तो फिर मुदोर मांस खाने 
का सवाल ही नहीं रहता । 


पिंजरापोलों का प्रश्न कठिन है, देश भर में उनकी संख्या 
काफी है । शायद हर बड़े कस्बे में, एक-दो धमोथ गोशाला 
होंगी, उनके पास रुपया भी बहुत जमा है। लेकिन बहुतों की 
व्यवस्था बिगड़ी है। जब से मैं दक्षिण अफ्रीका से हिन्दुस्तान 
आया हूँ, तभी से मैंने पिंजरापोलों के सुधार की रठ लगा 
रखी है। लेकिन जब तक हम यह न समझ लेंगे कि इन संस्थाओं 
का असली काय क्‍या है, तब तक जउनसें देश का रुपया जिस 
तरह बरबांद होता रहा हैं, आगे भी होता रहेगा । उनका असली 
काम उन सूखे, बूढ़े और अपाहिज गाय-बैलों का पालन करना है 
जिनकी देखभाल मालिक अलग-अलग नहीं कर सकते | शहरों 
में तो उनका पालन दरअसल असंभव है । इन संस्थाओं का 
काम दूध का व्यवसाय करना नहीं है। हाँ, वे चाहें तो एक 
अलग दुःग्धालय या गोशाला-विभाग रख सकती हैं । लेकिन 
उनका मुख्य धर्म यही है कि बूढ़े और अपंग ढोरों का पालन 
करें और चमोलय के लिए कच्चा माल भेजें। हर पिंजरा- 
पोल के साथ एक-एक सुसज्जित चर्मोत्य होना चाहिए। उन्हें 
उत्तम सांड भी रखने चाहिए, जो जनता के भी काम आ सक। 
शेष सांड और बछड्रों को खस्सी करके बैल बनाने के लिए उन 
संस्थाओं के पास अहिंसक ओर वेज्ञानिक साधन होने चाहिए । 
खेती और गोपालन की शिक्षा का भी प्रबन्ध उनमें होना चाहिए । 
हमारे खेती और गोपालन की उच्च शिक्षा पाये हुए नवजवानों के 
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लिए पिंजरापोलों में सेवा का विशाल क्षेत्र मौजूद है । हर पिंजरा- 
पोल में इस तरह का एक-एक विशारद रहे | उसे अनुभव और 
तालीम भी मिलेगी । ये सब पिंजरापोल हमारे संघ के साथ संबद्ध 
होने चाहिए ओर इस केन्द्रीय संस्था की तरफ से हर पिंजरापोल ' 
को शाख्ब्रीय सलाह मिलनी चाहिए। साथ ही संघ हर जगह से 
जानकारी प्राप्त करके शाखाओं को उनका ल्ञाभ पहुँचाये । 

संघ ने अपने सदस्यों के लिए यह शर्त रखी है कि वे गाय 
का ही घी-दूध खाये और गाय-बेल का सुर्दौर चमड़ा ही काम में 
लें। इस नियम के पालन में बड़ी कठिनाई यह बतायी जाती है 
कि जिनके यहाँ हम मेहमान बनते हैं, उनको बड़ी दिक्कत ओर 
परेशानी होती है | लेकिन इन कठिनाइयों को बहुत महत्त्व नहीं 
देना चाहिए। आप भी काका साहब की तरह जहाँ जायें अपने 
साथ गाय का थी ले जा सकते हैं। उसके बिना भी काम चला 
सकते हैं | यह तो प्रचार का अच्छा साधन है । इससे आप अपने 
यजमान का भी विचार पत्नद्र सकते हैं । परन्तु धम का पालन 
सदा कष्टदायी तो होता ही है, उससे भागने में न बहादुरी है, 
न जीवदया । 

अन्त में में कहँगा कि आप सब लोग जमनालालजी को 
इस काम में मदद दीजिये। खास तौर पर पिंजरापोलोंवाला 
काम टेढ़ी खीर है। आपकी मदद के बिना जमनालालजी की 
हजार कोशिशें भी पार नहीं पड़ेंगी । आज तो गाय मृत्यु के 
किनारे खड़ी है और मुझे भी यकीन नहीं है कि अन्त में हमारे 
प्रयत्न इसे बचा सकेंगे। लेकिन यह नष्ट हो गयी तो उसके 
साथ ही हम भी यानी हमारी सभ्यता भी नष्ट हो जायगी। 
औैरा मतलब हमारी अहिसा-प्रधान और ग्रामीण संस्कृति से है । 
इसंलिए हमें दो में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा | या तो हमें हिंसक 


गाय ; हमारा सांस्कृतिक प्रतीक र्रे 


बजकर घाटा देनेवाले सब पशुओं को मार डालना होगा और उस 
हालत में यूरोप की तरह हमें दूध ओर मांस के लिए पशु-पालन 
करना होगा | लेकिन हमारी संस्कृति मूल में ही दूसरी तरह की 
है । हमारा जीवन हमारे जानवरों के साथ ओतग्रोत है । हमारे 
अधिकांश देहाती अपने जानवरों के साथ ही रहते हैं और अक्सर 
एक ही घर में रात बिताते हैं | दोनों साथ जीते हैं और साथ ही 
भूखों मरते हैं । बहुधा मालिक अपने दुबले ढोर को बहुत कम 
खिलाकर उसका शोषण करता है, उसके साथ मारपीट करता 
ओर निदयता से काम लेता है| लेकिन हमारा काम करने का 
ढंग सुधर जाय तो हम दोनों बच सकते हैं, नहीं तो हम दोनों को 
एक ही साथ डूबना है ओर न्याय भी यही है कि साथ ही 
डूबें और साथ ही तरें। 


हमारे सामने तो हत्त करने का प्रश्न आज अपनी भूख और 
द्रिद्रता का है। लेकिन मैंने आज सिफे अपने ढोरों की भूख 
ओर दरिद्रता का सवाल ही सामने रखा है। हमारे ऋषियों ने 
हमें रामबाण उपाय बता दिया है। वे कहते हैं, “गाय की रक्ता 
करो, सबकी रक्षा हो जायगी |? ऋषि ज्ञान की कुंजी खोल गये 
। उसे हमें बढ़ाना चाहिए, बरबाद नहीं करना चाहिए। 
हमने विशेषज्ञों को बुलाया है और हम उनकी सलाह से पूरा 
लाभ उठाने की कोशिश करेंगे । हम साधारण लोग जो कहते हैं 
वह निर्णायक नहीं है । हम अपने विचारों को विशेषज्ञों के ज्ञान 
आर अनुभव की कसौटी पर कसेंगे और उसी के प्रकाश में अपना 
रास्ता बनायेंगे । ७७७ 


ता? १-२-४२ 


--मो ० क० गांधी 


गांधीजी के भावना व नीति-दशंक वचन ; ५ ; 


१. गोसेवा-संघ का काम बहुत ही बड़ा है। श्री जमनालाल- 
जी ने गोपुरी का छोटा-सा दायरा पसन्द करके यहीं अपना काम 
शुरू किया। उसको हमें आगे बढ़ाना है । 

२. में मानता हैँ कि जितनी आसानी से हमें पानी मिलता 
है, उतनी ही आसानी से दूध भी मिलना चाहिए । 


३. वर्धा का दृष्टांत देकर में सबसे कहता हूँ कि हरएक अपनी 
शक्ति के अनुसार हृष्ट-पुष्ठ और अच्छी गायें बनाये । 


४. सिफ गाय का ही घी-दूध आदि ओर मस्त पशु की चमड़ी 
काम में लाने की शर्त हरएक सदस्य पर बंधनकारक होनी 
चाहिए | 


४. यदि हम गोरत्षा नहीं करेंगे, तो गाय और भेंस दोनों का 
नाश होनेवाला है । । 


गोसेवक बनने के लिए पवित्र आदमी की जरूरत है। 
सिफ काबिल आदमी यह नहीं कर सकेगा । 


७. जब तक गोवध होता है, तब तक मुझे! ऐसा लगता हे कि 


मेरा खुद का ही वध हो रहा है। मेरे सारे प्रयत्न गोबध रोकने 
के लिए ही हैं 


८. गाय को बचाने के लिए जो अपने प्राण देने को तैयार 
नहीं, वह हिंदू नहीं। गोरक्ञा की भावना हिन्दूधम की मानव- 
जाति के लिए एक बड़ी भेट है। 


गांधीजी के भावना व नीतिं-दशक वचन 2 


६. मेरी गहरी-से-गहरी दो मनोकामनाएँ हैं :--एक अस्प्रश्यता 
निवारण ओर दूसरी गोसेवा। इनकी सिद्धि में ही मुझे मोक्ष 
दिखाई देता है। 


१०, जैसे दुबले हमारे ढोर, वेसे ही हम । जहाँ ढोर भूखों 
मरते हैं, वहाँ ३ करोड़ आदमी भूखों मरें, तो आश्चय ही क्‍या ? 


१९, में नहीं मानता कि आज पिंजरापोल गाय या उसके वंश 
की रक्षा करते हैं। पिंजरापोलों में मैं आद्श गाय-बैल देखने की 
आशा रखता हूँ | वे शहरों के बीच न होकर बड़े-बड़े खेतों पर 


होने चाहिए । 


१२. गोरज्ञा मुझे मनुष्य के सारे विकासक्रम में सबसे 
अलौकिक चीज मालूस हुई है | गाय का अथे इन्सान के नीचे की 
सारी मूक दुनिया करता हूँ। इसमें गाय के बहाने इस तत्त्व द्वारा 
अनुष्य को सभी चेतन सृष्टि के साथ आत्मीयता अम्ुभव कराने 
'का प्रयत्न है । ७०७० 


गो-सेवा केसे हो ? :६: 
संस्कृत में गोसेवाः शब्द हमको शायद ही मिले। वहाँ 
गोरज्षाः शब्द का प्रयोग है । इसलिए हम सब लोग वह शब्द 
जानते हैं। लेकिन जानकर भी, हेतुपूवंक, उसको छोड़ा है, और 
गोसेवा? शब्द अधिक नम्र समझकर चुन लिया है। यानी हम 
अपने में गोरक्षा की सामथ्य नहीं पाते, इसलिए गोसेवा से 
संतोष मान लिया है। अथोत्‌ दयाभाव से हमसे जितनी हो 
सकेगी, उतनी हम गाय की सेवा करेंगे ओर भगवान की कृपा 
से जब हममें ताकत आ जायगी, तब फिर हम गोरक्षा करेंगे । 
लेकिन जब हम गोसेवा” कहते हैं, तो यह पूछा जायगा कि 
“आप लोग गाय की क्‍या सेवा करना चाहते हैं ! अगर आप 
गाय का दूध और घी बढ़ाना चाहते हैं, ओर अच्छे बेल पेदा 
करना चाहते हैं, तो इसमें कौन सी 'गोसेवा” है ? इसमें तो 
आप लोग अपनी खुद की ही सेवा करना चाहते हैं। अंग्रेज _ 
लोगों ने “पब्लिक सर्विस” शब्द निकाला है, वेसी ही आपकी 
यह गोसेवा हुई !”--ऐसा आजक्षप हो सकता है। इसके जवाब, 
में कुछ कहना ठीक होगा । 


हम लोग अपनी मयोौदा समझते नहीं । इसीलिए यह सवाल. 
उठ सकता है। सेवा”! और “उपयोग” के बीच कोई आवश्यक 
विरोध नहीं है, यह समभने की जरूरत है । हम जिस प्राणी का 
उपयोग नहीं करते, उसकी सेवा करने की ताकत हममें नहीं' 
:- होती। यह हमारी मयोदा है। उसमें स्वार्थ का कोई मुद्दा नहीं, 
है। एक-दूसरे की सेवा करने का यही एक रास्ता हमारे लिए. 


गो-सेवा कैसे हो १ २७: 


ईश्वर ने खुला रखा है। नहीं तो, जैसा कि बापू ने बताया, 
पिंजरापोलों में जो होता है, वही सारे समाज में होता रहेगा | 
आज भी हम यही हाल देखते हैं। पक्ती को खिलाते हैं और 
आदमी को भूखा रखते हैं। इस तरह दया या सेवा तो नहीं 
होगी, बल्कि निदेयता या असेवा होगी | 

ईश्वर के अनन्त गुण हैं। उनमें से हमें अनेक गुणों का 
अनुकरण करना है । लेकिन ईश्वर का जो विशेष गुण है, उसका 
अगर हम अनुकरण करेंगे, तो वह अहंकार होगा। ईश्वर के 
ओर सब गुणों का अनुकरण शक्य है, परन्तु उसके विशेष गुण 
का, यानी उसके ऐश्वय का, अनुकरण शक्य नहीं। बह सृष्टि का 
पालच करता है ओर संहार भी करता है। इसमें हम उसका 
अनुकरण नहीं कर सकते | हम किसीका पालन या रक्षण नहीं 
कर सकते । बहुत हुआ तो चींटियों के लिए शंक्षर डाल देंगे। 
चींटियाँ वहाँ इकट्ठी हो जायंगी। और अगर संयोग से वहाँ” 
पर एकाध बेल आ जाय, तो उसके पेर के नीचे वे खत्म हो 
जायेंगी। जब ऐसी बात होगी, तो उसकी जिम्मेबारी मैं कैसे 
उठाऊगा ? मैं तो कह दूँगा कि यह तो ईश्वर की करतूत है ! 

यहाँ मुझे एक घटना याद आती है । एक थी बुढ़िया । उसका 
एक बेटा था। बेटा उसकी बात मानता नहीं था | इसलिए वह बहुत 
दुखी रहती थी । जब उसके पास मैं पहुँचा, तो वह कहने लगी--- 
“मैंने इसको पाला-पोसा, लेकिन यह मेरो मानता ही नहीं ।” 

मैंने उससे पूछा--“क्या तेरा यह अकेला ही लड़का है ” 

उसने कहा--हाँ, तीन-चार और थे; वे सब मर गये ।” 

तब मैंने अपने जंगली ढंग से सीधा सवाल पूछा--“माजी,. 
तुमने अपने तीन-चार लड़कों को क्‍यों मार डाला ?”? 

आप समझ सकते हैं कि मेरे इस जंगली सवाल से उसके; 


श्र गोसेवा की वचारधारा 


दिल पर कितनी चोट लगी होगी !. थोड़ी देर के लिए वह सहम 
गयी और बाद में कहने लगी--/मैं क्‍या करूँ ? भगवान्‌ ने चाहा 
सो हुआ ।” तब मैं उससे पूछता हूँ--/अगर तुम्हारे तीन लड़कों 
को भगवान्‌ ने मार डाला है, तो तुम्हारा यह जो चौथा बेटा है, 
उसको पाला-पोसा किसने ? पाला-पोसा तो तुमने और मार 
डाला भगवान ने, यह केसे हो सकता है ? या तो दोनों जिम्मे- 
वारियाँ उठाओ या दोनों को छोड़ दो |?” 


जिस प्राणी का हमारे लिए उपयोग नहीं है, उसकी सेवा हमसे 
नहीं हो सकती । गो-सेवा का रास्ता सीधा है। गाय का हमें 
ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग तो है ही । वह करने की कोशिश करेंगे 
आर उसके साथ-साथ उसकी सेवा, अधिक-से-अधिक जितनी हो 
सकती है, करेंगे; जैसो कि हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं । 
यही उसका सीधा अथ होता है। 


गोसेवा का प्रथम पाठ हमें बेदिक ऋषि-मुनियों ने सिखाया 
ओर समकाया है । कुछ छोगों का कहना है' कि गोसेवा का पाठ 
पढ़ाकर ऋषियों ने हमसें अनुचित पूजा के भाव पैदा किये हैं । 
णेसी पशु-पूजा वैज्ञानिक नहीं है । पर वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । 
जिस तरह हम उपयोग को दृष्टि से विचार करते हैं, उसी तरह 
सीधे उपयोग की दृष्टि से ऋषि-मुनियों ने भी विचार किया है। 
उसी दृष्टि से उन्होंने बतलाया है कि हिन्दुस्तान के लिए गोसेवा 
मुफीद है | इसलिए वही धर्म हो सकता है | तब हमारा यह 
क॒तेव्य हो जाता है कि हम गाय का जितना हो सकता. दो, उतना 
उपयोग करें । वेद का वचन है: 

“सहखधारा पयसा मही गौः |? 


/ ऐसी गाय जिससे कि दूध की हजार धाराएँ रोज पैदा होती 


' गोसेवा कैसे हो ! रश्६ 


हैं # आप समम सकते हैं कि दूध की एक धारा कितनी होती 
है । हिसाब करने पर मालूम होगा कि वैदिक गाय का दूध 
चालीस-पचास रतल (१ रतल 5 २६ तोला) होता था । इस पर से 
आप समम लेंगे कि उनकी मंशा क्‍या थी और गायों से वे क्‍या 
अपेक्षा रखते थे ? आजकल्न गाय का दूध नहीं मिलता, ऐसी 
शिकायतें आती हैं । बेदिक ऋषियों ने गोसेवा की दिशा भी 
बतलायी है । | 

अक्सर सुना जाता है कि दूध तो गायों से ज्यों-त्यों मिल 
सकता है, परन्तु घी के लिए तो मेंस को ही शरण लेनी पड़ेगी । 
लेकिन हमारे प्राचीन वेदिक ऋषि यह नहीं मानते । वे 
कहते हैं : 

द ध्यूयं गावो मेदयथाः कृशंचित्‌ |? 

हें गायो, जिसका शरीर ( स्नेह के अभाव से ) सूख गया हो, 
उसे तुम अपने मेद से भर देती हो । यहाँ 'मेदयथाः” यानी 
भेदती हो? का इस्तेमाल किया गया है । भेद? कहते हैं चरबी 
को, स्नेह को--जिसे- हम अंग्रेजी में 'फेट” कहते हैं । इसका 
मतलब यह है कि दुबले-पतले को मोटा-ताजा बनाने लायक 
चरबी गाय के दूध में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। और अगर 
आज गाय के दूध में घी की मात्रा कम मालूस होती है, तो उसे 
बढ़ाना हमारा काम है | वह कसर गाय में नहीं, बल्कि हमारी 
कोशिश में है । 

इसकी पुष्टि में उन्होंने गाय का वशन यों किया. है :. - ..- 

अशभ्रीर चित्‌: कृणुथा .सुप्रतीकम |? 
जो शरीर अश्रीर है, उसे गाय श्रीर बनाती है। अर! कां 

अथ शोभन'” है और अश्रीरः का अथ शोभाहीन! । अभ्रीर! से 
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ही अश्लील” शब्द बना है। इस पर से आप समम लेंगे कि 
'हसको गोसेवा का पहला पाठ बेदिक ऋषियों ने पढ़ाया है. । उसके 
विकास की दिशा भी बतला दी है ओर वह दिशा अनुचित 
पूजाभाव की नहीं, बल्कि शुद्ध बेज्ञानिकता की है, यानी परम 
उपयोगिता की है । 


सेवा से मतलब उपयोगहीन सेवा नहीं है । उपयोग के 
साथ-साथ उपयोगी जानवर की यथासंभव अधिक-से-अधिक सेवा 
करना ही उसका अथ है । इसका भाव यह है कि उपयोगी जान- 
चर को हमें अधिकाधिक उपयोगी बनाना है. और इसी तरह हम 
इसकी अधिक-से-अधिक सेवा कर सकते हैं; जैसा कि हम अपने 
बाल-बच्चों के विषय में करते हैं । इस तरह हमारे लिए सेवा का 
उपयोग के साथ नित्य सम्बन्ध है | अब मैं जरा और आगे बढूँगा। 
जैसे हम उपयेगद्दीन सेवा नहीं कर सकते, वेसे ही सेवाहीन उप- 
योग भी हमें नहीं करना चाहिए। 'गोसेवा? नाम में सेवा? शब्द 
का यही अथ है। यानी हम बगैर सेवा का लाभ नहीं उठायेंगे। यह 
आज भी होता है। हम ढोरों को सेवा कुछ-न-कुछ तो करते ही हैं | 
लेकिन शास्त्रीय दृष्टि हमारे पास नहीं है । विशेषज्ञों से इस काम 
में हम सहायता जरूर लेंगे । लेकिन सब काम उन पर नहीं 
छोड़ना चाहिए। हमें गाय की प्रत्यक्ष सेवा करनी चाहिए । जब 
ऐसा होगा, तब उसमें से गोसेवा का थोड़ा-बहुत शालत्र हमारे 
हाथ आ जायगा। 

पवनार में हमारे आश्रम के एक भाई, नामदेव ने दो-चार 
गायें पाली हैं । बाजार के लिए उसे एक दिन सेल जाना पड़ा | 
शाम को नासदेव वापस लौटा और गाय दुहने के लिए बैठा, तो 
गाय ने दूध नहीं दिया। उसने काफी कोशिश को। तब उसने 
भपूछा-- आज गाय को क्‍या हो गया है १?” जवाब मिला-- 
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४कुछ तो नहीं | पता नहीं दूध क्‍यों नहीं देती ? बछड़ा भी तो 
जँधा हुआ था। इसलिए वह भी दूध नहीं पी सका होगा।” 
मिदान नामदेव ने पूछा--“किसीने उसे पीटा-पाठा तो नहीं (?” 
एक भाई ने कहा--/हाँ, पीटा तो सही |” नामदेव ने कहा--- 
“बस, तो इसीलिए वह दूध नहीं देती ।” फिर नामदेव गाय के 
पास पहुँचा ।' उसने उसके शरीर पर हाथ फेरा, उसे पुचकारा। 
तब गाय कुछ देर के बाद दूध देने के लिए तैयार हो गयी । यह 
किस्सा इसलिए कहा कि हमें समझना चाहिए कि जब हम नास- 
देव की तरह सेवा करेंगे, तो उसीमें से गोसेवा का रहस्य धीरे- 
घीरे स्पष्ट हो जायगा और गोसेवा का शाख्त्र बनेगा | 

कालिदास ने, जो कि हिन्दू संस्कृति के अप्रतिम प्रतिनिधि हैं, 
हमारे सामने इस सेवा का कितना सुन्दर आदर्श पेश किया है ! 
महाराज दिलीप ऋषि के आश्रम में रहने को आते हैं। ऋषि उन्हें 
गाय की सेवा का काम देते हैं, क्योंकि आश्रम में कोई बिना . 
सेवा के रह ही नहीं सकता। आश्रम तो सेवा की ही भूमि है। 
हाँ, तो वे गो-सेवा का काम कितनी लगन से करते हैं ? उसकी 
कैसी सेवा-टहल करते हैं? कैसे उसके पीछे-पीछे रहते हैं ? 
इसका चित्र कालिदास ने रघुबंश के एक श्लोक में यों खोंचा है: 

“स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निमेद्धीमासनबंधघीरः | 
जला मिल्लापी जलमाददानां छायेव तां भूपतिस्वगच्छुत्‌ ॥! 


अथौत्‌ शरीर की छाया को तरह राजा गाय का अनुचर बन गया 
था । जब वह गाय खड़ी होती थी, तब वह भी खड़ा हो-जाता 
था | जब वह चलती, तो वह भी चलता; वह बैठ जाती, तो बह 
भी बेठता; वह पानी पीती, तभी वह सी पाली पीता; गाय को 
खिलाये-पिलाये बिना वह ख़ुद भी नहीं खाता-षीता था | . 


गाय एक उदार प्राणी हैं। वह हमारी सेवा और ग्रेम को 
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पहचानती है ओर अधिक-से-अधिकं लाभ देने के लिए तैयार 
रहती है। सेवा? शब्द का दोहन करके मैंने यह दूध आपके 
सामने रख दिया है: एक तो हम बिना उपयोग के किसीकी सेवा 
नहीं कर सकते, ओर दूसरे सेवा किये बिना यदि हम उपयोग 
करेंगे, तो वह भी गुनाह होगा | हमें यह हरगिज नहीं करना है। 
ये दो बातें मैंने आपके सामने रखीं । 

अब में और भी आगे बढ़ता हूँ । गोसेवा के कार्य का आरम्भ 
प्रतिज्ञा से होता है। अभिग्राय यह है कि अगर हम गाय के ही 
दूध-घी का सेवन करेंगे, तो उसकी सेवा करने की इच्छा पैदा 
होगी । इसलिए आरम्भ में गाय के ही दूध-घी के सेवन की'ः 
प्रतिज्ञा रखी गयी है। कई लोग पूछते हैं--“प्रतिज्ञा की क्‍या 
जरूरत है । बिना शतिज्ञा के काम नहीं हो सकेगा ?” उत्तर में मैं 
अपना अनुभव बता दूँ। मैंने देखा है कि जिस प्रयत्न का आरम्भ 
'संकल्प से होता है वह जेसे फलता है, वैसे केवल मंशा का प्रयत्न 
नहीं फलता | कोई महान्‌ काय संकल्प के बिना नहीं होता। मगर 
हम संकल्प से आरम्भ करते हैं, तो आधे से अधिक कार्य वहीँ 
हो जाता है। प्रतिज्ञा सिफे यही नहीं है कि घी-दूध खायेंगे या 
नहीं खायेंगे। गाय के दूध-घी की पेदाइश बढ़ाने की कोशिश 
करेंगे, यही श्रतिज्ञा का मतलब है। 


अतिज्ञा लेने में अक्सर यह आपत्ति उठायी जाती है कि हम 
दूसरों के घर ऐसे नियम लेकर जायँगे, तो उनको तकलीफ 
होगी । इसीलिए इसका जवाब बापू ने अपनी अहिंसा की भाषा 
में दिया है। मैं अपनी “अनादर” की भाषा में बताना चाहता हूँ । 
इतना तकल्खुफ हमें क्‍यों रखना चाहिए ? सूर्य को हम उसकी 
किरणों से जानते हैं। वह जहाँ जाता है, अपनी किरणें साथ ले 
जाता है। ये किसीको ताथ दें, या-आहाद दें, इस बात की वह 
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परवाह नहीं करता | सूथ अगर अपनी किरणों को छोड़ता है, 
तो उसका सूयत्व ही जाता रहता है। जैसे ही हमें भी अपनी 
किरणों को; यानी अपने उसूलों को, अपने साथ ले जाना चाहिए । 
अगर में किसीके घर में अपने सिद्धान्तों ओर विचारों को 
छोड़कर प्रवेश करूँ, तो मैं अपने अपनेपन को ही छोड़ देता हूँ; 
में 'में? ही नहीं रह जाता । अगर हम 'स्वत्व” छोड़कर किसीके 
घर जायेगे, तो उसको आनन्द होगा, ऐसी बात नहीं है । 
इसलिए प्रतिज्ञा जरूर लेनी चाहिए और लोगों की कल्पित 
तकलीफों के विषय में निर्मेय रहना चाहिए | 

अब एक बात और । गाय और सेंस के विषय सें बहुत कुछ 
कहा गया है। दोनों मनुष्य को दूध देनेवाले जानवर हैं। दोनों 
में कोई मोलिक विरोध तो नहीं होना चाहिए। फिर भी हम 
गाय का ही दूध बरतने की प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उसका तत्त्व हम 
लोगों को जान लेना चाहिए। हिन्दुस्तान का कृषि-देवता बेल 
है। यह तो सब जानते ही हैं कि हिन्दुस्तान कषि-प्रधान देश 
है। बेल तो हमें गाय के द्वारा ही मिलता है। यही गाय की 
विशेषता द। उसके साथ-साथ गाय की अन्य उपयोगिता हम 
जितनी बढ़ा सकते हें, जरूर बढ़ायेंगे। लेकिन उसका मुख्य 
उपयोग तो बेल की जननी के नाते ही है। बिना बैल के हमारी - 
खेती नहीं होती । इसलिए हमें गाय की तरफ विशेष ध्यान देना 
चाहिए और उसकी सार-सँभाल करनी चाहिए। ऐसा अगर 
हम नहीं करते, तो हिन्दुस्तान की खेती का भारी नुकसान करते 
हैं । जब हम इस दृष्टि से सोचते हैं, तो भैंस का मामला सुलम 
जाता है । और यह सहज ही समझ में आ जाता है कि गाय को 
ही प्रोत्साहन देना हमारा प्रथम कतेव्य क्यों हो जाता है । 
मुझे याद आता है कि एक दफां मेरे एक मित्र ने सुनाया 
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था कि उनके प्रान्त में अकाल के समय जानवर किस क्रम से मरे। 
उन्होंने कहा, सबसे पहले भेंसा मरता है। क्योंकि हम मैंसे की 
उपेक्षा करके उसे मार डालते या मरने देते हैं । वर्धा के बाजार में 
मैंसें ऐसी अवस्था में लायी जाती हैं, जब कि वे एक-दो घण्टे में ही 
ब्याने को होती हैं | हेतु यह होता है कि लोग उन्हें तुरन्त खरीद 
लें । एक बार एक आदमी ऐसी एक मेंस बाजार को ला रहा था । 
उसी समय मनोहरजी ने, जो कि उन दिनों येलीकेली में महारोगी 
सेवा-मण्डल द्वारा महारोगियों की सेवा करते थे, उसको देखा। 
रास्ते में ही वह सेंस ब्याई--पुत्र-जन्म हो गया। लेकिन उस 
आदमी को उस पुत्र-जन्म से बड़ी फुँकलाहट हुई । उसने सोचा, 
यह पुत्र कैसा ? यह तो एक बला आ गयी । मनुष्य को तौ पुत्र- 
जन्म से आनन्द होता है, लेकिन भस के पुत्र को वह सहन नहीं 
करता । उसने उस पुत्र को वहीं छोड़ दिया ओर मंस को ले 
जाकर वर्धा के बाजार में बेच दिया ओर जो पेसा मित्रा, वह 
लेकर अपने घर चलता बना । बेचारा भेंस-पुत्र वहीं पड़ा रहा । 
मनोहरजी बेचारे दयालु ठहरे। फिक्र में पड़े कि अब इसका 
कया किया जाय ? जिस खेत में वह रहते थे, उस खेत के मालिक 
के पास गये और उससे कहा--भिया, इसको सँभालोगे ?” 
मालिक ने कहा--“यह क्‍या बला आ गयी ? मैं इसको कैसे 
रखूँ ? आखिर इसका उपयोग ही क्या है. ? में इसकी परवरिश 
क्यों करूँ? इसकों आखिर दशहरे के दिन कत्ल होने के 
लिए ही बेचना होगा। इसके सिवा और दूसरा कोई रास्ता 
नहीं ह्ठे ” 
सेने यह एक नित्य की घटना आपके सामने रखी। तो 

सबसे पहले बेचारा भेंसा मरता है | उसके बाद गाय मरती है । 
उसके पश्चात्‌ भंस मरती है और सबसे आखिर में बेल । बेल 


कक 


के 
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सबसे उपयोगो है ओर इसीलिए उसकी हिफाजत करने की 
विशेष कोशिश की जाती है। लोग किसी-न-किसी तरह उसको 
खिलाते रहते हैं और उसे जिलाने की कोशिश करते हैं | यह तो 
हुई उपयोगिता की बात । बेल इन सब जानवरों में सबसे ज्यादा 
उपयोगी तो साबित हुआ । लेकिन सवाल यह है कि गाय की 
सेवा के बिना अच्छे बैल कहाँ से आयेंगे ? हिन्दुस्तान का आदसी 
बेल तो चाहता है, लेकिन गाय की सेवा करना नहीं चाहता। 
बह उसे धार्मिक दृष्टि से पूजने का स्वॉग रचता है। पर दूध के 
लिए तो भैंस की ही कदर करता है । हिन्दुस्तान के लोगों की यह 
मंशा है कि उनकी माता तो रहे भंस ओर बाप हो बैल ! यह 
योजना तो ठीक है; लेकिन वह भगवान्‌ को मंजूर नहीं, इसलिए यह 
सामल्ा बहुत ठेढ़ा हो गया है | भेस ओर गाय, दोनों का पालन 
हिन्दुस्तान के लिए आज बड़ी मुश्किल की बात हो गयी है । 


लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिए कि गोसेवा में गाय की 
ही सेवा को महत्त्व देना पड़ता है| बापू ने कहा कि अगर हम 
गाय को बचा लंगे, तो मंस का भी मामला तय हो जायगा । 
इसका पूर्ण दशन तो अभी मुझे! भी नहीं हुआ है ओर शायद 
उसकी अभी जरूरत भी नहीं हे । 


गाय ओर भंस को एक-दूसरे की विरोधी मानने की जरूरत 
नहीं है । लेकिन हमें तो गोसेवा से आरंभ कर देना है ओर 
वही हो भी सकता है। हमें समकना चाहिए कि आज हम दर- 
असल भमंस की सेवा भी नहीं करते | आज हम जो भेस की सेवा 
करते हैं, वह दरअसल न तो गोसेवा है और न भेंस की सेवा 
है। हम उसमें केवल अपना स्वाथ देखते हैं। हम भेस का 
केवल सेवाहीन उपयोग करते हैं । जिस प्रकार उपयोग-हीन सेवा 
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हम नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेवाहीन उपयोग भी हमें नहीं 
करना चाहिए | ह 

जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आज भेंसे की हर तरह से उपेक्षा 
की जाती है । वस्तुस्थिति यह है कि हिन्दुस्तान के कुछ भागों में 
मेंस का उपयोग भले ही किया जाता हो, लेकिन साधारणत: 
हिन्दुस्तान की गरम हवा में भेंसा ज्यादा उपयोगी नहीं हो 
सकता । भेंस का हम केवल लोभ से पालन कर रहे हैं। नागपुर- 
बरार में गरमियों में गरमी का मान एक सौ पन्द्रह अंश तक चला 
जाता है। खास कर उन दिनों में मेंस को पानी जरूर चाहिए। 
मगर यहाँ तो पानी की कमी है । पानी के बगेर उसको बेहद तक- 
लीफ होती है, क्योंकि भेंस पूरी तरह जमीन का जानवर नहीं है । 
वह आधा जमीन का और आधा पानी का प्राणी है। गाय तो 
पूरी तरह थल्चर है.। ओर अक्सर देखा जाता है कि जो पानी- 
वाला जानवर है, उसके शरीर में भगवान्‌ ने चरबी की अधिकता 
"रखी है, क्‍योंकि ठंढ ओर पानी से बचने के लिए उसकी उसे 
जरूरत होती है । मछली के शरीर में स्नेह भरा हुआ रहता है । 
पानी के बाहर निकालते ही वह सूय के ताप से जल जाती है । 
वैसी ही कुछ-कुछ हालत भेंस की भी है । उसे धूप बरदाश्त नहीं 
होती | इसीलिए लोग गरमी के दिनों में उसीके मल-मूत्र का 
उसकी पीठ पर लेप करते हैं, ताकि कुछ ठंढक रहे । वे जानते हैं 
कि उस जानवर को उस समय कितनी तकलीफ होती है । देहात 
में जाकर आप लोगों से पूछेंगे कि आपके गाँव में कितनी भेंसें 
आर कितने पाड़े हैं, तो वे कहेंगे कि भेसें हैं करीब सौ-डेढ़ सो 
ओर पाड़े हैं. कुल दस या बहुत हुए तो बीस । अगर हम उनसे 
पूछे कि इन ख्री-पुरुषों या नर-मादाओं की संख्या में इतनी 
विषमतां क्‍यों है, तो हमारे देहातों के लोग जवाब देंगे--क्या 
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करें ? भगवान्‌ की करतूत ही ऐसी है कि भेंसा ज्यादा दिन जीता 
ही नहीं ।! आखिर यहाँ भी भगवान्‌ की करतूत आ ही गयी ! 
यह हमारे बुद्धिनाश का लक्षण है। हम उसकी तकलीफ का 
ध्यान न करते हुए भैंस का उपयोग करते हैं और कहते हैं 
कि मैंसे जिन्दा ही नहीं रहते और नहीं रहेंगे | मतलब, हम 
मेंस की सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है । उसमें हम सिफ 
मेंस का उपयोग ही करते हैं। बाकी उसकी सेवा कुछ भी 
नहीं करते | 

चन्द लोग पूछते हैं--/हिन्दुस्तान कषि-प्रधान देश है, इसलिए 
खेती के वास्ते बैल चाहिए | और बेल चाहिए, तो गाय भी 
चाहिए, इत्यादि विचारश्रेणी तो ठीक है; मगर क्या हिन्दुस्तान 
का यही एक अथंशाखत्र हो सकता है ? क्‍या दूसरा कोई अथेशाद्र 
ही नहीं हो सकता ? समय आने पर हम खेतों का काम ट्रेक्टर से 
क्यों न करें ” े 

उसके जवाब में में यह पूछता हूँ कि ट्रेक्टर चलायेंगे, तो 
बेल का क्‍या होगा ? जवाब मिलता है--“बेल् को हिन्दुस्तान के 
लोग खा जायेंगे । हिन्दुस्तान के लोग दूसरे कई जानवरों का 
मांस बराबर खाते हैं; उसी तरह बैल का मांस भी खा सकते हैं। 
यह रास्ता क्‍यों न लिया जाय ?? इस तरह जब बेलों को खा 
जाने की व्यवस्था होगी, तभी ट्रेक्टर द्वारा जमीन जोतने की 
योजना हो सकती है । कहा जाता है कि बेलों को अगर हिन्दू 
नहीं खायेंगे, तो गेरहिन्दू खायेंगे । आज सी हिन्दू गाय तो बेचते 
ही हैं। खुद तो कसाई से पैसा ले लेते हैं और गोहत्या का पाप 
उसे दे देते हैं ! ऐसी सुन्दर आर्थिक व्यवस्था उन्होंने अपने लिए 
बना ली है। वह कहता है कि अगर में कसाई को गाय मुफ्त 
में देता, तो गोहत्या के पाप का भागी होता । लेकिन में तो उसे 
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बेच देता हूँ। इसलिए पाप का हिस्सेदार नहीं बनता। इस 
व्यवस्था को आगे बढ़ायेंगे, तो सब ठीक हो जायगा | हम मेंस 
से दूध लेंगे, बेलों को खा जायेंगे और यंत्रों के द्वारा खेती करेंगे 
--इस तरह तीनों का सवाल हल हो जायगा ! 

इसके जवाब में में अब आप लोगों को यह्‌ सममाना चाहता 
हूँ कि बैलों को क्‍यों नहीं खाना चाहिए | पूवपक्त की दलील यह 
है कि कुछ '्रज्यूडिस्ड लोग” यानी पूर्बग्रहदूषित लोग बैल को 
भत्ते ही न खाये; लेकिन बाकी के तो खायेंगे ओर हम यन्त्र के 
द्वारा सजे में खेती करंगे | इस विषय में हमारे विचार साफ होने 
चाहिए । में मानता हूँ कि हिन्दुस्तान की आज की जो हालत है 
ओर आगे उसकी जो हालत होनेवाली है, उस हांलत में अगर 
हम मांस का प्रचार करेंगे ओर यंत्र से खेती करेंगे, तो हिन्दुस्तान 
आर हम जिन्दा नहीं रह सकेंगे । यह समभने की जरूरत है । 
हिन्दुस्तान के लोग भी अगर गाय-बेल खाने लगेंगे, तो कितने 
प्राशियों की जरूरत होगी ? उतने बेलों की पेदाइश हम यहाँ 
नहीं कर सकेंगे | सिफे मांस या गोश्त खाने का ढोंग तो नहीं 
करना है। सांस अगर खाना है, तो वह हमारे भोजन का 
नियमित हिस्सा होना चाहिए। तभी तो उससे अपेक्तित लाभ 
होगा । लेकिन हम जानते हैं कि लोग खा सके; इतने बैल पेदा 
नहीं हो सकंगे | अगर हम इस तरह करने लगे और खेती ट्रेक्टर 
के द्वारा होने लगी, तो ट्रेक्टर का खर्च बढ़ेगा और गोश्त भी पूरा 
नहीं पड़ेगा । आखिर में गाय ओर बेल का वंश ही नष्ट हो जायगा 

ओर उसके साथ मनुष्य भी ।# ७ ७ ७ 


ट --विनोबा 
._. # वर्धा की गोसेवा-परिषद्‌ में अध्यक्ष पद से दिये गये भाषण का सार | 
करवरी, १६४२. 


ग। | 
मुख्य जरूरत हे सेवकों की ७: 
गाय को मानव-कुटुम्ब का हमने हिस्सा माना है, इसके मानी 
ये हैं कि हमने एक ऐसे समाजवाद की कल्पना की कि जिसमें 
गाय ओर बैल ग्रामीण अथंशाख्र के केन्द्र बन जाते हैं । इस चीज 
का भान उन लोगों को नहीं है, जो सिफ दुगः्धादि के लोभ से 
गोपालन और गोसंबद्धंन की बात करते हैं। खेती के बैल के 
खिलाफ याने उसे बेकार करनेवाला कोई ओजार इस्तेमाल नहीं 
किया जाना चाहिए । निकम्मे जानवर पेदा न हों, इस तरह का 
विज्ञान सीखना चाहिए। गायों को भी उनकी सेहत सुधारने के 
वास्ते कुछ काम देने करी योजना करनी चाहिए। अलावा इसके, 
उनसे हमको दूध मिलता है । कमजोर जानवरों के लिए गोसदन 
न सिर्फ सरकार की ओर से, बल्कि महाजनों की ओर से भी 
खुलने चाहिए। जानवरों के मल-सूत्र, हड्डी, चर्म आदि का पूरा 
उपयोग लेना चाहिए। श्रीकृष्ण भगवान्‌ के समान कार्यकर्ता के 
हाथ गोबर से लिप्त रहने चाहिए | यह सब करेगे, तभी गोपालन 
ओर संवद्धन हो सकेगा | 
गाँव में गाय-बेलों के चरने के वास्ते बंजर भूमि छोड़ देते 
हैं। यह पर्याप्त नहीं है । बल्कि जितनी भूमि हम तोड़ सकते हैं, 
तोड़ें और खास किस्म की घास, जो विशेष पोषक हो, पेदा करनी 
चाहिए। गर्मी में भी कुछ हरी चीज गाय-बैलों को मिल सके, 
ऐसी योजना होनी चाहिए। इसलिए पानी का जरूरी इन्तजाम 
होना चाहिए ! 
मुख्य जरूरत है, लगन से और ढंग से काम करनेवाले 
सेवकों की। आशा करता हूँ, ऐसे सेवक अधिकाधिक मिलते 
जायेंगे । ७ ७ ७ 
--विनोबा 


$ ९३ ' 
गो-रक्षा एक सांस्कृतिक माँग है. ;८: 
मैं मानता हैँ कि भारतीय सभ्यता की यह माँग है कि हिन्दु- 
सतान में गोरक्ञा होनी ही चाहिए। अगर हिन्दुस्तान में हम 
गोरज्ञा नहीं कर सके तो आजादी के कोई मानी ही नहीं होते । 
अगर गोरज्षा नहीं होती है, तो हमने अपनी आजादी खोयी और 

उसकी सुगन्ध गवाँयी, ऐसा कहना होगा | 
हर हिन्दू अच्छा हिन्दू बने 

हिन्दुस्तान में आज 'सेक्यूलर स्टेट” की बात चली है। यह अच्छी 
बात है, गलत नहीं है। अपनी सभ्यता में ही यह बात है कि जो 
राज्य चलेगा, वह सब धर्मों की समान रक्षा करेगा, पक्षपात 
नहीं करेगा । अशोक के जमाने में भी वह खुद बोद्ध था परन्तु 
प्रजा तीन धर्मों में--हिन्दू, बोड़ ओर जैनधम में बंटी हुई थी । 
लेकिन तीनों की समान इज्नत होती थी और तीनों की समान 
रक्षा होती थी। इसलिए हम अशोक का इतना आदर करते हैं 
और हमने उसीका चिह्ृ अपने राज्य के लिए ले लिया है. । 
'सेक्यूलर स्टेट” होना तो अच्छा ही है। उसका गोरक्षा के साथ 
कोई विरोध नहीं हैँ। अगर ऐसा होता कि आज हिन्दुस्तान 
में जितने धर्म हैं. उनमें से एक धर्म कहता कि गाय को मारना 
पाप है और दूसरा धर्म कहता कि गाय का कत्ल करना पुण्य 
है तो सरकार कहती कि इस तरह दो धर्मों में विरोध है तो 
दोनों को अपने-अपने मत के अनुसार चलने की इजाजत होनी 
चाहिए। इसलिए सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर सकती । परल्तु 
आज ऐसी बात नहीं है । मैंने कुरान का और बाइबल का गहराई 
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से और अत्यन्त प्रेम के साथ अध्ययन किया है और जिस तरह मैंने 

वेदों का चिन्तन किया है. उसी तरह कुरान और बाइबल का भी 
किया है'। इसलिए मैं मुसलमान और ईसाइयों की ओर से उनका 
प्रतिनिधि बनकर कहता हूँ कि उन दोनों धर्मों में ऐसी कोई बात 
नहीं है कि गाय का बलिदान हो । उन धर्मों में बलिदान की बात 
तो है। वैसे हिन्दूधर्म में भी है । परन्तु गाय का ही बलिदान 
होना चाहिए, ऐसी कोई बात उन धर्मों में नहीं है | ओर इस्लाम 
की तो यह आज्ञा है कि अपने पड़ोसी की भावनाओं का खयाल 
करो | इसलिए मैं कहता हूँ कि. अपने सेक्यूलर स्टेट में गोरत्षा 
होनी चाहिए | परन्तु आजकल कुछ लोगों को हिन्दू कहलाने में 
भी मिमक सालूस होती है। यह बात गलत है। में तो कहता हूँ 


4५ 


कि हरएक हिन्दू अच्छा हिन्दू बने। हरएक मुसलमान अच्छा 
मुसलमान बने और हरएक ईसाई अच्छा ईसाई बने ओर यहाँ 
पर सब धर्मों का एक सुयश संगीत चले । एक-दूसरे की उपासना 
से एक-दूसरे को पुष्टि मिले ओर सब मिलकर भगवान्‌ का 
गुणगान करें । भगवान्‌ के अनन्त नाम और अनन्त गुण हैं । 
सित्र-भित्र रास्ते मात्र 

जब एक मामूली शहर मे पहुँचने के लिए कई रास्ते होते हैं, तो 
भगवान्‌ के पास पहुँचने के असंख्य रास्ते हो सकते हैं | इसलिए हर 
कोई अपनी-अपनी भक्ति से भगवान्‌ के पास पहुँचने की कोशिश 
करे । इससे हिन्दू न सिर्फ अच्छे हिन्दू बनेंगे, बल्कि अच्छे मानव 
बनेंगे | मुसलमान न सिफ अच्छे मुसलमान बनेंगे, अच्छे मानव भी 
बनेंगे । ईसाई न सिफे अच्छे ईसाई बनेंगे; बल्कि अच्छे मानव 
बनेंगे | इसलिए सब अपने-अपने धर्मों की एकाग्रता ओर निष्ठा से 
उपासना करें, यही में चाहता हूँ | इससे अपने देश में एक मधुर 
स्नेहमय जीवन बनेगा। इसलिए हिन्दुओं को खुद हिन्दू: 
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कहलाने में लज्जा नहीं मालूम होनी चाहिए, बल्कि उनको निष्ठा 
से हिन्दूधम की उपासना करनी चाहिए । मैं जानता हूँ कि 
केन्द्रीय सरकार की गोरत्ञा के प्रति सहानुभूति है। परन्तु वह 
कहती है कि यह राज्य-सरकार का काम है | 
गाय और बैल, दोनों में फर्क क्यों ? 

मध्यप्रदेश में गोरक्षा का कानून बना है। वह कानून केसा 
बना है, यह मैंने नहीं देखा है | बिहार में भी एक कानून बनने 
जा रहा है। मेंने उस बिल को देखा है । उससे मेरा समाधान नहीं 
हुआ । उसमें गाय और गाय के बछड़ों की रक्षा की ही बात है, 
यह देखकर में ताज्जुब में रह्‌ गया । इस तरह गाय और बेल में: 
फक क्यों किया जा रहा है । परन्तु मैंने सुना है कि हमारे 
संविधान में गोरक्षा का जो कालम है, उसके मुताबिक गाय ओर 
गाय के बछड़ों की रक्षा की ही जिम्मेदारी मानी गयी है। बेल 
की जिम्मेदारी नहीं मानी गयी है। संविधान के बारे में कुछ 
कहने का में अधिकारी नहीं हूँ । उसके जो माहिर हैं, वे वकोल 
लोग ही उसके बारे में कहेंगे। परन्तु में कहना चाहता हूँ कि 
संविधान का यह अथ में नहीं मानत्त हूँ। आपने केवल आर्थिक 
खयाल से गाय की जिम्मेदारी उठायी है या भारतीय सभ्यता की 
यह माँग है, इस खयाल से उठायी है? अगर केवल आध्िक' 
खयाल हो तो गाय की जिम्मेदारी न उठायें; क्‍योंकि अथंशाख् 
की दृष्टि से लूली, लंगड़ी, कमजोर गायों की रक्षा करना गलत 
माना गया है । 


बैलों की रक्षा के बिना गोरक्षा अधूरा 


ह हे अथंशास्त्र एक ही है । वह कहता है कि कमजोर गाय और 
ब्ों को मारो तो उत्तम गाय ओर बेलों की रक्ता होगी । अगर 


गो-रज्ञा एक सांस्कृतिक माँग है हे 


ऐसी बात है तो फिर आप कमजोर गायों की रक्षा की जिम्मेदारी 
क्यों उठाते हैं ? इसलिए न कि भारतीय सभ्यता की यह माँग 
है ? अगर ऐसा सममते हों तो बैलों की रक्षा की भी जिम्मेदारी 
उठायें । गाय और बैल, दोनों मिलकर गो? कहा जाता है। 
दोनों में फर्क नहीं है। वेदों में गाय को “अध्नेया”ः और बेल 
को “अध्नेय” कहा गया है । इस शब्द का मतलब है--जिसको 
मारना नहीं । इस तरह यहाँ की सभ्यता ने गाय और बेल, 
दोनों की रक्षा की जिम्मेदारी उठायी है । इसलिए में चाहता 
हैँ कि असेम्बली में हमारे जो भाई हैं, वे उस बिल में संशोधन 
करें, ओर बेल की भी जिम्मेदारी उठाये । 
हमारी सम्यता का खयाल 


अगर यहाँ की सभ्यता का खयाल करते हों तो ऐसा करना 
होगा । और केवल अथशाख् की दृष्टि से सोचते होंगे तो कम- 
जोर गायों की भी जिम्मेवारी न डठायें। साफ कहो कि हम 
गरीब हैं, हम कमजोर गाय-बैलोों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते 
हैं। परन्तु कुछ संस्क्ृति का खयाल करते हों तो फिर केबल गाय 
की ही जिम्मेवारी क्यों उठायी ? गाय ओर बेल, दोनों की 
जिम्मेवारी उठाना यह हिन्दुस्तान का समाजवाद है । पाश्चात्य 
देशों के समाजवाद से हमारे देश के लोग एक कदम आगे बढ़े: 
हैं। उनका समाजवाद मानता है कि हरएक मनुष्य की पूरी 
रक्षा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय समाजवाद की मान्यता में 
गाय को भी अपने परिवार में दाखिल किया है | हाँ, उसके अनु- 
सार आज हम बर्ताव ही नहीं करते हैं, सिफे गो का आदर रखते 
हैं । परन्तु उसकी सेवा का जैसा कार्य विदेशों में चलता है बेसा 
नहीं करते । फिर भी हमारे मन में उसके लिए आदर है | जिस 
तरह हम अपने घर के बूढ़े लोगों की रक्षा करते हैं, उसी तरह 
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गाय-बैल को भी हमने अपने परिवार में दाखिल किया है । उन 
दोनों का हम पूरा उपयोग लेंगे, उनका दूध लेंगे, उनके गोबर 
'का उपयोग करेंगे, मरने पर उनके चसड़े का उपयोग करेंगे, परन्तु 
उन्हें सहज मृत्यु मरने देंगे । यह बात यहाँ के समाजवाद ने मानी 
है | लेकिन उसके साथ हमें वेज्ञानिक बुद्धि रखनी चाहिए | सिर्फ 
गाय की पूजा करने से काम नहीं होगा । गोसदन खोलना चाहिए। 
कमजोर गायों की रक्षा के लिए व्यापारियों और श्रीमान लोगों 
'को सदृद करनी चाहिए । प्रजा को यह त्याग करना चाहिए और 
उसके साथ-साथ सरकार को भी उपयुक्त कानून बनाना चाहिए ।४8 


--विनोबा 
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मेरी यह भविष्यवाणी है कि जेसे-जैसे जनसंख्या 
बढ़ती जायगी बसे-वसे दुनिया भर में गोश्त की 
महिसा कम होगी ओर दूध की बढ़ेगी। गो-दुग्ध ऐसी ; | 
चीज है जिसने लोगों को मांसाहार से छुड़ाया। ; फ 
इसलिए बह पवित्र माना गया। 
“”“"विनोबा ; 


हृदय-बल, बुद्धिबल, विज्ञान-बल, धन-बल, 
व्यापार-बल ओर संघ-बल काम में लेकर धमनिष्ठ | 
सनुष्य को मनुष्य-कुटुंब में दाखिल हुए असहाय प्राणी ; 
गोवंश का रक्षण करना चाहिए। ४ 

“काका कालेलकर ४ 
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# हजारीबाग ( बिहार ) की प्राथना-सभा में किया गयाः प्रवचन । 


गाय का आध्िक पहलू ; ६: 


आज गाय को बृचड़खानों से बचाने के लिए खूब बातें की 
जाती हैं। यह खुशी की बात है! कि भारी पशु-वध के कारण 
हमारे देश में जो बुराइयाँ आयीं, लोग उन्हें सममने लगे हैं । 
निरी संकुचित दृष्टि से देख तो चूँकि एक शाकाहारी देश में दूध 
की आवश्यकता बड़े महत्तव की होती है, गाय को राष्ट्र की 
पोषिका के रूप में प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त 
उससे बैल भी मिलते हैं, जिनके बल पर किसान खेती करता है। 
गाय को माता का पूजनीय स्थान देकर गों-बध को एक धार्मिक 
प्रश्न के स्तर पर लाकर प्रश्न के इस पहलू के महत्त्व को पूरी तरह 
सममा दिया गया है। किसी तरह पागलपन के कारण जहाँ एक 
ओर इतनी ऊँची भावना थी, वहाँ दूसरी ओर कितनी संकुचित 
मनोवृत्ति हो गयी ! गो-बध को लेकर जनता के विभिन्न वर्गों सें 
प्रायः कितने भंगड़े देखने में आते हैं। इसलिए अब हिन्दुस्तान 
में गाय का ठीक-ठीक स्थान क्या है, यह तय कर क्लेना और 
राष्ट्रीय पेमाने पर उसके बारे में सोचना जरूरी हो गया है। 


एक कारीगर के लिए जिस ओजार का वह उपयोग करता 
है, वह बिल्कुल पूजा की चीज बन जाता है। वास्तव में इस 
संस्कार को कराने के लिए हिन्दुस्तान में शख्र-पूजा का एक 
निश्चित त्योहार ही हम मनाते हैं । मनुष्य जानता है कि आर्थिक 
दृष्टि से वह उत्पादन के साधनों पर अवलम्बित है। जैसे एक 
कारीगर अपने ओजारों पर निर्भर रहता है, एक किसान गाय 
पर निभर रहता है ओर यदि हम आर्थिक क्षेत्र का प्रसार करें तो 
कह सकते हैं कि गाय चूँकि अन्न के उत्पादन का साधन है, 
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इसलिए वह मनुष्य के आथिक संगठन का केन्द्र बन जाती है, 
खास तौर से हिन्दुस्तान जैसे क्षि-प्रधान देश में । 

इस पक्ष को छोड़कर जब हम गाय पर बैल की जननी के रूप 
में विचार करते हैं, तो गाय का महत्त्व ओर भी बढ़ जाता है। 
अब वह हमारी अध-व्यवस्था का केन्द्र वन जाती है। हम अपनी 
आर्थिक-व्यवस्था को, जहाँ चालक शक्ति ( १60४४५० 207७ ), 
यातायात, अन्न-उत्पादन इत्यादि में गाय की बड़ी देन है, उसी 
प्रकार “गाय केन्द्रित अथ-व्यवस्था” कह सकते हें, जैसे इंग्लंड 
और यूरोप के दूसरे देश, बहुत दिनों की बात नहीं है, “अश्व- 
केन्द्रित अथ-व्यवस्था' वाले थे । 

पिछली शताब्दी में ही इंग्लेंड अश्व-केन्द्रित अर्थ-व्यवस्था 
को छोड़कर कोयला-केन्द्रित अर्थव्यवस्था में आया और अब 
कोयला-केन्द्रित अर्थ-व्यवस्था से बड़ी तेजी के साथ तेल- 
केन्द्रित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है.। इन सब स्थितियों 
पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्‍योंकि दुनिया का भाग्य ही, 
जिन साधनों में हमें शक्ति मिलती है, उन पर निभर है। 

गाय और अश्व-केन्द्रित अथ-व्यवस्थाओं में हमारे साधन 
असीम रहते हैं, क्योंकि हम चाहे जितने बेल ओर अश्व उत्पन्न 
कर सकते हैं और चूँकि जितनी संख्या में वे. प्राप्त होते हैं. उस पर 
कोई पाबन्दी नहीं होती, इसलिए किसीके मन में लालच या ईष्यों 
पैदा नहीं होती । लेकिन कोयला और पेट्रोल या तेल सीमित हें 
आर सीमित मात्रा में मिलते हैं, इसलिए शक्ति के ऐसे साधन 
जैसे ही वे समाप्त होने लगते हैं, राष्ट्रों में कगड़े की जड़ बन जाते 
हैं। अब यह अच्छी तरह स्पष्ट हो गया है कि इन महायुद्धों का बहुत 
बड़ा कारण अलग-अलग राष्ट्रों का तेल के सोतों परअपना अधिकार 
जमाने का प्रयत्न ही था, इसीलिए कोयले और तेल पर निभर 
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अथे-व्यवस्थाएं राष्ट्रों को आपस में लड़ाने का काम करती हैं । इन 
दोनों से भिन्न गाय और अश्व-केन्द्रित अथे-व्यवस्थाएँ अपेक्षाकृत 
शान्तिमय व्यवस्थाएँ हैं | इसलिए व्यापक अथ में हम कह सकते 
हैं कि जब हम गाय-केन्द्रित अथ्थ-व्यवस्था को तोड़ते हैं तो वास्तव 
में हम गो-वध ही करते हैं। दूसरे शब्दों में जब हमारे काम 
“गाय-केन्द्रित अर्थ-व्यवस्था” के विरुद्ध होते हैं, तो हम गो-रक्षकों 
की पंक्ति से बाहर हो जाते हैं । उदाहरण के लिए जब हम 
चालक-शक्ति ( १(0४ए०७ ?०७6/ ) के लिए कोयले ओर तेल से 
काम लेते हैं, तब हम वास्तव में गाय को अपनी अथ्थ-व्यवस्था से 
निकाल देते हैं। जब हम कंकरीट या तारकोल की पक्की सड़कें 
बनाते हैं, जो जानवरों की सुविधा की दृष्टि से नहीं बनायी जातीं, 
तब भी हम गाय-केनिद्रित व्यवस्था को तोड़ने का अपराध करते 
हैं। केवल एक चार पाँव और दो सींगवाले जानवर के वध की 
अपेक्षा इस प्रश्न का यह ( आर्थिक ) पहलू हमारे लिए अधिक 
'सहत्त्वपूण है । 

हमें आम्वय होता है, गो-वध का विरोध करनेवाले हमारे 
कितने दोस्त ऐसे निकलेंगे जो गो-रक्षा के ऊँचे अथे में यह कह 
सक कि उनके हाथ गोरक्त ( 30ए7० ) से नहीं सने हे | खादी 
की तरह गाय भी एक तरह के जीवन का प्रतीक है। गोवध का 
इसलिए यही अथे होगा कि उस प्रकार के जीवन को असम्भव 
बना देना। हमें आशा है, जो लोग गो-रक्षा के हामी हैं, वे जिस 
चीज के लिए खड़े हैं, उसके विस्तार को समझें और इसी विस्तार 
के साथ उस पर अमल करने में पूरे दिल से सहायता और 
सहयोग दें । 


गो-सेवा की नीति 


[ राधाक्ृषष्णु बजाज | 
सेवा 


पूज्य विनोबाजी ने कहा है कि “गोसेवा-संघ की नीति 
'सेवा! शब्द में निहित है। गाय एक उदार प्राणी है। वह हमारी 
सेवा और प्रेम को पहचानती है और हमें अधिक-से-अधिक लाभ 
देने के लिए तैयार रहती है । इसलिए हमें उसकी सेवा करनी है । 
सेचा में दो बातें ग्रहीत हैं । एक तो हम बिना उपयोग के किसीकी 
सेवा नहीं कर सकते ओर दूसरे सेवा किये बिना हम उपयोग 
लेंगे तो बह गुनाह होगा और हमें वह गुनाह हरगिज नहीं 
करना है |” 

गाय की मजबूत बछड़े देने की शक्ति को बढ़ाना दहै। बड़ों 
का पूरा उपयोग करना है! । गाय की दूध देने की शक्ति बढ़ानी 
है। उससे जुताई में भी जितनी मदद मिल सके, लेनी है । 
गोबर व गोमूत्र का खाद के रूप में अच्छे-से-अच्छा उपयोग 
करना है तथा मरने पर उसके चमड़े, हड़ी, मांस, चरबी इत्यादि 
का पूरा लाभ उठाना है। इसके लिए अधिक-से-अधिक शास्त्रीय 
ज्ञान ग्राप्त करना है तथा प्राप्त ज्ञान का उपयोग करना है | ये सब 
बातें पूरा उपयोग लेने में आती हैं । गाय को समय पर उचित 
सात्रा में चारा-पानी देना, उसके रहने की अच्छी व्यवस्था करना, 
काम लेने में उस पर ज्यादती न करना, साफ-सफाई रखना, 
बीमारी का इलाज करना, उसके सुख-दुख का पूरा खयाल रखना 
ओर बूढ़ी होने पर उसको मरने तक खाना देना, इतनी बातें सेवा 
में आती हैं । 
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ऊपर की नीति के अनुसार यह बात स्पष्ट है कि हम 
गाय का शास्त्रीय संवर्धन करना चाहते हैं ओर उसका वध 
कतई बन्द करना चाहते हैं | हम यह मानते हैं कि गाय अथशाख्त 
में टिकनी चाहिए और अथशाख्र में टिकेगी तभी उसका पूरा 
पालन हो सकेगा । इस दृष्टि से जीवन भर गाय को स्वावलम्बी 
बनाने का हमारा प्रयत्न रहेगा । लेकिन बूढ़ी होने पर गाय का 
वध करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होने पर भी हम उसका 
समथन नहीं कर सकते | प्राचीन संस्कृति को कायम रखने के 
लिए तथा मनुष्यत्व की नैतिक प्रेरणा के संतोष के लिए जिस गाय 
ने जीवन-भर हमारी सेवा की, उसका बुढ़ापे में वध करने की 
बात हमारा दिल कबूल नहीं कर सकता । शाल्यीय गो-संव्धन और 
संपूर्ण गोवध-बन्दी ही हमारी नीति रहेगी। गाय से हमारा 
मतलब गाय, बैल, बछड़े, बछड़ी अथोत्‌ पूरे गोवंश से है । 

कुछ लोग कहते हैं, .प्राचीनकाल में तो गोमांस खाया जाता 
था | आप गोवध-बन्दी की बात कहाँ से ले आये ? इस बारे में 
काकासाहब के शब्द ध्यान देने योग्य हैं : 

“कुछ लोग कहते हैं कि बैदिक-काल में मांसाहार था ही 
नहीं । अपने इस मत के समथथन में वे वैदिक मंत्रों के नये अथ 
पेश करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, आपके किये हुए अथ हैं तो 
अच्छे, परन्तु सच्चे भी हैं या नहीं, यह मुझे; देखना होगा | 
महाभारत-काल में मांसाहार प्रचलित था | चंबल नदी के किनारे 
राजा रंतिदेव के यज्ञ सें हजारों पशुओं का वध होता था। उसका 
बरणन पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे देश में न 
सिफ मांसाहार का रिवाज था; बल्कि किसी समय गोमांस भी 
खाया जाता था। बाद में गाय से ही हमें अहिंसा की शिक्षा मिली । 
कैसे, सो आगे सुनियेगा। चूंकि दूसरे पशुओं की अपेक्षा गाय 

है. 
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का ऋण हम पर अधिक है, इसलिए उसकी रक्षा हमें विशेष रूप 
से करनी है । 

“मनुष्य बिना सांस के अपना काम न चला पाता; लेकिन, 
चूँकि गाय ने अपना दूध और घी उसे विशेष मात्रा में दिया, 
इसलिए वह मांस छोड़ सका। गाय ने अपनी देह का निचोड़ 
दूध और घी के रूप सें देकर अपने वंश और दूसरे जानवरों को 
बचा लिया है, दूसरी ओर गोपुत्रों ने याने बैलों ने हमारे खेतों 
में मेहनत करके अनाज इतनी मात्रा में पेदा कर दिया कि मांसा- 
हार की आवश्यकता कम हो गयी | 


“तीसरी एक बात और भी हुई। बैलों ने कपास की खेती 


में हमारी मदद करके हमें अच्छे कपड़े दिये ओर जब कपड़ों के 
कारण हमारी गर्मी सुरक्षित रहने लगी, तो हमारी खुराक कम 
हो गयी याने हमें ज्यादा खाने की जरूरत न रह गयी। अन्न 
ओर वस्त्र; दोनों का हेतु है शरीर की गर्मी को बनाये रखना। 
जब पूरे कपड़े मिलने लगते हैं, तो आहार कम हो ही जाता है। 
जो साधु बहुत ही कम कपड़े धारण करते हैं, उनकी खुराक ज्यादा 
होती है। मेने उनके बीच स्वयं रहकर इसे देखा है । इस तरह बैल 
ने अहिंसा के पालन में हमारी बड़ी मदद की है। इसलिए मैं 
कहता हूँ कि अहिंसा का तकादा है कि हम गाय और बैल की 
विशेष रूप से रक्षा करें ।? 


सवोगी 
गाय की सेवा करना तय होने के बाद यह सवाल उठता है 
कि हमें किस तरह की गायों को तरक्की देनी चाहिए ताकि गो- 
पालन सुलभ हो ओर गो-बध रोका जा सके । इस दृष्टि से विचार 
करने पर मालूस हुआ कि हमारे पास चारे की कमी है और 
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पशुओं की संख्या अधिक है । इसलिए हम चाहते हैं कि पशुओं 
की संख्या कम रहे । लेकिन खेती की दृष्टि से बेलों की शक्ति बढ़े 
और देश की जरूश्त को देखते हुए दूध का उत्पादन आज से कई 
गुना अधिक हो | संघ की राय है कि किसान दूध के लिए अलग 
ओर खेती के लिए अलग नस्‍्लों के पशु रखकर दो जोड़ी को पूरा 
खाना नहीं दे सकता । उसके दोनों काम एक ही जोड़ी से याने 
एक ही नस्ल के गाय-बैलों से पूरे होने चाहिए, ताकि पशु-संख्या 
कम रहे। ये दोनों काम पूरे करने की जिस नस्ल में शक्ति हो 
उसे सर्वागी कहा गया है। जैसे हरियाना, थरपारकर, गीर, 
कांकरेज, ओंगल आदि । 
दूसरी बात यह है कि जो गायें दूध अधिक देती हैं, लेकिन 
खेती के लायक अच्छा बेल नहीं देतों ( जैसे अध-इंग्लिश, शाही- 
वाल या सिंधी ) उनके नरों की पूरी हिफाजत नहीं होती ओर वे 
जीते हैं तो भाररूप रहते हैं या मार दिये या मरने दिये जाते 
हैं। उसी तरह जो गायें खेती के लिए बैल अच्छे देती हैं, लेकिन 
दूध कम देती हैं ( जैसे निमाडी, मालवी, गौलाऊ, शाहबादी, 
बछोर, अमृतमहाल, हल्लीकर, कंगायम आदि ) उनकी बछड़ियों 
( मादाओं ) की पूरी हिफाजत नहीं होती, न उन्हें बराबर खाना 
दिया जाता है । नतीजा यह होता है कि या तो वे धीमी भूख से 
मर जाती हैं या कत्ल कर दी जाती हैं । इस तरह के दुःधप्रधान 
या वत्सप्रधान, दोनों एकांगी नस्तलों के एक-एक पशु किसी-न-किसी 
तरह से हिंसा के शिकार होते हैं । 
इसलिए संघ की राय है कि सारी गायों का विकास 
सवागी रूप से किया जाय। आज जो वत्सप्रधान गायें 
हैं, उन्हें सिलक्टिव ब्रीडिंग ( 50००४ंए० छ7००१॥7८2 ) 
द्वारा अधिक दूध देने की शक्ति बढ़ाकर सचोगी बनाया जा 
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सकता है। 5सी तरह दूध-प्रधान ( /४7]0॥ 87660 ) गायों के 
बेलों में खेत जोतने की शक्ति पेदा करके उन्हें भी सर्वागी बनाया 
जा सकता है। कुल मिल्लाकर भारत की सारी गायें सबोगी बनायी 
जा सकती हैं | मुख्य बात यह है. कि सर्वागी बनाने का लक्ष्य रख- 
कर नस्ल-सुधार का काम होना चाहिए । कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि 
एक ही नस्ल में दूध देने की शक्ति व अच्छे बेल देने को शक्ति साथ- 
साथ नहीं बढ़ायी जा सकती । एक के बढ़ाने से दूसरी कम होती 
है । हम इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन मान लिया जाय कि बहुत 
आगे जाकर यह बात सही हो, तब भी मध्यस्थिति के पशु पेदा 
करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे पास हरियाना, थरपार- 
कर जैसी गायें मौजूद हैं, जिनके बेल खेती में बढ़िया-से-बढ़िया 
काम देते हैं और जिनकी गायें २० से ३० रतल तक रोजाना 
दूध देती हैं | हमारी नस्लें इस हद तक पहुँच जाये तो काफी है। 
हमें खुशी है कि संघ के सुझाव पर भारत सरकार ने भी सबांगी 
नस्ल के बढ़ावे की नीति स्वीकार कर ली है । इस संबंध में भार- 
तीय कृषि-अनुसंघान परिषद्‌ का प्रस्ताव इस प्रकार है : 


१. हमारे देश के बहुतेरे मवेशी किसी नस्ल में शुमार नहीं 
किये जा सकते, यह वस्तुस्थिति है | उसे नजर में रखते हुए यह 
आवश्यक है कि सवांगी नस्ल के मवेशी पैदा किये जावें। याने 
एक ही नस्ल में खेती लायक मजबूत बेल पेदा करने की और 
अधिक मात्रा में दूध देनेवाली बछियाँ पेदा करने की दोनों 
शक्तियाँ साथ-साथ जहाँ तक संभव हो अधिक-से-अधिक मर्यादा 
तक बढ़ायी जावें । दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि जिनकी 
नस्ल तय नहीं है, ऐसे मवेशियों में ये दोनों गुण साथ-साथ 
साधारण हद तक बढ़ाये जा सकें, तो भी हमारे काय की पूति के 
दिए अच्छी शुरूआत सममनी चाहिए । 


गोसेवा की नीति _ रे 


२. जिन क्षेत्रों में विशेष नस्‍्लें मौजूद हैं, वहाँ सिलेक्टिव 
ब्रीडिंग की रीति से नस्ल सुधार किया जाय । उस सुधार में दृष्टि 
यह रहे कि बैल-शक्ति एवं दूध-शक्ति, दोनों साथ-साथ बढ़ें । 

३. जहाँ वत्सप्रधान नस्‍्लें निश्चित रूप में मौजूद हैं, वहाँ 
उनके सुधार में यह नीति रखनी चाहिए कि बेल-शक्ति में कमी 
आये बगेर उनकी दूध-शक्ति जितनी भी अधिक-से-अधिक मात्रा 
में बढ़ायी जा सके, बढ़ानी चाहिए । 

४. दुग्ध-प्रधान नस्‍्लें भारत-विभाजन के कारण बहुत घट 
चुकी हैं । इस समिति की निमश्चित राय है कि सिल्लेक्टिव त्रोडिंग 
द्वारा इन नस्लों में उच्चतम सीमा तक दूध-शक्ति बढ़ानी चाहिए, 
ओर उनका उपयोग अविकसित ज्षेत्रों के सवेशियों के बिकास में 
करना चाहिए | ' « 

इस नीति का असर अखिल भारत पशु-प्रदर्शनी या: उसके 
द्वारा आयोजित पशु-अद्शनियों या प्रादेशिक पशु-प्रदर्शनियों-- 
सब पर हो । 

गाय के दूध को विशेषता 
१. भेंस के दूध के मुकाबले गाय का दूध माता के दूध के 
ज्यादा नजदीक है | अतः मनुष्यों के लिए गाय का दूध अधिक 
लाभदायी है, यह बात नीचे के तख्ते से मालूम होगी: 
पानी प्रोटीन स्नेह शक्ररा खनिज्ञ कुल घन पदार्थ 


माता ८द७रण २९०१ ३७४ ६९३७ ०१३० १रछर 
गाय ८७२७ ३३६ ३१दण ४६७ ०उर १२७३ 


भैंस, ८९६२ ७४२४ ७५४ ७४७५४ ०'८६ श्पा८प 
र्‌. केंलशियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉवर, मिंक और 
मेंगनीज, ये धातुएँ सबके दूध में मिलतो हैं, लेकिन लोहा, सल्कर 
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ओर आयोडिन, ये केवल गाय के दूध में ही मिलती हैं, मेंस के 
दूध में नहीं । 

३. गाय के दूध में विटामिन अधिक होते हैं । 

४. गाय के दूध में लेक्टोकोकस बेसिलिस जल्दी बढ़ते हैं, 
इस कारण गाय का दूध सुपाच्य और स्फूर्तिदायक होता है। 
दही का जल्दी जमना इसका प्रमाण है। गाय के दूध का दही 
जल्दी जमता है। 


४. सैंस के घी के मुकाबले गाय के घी में आँख को ज्योति 
देनेवाला केरोटीन दसगुना होता है। मेंस के घी में अपचनीय 
अंश ४४ प्रतिशत होता है, जब कि गो-घृत में वह ३६ प्रतिशत 
होता है। इसके अलावा गो-घृत में औषधि-गुण भी काफी मात्र 
में होते हैं । 

६. गाय की प्रकृति मनुष्य-प्रकृति से सिलती-जुलती होती है । 
गाय प्यार को समझती है | गाय का बच्चा हमारी माताओं की 
तरह ६ महीने १० दिन में जन्मता है। जो ओषधियाँ सनुष्य पर 
काम करती हैं, वे ही औषधियाँ अधिक मात्रा में गाय पर लागू 
होती हैं। इस तरह मनुष्य-प्रकृति से गाय अधिक नजदीक होने 
के कारण मनुष्य के लिए गाय का दूध-घी अधिक लाभदायी 
होता है। 

७. वस्तुस्थिति यह है कि जो गुण-दोष माता में होते हें, 
उनका असर दूध में होता है; फिर भत्ते ही उनमें के कुछ गुण- 
दोष सायन्स की पहचान में आवें या न आवें। सांड ओर गाय में 
चपलता, स्फूर्ि, तेज, बुद्धिमत्ता दीखती है.। इससे उल्टे मेंस और 
भेसे में जड़ता, स्थूलता और बुद्धिहीनता दीखती है । इन गुयणों 
का अख्तर दूध में आये बिना नहीं रह सकता | 
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पिछले बारह वर्षों से वधों में गाय के दूध का प्रयोग हो रहा 
है | शहर में भी सैकड़ों लोग गाय के दूध का सेवन करते हें । 
अनुभव से यह देखा गया है कि गाय के दूध का सेवन करने से 
सभी स्री-पुरुष, खासकर बच्चे विशेष निरोग रहे । आज दुनिया 
के अमेरिका, रूस, इंग्लेंड, यूरोप तथा अफ्रीका आदि देशों में 
केवल गाय के हीघी-दूध का उपयोग किया जाता है। भेंस वे रखते 
ही नहीं । वे मनुष्य के लिए भेंस का दूध लाभदायी नहीं मानते । 

गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से लाभदायी है, 
इसमें मुमे कोई शक नहीं था, पर मैंस का दूध अधिक ताकतवर 
होगा ऐसी शंका मन में थी। लेकिन एक बार बेंगलोर में देखा 
कि घुड़दोंड़ के लिए दस-दस, बीस-बीस हजार की कीमत के 
घोड़े-घोड़ी तैयार करने का जो फार्म है, उस पर जो सांड-घोड़ा 
रखा जाता है, उसे विशेष रूप से गाय का दूध पिलाया जाता 
है। जाँच करने पर मालूम हुआ कि भेंस का दूध पिला देने से 
दौड़ के बीच में ही घोड़े का दम टूट जाता है। गाय के दूध में 
ही अंत तक दम कायम रखने की शक्ति है । 

यह बात सुनने के बाद विश्वास हो गया कि भेंस के दूध के 
मुकाबले ताकत भी गाय के दूध में ही अधिक है। बाद में आगरा 
के सेठ अचलसिंहजी से भेट हुईं । वे बड़े पहलवान हैं । उन्होंने 
भी अपना अनुभव बताया कि पहले वे मेंस का दूध इस्तेमाल 
करते थे । तब सुस्ती अधिक रहती थी और काम की ताकत कस । 
जब से गाय का दूध शुरू किया है, अत्यंत स्फूर्ति मालूम होती है. 
ओर इतनी ताकत मालूम होती है. कि काम से थकान आती 
ही नहीं। 

गाय और मेंस 
अब सवाल यह है कि मेंस का क्या किया जाय। क्या वह 
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अपवित्र है, उसका दूध बुरा है यां देश को उसकी जरूरत नहीं 
है ! उसको कत्ल कर दिया जाय ? यह शंका ठीक नहीं है । छोटे 
बच्चों के पालन पर विशेष ध्यान देने के लिए कहने का अथ यह नहीं 
होता कि बड़े बच्चों को मरने दिया जाय या मार दिया जाय । उसका 
इतना ही अथ है कि बड़े बच्चे अपने को सँभालने में समर्थ हैं, अभी 
समाज को छोटों की संभाल करना जरूरी है। इसी तरह संघ 
भेस के प्रश्न को उपयोगिता व आवश्यकता की दृष्टि से देखता 
है। संघ का भाव यह नहीं है कि धार्मिक दृष्टि से गाय पवित्र है 
ओर भस अपवित्र है । 

हमारा किसान खेती के लिए बेल ओर दूध के लिए भेस, 
इस तरह गाय-बेल, भेस-पाड़ा, दोनों जोड़ी का बोझ नहीं उठा 
सकता । आज देश में चारे की कमी है । उसे खेती और दूध, 
दोनों काम एक ही जोड़ी से ल्ने चाहिए | जिस तरह हम एकांगी 
गाय को भाररूप मानते हैं और उसे सर्वांगी बनाने का प्रयत्न 
करते हैं, उसी तरह जहाँ मेंस के नर ( पाड़े ) खेती में काम नहीं 
आते हैं, वहाँ वह एकांगी हैं, भाररूप हैं । जहाँ नर ( पाड़े ) खेती 
के काम में आते हैं वहाँ भेस सवागी अर्थात्‌ पूर्ण उपयोगी समझी 
जायगी । बही स्थान उसके लायक है | हम भेंस को मारना नहीं 
चाहते । उसे उचित स्थान पर रखना चाहते हैं | गाय आज गिरी 
हालत में है । उसे सहारे की प्रथम जरूरत है | इसलिए हम पूरी 
शक्ति गाय को उठाने में ही लगाना चाहते हैं। इस बारे -में 
पू० बापूजी ने संघ के प्रथम सम्मेलन में जो भाषण किया था, वह 
यहाँ दिया जाता है ताकि उन्हींके शब्दों में संघ की नीति स्पष्ट 
हो जाय : 

“मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप और हम गाय को न बचा सके 
तो साय और भैँस, दोनों को नहीं बचा सकेंगे और दोनों को साथ-साथ 
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चचाने की कोशिश करना संभव नहीं है | साथ-साथ बचाने जायेंगे तो मेंस 
गाय को खा जायगी। इन दोनों जानवरों में अभी तक गाय की ज्यादा 
उपेक्षा की गयी है। इसलिए गाय के बचाने पर ही जोर देना चाहिए। 
यदि जमनातलालजी को एक करोड़ रुपवा मिल्न जाय तो भी उस वक्त 
तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जब तक कि लोगों के और खास तौर 
पर पिंजगपोल् और गौशाला चल्ानेवाले लोगों के विचार बदलकर हम 
उन्हें अपने खयाल के न बना लेंगे | 

“बहिप्कार का कोई सवाल नहीं है। भूत को तो मारने का प्रश्न ही 
नहीं है। मारने की बात ऐसी है जो पश्चिमवालों को आसानी से सूकती 
है। यही कारण है कि वे घटिया गाय-बैलों को मारकर अपनी मुश्किल 
इल कर लेते हैं।. लेकिन यह हल मेरे लिए किसी भी काम का नहीं । 
मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम गोरब्ञा का सचा शाजह्ञ सीख लें, तो भेत्त की 
और दूसरे जानवरों की रक्षा का शास्त्र हमें अपने-आप मालूम हो जायगा। 

“यहाँ एक यह सवाल पैदा हो सकता है कि मेंसों का बहिष्कार कर 
दिया जाय, तो उनका और उनके माल्तिकों का क्या होगा ! इस बारे में 
में कह सकता हूँ कि गाय की सेवा का उद्देश्य इस हृद तक पूरा हो जाय, 
तो मैं मेंसों और उनके मालिकों को सँभाल लूँगा। अगर मिल्न-माल्तिक 
स्वैच्छा से अपनी मिलें बन्द कर दें या वे बन्द हो जाय, तो में खुशी के 
मारे नाचूँगा, लेकिन भेंस रखनेदाले अपनी भंस कत्ल कर डाले या वे नष्ट 
हो जायें तो मुझे दुख होगा | पश्चिम के अ्थशास्र म॑ नीति की गुंजाइश 
नहीं । हमारे अ्रथशासत्र का नीतिशासत्र से मेल है ओर अगर मेल नहीं है 
तो होना चाहिए। में जो सिफ गाय की ही रक्षा पर जोर देता हूँ 
उसका कारण तो यह है कि गाय की बेजा उपेक्षा की गयी है। 
'हालाँ कि मेरी राय में गाय आथिक दृष्टि से ज्ञाभदायक प्राणी हो सकता 
है। इस बात को साबित करने के लिए मुझे वेदों की सहायता नहीं 
चाहिए। यह ऐसा विषय है जिसमें वेदों के उपदेश को बुद्धि की कप्ौटी 
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पर कसूँगा। बुद्धि मुझे विश्वास दिलाती है कि अगर में गाय को बचा; 
लूँ तो गाय और मेंस, दोनों को बचा लूँगा। अगर कोई मुझे विश्वास 
करा दे कि गाय तो बच ही नहीं सकती और मेंस की ही रक्षा होनी: 
चाहिए; तो मैं “मेंस-सेवा-संघ”' खोलने को तैयार हूँ । लेकिन बात तो 
उल्टी ही है | भेंस को विशेष संरक्षण की जरूरत नहीं, गाय को जरूरत 
है। भेंस और बकरी भी गाय को तरह ही मेरी माता है, मगर मैं जानता- 
हूँ कि बेचारी बकरी तो बच ही नहीं सकती ओर गाय को बचाने की बड़ी 
जरूरत है और जब हम गाय को बचा लेंगे तो भैंस की रक्षा अपने-आप: 
हो जायगी |”? 
स्थानीय गाय 

., उपर के विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूज्य बापूजी 
भेंस को भी बचाना चाहते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए वे" 
प्रथम गाय को बचाने की आवश्यकता मानते हैं। लोग पूछते हैं 
कि गाय को ही बचाना है तो जहाँ-तहाँ की रही गायों के पीछे" 
शक्ति लगाने की अपेक्षा पंजाब आदि भागों से खूब दूध देने-- 
वाली, और जिनके बैल भी अच्छे हों, ऐसी सवागी गायें लाकर 
उन्हीं गायों को सब जगह बढ़ाना चाहिए। आज कई जगह इस" 
तरह से काम चल रहा है। सरकार के भी बहुत से फार्म इसी 
तरीके से पर-प्रान्तीय गायें रखकर चलते हैं | लेकिन संघ की राय 
है कि एक स्थान की गायें दूसरे स्थान में जाने पर उनको वहाँ 
की आबोहवा अनुकूल नहीं पड़ती। अपने स्थान के मुकाबले 
वहाँ जाने पर उनका दूध घट जाता है। वे वहाँ पर पनप नहीं: 
सकती । उनकी जनन-शक्ति कम हो जाती है। बछड़े कम बचते 
हैं । उन पर सांसर्गिक रोगों का असर जल्दी होता है और उनकी 
संतानें पीढ़ी-दर-पीढ़ी कम दूध देनेवाली होती हैं। बाहर की 
यायों के ज्ञाये जाने के कारण स्थानीय नस्ल की ओर लापरवाही: 


गो-सेवा की नीति पू& 


की जाती है, जिसके कारण उनकी हालत दिन-ब-दिन गिरती 
जाती है। यदि ऐसा कड़ा नियम बना दिया जाय कि एक स्थान 
की मादा दूसरे स्थान पर नहीं ले जायो जा सकती, तो आज जो 
हास हो रहा है, वह रुक सकता है और स्थानीय गायों की तरफ: 
विशेष रूप से ध्यान दिया जाय, तो दिन-ब-दिन उन्नति हो 
सकती है। ' 

गत कुछ वर्षों से वधोा के आसपास गोपालन सम्बन्धी प्रयोग 
किये जा रहे हैं। स्थानीय गौलाऊ नस्ल की गायें सिफ बछड़ों के 
लिए पाली जाती थीं । इन गायों का दूध बढ़ाने के थोड़े-से प्रयत्न 
हुए । फलस्वरूप इस जाति की गायें दूध कुछ अधिक देने लगी 
हैं तथा और भी अधिक दूध दे सकंगी, ऐसा विश्वास होने लगा 
है | इतना ही नहीं, जब से इन गायों का दूध निकालना शुरू किया 
गया तब से इनकी खिलायी-पिलायी अच्छी होने लगी और उनसे 
पैदा होनेवाले बछड़े भी अधिक स्वस्थ और मजबूत होने लगे । 

यदि हम व्यापक दृष्टे से विचार करें, तो यह स्पष्ट समम्. 
में आ सकता है कि एक स्थान की कुछ अच्छी गायों को दस- 
बीस स्थानों में वितरण करने से समग्र गोवंश की उन्नति किसी 
भी हालत में नहीं हो सकती ओर बिना पूरे गोबंश की उन्नति 
के सारे देश में दूध की वृद्धि कैसे हो सकती है ? इधर-उधर की 
गाये ल्ञाकर दो-चार गोशालावाले भले ही उन्नति दिखा सकते 
हैं, लेकिन सहदी उन्नति सारे गोवंश पर याने स्थानीय गायों पर 
ध्यान देने से ही हो सकती है। यह काम बहुत धीमा है। 
आरम्भ में काफी कठिन है । लेकिन सफलता की सही कुंजी इसी में 
है, ऐसा संघ का विश्वास है और सभी विशेषज्ञों एवं अनु- 
भवियों ने भी संघ को यही सलाह दी। इसलिए संघ ने अपने: 
द्वितीय सम्मेलन में निम्न प्रस्ताव स्वीकृत किया : 
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“इस सम्मेलन की राय है कि गो-जाति की उन्नति और रक्षणं की 
दृष्टि से स्थानीय नस्ल के ही चुनें हुए पशुओं को लेकर नस्त्न-सुधार का 
काम करना चाहिए वही वहाँ की आब्ोहवा में अच्छी तरह टिक और 
पनप सकते हैं और बड़े दायरे में गो-जाति का सुधार स्थानीय नस्ल पर ही 
निर्भर है। पर इस समय जहाँ कोई विशेष स्थानीय नस्ल न रह गयी हो 
वहाँ बारीकी से पूर्व नसत्न के हास के कारणों की खोज की जाय और वहाँ 
के लिए उपयुक्त नस्त्ञ स्थिर करने में अनुभवियों की सलाह से सावधानी- 
पूर्वक प्रयोग शुरू किया जाय |” ह 

हे स्थानीय नस्ल किसे मानें, इस बारे में अनेक मतभेद हो सकते 

। स्थानीय नस्ल से हमारा आशय है स्थानीय खेती जोतने में 
स्थानीय खुराक पर जो बेल अधिक-से-अधिक काम देते हों वे बैल 
आर उनकी माताएँ | 


बूढ़े व अनुत्पादक पशु 


स्थानीय गायों की तरक्की के लिए यह आवश्यक है कि अच्छे 
सांड के साथ-साथ उनको चारा भी भरपेट मिल्ते । देहातों में या 
शहरों के आसपास जो चारा होता है, उसमें आज उपयोगी और 
अनुपयोगी, दोनों तरह के पशु हिस्सा बँटाते हैं । यदि अनुपयोगी 
पशु वहाँ से हटा दिये जायें तो उपयोगी पशुओं के लिए चारे की 
सहूलियत हो जायगी | इन अनुपयोगी पशुओं को हटाने के 
दो रास्ते हैं । जो लोग गोवधबन्दी नहीं मानते वे तो कत्ल करने 
का सरल रास्ता अखि्तियार कर लेते हैं | वह रास्ता आसान है. 
ओर अथशास्त्र की दृष्टि से लाभदायी भी है; लेकिन हमने अपने 
लिए वह रास्ता बन्द कर दिया है | इसलिए हमारा काम कठिन है 
ओर सारी दुनिया के रास्ते से अलग स्व॒तन्त्र रास्ता खोजने का 
है । बूढ़े पशुओं के लिए हमारी नीति है कि दूर जंगलों में गोसद्न 
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कायम किये जावें। वहाँ चारे-पानी की व्यवस्था हो । वहाँ सांड 
न रखा जावे, इससे बेकार पशुओं की उत्पत्ति रुक जायगी | वहाँ 
चर्मालय रहे, उसमें चमड़ा निकालने की, कमाने की तथा हाड़- 
मांस, चरबी सब चीजों का पूरा-पूरा उपयोग करने को व्यवस्था 
हो | वहाँ खेती भी हो ताकि गोबर व गोमूत्र के खाद का पूरा 
लाभ मिल सके । गोसदन स्वावलम्बी तो नहीं चल सकते, लेकिन 
इस तरह खच्चे में काफी कमी की जा सकेगी तथा देहात व शहरों 
के उपयोगी पशुओं पर इनके चारे का बोम नहीं पड़ेगा। खच्चे 
कम करने के सारे तरीकों का इस्तेमाल करने से गोसदनों पर जो 
रकम खच होगी, वह भी काफी बढ़ी होगी । वह कहाँ से आवे 
यह सवाल रहता है। आज बड़े-बड़े शहरों में व्यापारियों ने स्वयं 
प्रेरणा से व्यापार पर धर्मादा के नाम से गोरक्षणों के खर्च के लिए 
लागें लगा रखी हैं, उन लागों को कानूनी बना दिया जाबे। जिन 
शहरों में ये लागें न हों वहाँ भी लगा दी जावें। जहाँ स्थानीय 
गोरक्षण संस्था चलती हो वहाँ आधी आमदनी उसे दे दी जाय 
व आधी गोसदनों के लिए। जहाँ गोरजक्षण संस्था न चलती हो वहाँ 
की पूरी आमदनी गोसदनों के लिए रहे। इस तरीके से स्थायी 
व्यवस्था हो सकती है | चालू गोरक्षण-संस्थाओं को इसमें आपत्ति 
नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके भी काफी पशु गोसदनों में जावेंगे। . 

बूढ़े पशुओं का प्रश्न सदा रहेगा ओर उसका हल भी गोसदन 
से ही हो सकेगा | बहुत से बूढ़े पशुओं को तो लोग अपने-आप 
ही पाल लेंगे, क्योंकि वह अधिक दिन नहीं जीते । उनसे जन्म भर 
आमदनी भी मिल गयी होती हे। लेकिन जो पशु अभी जवान 
होने पर भी खाते हैं और उत्तना उत्पादन नहीं देते, ऐसे अनुत्पा- 
दक पशुओं का प्रश्न बड़ा कठिन है। उसको हल करने के लिए 
संघ ने दो तरीके सोचे हैं 
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१, बुरे सांडों को बधिया करके अच्छे सांडों से ही बच्चे लिये 
जावें ताकि नयी पीढ़ी में दूध बढ़े व बेल अच्छे निकले, और वे 
अनुत्पादक न रहें । जो गायें अच्छे बछड़े देने के काबिल न हों 
उन्हें गोसदन- में रखकर उनका प्रजनन बन्द किया जाय । 

२. ऐसे कम उत्पादक पशुओं में गायें ही अधिक होती 
हैं। बैलों से तो काम मिल ही जाता है। ऐसी गायों से जोतने 
का कास लिया जाय, तो कुछ हद तक समस्या हल हो सकती है'। 
आज मसूर राज्य में इस तरह गायों से काफी तादाद में खेत 
जोतने का काम लिया जाता है। बेलों की तरह नाथ डाली जाती 
है और बेलों की बराबरी में भो जोत देते हैं। लेकिन भारी तथा 
पानी खींचने आदि के अधिक शक्तिवाले काम नहीं लिये जाते | 

इस विषय में अभी सावधानी से प्रयोग करने की जरूरत 
है कि इसका गाय के दूध-उत्पादन व प्रजोत्पादन पर क्या असर 
होता है । पूरी तरह से शाश्षीय संशोधन के बाद ही इसका प्रचार 
किया जा सकता है । 

गोसदनों में बूढ़ी या लावारिस गायें ही अधिक जावेंगी, 
इसलिए पशुओं की मृत्यु-संस्या भी वहाँ अधिक होगी। उन , 
मस्त पशुओं के चमड़े, हाड़, मांस, चरबी, सींग आदि का पूरा 
उपयोग किस तरह लिया जाय, इसकी शिक्षा देने के लिए संघ 
की ओर से नालवाड़ी, वधों में गोसेवा-चर्मालय चल रहा है । 
जानकारी के लिए उसका थोड़ा पूर्व इतिहास यहाँ देना उचित 


होगा। 
गोसेवा-चर्मालय 


गोवधबंदी कराने की दृष्टि से गोवध के कारणों की खोज 
'करते हुए पता चला कि हिन्दुस्तान में, खासकर मध्यप्रदेश में जो 
गोवध चल रहा है, उसमें से अधिकांश गायें केवल चमड़े के लिए 
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ही मारी जाती हैं । कत्ल किया हुआ चमड़ा तुरंत पकाने के लिए 
चला जाता है, कारण वह अच्छा मुलायम बन जाता हे ओर 
उसका मूल्य भी काफी अधिक मिलता है। लेकिन अपने-आप 
मरनेवाले पशु का चमड़ा तुरंत पकाने के लिए नहीं ले जाया जा 
सकता । पहले उसे नमक लगाकर सुखा लिया जाता है और 
चार-छह महीने बाद फिर वह पकाने के लिए चर्मोत्नय में जाता 
है| चमड़ा धूप में सुखाया गया हो तो पकाने में सड़कर गल भी 
जाता है। पशु किसी-न-किप्ती बीमारी से या अत्यधिक बूढ़ा 
होकर मरता है, इस कारण भी उसका चमड़ा खराब हो जाता 
है। मरे हुए जानवर को उठाकर ले जाते समय घसीटकर ले 
जाने में छिलकर चसड़ा फटता ओर खराब होता है। जानवरों 
की सृत्यु-संस्या बरसात में अधिक होती है। उस समय सुखाने 
का उचित प्रबंध न होने के कारण उसे गीला ही नमक लगाकर 
अधिक दिनों तक रख छोड़ते हैं। ऐसे अनेक कारणों से म्रतक 
पशु का चसड़ा खराब होता रहता है। 


हरिजन-आंदोलन के दिनों में श्री गोपालरावजी वालुंजकर 
की नजर में यह बात आयी । पू० बापूजी व विनोबाजी से उन्होंने 
बात की । यह्‌ सोचा गया कि कत्ल किया गया चमड़ा लोग काम 
में न लें तो गोवध कम हो ओर लोगों को मृतक चमड़ा पहनना 
हो तो उसे अच्छे-से-अच्छा पकाने की व्यवस्था होनी चाहिए । 
इस विचार से सन्‌ १६३४ सें नालवाड़ी, वधों में पूज्य बापूजी ने 
गोसेवा-चर्मोलय की स्थापना की और श्री गोंपालरावजी ने 
श्री सतीशचंद्रदास गुप्ता की सहायता से अच्छी-से-अच्छी चमड़ा- 
पकाई, रंगाई, क्रोम पकाईं, केशदार पकाई आदि की व्यवस्था 
की । प्रथम यह चमोलय आाम-सेवा-मंडल ने शुरू किया । पीछे 
गांधी सेवा-संघ के मातहत चला और १६४१ में फिर से ग्राम- 
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सेवा-मंडल के पास आया । अब छह साल से वह गोसेवा-संघ 
के अधीन चल रहा है। सन्‌ १६३८ में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना 
तब मध्यप्रदेश सरकार ने श्री गोपालरावजी की प्रेरणा से बधो, 
नागपुर और यवतमाल में मझ्तक पशु केन्द्र खोल । लेकिन सच 
१६३६ में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया, तब तीनों केन्द्र 
चर्मालय के अधीन किये गये । आज बधों व यवतमाल केन्द्रों 
में पूववत्‌ चमड़ा उतारना ओर मांस, चरबी, हड्डी आदि की 
खाद बनाने का काय जारी है। इस चमोलय के चलाने में संघ 
की नीति यह है कि मृत पशु के चमड़े का, मांस का, हड़ी का, 
चर्बी का, सब उपयोग अधिक-से-अधिक लिया जाय ताकि उतनी 
रकम गाय के उत्पादन में अधिक जमा हो। चर्मौलय में कत्ल 
की गयी गाय, बैल, भस का चमड़ा काम में नहीं लिया जाता । 
संघ के सभासदों के लिए यह नियम आवश्यक रखा है कि गाय, 
सैंस के कत्ल किये गये चमड़े की कोई चीज इस्तेमाल न करें। 
अन्य पशुओं के बारे में यह नियम नहीं है, क्योंकि उनका कत्ल 
रोक सकने की हमें कोई उम्मीद नहीं है । 


शहरों से दुधारू पशुओं का हटाना 


गोबंश के हास एवं गोवध के कारणों की अधिक खोज करने 
से पता चला कि पशुओं की दुधारू नस्त का विनाश सबसे 
अधिक बड़े शहरों में हो रहा हैं। आज तक यह सममक थी कि 
अंग्रेजी फोज के लिए मुसलमानों द्वारा कसाईखानों में बहुत-सी 
गायें कत्ल होती रहीं, इसलिए गोवंश का हास हो रहा है, अच्छी 
गायें कट रही हैं और बुरी बच रही हैं । लेकिन जाँच में यह बात 
 सासने आयी कि कसाईखानों में तो आर्थिक लाभ की दृष्टि ही 
अधिक रही है ओर वहाँ चुन-चुनकर सस्ती गायें ही मारी गयी 
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हैं। मुसलमान या अंग्रेजी फौजों के लिए जो गायें काटी जाती 
थीं, वे मांस की दृष्टि से तंदुरुस्त, मोटी-ताजी और जवान देखकर 
ली जाती थीं; लेकिन वे लोग भी अधिक दूध देनेवाली गायों 
को कभी कत्ल नहीं करते थे । तब सवाल उठता है कि अच्छे 
दूध की नरल कैसे नष्ट हुईं ! 

अधिक जाँच के बाद पता लगा कि बड़े-बड़े शहरों में दूध के 
लिए अच्छी-से-अच्छी गायें ले जायी जाती हैं. और वे दूध बन्द 
होने के बाद कसाई के हाथ बेच दी जाती हैं | इस तरह से भारत 
का अच्छे-से-अच्छा गोधन इन शहरों की बलिवेदी पर भस्म 
हो रहा है। गोसेवा-संघ ने पूज्य बाबू राजेन्द्रप्रसादजी की 
अध्यक्षुता में इस विषय की जाँच के लिए एक समिति 
नियुक्त की थी। उस समिति ने कलकत्ता और बस्‍्बई, 
दो जगह की जाँच की । उसकी रिपोट स्वतंत्र रूप से प्रकाशित 
हुई है। जाँच में यह पाया गया कि बड़े शहरों में गायों की 
हालत बहुत बुरी रहती है । न उनके निर्वांस के लिए पूरा स्थान 
होता है, न दिन में घूमने को। बछड़ें-बछड़ियों को मार दिया 
जाता है; क्योंकि उन्हें खिलाने-पिलाने में जितना खच होता है, 
उतनी उनकी कीमत नहीं आती | गायों को धनारने के लिए सांड की 
कोई सुविधा नहीं है, कृत्रिम उपायों से इतना दूध निकाला जाता 
है कि गाय जल्दी गरमाती भी नहीं। अक्सर दूध बन्द होने के 
बाद गाय कसाई के हाथ बेच दी जाती है, सूखी गाय को ब्याने 
तक आठ-नो महीने रखने ओर खिलाने में जितना खच्चे होता 
है उससे कम कीमत में नयी गाय मिल जाती है । इसलिए वहाँ 
के ग्वाले पंजाब, सिंध आदि से नयी गायें खरीदते हैं और पुरानी 
कसाई को बेच देते हें। इस तरह देश की अच्छी-से-अच्छी 
दुधारू गायें ओर उनकी सन्तानें नष्ट. कर दी जाती हैं | देश के 
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बढ़िया गोधन के विनाश का सबसे बड़ा कारण यही है। 
आज अच्छी दुधघारू गाय का मिलना कठिन हो गया है, इसलिए 
शहर के दूधवाले गायों के स्थान पर दुधारू भेंसों को शहरों में 
ले जाने लगे हैं और उनकी भी वही बुरी हालत होने लगी है। 
आज बम्बई में ६५ फीसदी मेंस हो. गयी हैं और कलकत्त में 
४० फीसदी के करीब | इस विनाश को रोकने के लिए संघ की 
यह स्पष्ट राय है कि बड़े शहरों सें दुधारू पशुओं का रखना कतई 
बन्द कर देना चाहिए। जिन लोगों के पास बहुत कुछ खुली 
जमीन हो और जो लोग सूखे पशु पाल सकने में समथ हों, ऐसे 
कुछ लोगों को अपवाद के तोर पर इजाजत दी जा सकती है। 
शहरवालों को चाहिए कि शहर में पशु रखने के बदले देहातों 
से दूध शहर में लाने का इन्तजाम कर लें। मोटर, ट्रेन आदि से 
सौ-पचास मील दूर तक दूध लाया जा सकता है.। गाय-मेंस तो 
वहीं रहनी चाहिए जहाँ पर खेती की जमीन है, चारा-पानी सस्ता 
है और जहाँ सूखे जानवर को पालने में आसानी है । ऐसे स्थानों 
पर गाय रखने से गाय बचेगी, खुली हवा. में फिरनेबाली गाय 
का दूध भी अच्छा मिलेगा, खेती को अच्छा खाद मिल्लेगा, खेती 
की उन्नति होगी, अनाज की उपज बढ़ेगी | शहरों के बाहर गाय- 
मेंसों के चले जाने से शहरबाले गोबर और मूत्र की ग॒न्दगी से 
तथा बीमारियों से बच जावेंगे । यह ऐसा तरीका है जिसमें गाय 
ओर शहरवाले, दोनों का लाभ है | दोनों बच जाते हैं । 


खेती-गोपालन अभिन्न 
सही बात तो यह है है ओर गाय, दोनों की जोड़ी है। 
दोनों एक-दूसरे से अभिन्न हैं। दोनों एक सिक्‍के के दो बाजू हैं। 
दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। खेती को गोपालन का जोड़ मिल 
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जाने से खेती के लिए अच्छे बेल पेदा होकर खेती की जुताई 
अच्छी होती है। गोबर और गोमूत्र में कचरा मिलाकर बड़ी तादाद 
में मिश्र खाद बनायी जा सकती है, जिससे खेती की उपज बढ़ती 
है, और उपज-शक्ति कायम रहती है। इन पशुओं के कारण 
अनाज से बचे हुए बेकार डंठल काम में आ जाते हैं और उनकी 
कौमत आ जाती है। किसान को बैल और गाय के सहारे से 
बचत के दिनों में आमदनी के कई काम मिल जाते हैं। उत्तर- 
प्रदेश में सन्‌ १६४१ से १६४६ तक छह जिलों में केवल खेती और 
गोपालन के साथ खेती, इन दोनों के प्रयोग किये गये थे। उस 
बारे में उत्तर-प्रदेश की सरकार ने गोपालन और खेती के नाम से 
एक पर्चा ( नं० १८८ ) निकाला है । उसमें बताया है कि £ वर्ष 
के बाद यह सिद्ध हुआ कि गोपालन करनेवाले किसानों की आय 
कहीं-कहीं साधारण किसानों के मुकाबले तिगुनी से भी अधिक 
हो गयी । गोपाल्न के साथ खेती करनेवालों की आय फी एकड़ 
११०८०) पड़ी है और साधारण खेती की औसत आय फो एकड़ 
४१॥-) पड़ी है। 


इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि गाय का जोड़ मिलने से खेती 
की उपज बढ़ती है। कई जगह यह सवाल उठाया जाता है कि हम 
मनुष्यों को खिलायें या गाय को खिलायें | ऊपर के प्रयोगों से यह 
स्पष्ट होता है कि यह सवाल ही गलत है । हम गाय को जो कुछ 
भी खिलाते हैं, वह अपने लिए ही खिलाते हैं। गाय पर मेहर- 
बानी नहीं करते । जितना उसे खिलाते हैं, उसके मुकाबले कई 
गुना अधिक लाभ हमें मिलता है ! जैसे बीज बोने को धूल में 
अनाज फेंकना नहीं कह्य जायगा, वैसे ही गाय को खिलाना भी | 
जैसे गाय से खेती को त्लाभ है, वेसे गाय को भी खेती से लाभ 
है। वह सुखमय जीवन खेत पर ही बिता सकती है। जहाँ खेती 
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नहीं है, वहाँ चारादाना महँगा होगा। वहाँ अच्छी-सी गाय का 
भी आज के अर्थशास्त्र में खड़ा रहना कठिन होता है.। हमने वधो 
के आसपास दो-चार जगह, जहाँ खेती के लिए काफी जमीन 
थी, लेकिन उपज अच्छी नहीं थी, गौशालाएँ खोलीं ओर नतीजा 
यह हुआ कि वहाँ की जमीनें उपजाऊ बन गयी हैं। संघ 
की निश्चित राय है. कि खेती और गोपालन एक-दूसरे के 
पूरक हैं.। वे साथ-साथ चलने चाहिए याने हर किसान के पास 
गायें होनी चाहिए और हर ग्वाले के पास खेती की जमीन। 
इसी अनुभव से संघ ने गोपालन के साथ-साथ कृषि का कास भी. 
हाथ में लिया है। और अब इस विभाग का नाम भी 'कषि-गोसेवा 
विभाग” कर दिया है। भगवान्‌ भीकृष्ण ने भी गीता में 
कृषि के साथ गोसेवा जोड़ी है : “ऋषि गोरत्ष वाणिज्य |” 


स्वावलम्बन 

_ खेती के जोड़ से ही गाय स्वावलम्बी बन सकती है। गाय 
को जिन्दा रखने के लिए उसका स्वावलम्बी बनना आवश्यक है। 
आज का अश्थेशासत्र केवल माँग और पूर्ति की बुनियाद पर खड़ा 
है। उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। देश के हित 
में आज नहीं तो कल उसे ठोक करना ही होगा। सच्चे अथ- 
शास्त्री की दृष्टि से हम सोचें तो गाय कभो घाटे का सोदा नहीं हो 
सकती । अनाज हम खा लें और उसके बेकार डंठल, भूसा आदि 
जो फेंकने और जल्लाने योग्य वस्तु बचती है, उसे गाय खाय ओर 
उसका बढ़िया-से-बढ़िया खाद्य-पदार्थ दूध बनाकर दे, यह कोई 
छोटी-मोटी सेवा नहीं है । आज के बढ़े हुए यन्त्रयुग में भी ऐसी 
कोई मशीन अभी तक नहीं निकली है, जिसमें कड़वी, भूसा डाल 
दें और उसका दूध बन जाय । गाय हमें ऐसा इंजन देती हे 
जिंसके बनाने के लिए लोहे की जरूरत नहीं, कारीगर या कार- 
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खाने की जरूरत नहीं ओर जिसे चलाने के लिए ईरान के तेल 
की आवश्यकता नहीं | गाय हमें ऐसा खाद देती है जिसको 
बराबरी की दूसरी कोई खाद नहीं है । हजारों वर्षों तक भूमि की 
उपजाऊ शक्ति कायम रख सके, ऐसी खाद किसी यन्त्र ने नहीं 
बनायी है । केवल गाय ही ऐसी खाद देती है । गाय का दूध भी 
माँ के दूध से मिलता-जुलता होता है। मनुष्य के लिए अधिक- 
से-अधिक अनुकूल दूध गाय का ही होता है | इतना लाभदायक 
प्राणी कमी भी सच्चे अथशाखसत्र में बोकरूप नहीं हो सकता। 
यदि आज के पेसे के अथशाखतर में वह बोमरूप होता हो, तो हमें 
सोचना चाहिए कि इस अथशाख्र में ही कहीं-न-कहीं कोई गड़बड़ी 
है और उसे सुधारना आवश्यक है | 

सच्चे अथंशाखत्र की दृष्टि से यह बात सही है कि गाय कभी 
बोभरूप नहीं होती। फिर भी आज के अर्थशास्त्र में गाय को 
स्वावलंबी बनाने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए। संघ की यह 
निश्चित राय है कि अथशास््र में गाय स्वावलंबी बनेगी, तभी वह 
जी सकेगी। स्वावलंबी बनना याने खर्च की अपेक्षा अधिक पैदा 
कर देना । गाय को स्वावलंबी बनाने के लिए संघ ने दो रास्ते 
सोचे हैं। गाय का उत्पादन बढ़ाना यानी अधिक दूध देने की 
शक्ति ओर अच्छे बछड़े देने की शक्ति बढ़ाना, और उसके उत्पा- 
दून का यानी घी-दूध ओर बेल का बाजार कायम रखना, यानी 
उसकी मॉग के साथ-साथ उसकी कीमत कायस रखना |: 

गोब्रत ओर जमाया हुआ तेल 

ऊपर बताया है कि अथशास््र में गाय टिक सके, इसके लिए 
दो उपायों की जरूरत है। एक है गाय का उत्पादन बढ़ाना और 
दूसरा है उसकी उत्पादित चीजों के लिए बाजार बनाना। उत्पा- 
दन बढ़ाने के प्रश्न की चर्चा हम आगे करंगे, यहाँ उसके बाजार 
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कायम रखने की बात का विचार करें। दूध के रूप में दूध बहुत कम 
परिमाण में केवल शहरों में बिकता हे | अधिकांश देहातों में दूध 
जमाकर घी निकालकर भी बेचते हैं और छाछ काम में ले लेते 
हैं। आज के बाजारों में घी बेचने में दूध की कीमत कम मिलती 
है। यहाँ इतना बता देना आवश्यक है कि राष्ट्र-हित की दृष्टि से 
दूध बेचने की अपेक्षा घी बेचना ही हम अधिक पसंद करेंगे। . 
इसमें किसान के घर में छाछ रह जाती है; जो उसके ओर उसके 
बच्चों के लिए अम्रत के समान कीमती है। ह 

दूध का भाव आज $ आने से १ रुपया सेर तक का है। 
साधारणतया गाय के २७ सेर दूध में से एक सेर घी निकलता 
है। दही जमाने, बिलोने आदि की मेहनत अलग होती है। 
छाछ की कीमत एक-तिहाई से अधिक नहीं मिलती, यानी घी की 
कीमत १८ सेर दूध और घी निकालने की मजदूरी दोनों के बराबर 
होती हे । कुछ गायों के दूध में घी की मात्रा कुछ अधिक रहती 
है। सारा विचार करने पर भी एक सेर घी की लागत १६ से 
२० सेर दूध के बराबर समझनी चाहिए। भेस के दूध में घी का 
परिमाण गाय के थी से पोनेदो गुना होता है। १६ सेर दूध में 
एक सेर घी मानते हैं यानी छाछ का मूल्य निकालकर घी की 
कीमत ६ से १२ सेर दूध के बराबर पड़ती है । 


आज दूध की कीमत कायम है, क्योंकि उसके मुकाबले कोई 
नकली दूध नहीं निकला है।। विदेशी दूध, पाउडर के डिब्बों का 
कुछ बुरा असर होता है, लेकिन दूध की इतनी अधिक कमी है. 
कि अच्छे दूध की बिक्री का बाजार कायम है । लेकिन जमाये हुए 
तेल (वनरपति) के कारण घी के बाजार पर गहरा असर पढ़ा है 
ओर पड़ रहा है । घी भी जरूरत से बहुत कम पेदा होता है । 
इसलिए वनस्पति के बावजूद बह खप सकता है। लेकिन वन- 


गो-सेवा की नीति ७१ 


स्पति की उसमें जो मिलावट होने लगी है, वह इतनी बढ़ गयी 
है कि अच्छे घी के मिलने की आशा छूटती जा रही है और 
लोग मिलाबटी घी की अपेक्षा सीधा वनस्पति लेना अधिक पसंद 
करने लगे हैं । नतीजा यह होता है कि घी का बाजार खत्म होता 
जा रहा है। देश में “वनस्पति” के विरोध में भारी आन्दोलन 
हुआ, अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने अहमदाबाद सें 
इसके विरोध में प्रस्ताव पास किया । लोक-सभा के दो-तिहाई से 
अधिक सदस्यों ने घी की मिलाबट रोकने की दृष्टि से वनस्पति 
को गाढ़ा न करने की सिफारिश की, भारत के कोने-कोने से लोगों 
ने इसका विरोध किया, फिर भी देश का हुर्भाग्य है कि मिलावट 
रोकने के लिए खास. कोई उपाय अभी तक नहीं निकल पाया । 
संघ ने इस बारे में काफी अध्ययन किया है'। संघ की निश्चित 
राय है कि इस जमाये हुए तेल की अपेक्षा बिना जमाया हुआ 
रिफाइन तेल या घानी का ताजा तेल अधिक पोषक और सस्ता 
पढ़ता है । स्वास्थ्य की दृष्टि से वनरपति में खराबी होने-न-होने के 
बारे में अनेक मतभेद हैं, लेकिन ताजे तेल को सभी ने अच्छा 
माना है | 

दूध या दूध-जन्य पदार्थों की नकलें बनाने का काम आज 
फुड रिसच संस्थाओं में हो रहा है । जैसे मूँगफली का दूध बनाना, 
खोबा बनाना, पेड़े बनाना, नकली घी-मक्खन बनाना, थे सारी 
चीजें असली दूध-घी के उत्पादन में बाधक होंगी । बाजारों का 
प्रसिद्ध नियम है कि बुरा सिक्का अच्छे को बाजार से खददेड़ देता 
है। वही नियम यहाँ भी लागू होगा। नकली माल असली को 
बाजारों से हटा देगा । लोगों को या शाब्नजज्ञों को पोषण की 
दूसरी चीजें तैयार करनी हों तो जरूर करें; पर उनके नाम 
अलग दें ओर उनका रंग-रूप भी दुः्ध-जन्य पदार्थों से अलग 
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बनावें, ओर उनकी बिक्री उनके वास्तविक गुणों के भरोसे हो। 
दुग्ध-पदार्थों की प्रतिष्ठा का बेजा लाभ न उठाया जाय । 

जिस तरह नकली पदाथ बाजार को गिरा रहे हैं, उसी तरह 
आज बाजारों में गाय के दूध को भेंस का दूध पीछे खदेड़ 
रहा है। भेंस का और गाय का हमारी दृष्टि में क्‍या स्थान है, 
इसकी चचो पहले आ चुकी हे। हमारा मत है कि गाय को 
सहारा देने को जरूरत है । स्पष्ट है कि हम जिस पशु का दूध 
खरीदेंगे, उसी पशु को हमारे पेसों से खाना मिलेगा । यदि हम 
चाहते हैं कि गोसेवा हो, गाय की उन्नति हो तो हमें चाहिए कि 
अपने घर में केवल गाय का ही घी-दूध काम में लायें। ऐसा 
करने से हमारे घर से जानेवाला पेसा गाय के पेट में जाकर 
गाय को बचायेगा। इस तरह चारों ओर गाय के दूध की माँग 
बढ़ेगी, तभी गोरस का बाजार कायम रहेगा । तभी गोपालन को 
उत्तेजन मिलेगा और गाय की सच्ची सेवा होगी । इन्हीं कारणों 
से गो-सेवा-संघ के सदस्यों के लिए यह नियम रखा गया है' कि 
वे गाय के ही घी-दूध का उपयोग करें। हमारी राय में गोन्रत 
लेना गोसेवा का श्रीगणेश है। हर गो-प्रेमी को कम-से-कम 
अपने घर में तो गोरस का आग्रह रखना ही चाहिए । 

कितने ही लोगों की धारणा है कि गाय का घी न मिल्ले तो 
वनस्पति खा सकते हैं, लेकिन मेंस का घी नहीं । यह विचारधारा 
गलत है। गाय और भेंस, दोनों के घो को वनस्पति हानि 
पहुँचा रही है। इसलिए गाय के घी के ब्रतवालों को मेंस का 
घी या वनस्पति, दोनों ही चीजें नहीं खानी चाहिए । लेकिन दोनों 
में चुनाव करना ही हो, तो भेंस का घी खाना वनस्पति के मुका- 
बले हजार दर्ज अच्छा है । 

यागका दूसरा उत्पादन बेल है । आज ट्रेक्टर और मोटर- 
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ठेले बेलों का काम छीनने लगे हैं। इनका उपयोग करते समय 
यह देखना जरूरी है. कि बेल-शक्ति बेकार न पड़ी रहे | जहाँ 
बेल-शक्ति पर्याप्त नहीं पड़ती है, वहीं उनका उपयोग किया जाय | 
नंदी ( सांड ) 

अथशास्र में गाय को स्वावलंबी बनाने का दूसरा रास्ता उसका 
उत्पादन बढ़ाना है। उत्पादन बढ़ाने में सांड का स्थान अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। अच्छे सांडों के आधार पर ही दुनिया भर के 
देशों ने पशु-उन्नति की है। सेकड़ों वर्षों के अनुभव का सार 
अंग्रेजी में इस प्रकार कहा है : 7४6 ४७णों] 48 9०।# ४06 #छषत 
( अकेला सांड आधी गोशाला के बराबर होता है । ) हमारे यहाँ 
भी नंदी का बड़ा महत्त्व रहा है । सांड छोड़ने का कार्य महापुण्य 
माना गया है। लेकिन इस समय अच्छे सांडों के अभाव में देश 
का पशुधन गिरता जा रहा है | अयोग्य सांडों से फलने के कारण 
भावी पीढ़ी कम दूध और कम ताकतवाली पेदा हो रही है । 
ऐसे बेकार पशुओं की रक्षा करना असंभव है। इसलिए अच्छे 
सांड पेदा करना और उनसे ही गायें फलाने का आग्रह रखे बिना 
हम आगे नहीं बढ़ सकते, यह बात आज सवसान्य है। 

आज एक साथ सो टका अच्छे सांड मिलना संभव नहीं। 
इसलिए जो सांड उपलब्ध हों, उनमें से अच्छे सांड कायम रखकर 
बाकी सांडों को बधिया कर दिया जाय ओर ज्यों-ज्यों अधिक 
अच्छे सांड मिलते जावें, उनको रखते जाये और कम अच्छों को 
बधिया कर दिया जाय । इस तरीके से आगे बढ़ना होगा | आज- 

रे के 

कल धम के नाम पर कितनी ही जगह रदी सांड इधर-उधर घूमते 
हैं। उनको बधिया करने में कुछ लोग धर्म की हानि समझकर 
आपत्ति उठाते हैं; पर उन्हें सममना चाहिए कि अच्छे सांड के 
छोड़ने में महापुण्य क्यों माना गया है ? इसीलिए कि उससे गो- 
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संतान की तरक्की होती है। जिस सांड से गोसंतान का पतन 
होता है, ऐसे रही सांडों को छोड़ना महापाप ही कहायेगा। रही 
सांडों को बधिया करने का अर्थ है, गोजाति को पतन से बचा 
लेना । इसलिए रही सांडों को बधिया करने का काम हमारी दृष्टि 
में अत्यंत आवश्यक और पवित्र काम है| इसके बिना हम आगे 
बढ़ ही नहीं सकते । इस काम की शिक्षा देने की हमने व्यवस्था 
की है। नयी पद्धति की बरडिज्जो केस्ट्रेक्टर मशीनें आती हैं। 
उससे आपष्ले मिनट के भीतर बधिया करने की क्रिया कम-से-कम 
तकलीफ में हो जाती है । ' 


बुरे सांडों को बधिया करने का काम आसान है, लेकिन 
अच्छे सांड तैयार करने का काम मुश्किल है।। यह बात पहल आ 
चुकी है कि भारत की सभी गायें सबोगी (०७०७७) ए४॥0) 
बनायी जा सकती हैं । जो नस्लें स्बागी द्वी हैं, उनका तो सवाल: 
ही नहीं। लेकिन अधिकांश भारत में तो वत्सप्धान ( 07७7: 
87960 ) नसस्‍लें ही हैं। उनको सर्वांगी बनाने की दृष्टि से सांड 
का चुनाव करना हो, तो पहल यह देखना होगा कि अच्छा दूध 
देनेवाली गाय का बछुड़ा सांड के लिए चुना जाय । उसमें सांड 
के योग्य लक्षण हों, तो उसे बचपन से भरपूर दूध पिलाया जाय 
ओर अच्छी खुराक दी जाय । सांड के योग्य बछड़ों पर चाहे 
जितना ख्चे करें, बेकार कभी नहीं जाता । अनेक गुना 
वसूल होता है। अमेरिका ने एक सांड को इंग्लेड से एक लाख 
रुपये में खरीदकर अपने गोधन की वृद्धि की है। आज भी 
वहाँ सांडों की कीमत लोग जानते हैं। पिछले दिनों अखबारों 
में निकला था कि अमेरिका में एक सांड दस लाख रुपये का हे ॥ 
हिसार सरकारी फार्म पर गधे सांडों का मूल्य १०००) है और 
एक गधे सांड को तो पाकिस्तान ने पचास हजार में माँगा था ॥ 
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मैसूर में रेसेस के घोड़े तेयार करने का एक घोड़ा-सांड है। उसकी 
एक सर्विस की फीस एक हजार रुपया ली जाती है| वह घोड़ा 
लाख रुपये से ऊपर कीमत का माना जाता है। उसी तरह वृषभ 
भी अच्छे तैयार किये जा सकते हैं। सांड तैयार करने के इस काम 
में सरकार, गोशालाएँ तथा धनी किसानों को विशेष रूप से भाग 
लेना चाहिए | सांड का पालन किस तरह हो, इस बारे में संघ की 
ओर से वृषभ-सुधार” नाम की किताब छपी है। 


ग्राम-नस्ल-सुधार-योजना 


तैयार किये गये इन सांडों को देहातियों तक पहुँचाना ओर 
लनका उपयोग उनकी गायों के लिए हो, इस तरह की व्यवस्था 
करने का नाम है, ग्राम-नस्ल-सुधार-योजना (६०४ भर88० 
(०४४76 807०76 ) । आज यह योजना इधर-उधर छोटे 
पैमाने पर शुरू हो रही है। संघ ने भी इस बारे में एक योजना 
तैयार की है, जो “आाम-नस्ल-सुधार-योजना” के नाम से छपी 
है। इस तरह की योजना यहाँ पर पहले संघ के विशेषज्ञ 
श्री पारनेरकरजी ने तेयार की । उन्होंने यह योजना सरकार की 
साफेत मध्यप्रदेश में सब जगह शुरू की है। आठ सांडों का एक 
केन्द्र रखा जाता है। ऐसे करीब ८० केन्द्र यहाँ चल रहे हैं। 
श्री पारनेरकरजी मध्यप्रदेश सरकार के आन रेरी (लिव स्टाक अफसर? 
की देसियत से सारी योजना देखते हैं। इस योजना का प्रसार 
भारत भर में सरदार दातारसिंहजी कर रहे हैं । उनकी प्ररणा से 
हर प्रान्त में इसका प्रयत्न हो रहा है। भावनगर के महाराज ने 
आठ-दस साल पहले ही इसका प्रयोग श्री पु० न० जोशी के मावहत 
अपनी रियासत के १०० गाँवों में किया था ओर उसका नतीजा 
भी बहुत उत्साहबधक रहा | लेकिन रियासतों के विलीनीकरण 
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की गड़बड़ी में वह सारा काम समाप्त हो गया। सौराष्ट्र सरकार 
अब फिर से उसे चालू करने का विचार कर रही है। 


इस योजना की मुख्य बात यह है कि गाय रखनेवाला हर 
किसान सांड नहीं पाल सकता । पुराने जमाने की तरह सांड 
चाहे जिधर फिरता रहे और लोगों की खेती को नुकसान पहुँचाता 
रहे, यह भी सहने लायक बात नहीं रही | अतः गाँव पीछे जरूरत 
के अनुसार एक-दो अच्छे सांड रखकर उनके चारे-दाने की 
व्यवस्था सब मिलकर करें ओर सरकार भी उसमें सहयोग दे । 
ऐसी यह सरकारी सांड-पालंन की योजना है। यह काम हर 
गाँव में करना है। सब जगह सरकार का पहुँच सकता सम्भव 
तहीं । अतः सरकार जितना काम करती है उसे करने दं, लेकिन 
हस सब भी अपनी शक्ति के अनुसार इस काम को आगे बढ़ायें 
तसी इतना काम आगे बढ़ सकेगा | पिंजरापोलों को इसे विशेष 
रूप से करना चाहिए। अच्छे सांडों के वितरण के अलावा कोई 
ऐसा तरीका नहीं है कि अनुत्पादक पशुओं की संख्या घट सके 
ओर गायों का बेमोत मरना रोका जा सके । 


पिजरापोल या गोरक्षण ( गोशाला ) सुधार 


पिंजरापोत्न या पुरानी गोशालाएँ किस तरह चलें, इसका 
विचार करने से पहले हम यह देखें कि उनकी स्थापना का उद्देश्य 
क्या था | पिंजरापोल्नों की स्थापना लावारिस पशुओं का इंतजाम 
ओर चिकित्सा करने के उद्दश्य से हुई थी। अच्छे पशुओं को 
लोग अपने घरों में पाल लेते हैं। जो भटकते, बेकार, बूढ़े, 
अपंग पशु होते थे, उन्तकी पंचायती व्यवस्था का नाम गौशाला 
या पिंजरापोल था । उसके खर्च के लिए गाँव के व्यापारी व्यापार 
पर लाग लगाकर खर्च की व्यवस्था करते थे। अपंग पशुओं के 
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इलाज की भी व्यवस्था वहाँ होती थी। आज समय बदल गया 
है | बेकार भटकनेवाले पशु इतने बढ़ गये हैं कि उन सबको 
रखना पिंजरापोलों की शक्ति से बाहर की बात हो गयी है। 
ऐसी स्थिति में पिंजरापोलों को अपने उद्दश्यों की पूर्ति के लिए 
आगे का रास्ता सोचना चाहिए । संघ की राय है कि पिंजरापोलों 
से बेकार पशु हटाकर उन्हें दूर जंगलों में गोसदनों में रख देना 
चाहिए। कुछ अपंग पशु वहाँ भले ही रखे जा सकते हैं । बहाँ 
स्थानीय नस्ल की अच्छी बढ़िया गायें और बढ़िया सांड रखकर 
'सिलेक्टिव त्रीडिंग” की पद्धति से नस्ल सुधारी जाय। सांड 
के ज्ञायक अच्छे बछड़े पेदा करने का प्रयत्न किया जाय । इन 
बछड़ों को खूब दूध पिलाया जाय । इस तरह बढ़िया सांड तैयार 
करने का काम पिंजरापोल्न करने लग जाय, तो अच्छे सांडों के 
अभाव में गो-जाति की गिरी दशा रुक जाय तथा बेकार पशुओं 
की पेदाइश ही कम हो जाय। इस तरह लावारिस पशुओं 
की समस्या का कुछ हल निकल सकता है। संघ की राय में 
पिंजरापोलों में निम्न काय होने चाहिए : 

१. स्थानीय अच्छी गायों की नस्ल सुधारी जाय ओर घटिया 
गायों की नसस्‍्त्-वृद्धि रोकी जाय | 

२. गोवंश को गिरानेवाल हलके सांडों को बधिया किया 
जाय । क्‍ क्‍ 

३. अच्छे सांड पेदा किये जाये और उनका प्रचार किया जाय | 


४. हर संस्था के पास यथासंभव चरागाहों की व्यवस्था 
हो, जहाँ आसपास की जनता की सूखी गायों ओर बछड़ों को 
भी रिआयती खर्च लेकर हखा जा सके । इन चरागाहों पर अच्छे 
सांड सी रख जाये। 
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४. हर्‌ संस्था के पास हरा चारा काफी मात्रा में पैदा करने 
ओर साइलज वगरह के रूप में संग्रह करने की व्यवस्था हो। 


६. पिंजरापोलों के मकान सफाई और तन्‍्दुरुस्ती का खयाल 
रखकर बनाये जाये और वहाँ कुएं, पानी की खती वर्गरह की 
रचना वैज्ञानिक ढंग से ओर निम्चित नमूने पर हो । 


७, हर संस्था में. एक पशु-विशारद होना चाहिए, जिसकी 
देखरेख में संस्था चलायी जाय । इस विशारद को पशुपालन का, 
स हे कर 5 पशु 
उसके लिए होनेवाली खती का ओर पशु-चिकित्सा का ज्ञान होना 
चाहिए । 


संक्षेप में हर॒पिंजरापोल में दो विभाग रहने चाहिए। एक 
'विभाग लूले, लंगड़े, अपंग, बूढ़े, बेकार पशुओं के पालन का, 
जिसको “सेबा-विभाग” कहा जाय और दूसरे में स्थानीय नस्ल 
की अच्छी-से-अच्छी गायें रखी जायें । उनसे बढ़िया सांड पैदा 
फिये जायें ओर दूध-उत्पादन किया जाय । इसे “संबधन-विभाग” 
कहा जाय | इस तरीके से गोशाला और पिंजरापोल आगे बढ़े 
तो वे अपना उद्देश्य सफल कर सकेंगे। गौशालाओं में अच्छे 
कायकतों रखने की तरफ विशेष ध्यान दिया जाग्र, ताकि काम की 
उन्नति रुके नहीं। संचालकों को चाहिए कि अच्छे कार्यकर्ताओं 
की कद्र करना सीखें, उन्हें पूरी आजादी दें और काम आगे 
बढ़ने दें। आजकल कुछ पिंजरापोल या गोरक्षणवाले मैंस रखने 
लगे हैं । वे सोचते हैं कि भेंस के उत्पादन से गाय का रक्षण 
करेंगे। इस विचार में मूलभूत दोष यह है कि मैंस के मुकाबले 
गाय को रक्षण देना छोड़कर हम भेंस को गाय का आधारस्तंभ 
बनाकर उसे कायम करते हें. पिंजरापोलों को मैंस रखने के मोह 
से बचना चाहिए । ' 
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' चारा-दाना 


कार्यकर्ताओं को चाहिए कि गाय को स्वावलंबी बनाने के 
लिए उसका उत्पादन बढ़ाया जाय यानी गाय की दूध देने की 
शक्ति बढायी जाय तथा बेल की खेत जोतने को शक्ति बढ़ायी 
जाय । इसके तीन रास्ते हैं : १. संतुलित खुराक, २, बढ़िया सांड 
ओर ३. निजी सँभाल | प्रथम महत्त्व का प्रश्न उचित मात्रा में 
चारा-दाना मिलने का है। खुराक पूरी नहीं मिलती हो तो उन्नति 
की आशा ही व्यथ दे । चारे को कमी के प्रश्न को हल करने के 
लिए संघ की राय सें निम्न उपाय काम में लेने चाहिए ! 


१, पशुओं की संख्या का कम रखना आवश्यक है, इसलिए 
खेती और दूध की आवश्यकता एक ही जोड़ी से पूरी की जाय । 
चाहे बैल-गाय से या पाड़ा-भेंस से । 

२. पुराने जमाने की तरह आज बड़ी-बड़ी गोचर-भूमियाँ 
नहीं रह सकतीं, फिर भी हर गाँव की परिस्थिति के अनुसार फी 
पशु चौथाई से आधी एकड़ भूमि चरागाह के लिए रहे। 

३. चरागाहों में सुधार किया जाय, ताकि घास अधिक पेदा 
हो ओर कंट्रोल-चराई का इंतजाम हो | 

४. खेती में ऐसे अनाज बोने की तरफ भुकाव रहे, जिनका 
चारा पशुओं के लिए अधिक पोषक हो । 

४. खेती की जमीन बदल-बदुलकर जोती जाय याने 
“सोेटेशन पद्धति” दाखिल की जाय ताकि खेती की उपजाऊ-शक्ति 
चढ़े ओर पशुओं के लिए खाली जमीन भी रहती जाय । 

६, खास चारे की ही खेती की जाय, सिंचाई का प्रबन्ध 
करके चारे पैदा किये जाये । 

७, सिंचाई से बरसीम, रिजका, मेंगोल्ड, गीनीघास सरीखी 
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प्रोटीन-प्रधान घास पैदा करने की तरफ ध्यान रखा जाय, ताकि 
दाना कम-से-कम देना पड़े । 

८. जंगलों में फिजूल जानेबाला चारे का अच्छा उपयोग हो 
ओर जंगलों में चारा अधिक अच्छी तरह पेदा करने की और 
उसकी रक्षा की व्यवस्था हो । 

६. बेकार पशुओं को जंगलों में गोसदनों में रखा जाय ताकि 
उनका बोर उपयोगी पशुओं पर न पड़े तथा जंगलों से देहातों 
में चारा लाने की भी कोई व्यवस्था हो | 

१०, दूध छूटने पर ब्याने तक या काम लायक होने तक बछड़े- 
बछड़ियाँ गोकुल' में रखी जाय | 

११, वृक्षों को हानि न पहुँचाते हुए उनकी पत्तियों का चारे के 
लिए उपयोग बढ़ाया जाय | 

१२, आम की ग़ुठली, जामुन की गुठली आदि बेकार जाने- 
वाली चीजों के पोषक तत्त्वों का पता लगाकर उनका चारे-दाने 
के लिए उपयोग किया जाय । 

१३, खाने के अयोग्य तेलों की खली का सीधा जमीन की 
खाद के तौर पर उपयोग हो और खाने योग्य तेलों की खली 
पशुओं के लिए सुरक्षित रहे । पशुओं के गोबर और मूत्र की माफेत 
बह खेतों में पहुँचे । 

१४. खेंती ओर गोपालन साथ-साथ चलें । 

१४, घरों में साग-सब्जी ओर फलों के छिलके आदि का 
संग्रह होकर गाय के पेट में पहुँचे । 

१६. चूनी, भूसी, चोकर आदि अनाज के छिलकों का पूरा 
उपयोग गाय की खुराक में हो । 

१७. चारा-कड़बी-घास काटकर कुट्टी करके देने की व्यवस्था 
हो, ताकि चारे को बचत हो । 
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१८. चारे के यातायात का रेलवे-किराया खास तौर से कम 
रखा जाय । ' 

इस तरह खानेवालों की संख्या कम रखके, चारे की उपज 
बढ़ाकर, जंगलों के चारे की रक्ता करके, नये-नये चारों की खेती 
करके, बेकार जानेवाली चीजों से चारे का काम लेकर व कुट्टी 
द्वारा चारे की बचत करके तथा इसी तरह के अन्य तरीकों से इस 
सवाल को हल करना चाहिए। जैसे राष्ट्र के अनाज के लिए 
प्लानिंग होती है उसी तरह चारे के लिए भी प्लॉनिंग होनी चाहिए । 


वैयक्तिक या सामुदायिक 


गोपालन में संतुलित खुराक और अच्छे सांड के बाद संभाल 
का प्रश्न आता हैं। गाय की देखभाल, सार-संभाल आज के 
जमाने में सामुदायिक गोपालन से ही सफल हो सकेगी, ऐसी 
पूज्य बापूजी की स्पष्ट राय रही है। एक विचारधारा यह भी है. 
कि अधिक गायें एक साथ रखने से उन पर वेयक्तिक देखभाल 
नहीं रह सकती । गाय सदा प्रेम की पहचान रखती है। प्रेम से 
उस पर हाथ फिराकर दूध बढ़ाया जा सकता है। इसलिए दूध 
का उत्पादन वेयक्तिक हो यानी हर किसान के पास एक-एक, दो- 
. दो गायें हों, और बाजार का काम जैसे दूध-घी बेचना, दाना 
खरीदना आदि सामुदायिक हों। दोनों में ही गुण-दोष हैं । 
संभव है स्थानीय परिस्थिति के अनुसार पद्धति तय करनी 
पड़े । इस बारे में पू० .बापूजी के विचार उन्‍्हींके शब्दों में रख 
देना उचित होगा : दे 

“गेसेवा-संघ की सभा के सामने एक महत्त्व का प्रश्न था कि गोपालन 
वैयक्तिक हो या सामुदायिक ! मैंने राय दी कि सामुदायिक हुए, बगैर गाय 
बच ही नहीं सकती और इसलिए, मैंस भी नहीं बच सकती । हाँ, एक 

६ 
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किसान अपने घर में गाय-बैल रखकर उनका पालन भलीभाँति और 
शास्त्रीय पद्धति से नहीं कर सकता । गोवंश के हास के अनेक कारणों 
में वैयक्तिक गोपालन भी एक कारण हुआ है । यह बोक किसान की 
चैयक्तिक शक्ति के बिल्कुल बाहर है | 

“मैं तो यहाँ तक कहता. हूँ, आज संसार हरएक काम में सामुदायिक 
रूप से शक्ति का संगठन करने की ओर जा रहा है | इस संगठन का नाम 
सहयोग है | बहुत-सी बातें आजकल सहयोग से हो रही हैं। हमारे मुल्क 
में भी सहयोग आया तो है; लेकिन वह ऐसे बिक्ृत रूप में आया है कि 
उसका सही ल्ञाभ हिन्दुस्तान के गरीत्रों को बिल्कुल नहीं मिला । 

“हमारी आबादी बढ़ती जा रही है ओर उसके साथ व्यक्तिगत रूप से 
किसान की जमीन कम होती जा रही है| नतीजा यह हुआ है कि प्रत्येक 
किसान के पास जितनी चाहिए उतनी जमीन नहीं है । जो है वह उसकी 
अड़चनों को बढ़ानेवाली है । 

“ऐसा किसान अपने घर में या खेत पर निज की गाय या बैल नहीं 
रख सकता। रखता है तो अपने हाथों अ्रपनी बरबादी को न्योता भी देता 
है | आज हिन्दुस्तान की यह हालत है | धर्म, दया या नीति की परवाह 
न करनेवाल्य अरथशासत्र तो पुकार-पुकार कर कहता है कि आज हिन्दु- 
स्तान में लाखों पशु मनुष्य को खा रहे हैं। क्योंकि उनसे कुछ लाम नहीं 
पहुँचने पर भी उन्हें खिलाना पड़ता ही है। इसलिए मार डालना 
चाहिए.। लेकिन धर्म कहो, नीति कहो या दया कहो, ये हमें इन निकम्मे 
पशुओं को मारने से रोकते हैं । 

“इस हालत में क्या किया जाय ? यही कि जितना प्रयत्न पशुओ्रों के 
जिन्दा रखने और उन्हें बोक न बनने देने का हो सकता है किया 
जाय | इस प्रयत्न में सहयोग का अपना बड़ा महत्व है। सहयोग से 
यानी सामुदायिक पद्धति से पशुपालन करने से--- 


१--जयह बचेगी, किसान को अपने घर में पशु नहीं रखने पड़ेंगे | 
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आज तो जिस घर सें किसान रहता है, उसीमें उसके सारे मवेशी भी 
रहते हैं। इससे हवा बिगड़ती है और घर में गंदगी रहती है | मनुष्य पशु 
के साथ एक ही घर में रहने के लिए पेदा नहीं हुआ । ऐसा करने में न 
दया है, न ज्ञान | 

२--पशुओं की दृद्धि होने पर एक घर में रहना असंभव हो जाता 
है। इसलिए किसान बछुड़े को बेच डालता है और मेंस या पाड़े को मार 
डालता या मरने के लिए छोड़ देता है । यह अधघमतर है । 

३--जब्न पशु बीमार होता है, तत्र व्यक्तिगत रूप से किसान उसका 
शात्रीय इलाज नहीं करवा सकता। अपनी समभ से ही चिकित्सा कर 
लेता है । 


४--पअत्येक किसान सांड नहीं रख सकता, लेकिन सहयोग के आधार 
पर बहुत से पशुओं के लिए एक अच्छा सांड रखना सरल है। 

५--व्यक्तिशः किसान गोचर-भूमि तो क्या, पशुओं के लिए व्यायाम 
की यानी हिरने-फिरने की भूमि भी नहीं छोड़ सकता | किन्तु सहयोग के 
आधार से ये दोनों सुविधाएँ आसानी से मिल सकती हैं । 

६--्यक्तिशः किसान को घास इत्यादि पर बहुत खच्चे करना पड़ता 
है| सहयोग द्वारा कम ख्च में काम चल जायगा । 


७--व्यक्तिशः किसान अपना दूध आसानी से नहीं बेच सकता | 
सहयोग द्वारा उसे दाम भी अच्छे मिलेंगे ओर वह दूध में पानी वगैरह 
मिलाने से भी बच सकेगा । 

८--व्यक्तिशः किसान के पशुओं की परीक्षा असंभव है, किन्तु गाँव 
भर के पशुओं की परीक्षा सुलम है और उनके नस्ल-सुधार का प्रश्न भी 
आसान है। 

“सामुदायिक या सहकारी पद्धति के पक्ष में इतने कारण होने 
चाहिए। सबसे बड़ी और प्रत्यज्ञ दलील यह है कि व्यक्तिगत पद्धति के 
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कारण हमारी और पशुओं की दशा श्राज इतनी दयनीय हो उठी है। उसे 
बदलकर हम बच सकते हैं, और पशुओं को बचा सकते हैं। क्‍ 

“मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि जब हम अपनी जमीन भी सामुदायिक 
पद्धति पर जोतेंगे, तमी उससे फायदा उठा सकेंगे। बनिस्वत इसके कि 
गाँव की खेती अलग-अलग सो टुकड़ों में बट जाय, क्‍या यह बेहतर नहीं 
कि सौ कुट्धम्ब सारे गाँव की खेती सहयोग से करें ओर उसकी आमदनी 
आपस में बाँठ लिया करें ओर जो खेती के लिए है, वह पशु के लिए 
भी समझा जाय 

“यह दूसरी बात है कि आज लोगों को सहयोग पद्धति पर लाने में 
कठिनाई है। कठिनाई तो सभी सच्चे और अच्छे कामों में होती है । 
गोसेवा के सभी अंग कठिन हैं। कठिनाइयाँ दूर करने से ही सेवा का 
मार्ग सुगम बन जाता है। यहाँ तो बताना यह था कि सामुदायिक पद्धति 
क्या चीज है और वह वैयक्तिकता से इतनी अच्छी क्‍यों है। यही नहीं, 
बल्कि वैयक्तिक गलत है, सामुदायिक सही है। व्यक्ति अपने स्वातंत्र्य की 
रक्षा भी सहयोग को स्वीकार करके ही कर सकता है। अतएव यहाँ सामु- 
दायिक पद्धति अहिंसात्मक है, वैयक्तिक हिंसात्मक |? ( ८-२-४२ ) 


पशु-चिकित्सा 


संसार भर में स्वास्थ्य-रक्षा का स्थान बड़ा महत्त्वपूर्ण है। 
स्वास्थ्य-रक्ता के दो विभाग हैं। एक रोग-अतिबंधक और दूसरा 
चिकित्सा | हमारी दृष्टि में सबसे अधिक शक्ति प्रतिबंधक उपायों 
में लगानी चाहिए। गायों के शरीर में “अधिकांश रोग गंदे पानी 
के द्वारा प्रवेश करते हैं। इसलिए उन्हें साफ पानी मिले इस 
ओर खास ध्यान दिया जाय । रहने का स्थान भी स्वच्छु, गंदगी- 
रहित हो । संक्रामक बीमारियों में टीका लगाने आदि की साव- 
घानी रखी जाय। 
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आज की दुनिया में चिकित्सा-शालत्र काफी बढ़ा हुआ है। 
अनेक पद्धतियाँ चल रही हैं। इस जमाने में एलोपैथी ने बहुत 
उन्नति की है और बड़े-से-बड़े शाख्ज्ञ और आज की सभी सर- 
कारें इसके पीछे पूरी शक्ति लगा रही हैं। जिन देशों में इस 
पद्धति का विकास हुआ है, उन देशों का उत्पादन भारत के मुका- 
बल काफी अधिक है । इस पद्धति का उन देशों ने बहुत लाभ 
या है। फिर भी हमारे देश में इसकी अधिक प्रगति नहीं 
हो सकी है । कुछ शहरों तक ही वह सीमित है। इसका मुख्य 
कारण पद्धति का खर्चीलापन है। हमारे किसान की आर्थिक 
स्थिति इतनी कमजोर है कि वह अपने खुद के लिए भी इस 
चिकित्सा का लाभ नहीं ले सकता । तब फिर पशुओं का सवाल 
ही नहीं उठता | हमारे किसान के पशुओं को उसी पद्धति से 
लाभ पहुँच सकता है, जिसका क्वान और खच उसके बूते के 
बाहर न हो। हमारी देशी-चिकित्सा-पद्धति दोनों बातों में 
किसानों के अनुकूल है । इसका ज्ञान भी किसान को आसानी 
से हो सकता है ओर इसमें खच भी बहुत कम लगता है। 
. बहुत-सी चीजें आसपास ही मिल जाती हैं । किसी दूसरे देश 
पर अवलंबित भी नहीं रहना पड़ता | इन सब दृष्टियों से किसान 
के हित में देशी-चिकित्सा-पद्धति ही लाभदायी होगी, ऐसा हमारा 
खयाल है । 
एलोपेथी की जो दवाइयाँ किसान के बूते में होंगी, यांनी जो 
हुत महंगी नहीं होंगी, उनका उपयोग करेंगे तथा सीरम, वेक्सीन 
आदि दवाइयों का उपयोग भी करना होगा जो रोगों के प्रतिकार 
के लिए सुरक्षितता के तौर पर उपयोग में आती है. और जिनका 
स्थान ल॑ सकनेवाली देशी दवाइयाँ अभी उपलब्ध नहीं है। हसें 
किसी भी पद्धति से विरोध या नफरत नहीं है। होमियोपेथी 
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दवाइयाँ भी यहाँ काम में ली जाती हैं। सब पद्धतियों में 
कुछ-कुछ विशेष गुण हैं जिनके कारण वे बढ़ी हैं | उन सब अच्छी 
बातों का ज्ञाभ उठाना चाहिए, लेकिन संघ अपनी ओर से उन्हीं 
दवाइयों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करेगा जो दवाइयाँ किसान 
की शक्ति से बाहर महँगी नहीं हैं और जो किसान को स्वाव- 
लम्बन की ओर ले जानेवाली हैं | हमारी राय में देशी-चिकित्सा- 
पद्धति ही सर्वोपरि किसान के अनुकूल रहेगी । वही उसे स्वाब- 
लम्बी बना सकेगी । हमारा भरोसा है कि उस पद्धति में काफी 
शक्ति छिपी है, उस पर प्रयोग करने की जरूरत है। संघ की ओर 
से पीपरी में देशी चिकित्सा से सब तरह के रोगी पशुओं का इल्लाज 
सफलतापूर्वक किया जाता है। इस विषय पर “पशुओं की सिद्ध 
वनोषधि-चिकित्सा” नाम की अलनुभूत तुरखों की एक किताब 
प्रकाशित की गयी है। पीपरी में देशी पशु-चिकित्सा की मुफ्त 
शिक्षा देने का भी इंतजाम है | 


कृत्रिम गर्भाधान 


आज भारत में इस विधि का सरकार की ओर से सब प्रान्तों 
में प्रचार चालू है। अनेक जगह इसके केन्द्र खुल हैं। इस पद्धति 
से १० सांडों का काम एक ही सांड से लिया जा सकता है, यह 
इसका मुख्य गुण है। आज सांडों की बेहद कमी होने के कारण 
इस तरीके की अत्यधिक आवश्यकता है, ऐसा एक पक्ष है । इस 
विधि पर अनेक व्यावहारिक आक्षेप भी हैं, जेसे, साधारणु-से 
जानकारों से यह काय कराया जाता है. जिससे बड़ा नुकसान हो 
रहा है। गाँववाले दूर से गाय लाते हैं तो बह आने तक बुक 
जाती है। सांड का चुनाव ठीक से नहीं होता, इस कारण हजारों 
गायों को नुकसान होता है। गाय के गरमाने का ठीक पता सांड 


ड्ड 
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को ही लग सकता है । हमें बराबर पता न लगने से वह यों ही रह 
जाती है । सांड के साथ रहने से ही गायें समय पर गरमाती हैं, 
उसके बिना नहीं; ऐसे अनेक आ्षेप हैं । लेकिन इन सबको ठीक 
किया जा सकता है। इस पद्धति पर मुख्य आक्षेप नेतिक है| इस 
बारे में पू० विनोबाजी की राय इस प्रकार है: 

“गायों के कृत्रिम गर्भाधान के बारे में मेंने पहले ही सोच 
लिया है। यह सारी क्रिया सानव-समाज के लिए नेतिक अधोगति 
का साधन हो सकती है। विज्ञान का विकास तो में बहुत चाहता 
हूँ, लेकिन नीति की मयोदाओं का खयाल रखकर ही विज्ञान का 
उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए मेरी साफ राय है कि उस 
अश्लील क्रिया का प्रचार बन्द होना चाहिए, ओर अच्छे सांड 
तैयार करने के पुरुषाथे में लग जाना चाहिए। वह काम कितना 
भी महँगा क्‍यों न मालूम हो, आखिर में वह सरता ही साबित 
होगा ।”? 

संघ ने तय किया है कि वह अपनी ओर से कत्रिम गसौधान 
का कोई केन्द्र नहीं चलावेगा ओर न इस क्रिया के प्रचार में किसी 
तरह का सहयोग देगा। 


यंत्रों की मर्यादा 


खेती में ट्रैक्टर वाहन के लिए मोटर-ट्रक तथा पानी के लिए 
एंजिन पम्पों का उपयोग कहाँ तक किया जाय; यंत्रों की मयोदा 
कया हो, इस बारे में पूज्य विनोबाजी की राय इस प्रकार है : 

“यन्त्र तीन प्रकार के होते हैं। समय-साधक, संहारक ओर 
उत्पादक । 

१, समय-साधक यन्‍्त्रों का मैं विरोध नहीं करता । ट्रेन, हवाई 
जहाज जैसे यन्त्रों से उत्पादन नहीं बढ़ता, बल्कि समय बचता 
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है। दस हजार धोड़ों से हवाई जहाज की बराबरी नहीं हो सकती 
इसलिए ऐसे यन्त्रों को हम चाहते हैं । 

२. तोप, बन्दूक, बम जैसे संहारक यन्त्रों का अहिंसा में स्थान 
नहीं है । इसलिए ऐसे यन्त्रों को हम नहीं चाहते । 

_३. उत्पादक यन्त्र दो प्रकार के होते हैं--पूरक और मारक। 
जहाँ जनसंख्या अधिक है ओर वहाँ कोई यन्त्र लोगों को बेकार 
बनाता है वह मारक है। पर जहाँ मनुष्य-शक्ति कम है और काम 
ज्यादा हैं वहाँ पर बही यन्त्र मारक नहीं पूरक साबित होगा। 
हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े ट्रैक्टर जैसे यन्त्र लाने से लाजमी तौर पर 
बेकारी बढ़नेवाली है। परंतु अमेरिका, आस्ट्रेलिया जैसे देशों में 
वे ही यंत्र मारक नहीं, पूरक साबित होंगे । उसी तरह आज एक 
काल में एक यन्त्र पूरक हो तो दूसरे काल में वह यन्त्र मारक बन 
जाता है। इस तरह देश, काल और परिस्थिति के अनुसार कोई 
भी यन्त्र पूरक या सारक साबित होते हैं । इसलिए यन्त्र शब्द से 
न हम स्नेह रखना चाहते हैं और न विरोध करना चाहते हैं। किसी 
भी यन्त्र की उपयोगिता देखकर हम उसका उपयोग करेंगे।” 

इस दृष्टि को सामने रखते हुए व्यवहारतः ऐसा सोचा गया 
है कि नयी जमीनों को तोड़ने की हद ॒तक ट्रैक्टर से काम लिया 
जा सकता है । लेकिन रोज की चालू खेती में उसका उपयोग न 
किया जाय । मोटर-ट्रक और बैलगाड़ी में भी ऐसी कुछ मर्यादा 
बाँधी जाय कि फलों दूरी के ऊपर ही मोटर-ट्रक चले | सिंचाई 
के लिए एंजिन-पंपों का जरूरत के अनुसार उपयोग करने में आज 
की हालत में हज न माना जाय। हालाँकि गहराई की कुछ 
मर्यादा यहाँ भी बाँधनी होगी । 85. “ 

गोपालन के सम्बन्ध में हमारी पूरी विचारधारा संक्तेप में 
ऊपर:आ चुकी है। गोपालन से हम.क्या श्राप्त करना चाहते हैं 
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यह बात प्रारंभ में ही दे दी गयी है। गोशाख्रियों में व संघ की 
विचारधारा में मुख्य फक यह है कि वे दूध को ग्रधानता देते 
हैं | संघ बैल को प्रधानता देता है | उनके सामने शहरों की दूध 
की माँग प्रथम है, संघ के सामने देहातों की क्रषि को माँग | इस 
विचार-भेद को हमें स्पष्ररूप से समझ लेना चाहिए। 

गोसेवक इन सब पर विचार करें। यदि वे और कुछ जान- 
कारी देना चाहें या कुछ फेरबदल सुम्रावें तो उस पर विचार 
किया जायगा। 


परिशिष्ट: १ (अर ) 
गो-सेवा-संघ की स्थापना एवं विकास 


गोरक्षा-मंडल 

र८्: दिसम्बर, १६२४ को बेलगाँव में पूज्य बापूजी की अध्यक्षता में 
एक गोरक्षा-परिषद्‌ भ्री चोंडे महाराज की प्रेरणा से हुई थी। यहीं से इस 
संगठन का प्रारंभ हुआ | इस परिषद्‌ के निश्चयानुसार २२ माचे, १६२५ 
को विधान बनाया गया और २८ अप्रैल, १६२५ को माधवच्ाग, बंबई में 
अखिल भारत गोरक्ञा-मंडल का यह विधान” स्वीकार किया गया। इस 
विधान को पेश करते समय पू० बापूजी के कहे गये पहले ही वाक्य" से 
पता चलता है कि यह काम उन्हें कितना भारी मालूम देता था। 
उन्होंने कहा, “अपनी जिन्दगी में मैंने बहुत से काम हाथ में लिये हैं, 
लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, ऐसा एक भी काम नहीं जिसके बारे में 
इतना भय और कंपन मुझे हुआ हो, जितना आज इस काम को उठाते हुए: 
हो रहा है |?” इसी समय पू० बापूजी ने अपने बहुत से साथियों को केवल 
गाय के ही दूध-बी के सेवन का व्रत दिलाया । उन ब्रतधारियों में से 
पू० काका साहब कालेलकर, आचाय विनोबाजी, श्रीमती जानकीदेवीजी 
बजाज आदि के व्रत आंज भी बराबर चालू हैं। 


गोसेवा संघ, साबरमती 
कुछ वर्षों के बाद ऐसा दिखायी दिया कि मंडल का जितना 
प्रभाव जनता पर पड़ना चाहिए, था, नहीं पड़ रहा है। इसलिए 


१. २. देखिये 'गो-सेवाः, सम्पादक--बालजी गोविंदजी देसाई” 
पृ० १६६ तथा २२। 
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२५ जुलाई, १६२८ को इस मंडल का विसर्जन कर दिया गया और उसके: 
स्थान पर “गोसेवा-संघ?? नाम की संस्था साबरमती में स्थापित की गयी | 
पृ० बापूजी उसके अध्यक्ष रहे | १८ सदस्यों की समिति बनायी गयी | 


गोसेवा संघ, वर्धा 


सन्‌ १६४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में स्वर्गीय श्री जमनात्नालजी' 
बजाज स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण जेल से रिह्द कर दिये गये थे। 
पू० बापूजी वैसी हालत में उन्हें दुबारा जेल में नहीं जाने देना चाहते थे । 
तब श्री जमनात्ालजी की इच्छा हुईं कि बापूजी के किसी अधिक-से-अधिक 
प्रिय विधायक कार्य सें शक्ति लगायी जाय । पू० बापूजी ने बताया कि 
उन्हें हरिजन-सेवा और गोसेवा-ये दो काम अत्यन्त प्रिय हैं। लेकिन 
उनमें भी वे गोसेवा को पहला स्थान देते हैं; क्‍योंकि इस काम के योग्य 
व्यक्ति अभी तक उन्हें नहीं मिल सका है| पू० बापूजी की विशेष इच्छा 
देखकर तथा वैश्य का स्वाभाविक धर्म भी कृषि-गोसेवा होने के नाते 
उन्होंने इस कार्य का भार उठाना स्वीकार कर लिया। 

विजया-दशमी, संवत्‌ १६६८ यानी ३० सितम्बर, १६४१ के दिन 
पू० बापूजी ने आम-सेवा-संडल की नालवाड़ी-गौशाला में गोसेवा-संघ,* 
वर्धा, की नींव डाली। इसी समय आम-सेवा-मंडल की नयी बस्ती 
का नाम गोपुरीः? रखा गया और साबरमती के गोसेवा-संघ को इसमें 
विल्लीन कर दिया गया | 


प्रथम सम्मेलन 
गोसेवा-संघ की स्थापना के समय ही भ्री जमनाछलजी अपने 
शहर के बंगले को छोड़कर गोपुरी में घास की कुटिया बनाकर 
१. विधान के लिए देखिये ग्ोसेवा? प्रृ० १६८। 
२. गोसेवा-संघ, वर्धा के विधान के लिए देखिये “गोसेवा? पृ० १६०] 
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रहने लगे थे। उनके स्वभाव के अनुसार उनका सारा समय इसी काम 
की धुन में बीतने लगा | कुछ ही दिनों में उन्होंने गोसेवा-संघ के ११४ 
ब्रतधारी सदस्य बना लिये | देश के छोटे-बड़े सत्र लोगों को इस कार्य की 
ऋोर आकर्षित कर लिया । चार महीने बाद १ फरवरी, १६४२ को वर्धा 
में गोसेवा-संघ का प्रथम सम्मेलन हुआ | पं० मदनमोहनजी मालवीय 
उसके अध्यक्ष मनोनीत थे । पर अस्वस्थ होने के कारण वे उपस्थित न हो .' 
सके। अतशसम्मेलन आचार विनोबाजी की अध्यक्षता * में हुआ | सम्मेत्न* 
का उद्धादन पू ० बापूजी ने किया | सम्मेलन का उत्साह देखकर यह 
महसूस हो रहा था कि गोसेवा का काय अत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा | 
मंडल ने अगले वर्ष के कार्यक्रम में नीचे लिखे कार्यों पर जोर देने का 
सिश्वय किया : 
१. संघ के एक हजार साधारण सदस्य बनाये जायें। 
बिना मिल्लाबट का शुद्ध घी और दूध बढ़ाने का प्रचार | 
गोशाज्ञाओं और पिंजरापोल्ों में सुधार करबाने ओर उन्हें संघ से 
सम्बद्ध होने की प्रेरणा दी जाय । 
४. संशोधन के लिए एक प्रयोगाल्य चलाया जाय । 
५. गोसेवक तैयार करने के लिए गोप-विद्याल्य चलाया जाय | 
६. वर्धा कस्बे भर को गाय का शुद्ध दूध -देने की कोशिश की जाय। 
७. वर्धा के आसपास के गाँवों में नस्छ-सुधार ओर घी-उत्त्ति के केन्द्र 
खोले जाय । हि 
जमनालालजी का स्वगंवास द 
लेकिन इस सम्मेलन के एक सस्ाह बाद ही, ११ फरवरी, १६४२ को 
१. पू० विनोबाजी के अध्यक्षीय भाषण के लिए. देखिये--“गोसेवा” 
पु० शश्व्य । 


२. सम्मेत्नन की पूरी कायवाही प्रथम सम्मेलन के नाम से जो अलग 
छुपी है, कार्यालय से मेँगायी जा सकती है | | 


गा रे! ज््ड ६: 
-> % * अर _ 
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भ्री जमनालालजी का संवर्गवास हो. गया और यह काम फिर से निराधार 
बन गया | उनके स्वगंवास के ८ दिन बाद १६ तारीख को नवभारत 
विद्यालय, वर्धा के हाल में पू० बापूजी के निमन्त्रण से उनके सारे मित्र 
बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए | उस सभा में हरएक का दिल 
श्री जमनालालजी के वियोग के दुख से छुट्पटा रह था। पू० बापूजी का 
कंठ अवरुद्ध हो गया था | हर आदमी के दिल में श्री जमनात्ञालजी के 
गोसेवा के अधूरे काय को पूरी ताकत से आगे बढ़ाने की भावना थी। इस 
काम के लिए भारी चन्दा इकट्ठा करने की तथा अनेक त्तरह की योजनाएँ, 
सोची गयीं । सेठ घनश्यामदासजी बिड़ला तथा दो-चार मित्रों ने मिलकर 
पाँच लाख की लागत के १००० साँड श्री जमनालालजी के स्मरण में 
वितरण करने का निश्चय किया । उसके लिए दृषभ-सुधार-मण्डल” के 
नाम से एक स्वतन्त्र संगठन बनाया गया ओर साँड तैयार करने का केन्द्र 
पिल्लानी ( जयपुर ) में खोला गया। पू० जानकीदेवीजी को श्री जमना- 
लालजी के स्थान पर गो-सेवा-संघ की अध्यक्षा बनाया गया | उनकी मदद 
दो 
उपाध्यक्ष बनाये गये । जानकीदेवींजी ने अपनी सारी निजी संपत्ति, जो 
करीब सवा दो लाख की थी, संघ को समर्पित कर दी। संघ के मंत्री का 
काम अस्थायी रूप से राधाकृष्ण बजाज के जिम्मे किया गया। काम को 
गति देने की दृष्टि से श्री जमनालालजी ने स्वामी आनंद को यह भार सौंपनाः 
चाहा था; पर तब वे मिल नहीं सके थे | इस बार पू० बापूजी ने उन्हें 
वर्धा बुला ज्षिया और मंत्री का काम उनके जिम्मे किया गया। 


सत्याग्रह आन्दोलन 


इस सारी व्यवस्था में कुछ महीने बीत गये । इतने में ही सन्‌ १६४२ 
का अगस्त-आन्दोल्लनन छिंड गया। स्वामी आनन्द महसूस करने छ्गे कि 
हमारा बरसों का नस्ल-सुधार का काम यह विदेशी सरकार गायों को कत्ल 
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करके मिनटों में बर्बाद कर देती है, इसलिए सर्वप्रथम इसको हटाना ही 
गोसेवा है। इस विचार से वे आन्दोलन में भाग लेने के लिए बंबई 
वापस चले गये। आन्दोलन तीन साल तक जारी रहा | अधिकांश लोग 
जेल्नों में रहे। वर्धा शहर सें दूध-वितरण के ल्लिए. जो गोरस-भंडार का 
काम शुरू किया गया था, वह काम .दफ्तर के लोगों द्वारा प्रयत्नपूर्वक 
'वालू रखा गया । इस बीच सेवाआमम की गोशाल्ा भी संघ के अधीन आा 
गयी थी। उसका काम श्री पारनेरकरजी ने सभाला | संघ का दफ्तर 
सेवाग्राम में ही रहा । 


पुनस्संगठन 


जेलों से छूटकर आने के बाद हम सन्न फिर इसमें लगे और ' 

११ अगस्त, १४५ से श्री ऋषभदासजी रांका के मंत्रित्व में संघ का काम फिर से ' 
बढ़ाना शुरू किया गया | ११ फरवरी, १६४६ को देशरत्न बाबू राजेन्र- , 
प्रसादजी की अध्यक्षता में स्वर्गीय जमनाल्लालजी की समाधि के पास : 
'गोपुरी में सं्र का दूसरा' सम्मेलन हुआ । इसका उद्घाटन भी बापूजी ने : 
ही किया। इस सम्मेलन से संघ में पुनजीवन आया ओर काम कुछ आगे . 
बढ़ने ल्गा। सेवाग्राम की गोशाल्ा व जमीन नयी ताल्लीम के काम के “ 
लिए, पू० बापूजी की इच्छानुसार ताल्लीमी संघ को दे दी गयी और वर्धा : 
'से तीन मील आवीं रोड पर पीपरी में बच्छुणज खेतीज लि० से गौशाला . 
च जमीन खरीद ली गयी। तब से अब तक संघ की गौशाल्ा व खेती ' 
'पीपरी में ही चलन रहे हैं। श्री पारनेरकरजी गौशाला के साथ ही सेवाग्राम 
से पीपरी आ गये। लेकिन कुछ दिन बाद ही वे मध्यप्रदेश सरकार के 
पशु-सुधार विभाग के मुखिया का काम अवैतनिक रूप से करने लगे | वे 
अभी तक वहाँ की हिलेज-सेंटर के नाम से ग्राम नस्त॒-सुधार का काम 


१. दूसरे सम्मेलन की पूरी कार्यवाही कार्यालय से प्रातः हो सकती है। 
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सुचारु रूप से कर रहे थे। १ जनवरी, १६४३ से वे संघ के काम 
'पर वापस आ गये । 

कुछ दिन बाद संचालक-मंडल ने महसूस किया कि श्री ऋषभदासजी 
अपने निजी कामों के कारण पर्यातत समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए 
'पू० विनोबाजी से कहकर राधाकृष्ण बजाज को संत के स्थायी मंत्री के काम के 
ल्लिए माँग लिया गया। मध्यप्रदेश सरकार की प्राथना पर १६४६ से १६५१ 
'तक स्टॉकमैन और स्टॉक-सुपरवाइजर की शिक्षा देने के लिए संब की ओर 
से मोप विद्यालय चल्लाया गया। १६५४१ से संघ का विद्यालय पीपरी 
में चल्नता रहा और जनवरी, १६४४ से वह सेवाग्राम आ गया । 

चर्खा-संघ, राजस्थान के भूतपूब मंत्री श्री बल्वन्तरावजी देशपांडे, 
सन्‌ १६४७ में गोसेवा में आ गये । पीपरी के सारे कार्यों को अब वे ही 
सँभातते हैं। गोरस-मंडार का काम बढ़ाया गया | रोजाना करीब २०-२५ 
मन गाय का दूध शहर में दिया जाता है। राधाकृष्ण बजाज को गोसेवा- 
संघ के काम के लिए, दे देने के बाद आमसेवा-मंडल ने गोसेवा-चर्मालय 
भी संत्र को दे दिया | इस चर्मालय के संस्थापक श्री गोपालराव वालुंजकर 
हैं। चर्माक्य की सारी उन्नति उन्हींकी मेहनत का फल्ल है। लेकिन 
उन्हें इन दिनों दूसरे कामों में अधिक समय देना पड़ता था। अतः वे 
पूबंबत्‌ चर्मालय की पूरी देखभाल नहीं रख सकते थे। चर्माल्य की 
देखभाल उनके बड़े भाई श्री बाचाजी वालुंजकर के जिम्में की गयी | इस 
त्तरह अनेक काम बढ़ते गये | 


विलीनीकरण 


पू० बापूजी के निर्वाण के बाद ता० १३ माचे, १६४८ को सेवाग्राम 
में रचनात्मक कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ | उसमें तय हुआ कि 
पू० बायूजी के इच्छानुसार सारे अखिल्ल भारतीय व रचनात्मक संघ एक 
संगठन में आ जावें | इस निश्चय के अनुसार 'अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ? 
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की स्थापना हुईं। संघ का विधान" मार्च, १६४६ को राऊ में स्वीकृत 
हुआ और ५४:१-५१ को संघ रजिस्टड हुआ । स्वोदय-सम्मेलन, अनगुरू 
में यह विचार हुआ था कि जितने संघ सब-सेवा-संघ में विल्लीन हो सकें, 
अच्छा है। इसके अनुसार गोसेवा-संध के संचालक-मंडल ने ८-७-१४० 
को स्ब-सेवा-संघ में विल्लीन होने का निम्न प्रस्ताव स्वीकार किया;,' 
संचालक-मंडल का प्रस्ताव 

“जुड़े संघों के बिलीनीकरण के सम्बन्ध में सर्वे-सेवा-संघ का. 
प्रस्ताव उपस्थित किया गया और चचों की गयी । अहिंसक समाज 
की रचना के लिए सारे विधायक कार्य एक-दूसरे के अविभाज्य 
अंग हैं। उन्र सबके संगठन एवं प्रचार का विचार समग्रता की 
दृष्टि से होने के लिए एक ही संघ का होना अच्छा है। सब- 
सेवा-संघ की स्थापना इसी दृष्टि से हुई है ओर इसी दृष्टि से 
स्-सेवा-संघ ने उक्त प्रस्ताव भेजा है। इस पर काफी विचार- 
विनिमय होकर तय हुआ कि संचालक-मंडल की राय में उत्त 
प्रस्ताव पर्याप्त नहीं है। अब समय आ गया है कि जितने भी 
रचनात्मक संघ हैं, अपने अलग संघों को विसजन करके, जितना 
जल्दी सर्वे-सेवा-संघ में मिल जाय, उतना ही बेहतर होगा । 
इसलिए यह संचालक-मंडल, यदि गोसेवा-संघ की सबंसाधारण 
सभा की अनुमति प्राप्त हो जाय तो, स्व-सेवा-संघ में विल्ञीन 
होने के पक्त में हे |” 
ता० ४-८-५० का गो-सेवा-संघ की साधारण सभा का प्रस्ताव 


“सारी जानकारी दिये जाने के बाद इस विषय में गोसेवा- 
संघ की इसी साधारण सभा में चर्चा होकर तय हुआ कि 


१, सर्व-सेवा-संघ का विधान अलग छुपा है जो सक्सेंवा संब, वर्षो 
या गयां से मिलेगां । 
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संचालक-संडल के ८-७-१४० के प्रस्ताव नं० २ के अनुसार गोसेवा- 
संघ को स्व॑-सेवा-संघ में विलीन कर दिया जाय और सबं-सेवा- 
संघ जो कहे उसके अनुसार कानूनी कायवाही की जाय | जब तक 
स्व-सेवा-संघ गो-सेवा-संघ को संभाल न सके तब तक गोसेवा- 
संघ का कार्य पूर्वंचत्‌ चालू रखा जाय ।” 

प्रस्ताव के बाद पू० विनोबाजी ने जो मामिक शब्द कहे, उनका 
सार इस प्रकार है 

“असी जो प्रस्ताव किया गया है, वह पूण रूप से उचित 
मालूम पड़ता है | यद्यपि हम सब लोग अपने सब कामों को मानते 
हैं, तथापि अभी तक हम अपने-अपने कामों में मशगूल रहे और 
दूसरे कामों के बारे में जानकारी कम रखते थे। सहकार भी 
कम होता था, लेकिन वह जो अभाव था उसकी पूति गांधीजी 
अकेले कर लेते थे। तब निभ जाता था। लेकिन उनके बाद 
अब आपस में प्रत्यन्ष सहकार की अधिक आवश्यकता है । पहले 
कोई असहकार था ऐसा नहीं है, लेकिन परस्पर अनुबन्ध कम 
था | जब एक मनुष्य ऐसा था कि सब तरह से सबको जोड़ देता 
था तो हरएक अपने-अपने काम में एकाग्रता से रह सकता था। 
यह कोई बुरी बात नहीं थी । उसका जो भी परिणाम होना था 
वह हुआ, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा होती है, उसके बाहर 
एकाग्रता जाय तो हानिकारक हो सकती हे । 

“जब यह 'सम्रग्रता” शब्द निकला; तभी मैंने कहा था कि 
इसका मतलब यह नहीं है कि सब चीजों को करें और सब्र 
बिगाड़ । “एकहिं साथे सब सघे, सब साथधे सब जाय ।” गो-सेवा- 
संघ का काय व्यापक तो होता जा रहा है, पर इसका मतलब 
यह नहीं है कि गोसेवा का काये परिपुष्ठ और सजबूत भी होगा। 
ब्रत लेना कठिन बात होती है । फिर भी वर्धा में केवल १४ ब्रत- 


। 
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धारी का होना स्पष्ट बताता है कि हमारा काम अत्लग-अलग होमे 
से कमजोर हो गया है। जब कभी यन्‍न्त्रवाद के विरुद्ध अहिंसा 
को लेकर हम खड़े होते हैं, सब इकट्ठे नहीं हैं. और हर 
विभाग अलग-अलग विरोध करता है, तो हमको पूर्ण सफलता 
नहीं मिलती और यही मान लेना पड़ता है कि यन्‍्त्रों का 
मुकाबला म्रामोद्योग क्‍या कर सकते हैं ! इसलिए हमको सममना 
चाहिए कि जिस भ्रकार यंत्रों के पीछे लश्कर, पुलिस आदि 
आधार-रूप रहते हैं, वैसे ही हमको सभी ग्रामोद्योगों को जोड़कर 
मजबूत होना पड़ेगा । तभी हम सच्चे माने में सफलता प्राप्त कर 
सकते हैं । 

“ईसा के बाद उनके बारह शिष्य ही थे । उन्होंने काफी सहन 
किया, त्याग किया और उसीके लिए खुद को भी अपण किया। 
वैसे बन्धु-भाव के बगेर काम नहीं चलेगा | गुण-दोष हम सभी 
में हैं । केवल गुणवान परमेश्वर ही हो सकता है. और में तो यहाँ 
तक मानता हूँ कि गुण-दोष के मिश्रण बिना चित्र पूर्ण नहीं हो 
सकता । जैसे फोटो पूरा सफेद ही आये और कुछ भी कालिमा न 
आये तो बह फोटो नहीं कहलावेगा । कालिमा बहुत बढ़ जाय 
तब भी चित्र खराब हो जाता है । जैसे कबीरदास ने कहा है 
कि भगवान्‌ ने मुझे: केवल मीठा ही खिलाया है. मगर सिफ्फे एक 
ही स्वाद या रुचि से मजा नहीं आता है; उसमें रुचि-परिव्तंन 
हो तभी मजा आता है। यह सममकर एक-दूसरे पर प्यार कर 
सकेंगे, तो हमारी मन की भिन्नता चली जायगी। संस्कृत का 
एक श्लोक है--न संशयमनारुदझ्म नरो भद्राणि पश्यति॥ 
मनुष्य खतरे में कूदता है. तो शायद्‌ न भी बचे, लेकिन 
खतरे में जान डालकर बचा तो कल्याण होता है। लेकिन 
जो खतरे में नहीं कूदता, वह ज्यादा खतरे में है। वह य 


गो-सेवा-संघ की स्थापना एवं विकास ६६ 


केवल कल्याण के ही दशेनों से वंचित रहता है, बल्कि उसका 
जीवन शिवहीन बन जायगा यानी जीकर भी मरे के 
समान होगा ।” 


१ अप्रेल, १६५१ से गोसेवा-संघ का काम सव-सेवा-संघ की तरफ से 
चलने लगा ओर इस विभाग का नाम अखिल भारत सव-सेवा-संघ, कृबि- 
गोसेवा-विभाग” कर दिया गया | उसका कार्यालय पूबंबत्‌ गोपुरी में ही था 
और इस विभाग के मंत्री का काम भी पूर्ववत्‌ राधाकृष्ण बजाज व उप- 
मंत्री का श्री बल्वन्तरावजी देशपांडे के जिम्मे रहा | १ अगस्त, १९५२ से 
कार्यालय पीपरी आ गया था | जनवरी, १६५४ से स्वतन्त्र विभाग बन्द कर 
दिया गया | सारा काम मुख्य दफ्तर से चलता है। 


नीति-निर्धारण 


गोसेवा-संध की नीति का निर्धारण स्वयं पू० बापूजी करते रहे हैं। 
उनके बाद पू० विनोबाजी की राय से नीति का निर्धारण होता रहा है। 
संघ के काय में अ्रध्यक्षा श्री जानकीदेवीजी बजाज के अलावा पूज्य किशोर- 
लाक्ष भाई मश्रूवाला, आचार्य काकासाहब कालेलकर, श्रीकृषष्णदासजी 
जाजू , डा० राजेन्द्रप्रसादणी आदि की विशेष सलाह मिलती रही है। 
शात्रीय बातों में श्री सतीशचंद्रदास गुप्ता, सरदार दातारसिंह, डा० हृषे- 
बहादुर शाही, श्री य० म० पारनेरकर, श्री प० आ० म्हात्रे और भ्री परमे- 
श्वरोप्रताद गुप्त से सल्लाह मिलती रहती है । इनके अलावा जगह-जगह से 
सरकारी विशेषज्ञों की और प्रत्यक्ष कार्य में लगे हुए गोपाल्क एवं पशु- 
विशेषज्ञों को सलाह संघ लेता रहता है । ७७७ 


परिशिष्ट १ ( ब ) हे | 
वर्धा के चालू काय | 
| कि ९ 
गोसंवर्धन गोरस-मभंडार 
« गोसेवा-संघ की स्थापना के बाद पहला काम यह हुआ कि वर्धा शहर 

में गाय का दूध सुगमता से प्रास हो, इसलिए, गोरस-मंडार की स्थापना 
१६४२ में की गयी। आज १६५४ में इस भंडार में ३ गौशालाझओं, 
र८ ग्वालों तथा ७० किसानों का दूध आता है। रोजाना करीब २५ मन 
दूध वितरित होता है। जून से सितम्बर तक चार महीने हर साल गायों का 
दूध घट जाता है। उस समय दो-तिहाई से कम दूध रह जाता है। 
गत वर्ष दिसंबर में दूध अधिक बढ़ा तो दूध के भाव घटाने के बदले दूध 
का माप ८० तोले से ६० तोला कर दिया गया । इससे दूध ज्यादा बिका | 
भाव घटाते तो दूध की खपत नहीं बढ़ती | यह प्रयोग बहुत सफल रहा । 
आजकल दूध का भाव घर-पहुँच ६ आने सेर है। गाय का घी मी बनता 
है। उसका भाव ८ रुपये सेर है। गोवरतधारियों को साढ़े सात रुपये 
सेर दिया जाता है । हे 

गोरस-मंडार में निम्न शर्तों पर ग्वाल्ों को लिया जाता है : 

१. जिसके पास खेती की जमीन मी हो । | 

२. अपनी कुछ गायें हों। केवल गौलाऊ नस्ल का ही सांड रखा 
जायगा | गायें स्थानीय, जो भी मिले, रख सकता है, किन्तु जहाँ तक हो 


-सके गौलाऊ ही रखी जायें। पूरा दूध गोरस-मंडार को ही देना होगा, 


हे ल्‍ बी डे 


दूसरे को बाजार में नहीं बेच सकता । केवल गायें ही रहें, मेंस या बकरी 


“नहों। ह 
' इस तरह जो व्यक्ति अच्छे व्यवहार का मालूम हो, उसे भंडार में 
दाखिल करते हैं। उसे दूध के दाम बाजार भाव से दिये जाते हैं। 
गोरस-मंडार के वितरण के खर्च के लिए १० प्रतिशत कमीशन काट लिया 
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जाता है। इस कमीशन में से मंडार का. खर्च और बचे दूध की घटी 
निकक्ष जाती है। ग्वालों को पाँच सौ रुपयों तक की गायें खरीदकर मंडार 
'की ओर से दी जाती हैं। हर माह दूध की रकम में से किस्तवार रुपये 
जमा कर लिये जाते हैं। रकम पर ब्याज नहीं लिया जाता | दाना और 
खली जरूरत के अनुसार भंडार की ओर से दी जाती रहती है । महीने के 
श्रत्त में दूध से रकम जमा कर ली जाती है। जो व्यक्ति साल्न के शुरू में 
दाना संग्रह करने के लिए कह्टे तो उतना ही संग्रह उसके लिए कर लिया 
जाता है। वह उसे मय खर्च के लागत भाव पर ही दिया जाता है। रकम 
का ब्याज नहीं गिना जाता । भाव की घटा-बढ़ी की जिम्मेदारी उसकी 
रहती है । 

गोरस-मंडार के अन्तगंत दूध देनेवाली गायें करीब ५४० तथा कुल 
पशु-धन १४०० है | ग्राहक १३०० हैं। वर्धा के रेलवे-स्टेशन पर भी संघ 
का दूध बेचा जाता है । वहाँ संत्र की ओर से दो आदमी हर गाड़ी पर 
रहते हैं। रोजाना करीत्र दो मन दूध जिकता है | | 

गोरस-भंडार में २५ कारयकर्ता हैं| वार्षिक खचे १६००० रुपये है। 
दुध की शुद्धता कायम रहे, इसलिए बीच-बीच में लेक्टोमीटर-टेस्ट लेते 
रहते हैं और शंफा हो तो घ्रत जाँच कर लेते हैं। बाद में मावा या छन्ना 
बनाकर जाँच लेते हैं | अन्त में तीन बांर घर जाकर सारी गायें सामने दुह्य- 
कर उस दूध की जाँच कर ली जाती है। देखा गया है कि मारे या छुन्‍्ने 
की जाँच और सामने दुह्ना, ये दो ही बातें ज्यादा-से-ज्यादा सही निर्णय 
दे सकती हैं। 

साधारणतः शहर में गाय के दूध की बहुत अधिक माँग नहीं है । 
इसलिए ग्वाले डरते रहते हैं कि भंडार यदि उनका दूध बन्द कर दे तो 
उन्हें दूध बेचने में बड़ी दिक्कत होगी और भंडार से जो सुविधाएँ मिल्लती 
हैं उनसे वे वंचित हो जायेंगे । ऐसा भी देखा- गया है कि ग्वाले जत्र 
ख्तंत्र रूपसे दूध बेचते थे, तब मुख्य आदमी की शक्ति दूध बेचने 
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में और पैसा वसूल्न करने में तथा दाना, खली खरीदने में चली जाती थी। 
रकम की तंगी के कारण कई बार दाना, खत्ली भी गायों को बराबर नहीं 
मिलती थी | लेकिन गोरस-मंडार में दूध देने से मुख्य आदमी गायों की सेवा 
के लिए खुले हो गये । नतीजा यह हुआ कि गायों की देख-भाल अच्छी 
होने से दूध बढ़ गया । जो ग्वाले पहले भेंस रखा करते थे, वे अब गायें 
रखने लगे हैं। वे अपना अनुभव बताते हैं कि भैंस की अपेक्षा गाय 
लाभदायी सिद्ध हुई है। अच्छे सांड से गाये गामिन होने के कारण बहुड़ों 
की कीमतें अच्छी मित्र जाती हैं। गाये बीमारियों से कम मरती हैं। और 
समय-बे-समय, थोड़ा-बहुत चारा-दाना कम मिलने पर भी दूध देती रहती 
हैं। भेंस बिना पूरी खुराक के दूध नहीं देती | भेंस के मुकाबले में गाय 
ब्याती भी जल्दी हैं। गाय का दूध बराबर बिंकता रहे, तो उन लोगों को 
गाय अधिक पुसाती है। 

गाय का दूध बेचने में एक दिक्कत यह आती है कि हलवाई या 
. होटलवाले उसे नहीं खरीदते; क्योंकि उसमें खोवा कम निकलता है। 
गाय का दूध केवल शहस्थों को ही बेचना पड़ता है। ग्रहस्थों को दूध सुबह 
६ बजे चाहिए, इसलिए रात को र बजे से दूध दुहना शुरू किया जाता' 
है, तब समय पर उन्हें दूध पहुँचा पाते हैं। गोरस-मंडार में सुबह ५ बजे 
ओर शाम को ५ बजे दूध आ जाता है। गो-दुग्ध के आहक कम होने के 
कारण दूर-दूर बिखरे होते है, इस कारण दूध बाँटनेवाले आदमी अधिक 
रखने पड़ते हैं ओर ख्च भी बढ़ जाता है । 

पीपरी में किसानों से दूध खरीदते हैं | हमें शंका थी कि दिन भर काम 
करनेवाला किसान रात को इतनी जल्दी दूध कैसे निकाल सकेगा; लेकिन 
अनुभव ने बताया कि जब आमदनी होती है, तो तकल्लीफ उठाने के लिए 
मनुष्य तैयार रहता है। श्राज बराबर ३ बजे गोशाला में घंटी बजती है 
तब सारे देहात के गायवाले जग जाते हैं ओर ४ बजे तक अपना-अ्रपना 
बूद्न: ले आते हैं। जब से गोरस-मंडार का काम चला है, ग्वाले अपनी गायों 
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को खुराक देने लगे हैं | उनकी गायों का दूध बढ़ा है, तन्दुरुस्ती ठीक हुई 
है और बछुड़े अच्छे होने लगे हैं। किसानों से दूध लेते समय यह खयाल 
रखा जाता है कि उनके बच्चों के लिए वे थोड़ा दूध रखें। आम 
तौर पर तो हमारी यही राय है कि किसानों को दूध नहीं बेचना चाहिए | 
उन्हें घी निकालकर घी बेचना चाहिए । और उस घी की कीमत से चारा- 
दाना खरीदकर गाय को देना चाहिए। घरवालों को मेहनत और चारे के 
बदले छाछ और बछुड़े मिलते रहें तो संतोष मानना चाहिए । छा में 
दूध के सारे आवश्यक तत्त्व मिल्न जाते हैं। यदि किसानों को आध सेर 
छाछ प्रति व्यक्ति रोजाना मिलती रहे तो ६० प्रतिशत बीमारियाँ कम हो 
जायेगी और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। उनके चेहरों पर तेज 
प्रकट होने-लगेगा । शहरों के लिए दूध ग्वालों से ही लेना चाहिए। 
आसपास के किसानों के पास अधिक दूध हो तो वह भी लिया जा सकता 
है। गोसेवा-संघ का स्मरण वर्धा शहरवालों को इस गोरस-भंडार के 
जरिये नित्यप्रति होता रहता है। आज मारतवर्ष में बहुत कम स्थान ऐसे 
मिलेंगे, जहाँ पर गाय का शुद्ध दूध इतनी मात्रा में मिलता हो। हमारा 
प्रयत्न इस प्रवृत्ति को बहुत कुछ बढ़ाने का है। हम चाहते हैं कि वर्धा 
झहर का प्रत्येक बच्चा गाय का ही दूध पीवे | 


स्थानीय नस्ल-सुधार प्रयोग 


पूज्य विनोबाजी ने करीब तीस साल से केवल गाय के घी-दूघ का त्रत्त 
ले रखा है। साधारण तौर से सारे आश्रम में गाय के ही घी-दूध के सेवन 
की दत्ति रही है। आज तो यह नियम ही बन गया है कि गोपुरी का 
कोई भी निवासी भेंस का घी-दूध सेवन नहीं कर सकता । गाय का दूध 
मिलने सें पंद्रह वर्ष पहले वर्धा में बड़ी कठिनाई थी। इसलिए आशभरम में 
गायें रखने का विचार हुआ । श्री रामदास भाई को उसकी प्रेरणा हुई और 
उन्होंने १७ जून, १६३६ को मानोल्ली देहात में गायें रखना शुरू किया | 
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१६४० में वह गौशाल्ला गोपुरी में आ गयी । पू० विनोबाजी कीं सदा से 
यही राय थी कि स्थानीय गायों की तरक्की की जाय | इस दृष्टि से स्थानीय 
गौलछाऊ नस्त की गायें ही रखी गयीं। उनकी देख-भाल ठीक बच्चों की 
तरह की गयी। हमें कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं था और न कोई विशेषज्ञ 
हमारे पास था। गाय का स्नेह और काम की लगन, इन दोनों को लेकर 
हम आगे बढ़ते गये और आज इस दशा पर पहुँच गये.। 


हम कहाँ तक पहुँचे हैं, इसका हमें अभी.पूरा पता नहीं है । हमें तो 
लगता है: कि अभी दिल्ली दूर है। अभी बड़ी-बड़ी मंजिलें तय 
करनी हैं। फिर भी नस्ल की प्रगति ठीक हो रही है। इसे हम महसूस 
करते हैं। बेटी, माँ और नानी तीनों को खड़ा करके देखने पर आँखें ही 
प्रगति बता देती हैं। यह प्रगति शास्त्रीय दृष्टि से किये गये परिश्रम से हुई 
है। गायों का दूध भी बढ़ा है। जो बछड़ियाँ पाँच सात्र में बच्चा देती 
थीं, वे चार सात्न के मीतर ही देने त्गी हैं। प्रयाग की कुछ गायों ने, 
जिन्हें खास खुराक दी गयी थी, ३ सात के भीतर ही बच्चे दिये हैं। कुछ 
गायों ने अपवाद-रूप में दो.हजार सेर तक दूध दिया है। खर्चे की दृष्टि 
से भी कम-से-कम खच्च में काम चल्लाने का प्रयत्न किया गया है। कहा 
जा सकता है कि गत १५ वर्षों में गायों ने जितना खाया, उतना ही त्ौय 
दिया । आधिक सफल्लता का मुख्य कारण श्री रामदास भाई जैसे लगन 
और सूमबूझवाले एवं तन, मन और सेवा-माव से काम करनेवाले 
व्यक्ति का केवल भोजन-ख्च पर मिलन जाना है। दूध सारा बिकता गया। 
खाद का खेत में उपयोग हो गया, बलुड़ों की कीमतें अच्छी आ गयीं | 
मृत्यु-संख्या कम हुईं | रकम का ब्याज गिना नहीं | पशुओं की कीमतें 
बढ़ती गयीं । ऐसे अनेक कारण भी रहे | एक विशेष बात यह भी रही कि 
सांड के ल्रिए आवश्यक दो-चार बछुड़े रखकर बाकी बछड़े माँ का दूध छूय्ते 
ही बेचते सये, और बछुड़ियाँ भी कम करते गये, उससे भार हल्का होता 


वर्धा के चालू का १०, 


रहा | सारी बछड़ियों को गाय या बछड़ों को बैल बनाने तक रखते तो 
आज के अथंशाख्त्र में ठिकना कठिन था। 

भारत के बड़े-बड़े विशेषज्ञों में इस बात पर बड़ा मतभेद है कि गाय 
'की दूध देने की शक्ति और बैल की हल जोतने की शक्ति, दोनों साथ-साथ 
बढ़ा सकते हैं या एक के बढ़ने पर दूसरी घटती है ! हमारा अब. तक का 
अनुभव तो यह है कि दोनों शक्तियाँ साथ-साथ बढ़ी हैं। जिन गायों का 
“दूध बढ़ा, उन्हें खुराक अच्छी मिल्ी,,वे हृषट-पुषट रहीं और उनके बेल मी 
'खेती के लिए अधिक उपयोगी साबित हुए । 


गोसंवर्धन धी-केन्द्र 


वर्धा से २५ मील दूरी पर पीपल्खूँटा के पास गुंडमुंड में संतर का एक 
केन्द्र है। वहाँ पर सूखी यायें व बछुड़े-बछड्ठियाँ रखी जाती हैं | वहाँ करीब 
२०० एकड़ जमीन संघ के अधीन है और नजदीक ही सरकारी जंगल है। 
वहाँ के पहाड़ों में पानी की कमी है । स्थानीय गायों की उन्नति की दृष्टि से 
वहाँ आसपास के गाँवों से गाय का दूध सामने दुह्मकर खरीदा जाता है । 
-यहाँ के ग्वालों के लिए मेंस न रखने का प्रतिबन्ध नहीं है । उस दूध का 
दही जमाकर घी निकालते हैं। गाँववालों से ५ आना सेर से दूध खरीदते 
हैं| करीब २७ सेर दूध से एक सेर थी निकलता है। वह साढ़े आठ 
रुपया सेर के भाव से गोरस-भंडार को बेच देते हैं | इसमें दूध को कीमत 
निकल आती है। दूध लेना, दही जमाकर घी निकालना आदि मेहनत 
'के बदले छाछ मिल जाती है। यह छाछ बड॒ड़े-बललड़ियों को पिंलाते हैं | 
२-३ साल से बरावर यह अनुभव हो रहा है कि छाछ के कारण गुंडमुंड 
'के बछड़े-बछुड़ियाँ बड़ी ही हृ४-पुष्ट---ताजी-तवानी--रहती हैं ओर जल्दी 
जवानी में आती हैं | गर्मी में भी उनके शरीर की कान्ति कम नहीं होती । 
“लेकिन दूध खरीदने का यह सिलसिला अगस्त से फरवरी तक--सात महीने 
ही चलता है | बाद में पहाड़ों में पानी की कमी के कारण ग्वाले गायों को 
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' लेकर वर्धा नदी के किनारे चले जाते हैं और वहीं सारी गर्मी बिताते- 
हैं। वर्षा के बाद लौटते हैं और इस दूध-खरीदी के कारण गुंडमुंड के: 
आसपास की गायें सुधरती जा रही हैं। उन्हें दाना मिलने लगा है | 

अच्छे सांड की सुविधा मित्ल जाती है। यह सारा क्षेत्र पहले से ही 
गौलाऊ-नस्ल का अच्छा क्षेत्र रहा है। पहले ग्वाले केवल बड़ों का ही: 
ध्यान रखते थे, अब दूध का भी ध्यान रखने लगे हैं| इस तरह इस केन्द्र- 
में नस्ल-सुधार तेजी से होने लगा है | ७७७ 


परिशिष्ट : २ 
गोवध-बन्दी 

गोवध-बन्दी सम्पूर्ण होनी चाहिए. | उसे आंशिक ( ?&४ं&] ) या 
उपयोगी ( 0४० ) तक सीमित रखने से काम नहीं निभेगा। गोरक्षा 
एवं संपूर्ण गोवध-बन्दी भारतीय संस्कृति का एक अपरिहाय॑ अंग है। भारत 
कभी गोवध सह नहीं सकेगा | गो से मेरा मतलब गाय, बैल, बलुड़े--- 
संपूर्ण गोवंश से है। सम्पूर्ण गोवध-बन्दी की यह भावना एकमात्र गोवंश 
के लिए है, उसमें भेंस आदि पशु नहीं आते। उपयोगी पशुओ्रों की 
रक्षा की दृष्टि से भेंस, घोड़े आदि अन्य उपयोगी पशुओं का कत्ल बन्द करने 
के लिए खतंत्र कानून बनाना पड़े, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं | मारतीय 
संस्कृति की यह विशेषता है कि वह गोवध रोकती है। विश्वशान्ति के 
लिए. यह आवश्यक है कि स्वार्थपरायणता घटे, कृतज्ञता व सेवापरायणता 
बढ़े । भारतीय संस्कृति ने गोरक्षा द्वारा मानव को इस ओर ले जाने का 
प्रयत्न किया है। गोवध बंद करना यानी मानवता की रह्ञा करना हैं। 
जन्म देनेवाली माता तो केवल साल भर दूध पिलाती है, लेकिन 
गोमाता तो जन्म मर पिलाती है| बिना लोहे व कारखाने के बैल! एक ऐसा 
इंजन है, जो बिना तेल के स्थानीय घास पर चल्नता रहता है | गाय ऐसी 
खाद देती है, जो हजारों वर्षो से हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति कायम 
रखती आ्रा रही है । ऐसी परोपकारी गाय को हम कम-से-कम सम्मान 
दे, तो भी माँ से कम नहीं मान सकते | गाय जीवन भर हमें उत्पादन 
देती है। जिसने अपने जीवन में हमें हजारों का लाभ दिया, वही 
बुढ़ापे मं साल-दो साल बैठकर अपनी मौत मरना चाहती है; उस समय 
भी वह खाद तो देती ही रहेगी । फिर भी उस असे में सौ-दों सौ रुपया 
खत होगा । उसीकी कमाई में से होनेवाले इस खर्चे को बचाने के 
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लोभ से उसके कत्ल का विचार करना मानवता से गिरना है। 
मनुष्य केवल अर्थ के बल पर नहीं जीता | भावना का उसके जीवन पर 
भारी असर होता है। भावना के लिए मनुष्य ही नहीं, राष्ट्र के राष्ट्र मर 
मिय्ते हैं। गोवध-बन्दी के लिंए भावना का होना पर्याप कारण मानना 
चाहिए ह्ए्‌ | 

. मैंस या बकरी का कत्ल रोकने का कानून बनाने की सिफारिश हम 
इसलिए नहीं करते कि इनके वंश को बचा सकना हमें संभव नहीं 
दीखता | उनके नरों से काम नहीं लिया जाता | जिनसे काम नहीं लिया 
जाता, उनको हमेशा खाना देना मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकता। 
ग़ाय के नर-मादा, दोनों से हम काम लेते हैं। इसलिए उसे बचाना 
संभव माना गया है। गो-दूध, गो-घृत मनुष्य के लिए सर्वोत्तम हैं। गोबध- 
बन्दी के बाद जो समस्याएं खड़ी होंगी, उनके हल करने .के लिए हमारे 
सुझाव इस प्रकार हैं 

(क ) जंगली (५४१) ] इन तीनों श्रेणियों के गाय और बैल्ल, 

(ख ) आवारा (50789) | से खेती जोतने का उनकी शक्ति 

( ग ) कम उत्पादक के अनुसार हल्का या भारी काम 

( ए४60०070070 ) | लिया जाय। 

( घ ) बूढ़े (()( )---यह श्रेणी उन बूढ़े पशुओं की है, जो चल-फिर- 
कर खा सकते हैं| इन जानवरों को गोसदनों में भेज दिया जाय । 

(च ) अपंग ( 4,8706, 3]7वे ७70 |,पा७४४० ) यह श्रेणी 
लूले, लगड़े, अंधे पशुओं की है जो घूम-फिर नहीं सकते | उन्हें पिंजगपोल 
जा गोरकज्षुण संस्थाओं में रखा जाय | 

(छ) बेकाम सांड ( 8077० ४प्रो]8 ) धार्मिक दृष्टि से छोड़े हों या 
चैसे ही घूमते हों | जो सांड नस्ल-सुधार के लिए उपयोगी नहीं हैं, उन्हें 
बंधिया करके काम में ले लेना.चाहिए। बूढ़े हों, तो गो-सदन में भेज 
दिये जायें। 
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गाय को जोतने के विषय में लोगों की भाषना जाग्रत करनी होगी! 
जब लोग देखेंगे कि ब्रिना काम लिये गाय को खाना देना या बचा सकना' 
सम्भव नहीं, तो वे काम लेने के लिए तैयार हो जायेंगे। आज पुराने 
जमाने की तरह जनसंख्यां कम और जंगल अधिक नहीं हैं। बढ़ी हुईं 
जनसंख्या को मद्देनजर रखकर थोड़ी जमीन से काम निभाना होगा। 
मैसूर स्टेट में आज भी गायों से खेती जोतने का काम लिया जाता है | 

हिन्दूधम और आज के हमः हिन्दू; इनमें फर्क करना होगा। हिन्दू- 
धर्म की भावना गोरच्ा के लिए अत्यन्त तीत्र है। लेकिन आज के जमाने 
में हमारा नैतिक स्तर ही नीचे गिर गया है | इस कारण सभी बातों में 
दिलाई आ गयी है । इसका इल्लाज है, पूरे देश के नैतिक स्तर को ऊँचा' 
उठाना । देश में आज जो भूदान-आन्दोलन चल्न रहा है वह देश का 
नैतिक स्तर ऊँचा उठाने में सहायक होगा, ऐसी आशा है। 


हम किसी भी तरीके के नये गोटैक्स या पशु-सेस को ठीक नहीं 
सममभते । आज खुशी से पुरानी गोशाल्ाओं की जो ल्ाग-आाग चालू 
है उसीको कानूनी बनाकर सब मंडियों पर लागू करना काफी है । 
अनुत्पादक गाय से उसकी शक्ति के अनुसार काम लेने में कोई हर्ज॑ 
नहीं मानना चाहिए।। आज के जमाने में बिना काम लिये खाना देना 
संभव नहीं है | अनुत्पादक गाय से काम नहीं लिया गया, तो उसको बचा' 
सकना असम्मव है । 

हम देखते हर कि कई शाखसत्रज्ञ गाय के हित में ही गोवध जारी रखना 
चाहते हैं। वे समझते हैं कि गोवध चालू रहा, तो गाय की हालत अच्छी 
रहेगी ओर गोवध बन्द होने से हालत एकदम बिगड़ जायगी। उनकी सद्भावना' 
की हम कदर करते हैं। फिर भी वे सोचे कि आज जब कि १५० वर्ष से 
बराबर अनिबंध गोबध जारी है, तो कया गाय को हालत सुधरी या बिगड़ी १ 
१५० वष तक गोवध कायम रखकर भी जब गाय की हालत बिगड़ती गयीं, 
तो अब गोवध बन्द करके देश की भावना को तो सनन्‍्तोष दीजिये। जहाँ इतनी 
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हालत बिगड़ी है वहाँ थोड़ी और बिगड़ जावेगी, इससे ज्यादा क्या होना है ! 
चास्तव में देखा जाय, तो गाय की हालत सुधरने-न सुधरने का आधार 
केवल गोवध या गोवध-बन्दी नहीं है। उसका आधार है, गोपालन के विधायक 
तरीके । देश की भावना की कदर करके हमें सम्पूर्ण गोबध बन्द करना 
चाहिए. और उससे पैदा हुई सदूभावना को बठोरकर विधायक गोपालन 
से गाय की व भारत की दशा सुधारनी चाहिए । 

(४ 


खच 


गोसदन के खर्च के लिए आम जनता पर गो-टैकस या गाय-मेंस- 
चाल्लों पर पशुसेस ( (०४४ ) नहीं बैठाना चाहिए। ऐसा करने में गाय के 
प्रति एक विरोधी मावना निर्माण होगी। जहाँ तक हो वहाँ तक गाय को 
स्वावलम्बी बनाना चाहिए। अनुत्यादक पशु कम-से-कम पेदा हों, नस्त- 
'उत्पादन नीति ( त्रीडिंग-पॉ लिसी ) के द्वारा इस पर नियंत्रण करना चाहिए। 
'जो हैं उनसे काम लेना चाहिए | फिर भी कुछ खच तो होगा ही। कई 
जगह व्यांपारी-मर्डियों में गोशालाओं के लिए 'त्ञाग-बाग” चालू है। 
उसीको कानूनी बनाकर सब मरिडयों पर लागू कर दिया जाय । जहाँ स्थानीय 
'गोरक्षण संस्था हो, आधी लाग उसे दी जाय और आधी गोसदन के लिए 
रखी जाय | जहाँ स्थानीय गोरक्षण संस्था न हो, वहाँ की पूरी आमदनी 
'गोसदन के लिए रहे । ' 

गोरक्षण संस्था के मुख्य दो काम होने चाहिए : 

( १ ) अपंग पशुआओं का पालन । 

( २ ) अच्छे सांडों का निर्माण । 

अच्छे सांडों का निर्माण करके अनुत्पादक पशुओं की वृद्धि रोकनी 
चाहिए. | इस नीति से बराबर काम होता रहा, तो एक समय ऐसा आ 
सकता है जब गाय पूर्ण स्वातल्म्त्री हो जायगी | इतना ही नहीं, बचत भी 
देने खगेगी। ऐसा समय आने पर अधिकांश लोग बूढ़ी गायों को 
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गोसदन न भेजकर घर पर ही पाल लेँगे। मध्यप्रदेश में तो केवल खाद 
ही के द्विए, ही गायें रखी जाती हैं। भारत के किसानों को बूढ़ी और 
जवान गायों से, सब्र मिलकर खचच से थोड़ी अधिक आमदनी होती रही, तो 
वे अधिक मुनाफे के ल्षिए. बूढ़ी गायों को गोसदन नहीं मेजेंगे । 

राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में खाद की कीमत बाजार की दर से न लगाकर 
खाद के डालने से जितने वर्षों तक जितनी पेदावार अधिक हो, उस पर से 
खगाना चाहिए । 

गोवध-बन्दी से चमड़े के व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा । जवान और 
कत्ल की गयी गाय का जैसा चमड़ा होता है, वैसा बूढ़ी ओर बीमारी से 
मरनेवाल्ती गाय का नहीं हो सकता । चमड़े के धन्धे में कुछ नुकसान: 
मानकर ही हमने गोवध-बन्दी की सिफारिश की है। भावना का 
सूल्य इन छोटे-मोटे लॉभों के मुकाबले बहुत अधिक होता है। हम 
सिद्धान्त रूप से मानते हैं कि धर्म और अर्थ का विरोध नहीं होना चाहिए । 
एकांत धर्म सदा नहीं टिक सकता। कत्ल करने में अधिक बचत 
हो सकती है, यह बात सही है, परंतु आज के अविचारपूर्ण कत्ल से तो 
देश का बहुत भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। 


हमारा यह विश्वाप्र है कि आज भी गाय भारत के राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 
में स्वावल्म्बी है। जितना खरे राष्ट्र का बच्चे से लेकर बूढ़े तक के गोवंश' 
पर होता है, उससे अधिक उत्पादन राष्ट्र को वह देता है। कत्ल बन्द 
करने पर भी गाय ख्च से अधिक उत्पादन देगी। नस्ल-सुधार होने पर 
तो वह बहुत बड़ी बचत देगी | लेकिन हमें व्यक्तिगत अर्थशास्त्र और 
राष्ट्रीय अथशास्त्र के भेद को सममना चाहिए। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र माँग 
और पूर्ति ( 0008046 &00 छप्र०0779 ) पर आधारित होता है। 
चह केवल अनर्थ-शास्त्र! है। राष्ट्रीय अथशासत्र यह है कि राष्ट्र को कितना 
धन पोषण में खच करना पड़ा और कितना वापस मिला । इसका हिसाब 
महनत, वस्तु आदि के रूप में लगाना होता है, पैंसे के रूप में नहीं । 
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विधायक कार्यक्रम 

(१ ) शहरों में गो-संवर्धन के लिए. गोरस-भंडार कायम हों । वहाँ 
देहातों से दूध लाया जाय । यह काम बिना मुनाफे की नीयत के केबल सेवा- 
भाव से काम करनेवाली एजेन्सी द्वारा होना चाहिए । 

(२ ) बड़े शहरों में ग्वाले, दुग्धालय ( ॥09॥79 ) नहीं होने चाहिए | 
जहाँ प्रति पशु आधे से एक एकड़ तक जमीन हो वहीं गाये रहनी चाहिए | 

(३ ) बड़े-बड़े शहरों में निजी तौर से गायें रखनेवाले उन्हें बिना 
इजाजत न रखें। ओर उन्हें इजाजत भी तब दी जाय जब यह विश्वास 
हो जाय कि उनके पास गाय को पालने के पर्याप्त साधन हैं| 

(४ ) हर किसान के पास गायें हो और हर ग्वाले के पास जमीन 
हो । गाय और भूमि, दोनों साथ-साथ रहें । 

(५, ) गोरज्षण संस्थाएँ शहर से बाहर ही, जहाँ गायों के अनुपात में 
भूमि ग्राप्त हो सके, रहनी चाहिए, लक 

(६ ) गोश्स अत का यानी गाय के ही घी-दूध का इस्तेमाल करने का 
प्रचार किया जाय, ताकि गोरस के लिए बाजार ( 97:60 ) बना रहे। 

(७ ) शहर को दध देने की कोई भी योजना बने तो यह खयाल रखा 
जाना चाहिए कि हर पशु के पीछे आधे से एक एकड़ तक जमीन उस 
स्थान पर होनी चाहिए। जहाँ पर्यात जमीन मित्र सके वहीं बस्ती 
((:0079 ) की जाय । 

(८ ) जैसे हर देहात में अन्न की योजना ( 7000 एछाक7777४8 ) 
है, उसी तरह चारे-दाने की योजना ( 7006७7 9]%&77778 ) भी 
होनी चाहिए। 

(६ ) हर देहात में कुल्त भूमि की १० या १२ फीसदी जमीन गोचर 
भूमि के रूप में रहनी चाहिए 

(१० ) जंगलों में बड़े-बड़े चरागाह हैं। उन पर प्रयोग कर उनमें 
अच्छा चारा पेदा करने के सुधार होने चाहिए । 
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( ११ ) खाद का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए | 

( १२ ) चमड़ा कमाना तथा मत पशु के हाड़; मांस, सींग आदि 
का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए!। 

(१३ ) देशी और सस्ती पशु-चिकित्सा को अधिक प्रोत्साहन देना 
चाहिए । 

(१४ ) जो भी प्रयोग हो उसकी सफलता का निरणय देहातों में 
किसानों के जरिये उसका व्यवहार देखने के बाद किया जाय । 

(१५ ) शिक्षा ऐसी हो जिसमें किताबी थोड़ी और प्रात्यक्षिक 


अधिक हो | 
_आमोद्ोग 


“देहातों को स्वावलम्बी बनाने के लिए खेती और गोपालन के साथ 
ग्रामोद्योगों का होना अत्यन्त आवश्यक है । खेती और गोपालन से जो 
समय बचे उसमें जितनी भी कमायी हो सके वह आवश्यक है । जितनी मी 
चीजें देहात में कब्ची की पक्की हो जायें उतना ही देहात शहरों की छूट 
से बचेगा, स्वावलंबी होगा | कम-से-कम अन्न-बस्र के सम्बन्ध में आवश्यक 
सारी जीबनोपयोगी वस्तु देहात में ही तैयार हो जानी चाहिए । 

सौ मन का भारी पलड़ा नीचे बैठा है। दूसरे पलड़े में पंचानबे मन 
बोक पड़ा है। उसमें केवल छुह मन बोक अधिक पड़ जाय, तो सौ मन 
का भारी पल्चनड़ा उठ जायगा | यहाँ जैसे छुह मन को हम छोय नहीं गिन 
सकते वैसे ही ग्रामोद्रोगय की आमदनी थोड़ी होने पर भी वह कृषि और 
गोपालन के पड़े में पड़ेगी | इसलिए. उस आमदनी को कम न माना 
जाय । उसका मूल्य जीवन-विकास में अत्यधिक है| कृषि, गोरब्ा और 
ग्रामोद्योग मिल्रकर ग्राम का अर्थशास्त्र स्वावलंबी होगा |# . ७ ७ ७ 


ननिनत 


# गो-संवर्धन जाँच-समिति के समक्ष दिया गया वक्तव्य । 
“सम्पादक 


परिशिष्ट : ३ 
गोपालन-संस्थाओं का नामकरण 


नाम से संस्था के काम का स्वरूप ध्यान में आ' सके इस दृष्टि से 
आ्राज जो प्रचल्षित नाम हैं उनमें किसका कहाँ उपयोग किया जाय इस पर 
विचार करके निम्न निश्चय पर पहुँचे हैं। ये नामकरण मुख्य उद्देश्य को 
नजर में रखकर किये गये हैं। वैसे एक विभाग में दूसरे विभाग रह ही 
सकते हैं। जैसे पिंजरापोत्ल, गोरच्षण व गोसदन में सेवा-विभाग के साथ 
संवर्धन-विभाग रह सकता है; वैसे ही गौशाला व गोकुल् में संवर्धन-विभाग 
के साथ सेवा-विभाग रह सकता है | 

१. पिंजरापोत्---आबादी के पास-पड़ोस में बूढ़े, लूले, लगढ़े, अपंग 
पशुओं के रक्षण का स्थान । जिसमें गाय के श्रत्नावा अन्य पशु भी 
लिये जा सकते हों । इन पशुओं की वृद्धि अवांछुनीय होती है | इसलिए 
' ऐसे स्थानों में सांड न रखकर प्रजनन बन्द किया जाता है। 

२, गोरक्षण--इसमें पिंजरापोत्न से एक ही फक है कि गाय के 
अलावा अन्य पशु नहीं लिये जाते हों । । 

३. गोसदन--इसमें गोरक्षण से इतना ही फक हैं कि गोरक्षण का 
स्थान बस्तियों के नजदीक होगा और इसका स्थान बस्तियों से दर । 

४. गोशाला--गोसंव्धन के लिए. आवश्यक सारे शास्त्रीय प्रयोग 
करनेवाली संस्था । इसमें अ्रच्छे सांड रखकर नस्ल सुधारी जावेगी, वंशा- 
वली रहेगी, अच्छे सांड निर्माण किये जायेंगे। प्रजनन के-व चारे-दाने के 
सब तरह के प्रयोग होंगे । संक्षेप में यह स्थान शास्त्रीय गोपालन का केन्द्र 
झेगा और साथ में खेती जुड़ी होगी । उसमें चारे-खेती के प्रयोग होंगे । 
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प्‌. अनुसंघधानशाला--नया शोध करनेवाली संस्था : जैसे कृषि- 
अनुसंधानशाला, मवेशी-अनुसंघानशाला, पशु-चिकित्सा अनुसंधान- 
शात्रा आदि | 

६. गोप-विद्यालय--गौशाला में चल्लनेवाले गोपालन की व साधारण 
खेती की शास्त्रीय व प्रात्यक्षिक शिक्षा देने का स्थान। जिसमें प्रमुख 
स्थान गोपालन को व खेती को हछ्वितीय स्थान हो, उसे गोप-विद्याल्य 
व जिसमें खेती को प्रमुख व गोपात्नन को द्वितीय स्थान हो, उसे कृषि- 
विद्यालय कहना चाहिए । 

७, नंदीशाला--नस्ल-सुधार के लिए सांड रखने का घर | इस घर 
से जुड़ों एक चौक होना चाहिए, जहाँ पर गाय छोड़ी जा सके ओर 
रस सकिस कर सके । 

८. देशी पशु-चिकित्सालय--सब तरह के पशुओं के इल्लाज की 
व्यवस्था हो | चिकित्सा की पुरानी व नयी पद्धतियों का इस्तेमाल होता हो, 
लेकिन स्थानीय व स्वदेशी ओषधियों को प्रथम स्थान दिया जाता हो। 

ऊपर की आठों संस्थाएँ सेवा की दृष्टि से चल्लायी जायेंगी। इसलिए 
इन संस्थाओं में हमेशा ही आमदनी से द्व्च अधिक होनेवाला है। इन 
संस्थाओं की सफलता पैसे के आमद-ख् से नहीं .आँकी जायगी, बल्कि 
जिस उद्देश्य से वे काम कर रही हैं उसमें कितनी तरक्की कर सकीं, इससे 
आँकी जायगी। इन संस्थाओं को जनता की ओर से सदा ही सहायता 
मिल्नती रहनी चाहिए. । ये गोसेवा की बुनियादी संस्थाएँ हैं। 

६. दुग्धालय---इसका मुख्य उद्देश्य दूध-उत्पादन का होगा। अच्छी 
गाये रखकर उनका अच्छी तरह पालन करके व्यापारी ढंग पर बिना 
नुकसान उठाये.दूध पैदा करना व बेचना । 

१०. गोकुल--बअस्ती से दुर जहाँ बढ़े चरागाह हों, वहाँ गोकुल रहेंगे । 
इनकी कल्पना है कि इनमें बछुड़े व बछुड़ियों का पालन होगा । सूखे 





११६ गो-सेवा की विचारधारा 


पशुओं का पालन होगा तथा हजारों की तादाद में छोटी-बड़ी दूध-बिन- 
दूधवाली गाये रहेंगी व अच्छे सांड रखकर अच्छे गाय-बैल पैदा किये जायेगे | 
११, गोरस-मंडार--गोदुघ, दही, घी; खोबा, पेड़ा, मधुरिका आदि 
गोदुग्ध के बने पदाथ्थ बेचने का स्थान | 
ऊपर की तीनों संस्थाएँ व्यापारी ढंग पर चल्लननी चाहिए. और उनसे 
आमदनी होनी चाहिए | हो सकता है कि प्रारम्भ में कुछ नुकसान भी 
उठाना पड़े, लेकिन अन्त में ये स्वावलम्बी होनी चाहिए । 


विनोबा के साथ 


निर्मला देशपांडे 


अस्तावना 
जयशन्रकाश नारायण 


अखिल भारत सर्व सेवा संघ-प्रकाशन 
| राजघाट, काशी 


प्रकाशक : 

अ० वा० सहसखबुद्धे 

मंत्री, अ० भा० सर्व-सेवा-संघ, 
वर्धा (म० प्र०) 





द्वितीय संस्करण : १०,००० 
जुलाई, १९५५ 





मूल्य : एक रुपया 


मुद्रक : 
पं० पृथ्वीनाथ भागव 
भागव भूषण प्रेस, 
बनारस 


अस्‍्तावना 


७ 

मराठी-साहित्य' से जिनका थोड़ा भी परिचय है, वे श्री पी० वाई० 
देशपाण्डे को जानते हें। लेखक होने के अतिरिक्‍त वे मध्यप्रदेश की राज- 
नीति में भी प्रमुख स्थान रखते हें। वे मेरे अनन्य मित्र हें और जिन 
मुट्ठी भर छोगों ने पुरानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव डाली थी, 
उनमें 'पी० वाई०” भी थे। 

निर्मला देशपाण्डे उन्हींकी पुत्री है। पिता की प्रतिभा पुत्री में स्पष्ट 
झलक रही है, इसको गवाही इस डायरी का एक-एक पन्ना दे रहा है। 
साहित्यकारिता की प्रतिभा तो इसमें दीखती ही है, विद्वत्ता भी है इसमें । 
होना भी ऐसा ही चाहिए। चिरंजीवी निर्मछा विद्वान्‌ माता-पिता की 
सन्‍्तान तो है ही, उसने ऊँची शिक्षा भी प्राप्त की और वह विनोबाजी के 
पास जाने के पहले नागपुर के एक कॉलेज में अध्यापन-कार्य भी कर चुकी है। 

विनोबाजी की उत्तर-प्रदेश तथा बिहार की पदयात्राओं में निर्मला महीनों 
उनके साथ रही है। उनकी पदयात्राएँ हम भारतीयों के लिए सौभाग्य का विषय 
बन गयी हूँ, क्योंकि विनोबा एक विलक्षण व्यक्ति हेँ। आध्यात्मिक विभूतियों 
के साथ-साथ प्रकाण्ड पाण्डित्य और अतुल अनुभूतियाँ भी उनमें संग्रहीत हैँ । वे 
प्रतिदिन बोलते है, फिर भी कुछ-त-कुछ बराबर नया कहले हें । केवल भाषणों में 
ही नहीं, चलते-फिरते, उठते-बैठते, मुस्कराते विनोबा अक्सर अनमोल बातें 
कह जाते हें । अगर उन्हें नोदड कर लेतवाला कोई पास न हो तो उन 
बोधमय सुभाषितों से हम वंचित रह जाते हें। विनोबा कभी सामाजिक 
प्रश्नों की मीमांसा अनायास कर देते हें, कभी किसी जटिल शंका का 
समाधान एक वाक्य में कर डालते हूँ, कभी पुराने ऋषि-वाक्यों का ऐसा 
नया अर्थ दे डालते हें कि सुनते ही बनता है ! कभी किसी बढ़िया के 
झोपड़े में जाकर ऐसी मामिकता और हादिकता से कुछ बोल जाते हे कि वह 
अखिल विश्व को सम्पत्ति बन जाता है। कभी अनायास और अकस्मात्‌ 
कोई पावन प्रसंग उपस्थित हो जाता है, तो कभी कोई चमत्कार ! 


है 


दुर्भाग्य से इन सबका रेकोर्ड रखा नहीं जाता, क्‍योंकि विनोबाजी की 
बराबर यह कोशिश रहती है कि उनके साथ कम-से-क्रम छोग रहें। जो 
भी उन्हें जरा काम का लगता है, उसे अपने यहाँ से हटाकर प्रत्यक्ष कार्य- 
क्षेत्र में भेज देना चाहते हें। भारतीय प्रचार-साधनों ने अधिकतर उनकी 
अवहेलता ही की है। शहरों के या खास-खास मौके के भाषणों की रिपोर्ट 
तो छप जाती है, लेकिन जिन मोतियों को वे हर दिन बिखेरते रहते हें 
उन्हें चुन और पिरोकर रख लेनेवाला अक्सर कोई नहीं होता। उन 
मोतियों के पारखी भी तो चाहिए । हम अंगरेजी शिक्षा प्राप्त छोंग भार- 
तीय चिन्तन-धारा से इतनी दूर होते-हे कि विनोबा के चिन्तन की बहुत 
सारी बारीकियाँ हमारे ऊपर से हीः ढुलककर उसी प्रकार गिर जाती हें, 
जैसे बतख के पंखों पर से पाती। बेचारे प्रेसवाले इसके अपवाद नहीं हें। 

ऐसी दशा में यह हमारा परम सौभाग्य है कि त्िर्मल! बहन जेसे 
प्रतिभावान्‌ू पारखी विनोबा. के साथ कभी-कभी रहः पाते हें।. 

इस डायरी में विनोबा की उत्तर-प्रदेश और बिहार की चार महीने 
कीः यात्रां का. वर्णन है। वर्णन कितना सुन्दर और, जानदार है, यह पंढ़ने 
से ही. पता चलेगा। यात्रा चलचित्र की तरह आँखों के सामने अ# जाती 
है, जेसे वित्तोबा के साथ हम स्वयं घूम रहे हों और उन्हें अपने कानों से 
सुन रहे हों। बीच-बीच में लेखिका की टिप्पणियाँ चित्र में और भी चमक 
भर देती हें। इस डायरी में कई गम्भीर विषयों पर विनोंबा के .विचार 
मिलेंगे जो .पहले प्रकाशित नहीं हुए हे। भूदान-आतन्‍्दोलन' का विकासशील 
स्वरूप इस डायरी के पन्नों में अंकित मिलेगा, और मिलेंगे अंहिसक समाज- 
ऋन्तिं तथा समाज-रचना के: अमूल्य तत्त्व। 
८ सह पुस्तक अवश्य पठनीय हैं। : 
सुर्वोस्य-आभम, सेजोदेवरर, 
7 जंक (बिहारी ““जंयप्रेकांश नारायण 

१६ जनवरी, १६५४ 


भुदान-यज्ञ से जो-हवा बन रही है, नेतिक मूल्यें की जो प्रतिष्ठा लोगों 
के ध्यान में आ रही है--सामाजिक अन्याय सहन न काने की, और अन्याय- 
मुक्त होने की जो तीत्र भावना पेश हो रही है, जो सबसे पिछड़े हुए हैं, 
उनकी ओर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, यह बात जो लोगों की समस्त 
में आए रही है, जिसे मैंने 'प्रजास॒य-यज्ञ' कहा, “धर्म-चक्र-प्रवतेन! कहा, 
बेजबान मजदूर का उत्तर कहा, उसके मुकाबले में भूमि का मसला हल होने 
को बात विशेष महत्त्व की नहीं मानता। यह जो आज़हवा फेली है, ओर 
इसमें जो प्राण है, उसका स्पर्श सबको हुआ तो न सिर्फ भूमि का मसला ही 
हल होगा, बल्कि सोरे हो मससे हल होंगे; क्योंकि मानव-समज में जो-जो 
मसले पैदा हुए हैं, उन सबके मूल में जो कुप्रवृत्ति और अबुद्धि है, उस 
कुप्रवत्ति और अचुद्धि पर ही इससे प्रहार होता है। इसलिए यह मसला 
कब हत्त होगा, यह विचार मेरे मन में आता ही नहीं। 


_.--विनोबा 
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विनोबा के साथ 


पहला भाग 


दान-धारा और ज्ञान-धारा 
भदोही (बनारस) 
२०.४. १९४५२ 
# पुर्ण हे वह पूर्ण हे यह ..... . 
रात बीतनें को थी, लेकिन सुबह नहीं हो पाय्री थी। सुबह की 
प्रार्थना में ईशावास्योपनिषद्‌ का पाठ हो रहा था। तीर की गति से आगे 
बढ़ते हुए बापू के आत्मज को देखकर लगा, जैसे नोआखाली की अधूरी 
यात्रा पूरी की जा रही है। 

नित्यक्रम के अनुसार प्रातःकारू चार बजते ही सेवापुरी-आश्रम से 
हमारी यात्रा आरम्भ हुई । चौदह मीरलू की दूरी पर भदोही 
में हमारा पहला पड़ाव था । विनोबाजी के चलने की गति बहुत ही 
तेज है और मेरी आराम की जिन्दगी का श्रम से परिचय केवल पुस्तकों 
से ही है। कल्पना और विचारों की दुनिया में भल्ते ही में श्रमनिष्ठ 
और कष्टसहिष्ण होऊँ, फिर भी वास्तविक जगत में मेरी स्थिति विपरीत 

थी । लेकिन सोचा, इन दो दुनियाकी दूरी मिठाने के लिए ही तो 

| आयी हूं । 

हमारे यात्री-दल में कुछ पुराने अनुभवी पथिक और कुछ मुझ जसे 
नौसिखिए' थे । युनेस्कों में काम करनेवाली दक्षिण अमरीका की एक 
बहन, एक फ्रेंच पत्रकार महिला और सेवाग्राम की विद्या बहन मेरे समान ही 
नयी बहनें थीं। इसलिए पड़ाव पर पहुँचते ही हममें से किसी की भी 
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हालत कुछ करन छायक न रही। किन्तु दूसरी तरफ यात्री-दल के मृद्र 


और गौतम जैसे छोटे बच्चे फौरन काम में जुट पड़े। विनोबाजी की 
लोकनागरी लिपि के टाइपराइटर पर, दोनों मजे में हाथ चला लेते हें। 


नित्यक्रम के अनूसार शाम को कताई, प्रार्थना और प्रवचन आदि का 
कार्यक्रम आरम्भ हुआ। कताई के बारे में विनोबाजी ने कहा, बच्चा 
बोलन से नहीं, देखने से समझ जाता है। इसीलिए बापू हम बच्चों को 
सबक सिखाने के लिए हर रोज सूत कातते थे । गांधीजी को याद करने 
से ही हम अपना जीवन सुखी बना सकते हें।” 


चारों ओर रिश्वत, कालाबाजार आदि चल रहा है। सारे समाज 
का नेतिक स्तर गिर गया है--आजकल हर जगह यही बात सुनाई 
दे रही है| विनोबाजी के पास आनंवाले अधिकांश लोग उन्हें यही सुनाया 
करते हैं; लेकिन विनोबाजी तो कहते हें, “मेने पवनार से बनारस, 
हजार मील की यात्रा की; लेकिन मुझे तो आज तक एक भी दुजन 
नहीं मिला .....- 

मुझे महाभारत का एक किस्सा याद आ गया । एक सभा हो रही थी। 
उसमें धर्मरराज को एक भी दुर्जनज नहीं मिला और उसी सभा में दुर्योधन 
को एक भी सज्जन नहीं मिला। मेरे सन में सवाल उठा--तो क्‍या इसका 
मतलब यह हैं कि हम सारे दुर्योधन बन गये हैं और इसीलिए चारों ओर हमें 
दुर्जेन ही दुर्जत दिखाई दे रहे हें ? लेकिन सवार उठते ही मेंने विनोबाजी का 
जवाब सुना, “मानव का हृदय शुद्ध है; लेकिन आज कौ समाज-रचना 
बिगड़ी हुई है। पंसे का महत्त्व बढ़ गया है। हर कोई कांचन के मृग- 
जल, को देखकर उसके पीछे दौड़ रहा है। लेकिन यदि मनुष्य को सत्य 
वस्तु का भान कराया जाय और उसे अपने अन्दर की छिपी हुई अच्छाई को 
बांहर लाने का मौका दिया जाय तो अच्छाई फौरन प्रकट होगी। भदान- 


बच्चन, के हारा यही कार्य हो रहा है। 
इसके बाद विनोबाजी ने एक हृत्यस्पश्शी घटता सुनायी, एक गरीब 
जिसके घास “कुछ डेढ़, बीघा जमीन थी, मेरे पास आया और दान 
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देने लगा। मेंने उससे कहा--तुम खुद गरीब हो, दान मत दो। तो वह रो 
पड़ा । उससे दान दिये बगर रहा नहीं जाता था। इतना महात्‌ यज्ञ शुरू 
हुआ हैं और उसमें अपनी आहुति अपंण किये बगेर चले जाना, उसका 
भारतीय हृदय' भला कंसे मान सकता था ? वह गरीब है तो क्‍या हुआ ? 
क्या उसे सुदामा के तंदुर अर्पण करने का हक नहीं था ? ...... 
आखिर उसकी भक्ति देखकर मैंने उसका दानपत्र ले लिया। तब वह 
खुश हुआ । .६.... ऐसे कई किस्से हुए हैँ । उनका स्मरण ही दिल को 
पवित्र बना देता है ।...... आखिरी वाक्य बोलते समय विनोबाजी की 
आवाज में कुछ कम्पन-सा हुआ, उनकी आँखें सजल हो गयीं। कुछ रुककर, 
उन्होंने फिर ग्रामीणों से कहना शुरू किया, भारत में दो धाराएँ 
निरन्तर बहती रही हें । जहाँ गंगा और यमुना की जरू-घाराएँ हैं, वहाँ 
प्रचीनकाल से लेकर आज तक ज्ञान-धारा और दान-धारा भी निरन्तर 
बहती रही हें। दान-धारा में स्तान करके अपना जीवन पुनीत बनाओ। 
“यही संदेश देने के लिए तो उनकी यात्रा चल रही है। दान-धारा के 
साथ-साथ वे ज्ञातल-धारा की भी महिमा बताते हें । (हर रोज नज्नान प्राप्त 
करना चाहिए । आप अनपढ़ हूँ, तो कुछ श्रवण करना चाहिए; लेकिन ज्ञान 
हासिल किये बगेर एक भी दिन नहीं जाना चाहिए। जिस दिन हमने 
ज्ञान की बात नहीं सुवी, वह दिन हमने खो दिया।” 


राजा रास-प्रजा राम 


रामपुर (जोनपुर) 
२१. ४. १६५२ 


एक दिन में बेठी-बेठी देनिक कार्यक्रम के बारे में सोच रही थी । 
वसे तो बेठने का अवसर कहाँ, फिर भी जब कभी एकान्त का अवसर मिलता 
तो पिछले जीवनक्रम का सारा नक्शा सामने आ जाता। आज की 
शिक्षा-प्रणाली पर कुछ सोचने लगी थी। 
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आज की शिक्षा-प्रणाली में जो सबसे बड़ी खराबी है, उसे अब में 
तीत्रता से महसूस कर रही हूँ। पिछले १८ वर्षों के मेरे अध्ययत-काल में 
मुझे न कभी जंगल से छकड़ी छानी पड़ी थी, न कभी गायें चरानी पड़ी 
थीं। इसलिए मेरा दारीर किसी भी प्रकार के परिश्रम के लिए सबंधथा 
असमर्थ बन गया था। यात्रा में शरीक होने पर पहले ही दिन मेरा स्वास्थ्य 
बिगड़ गया। पिछले 2१८ वर्षों के दरमियान में किसी भी विषय में 
प्रवीण न हो सकी, यह बात तो थी ही, लेकिन उधर वर्धा के महिल्- 
श्रम की नर्मदा बेन मुझ जेसी ही नौसिखुआ होते हुए भी बड़ी फर्ती से 
विनोबाजी के साथ चल रही थीं। 

में अयोग्य साबित हो चुकी थी, इसलिए दूसरे ही दिन मुझे सामान 
ले जानेवाली जीप में बैठकर अगले पड़ाव पर जाना पड़ा। सबका ध्यान 
खींचने के' लिए. बीमारी जेंसा दूसरा साधन कोई नहीं हो सकता । 
विनोबाजी से लेकर हर कोई मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछता था। फौरन 
इलाज भी शुरू हो गया। विनोबाजी ने पूछा, “बेटा, अब तेरा स्वास्थ्य 
कैसा है ?” यह सुनते ही मुझमें काफी ताकत आ गयी। और बाद में जब 
किसीने मुझे सुनाया कि विनोबाजी तुम्हारे बारे में कह रहे थे कि “उसका 
शरीर कमजोर होते हुए भी मन के बल पर वह सब काम कर रही है;” 
तब तो मुझमें चलते की ही नहीं, दौड़ने की भी शक्ति आ गयी। 

हमारा निवास-स्थान हमेशा सारे गाँव का आकर्षण-स्थान बन जाता 
है । सरकारी अफसर, भिन्न-भिन्न राजनतिक पक्षों के कार्यकर्ता, गाँव के 
बड़ेबड़े लोग आदि सब सेवा के लिए उपस्थित रहते हें और 
गाँव की जी्ण पाठशाला में रहते हुए भी छगता है कि हम किसी 
आलीशान महल में रह रहे हें। विनोबाजी तो हमेशा कहते हैँ कि “मे 
दीं दुनिया के सब बादशाहों से बड़ा बादशाह हूँ। दूसरे बादशाहों के ज्यादा- 
ब्ेल््यादा पचास महल होंगे; लेकिन मुझे तो हर रोज नया महल मिलता 
हि# कौर हम भी विनोबा के सहयात्री होने के कारण बादशाहों के खान- 
ऑॉनिकॉडि बन जाते हें । संत के दर्शन के लिए आनंवाले छोग हमारा भी 
दरशन' करते हैं । 
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हमारे यात्री-दल में जो फ्रेंच महिला थीं, वह भारतीय पोशाक धारण 
करती थीं। भारतीय-जीवन के साथ बिल्कुल हिल-मिल जाने की उनकी 
कोशिश को देखते हुए मुझ सूट-बूट पहननेवाले यहाँ के बाबू लोगों की याद 
आती है। जरान्सी अंग्रेजी पढ़कर हमारे लोग अंग्रेजों की नकल करन 
की कोशिश करते हें और इधर योरप के भाई-बहन यहाँ आकर 
भारतीय बनने की कोशिश करते हें। वह फ्रेंच बहन हमारे साथ ही पैदल 
चलती थीं, जमीन पर पालथी मारकर बंठती थीं, हाथ से (बिना छूरी-काँटे के ) 
खाना खाती थीं। वह भूदान का कार्य देखने आयी थीं। छोग प्राणों से भी प्रिय 
जमीन दान मे कंसे देते हे, यह उनके लिए एक भारी समस्या बन गयी थी । 
भूदान-यज्ञ के द्वारा अहिसक समाज-रचना हो सकती है, यह बात तो 
उन्हें असम्भव-सी छगती थी । उन्होंने अब तक देखा था कि युद्ध के 
नाम से मानव की पाशविक प्रवृत्तियाँ किस भयानक रूप में प्रकट होती हें, 
इसलिए मानव अपने गरीब पड़ोसी को अपनी जमीन दे सकता है 
और वह भी एक संत की प्यारभरी माँग पर! ...... यह सारा उन्हें 
अघटनीय प्रतीत होता था और इसीलिए असम्भव-सा लूगता था। लेकिन 
वह अपनी आँखों देख रही थीं कि रास्ते में विनोबाजी कभी-कभी 
दर्शनाथियों के बीच चन्द मिनट के लिए रुकते हैं, दो-चार शब्द बोल छेते 
हैं और फिर भूदान की वर्षा होने छूगती है। एक दिन उन्होंवे मुझसे 
कहा कि “आप भारतीय लोग बड़े अच्छे हूँ; लेकिन जरा ख्वाबों की दुनिया 
में अधिक रहते हैं ।” मेने जवाब दिया, “आप जिसे ख्वाब कहती ह 
वसी कई घटनाएँ हमने अपनी आँखों से देखी हे । जिसने गांधीजी का 
कार्य देखा, वह भविष्य की ओर आशा को निगाह से देखें बगेर कंसे 
रह सकता है?” 

विनोबाजी जब ग्रामीणों के सामने बोलते हें तब बिल्कुल तनन्‍्मय हो 
जाते हें। वक्‍ता और श्रोता का द्वत नष्ट हो जाता है। दिल की भाषा को 
दिल पहचान लेता है। नूतन से नूतन क्रान्तिकारी विचार को वे इतने सरल 
गे से समझाते हैं कि जनता उसे आसानी से ग्रहण कर छेती है। उन्होंन 
एक बार बोलते हुए कहा, “आज की समाज-रचना में एक क्षण के लिए 
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भी नहीं सह सकता ।” . . . .. . “हम' तो राम-राज्य स्थापित करना चाहते हें. 
ऐसा राम-राज्य जिसम राजा राम, प्रजा राम, सब राममय हो जाते हें।” . . . .. . 
इन दो विचारों की संगति जन-मन' में अनजान में ही जुड़ जाती है। हम 
शिक्षित छोग कान्ति की किताबें पढ़ते हें और भारतीय जनता पर अज्ञान, 
संकीर्णता एवं रूढ़िप्रियता का दोषारोपण करते हें। भारतीय जनता 
को किस प्रकार क्रान्ति के लिए प्रेरित किया जा सकता हैं, यह सीखना 
हो, तो इस' संत के पास ही आता होगा। 

आजकल हमारे भोजन की ऐसी व्यवस्था की गयी है. कि हम 
लोगों के सम्पर्क में अधिक-से-अधिक जा सकें। यात्री-दलू के सब सदस्य 
दो-तीन की संख्या में एक-एक घर में भोजन के लिए जाते हे। इससे 
क्रान्ति का संदेश रसोईघर तक पहुँचाने का मौका मिलता है । लेकिन 
सुबह १४-१५ भील चल हछेने के बाद फिर जब उत्तर प्रदेश की कड़ी 
धूप में दोपहर के समय सिफे भोजन के लिए मील-दो मीरू चलना पड़ता 
हु; तब तो उदरभरण' बिल्कुल यज्ञकर्म' मालम होता है। आज जहाँ 
म भोजन करने गयी थी, वहाँ की स्त्रियों से बातचीत करने के लिए चृल्हे 
की ओर बढ़ ही रही थी, इतने में घर की स्त्रियों ने कहा--पास मत 
आइयें, छता मत ।” उनके मन सें हमारे प्रति अत्यन्त आदर और. श्रद्धा 
क्री भावना थी; लेकिन रूढ़ि-परम्परा के कारण वे हमें पास' नहीं आने 
दे रही थीं । उन्होंने यह सोचा होगा कि ये सन्त के साथ रहनेवाली 
बहने हू। न मालम किस जाति की होंगी, शायद इनमें से कोई हरिजन 


'भी हो सकती है .....: यही रूढ़ि है, जो मानव को मानव से दूर 
रखती है । | | 
| शबरी के बेर 
मड़ियाँह (जोनपुर) 
२२. ४. १९४२ 


चलते समय आरम्भ का कुछ समय शान्ति से बीतता है। दिन भर 
खरे, कार्यक्रमों में वही ऐसा समय है जब कि विनोबाजी शान्ति से 
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चिन्तन कर सकते हें। उसके बाद रास्ते में ही चर्चाएँ, मुलाकातें आदि 
आरम्भ हो जाती हें। वह चर्चा तो घरेल चर्चा जैसी रहती है, इसलिए 
बड़ी रोचक मालूम होती है । दिल तो चाहता है एक-एक शब्द सुना जाय; 
लेकिन उसके लिए विनोबाजी की गति से चलना बड़ा मुद्दिकल है। 


आज प्रेमा बहन के साथ बातचीत हो रही थी। विनोबाजी ने कहा, 
“में चाहता हूँ कोई एक शंकराचार्य जेसी तेजस्वी, वेराग्यमति और, ज्ञाननिष्ठ 
स्‍त्री निकले । उसके बगर स्त्री-जाति का उद्धार नहीं हो सकता। 
सेवापुरी के सम्मेलन में जब विनोबाजी ने कहा था कि “स्त्री-जाति' को 


ब्रह्मत्यं और संन्यास का अधिकार है” तब कई सनातनियों ने 'शिव |! 
शिव ! ! ' कहा होगा। 


याँव नजदीक आ रहा था । रामधुन का घोष, वाद्यों की ध्वनि और 
भूदान के नारे आदि की संमिश्र ध्वनि सुनाई दे रही थीं। स्वागत के 
लिए जगह-जगह द्वार बनाये गये थे । सारे रास्ते साफ किये गये थे, 
आम्र-पल्लवों के बन्दनवार लछगाये गये थे। पृष्पवृष्टि हो रही थी। रास्ते के 
दोनों ओर बच्चों से लेकर बूढ़े तक असंख्य नर-नारी खड़े थे। “भमिदान 
यज्ञ सफल करंगे ओर “महात्मा गांधी की जय---इन दो नारों से सारा 
आकाश गूंज उठा। मुझ एसा छगा कि जनता यह सूचित कर रही है 
कि इन दो तारों में कुछ आन्तरिक संगति है। 


आज का हमारा निवासस्थान एक कॉलेज था। चर्चा में कुछ सवारू 
पूछे गये। सवाल अच्छे थे। 

एक भाई ते कहा-- भूदान यज्ञ ट्रस्टीशिप (74प9/268/79) में आता 
है या नहीं ? 

विनोबा--जी हाँ, आता है । लेकिन जमीन के बारे में हम यह नहीं कह 
सकते कि हम उसके ट्ुस्टी हैं, क्योंकि जमीन तो परमेश्वर की देन है। 
अपनी जायदाद के हम टूस्टी हें, मालिक नहीं--यह भावना पैदा करनी 
है। जो चीज नेतिक दृष्टि से गलत मानी जाती है, वह समाज की दृष्टि 
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से दण्डनीयः बन जाती है । आज चोरी को ठीक कहनेवाला समाज 
कोई नहीं है, इसलिए कानून में भी चोरी को गुनाह माना गया है। 
म॑ चाहता हूँ, जमींदार लोग खुद यह समझ जायें कि चोरी के समान जमीन 
का संग्रह भी नतिक दृष्टि से पाप ही है। सब लोग मेरा यह कहना 
मानेंगे; क्योंकि आज सब लोग चोरी के खिलाफ हैं। इसलिए समाज कल 
यह भी मानने छगेंगा कि कंजसी भी गलत है। वास्तव में जो कंजस 
होते हैं, वे चोरों के बाप होते हेँं।. जो धनसंग्रह करते हें, वे चोरों को 
पंदा करते हैँ । उपनिषद्‌ में राजा कहता है कि--न में स्तेनों जनपदे 
मेरे राज में न कोई चोर है और न कोई कंजस | 
मे मानता हूँ कि कभी-न-कभी समाज यह विचार मंजूर करेगा कि चोरी के 
समान संग्रह भी पाप है, क्योंकि यह सदविचार हे ।” 
हमेशा की चर्चाओं में नित्य नतन विचार देने की विनोबाजी की 
कला बहुत ही आकर्षक मालम होती है। आज उन्होंने कहा, “राजसत्ता 
का र ऋषिसत्ता का धर्म अलग-अलग होता है। ऋषि लोकमत' 
बनाते हें और बनाये हुए छोकमत के आधार पर राजसत्ता काम करती 
है। राजसत्ता के जरिये कभी क्रान्ति नहीं हो सकती। क्रान्ति तो ऋषि 
ही कर सकते हूं। समाज में तीन प्रकार के लोग होते हैं: १. समाज को आगे 
ले जानेवाले कान्तदर्शी ऋषि, २. समाज के साथ-साथ रहनेवाले समाज 
के मित्र समाज-सुधारक और ३. समाज के पीछे-पीछ जानेवाले सेवक यानी 
सरकार। सरकार तो हमारी नौकर होती है। नोकरों को हम चुनते हें। 
इसलिए जो सरकार में दाखिल हो जाते हैं, वे नता नहीं रह सकते 
सेवक बन जाते हें। जनता की आज्ञा के अनुसार सरकार काम करती है। 
इसलिए ,समाज को आगे ले जानेवाले नेता तो ऋषि ही हो सकते हे।' 
मेरे कानों ने यह विचार सुन तो लिया; लेकिन दिमाग तक पहुँचने में 
के. काफ़ी (समय लग गया। स्वराज्य के बाद हमने सरकार से जो अपेक्षाएँ 
रखी थीं, उनके मूल पर ही प्रहार करनवाला विचार था यह्‌। हम समझते 
कि जब , तो घरती पर स्वर्ग लाने का काम सरकार का ही है। अगर 
सरकेह बह काम सहीं कर पाती, तो उसको कोसना हमारा कत्तंव्य है। 
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ग्कः 
लेकिन इधर विनोबा कह रहे थे कि आपने जिन छोगों को चुना है, वे अब 
नेता नहीं रह गये हैं, सेवक बन गये है । समाज को मार्गदर्शन करने 
का काम वे अब नहीं कर सकते।” ...... दिमाग में विचार-चक्र 
आरम्भ हों गया था। इतने में सहसा विनोबाजी के एक वाक्य ने मेरा 
ध्याव खींच लिया, जहाँ आप तोते को छोड़ देते हें, वहाँ आपकी भी 
जंजीर टूट जाती हे ।” शोषण का अन्त कैसे हो सकता है, इसका इससे 
सुन्दर जवाब क्‍या हो सकता हूँ ? ...... चर्चा चल रही थी--“लोगों 
की सदसद्विवेकबूद्धि ((078८6९४८४) जाग्रत करने की जरूरत है। आज 
लड़ाई के खिलाफ .जन-मन में वह भाव नहीं है, जो मार-काट के खिलाफ है। 
सका मतलब यह है कि अभी सदसद्विवेकबुद्धि को विकसित करना बाकी 
है। लड़ाई के रूप में जो सामूहिक हिसा होती है, उसके खिलाफ लोकमत 
तयार करना चाहिए । मानव-समाज का निरन्तर विकास होता जा रहा 
है, इसलिए मानव-हृदय में युद्ध का आज जो स्थान है वह कर नष्ट होगा 
और फिर दुनिया में भी युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। 
“बावजूद इसके कि छापाखाना ( ?क7778 ?/655 ) नहीं था, 
तुलसी-रामायण जितनी फेज्ो, उतनी एक भी अर्वाचीन किताब नहीं फैली, 
नः राजाओं की सल्तनत फैली । कई सल्तनतें आयीं और गयीं, लेकिन 
तुलती-रामायण की सल्तनत आज भी चल रही है ।” 


आज नजदीक के गाँव, टिकारडी के सब जमीनवालों ने मिलकर 
इतनी जमीन दान में दी कि गाँव के सब भूमिहीनों के लिए पर्याप्त हो 
जाय । जमीन के साथ-साथ उन लोगों ने बीज, हल आदि साधनों कां भी दान 
दिया । भूदान के साथ जब साधनों का भी दान दिया जाता है, तो विनोबाजी 
उस दान को सालंकृत कन्यादान' कहते हैं । आज की प्रार्थना-सभा 
में .दिकार्‌डो वासियों का खास स्वागत हुआ। उन्हें एक जुहूस में सभा- 
स्थान पर लाया गया। भूदान देनेवालों में गरीबों की तादाद ही अधिक 
थी। जोण॑-शीर्ण वस्त्रों से ढके हुए शरीर, चिन्ता से मुरझाये हुए चेहरे; 
लेकित उनकी आँखों में दातृत्व का अपार समाधान था। उनमें से एक बढ़े थे। 
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बीच-बीच में वे सन्त की ओर देखते थे । उनकी आँखों में भक्तिभाव 
नजर आता था, कभी-कभी आनन्‍्दाश्रु बहने रूगते थे; लेकिन वे दूसरी 
ओर देखने लगते थे, मानो कुछ गहराई में सोच रहे ह। जीवन के इन 
आखिरी दिलों में आज उन्होंने एक क्रान्तिकारी निर्णय किया था। क्‍या 
इसीलिए वे अपने बीते दिनों को याद कर रहे हैं ? धरती की गोद में, 
गेह-चन के पौधों से बातें करते, खेल की हार-जीत में उनका बचपन बीता था। 
जवानी में हो सकता है कि उन्होंने एक छोटे-से टुकड़े के लिए अपने भाई को 
धोखा दिया हो या यह भी सम्भव है कि अपने छोटे भाई को अपने ही 
लड़के की' तरह पाल-पीसकर बड़ा किया हो। हिन्दुस्तान के किसी साधारण 
किसान' के जीवन में जो भी सुख-दुःख आते हे वे सब वे भोग चुके हें । 
और आज एक संत की पुकार पर अपने से भी गरीब भूमिहीन दूसरे 
भाइयों के लिए शबरी के बेर' अपंण करते समय शायद वे अपने 
जीवन' का यश-अपयद तौल रहे होंगे। सुख-दुःख दोनों का अतुभव उन्हें 
हो रहा होगा। जिन्दगी वही थी, लेकिन इसी एक दान से जेसे उसमें 
उजाला हो गया हो। जिन्दगी की इत थोड़ी-सी बची घड़ियों में ईदवर 
की निकठता का अनुभव उन्हें हो रहा होगा । फिर भी वे केवल सुखी 
ही .हों सो बात नहीं, विचारमग्न भी दिखलाई पड़ रहे थे । प्रवचन के 
बाद रामधुन श्रू हुई। यद्यपि उनके होंठ राम-राम जप रहे थे पर मन 
जैसे किसी दूसरे विचार में ड्बा था। आज की घटना से शायद उनकी 
दृष्टि किसी चिरंतन तत्त की ओर गयी हो। 


आज के प्रवचन में विनोबाजी ने कहा, भारत में बोलने के बजाय 
मौन का ही अधिक परिणाम होता है। यहाँ पर दस हजार साछ से 
आन्तरिक एकता की भावना भरी हुई है। चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, 


हुरू दिल जानता है कि यह सारी सृष्टि एक ही वस्तु से भरी है।..... 
: कायु घूमते थे, जनता उतकी भाषा समझ छेती थी। जनता विद्वानों के 
शब्द नहीं, हृदय की भाषा समझ लेती हें।” मुझ अब ज्यादा 


बोढ़नां नहीं पड़ेगा । मेरी भावना लोगों के हृदय तक पहुँच गयी हे । मानो 
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अब छाब्दों का कोई काम नहीं रहा है, अब तो शब्दातीत का काम आरम्भ 
हुआ है। अव्यक्त' की शक्ति हर दिल को स्पर्श कर रही थी, जगा रही 
थी ओर प्रेरित कर रही थी। और उसका व्यक्त स्वरूप था, श्रद्धाभाव से 
यज्ञ में अपंण की असंख्य आहुतियाँ ! ... ... लोग भूदान कैसे देते .हैं ? 
शिक्षित मन को सतानेवाली इस जटिल समस्या का उत्तर ढूँढ़ना हो तो 
भारत की हजारों साल की प्राचीन सभ्यता, तत्त्वज्ञान, चिन्तन आदि का 
अध्ययन करना होगा। भूदान देनेवाला गरीब किसान आज दूनिया के 
सभी मानस-शास्त्रियों के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए और अर्थ॑ंशास्त्रज्ञों के 
लिए एक पहेली बन गया हैं। 


बापू को राह पर 

जोनपुर 
२३. ४. १६५२ 
चलते समय रास्ते में विनोबाजी को देने के लिए लोग कई प्रकार की 
चीजें छाते हें। विनोबाजी को हम न खानेवाले भगवान्‌” कहते हे। उन्हें 
तो बस मिट्टी (भूदान) ही चाहिए। इसीलिए लोग जब बढ़िया दूध, दही, 
मिठाई, फल आदि चीजें लाते हें, तो वे सारी चीजें हम जैसे खानेवाले 
भगवान्‌ के हिस्से में आ जाती हैं । लेकिन 'खानेवाले भगवानों' को 'न खानेवाले 
भगवान्‌” के साथ तेज रफ्तार से चलना पड़ता है। इसलिए अक्सर हमें 
उन आकर्षक चीजों की ओर सिर्फ नजर डालते हुए ही आगे बढ़ना पड़ता 
है। आज विनोबाजी ने रास्ते में एक दफा लोगों को मिठाई बाँठना 
आरम्भ किया यह कहते हुए कि जो मिठाई खायेगा उसे जमीन देनी 

होगी. ५ ४८६७३ लोग भी' इसे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। 
हमने सुता था कि जौनपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेबक संघ (7२, 5. 5.) को 
माननेवाले काफी छोग हैं । आज विनोबाजी के स्वागत के लिए उन्होंने जगह- 
जगह द्वार बनाये थो और हरएक द्वार के पास वे लोग आरती, फूलमाला 
आदि लेकर खड़े थे। यहाँ पर हर राजनंतिक पक्ष के छोगों ने स्वागत' का 
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अलूग-अलरूग इन्तजाम किया था। इसलिए बीच-बीच में भारतीय संस्कृति 
की जय हो, कऋान्ति की जय हो', महात्मा गांधी की जय' आदि नारे 
सुनाई पड़ते थे। लेकिन साथ-साथ भूदान यज्ञ सफल करेंगे का 
नारा भी सुनाई देता था । बीच-बीव में सफेर, काली, छाल टोपियाँ और 
कुछ बिना टोपीवाले दीख पड़ते थे। 

जौनपुर के राजा आज सुबह वितोबाजी से मिलने आये थे । उन्होंने 
दो हजार एकड़ का दान अत्यन्त श्रद्धापूवेक अपंण' किया। राजा साहब 
उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हे। उस संस्था ने उत्तर 
प्रदेश के अपने सारे कार्यकर्ताओं को विनोबाजी के कार्य में सहायता देन 
का आदेश दिया है। विनोबाजी चाहते हें कि भिन्न-भिन्न पक्षवाले सब 
भूदान के काम में जुट जायँ । हम देख रहे हें कि चुनाव के 
समय जो एक-दूसरे को अपना शात्रु मानते थे, वे सारे आज एक साथ 
भूदान का काम कर रहे हे । यह घटना बहुत ही आश्याजनक प्रतीत 
हुई। स्वराज्य-प्राप्ति के बाद गांधीजी गये और देश में विचारों की उल- 
झरने पेदा हुईं, किसीको भी ठीक रास्ता सूझ नहीं पड़ रहा था। 'स्व॒राज्य 
के पहले हमने जो स्वप्न' देखे थे, उनको नष्ट-भ्रष्ट होते देखकर विफलता, 
निराशा और कदुता की भावनाएँ पेदा हो रही थीं। जहाँ देखो वहाँ 
असंतोष, असमाधान दिखाई पड़ रहा था। लेकिन उससे छुटकारा पाने का 
कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था, जिसके कारण अग॒तिकता पेंदा हुई 
थी। लगता था जेसे हम किसी प्रवाह में बह रहे हें। उससे बाहर निक- 
लछना चाहते हुए भी नहीं निकल' पा रहे हैं। इन' सब आधातअत्याघातों 
के कारण खासकर युवा-मन दयनीय हो गया था। लेकिन विनोबाजी के 
साथ चार-छह दिन रहकर लगता था मानो सारी निराशा, अगतिकता 
दूर भाग गयी हो, जीवन में एक नया प्रकाश मिल रहा हो। हमारे 
याज्जी-दछ में जो युवक कार्यकर्ता थे, उन सबको एक नया संजीवन प्राप्त 
हुआ-सा लगता था। भुजरात के नारायण देसाई (स्व० महादेव भाई देसाई 
के पुत्र), राजेन्र भाई, मलाबार के जनादंन पिल्‍्ले, तमिलनाड के व्यंक- 
टेशय्या; आन्ध्र की विद्या बहन, उत्तर प्रदेश के हरिमोहन भाई, शिवदास 
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त्रियाठी आदि सबको भूदान-यज्ञ से एक नयी प्रेरणा, नयी स्फूर्ति प्राप्त हुई 
थी। न इनके पास संख्या का बल था, न ज्ञान और न अनुभव। और इस 
विशाल देश की समस्याओं को हल करने की आकांक्षा रखना पागरूपन 
माना जा सकता था। फिर भी वे पागल थे। भूदान के जरिये होनवाली 
क्रान्ति के दर्शन से वे दीवाने बन थ। वे भूल गये थे कि वे छोटे हें- 
दक्तिहीन हें । अग्नि की एक छोटी-प्ती चिनगारी भी कपास के गंज (ढेर) को 
जला सकती है । विनोबाजी ने अपने 'स्थितप्रज्ञ-दशेन' में प्रज्ञा को अग्नि 
की चिनगारी ही कहा है । नव-विचार के कारण हम सबके दिल में एक 
चिनयारी पेदा हुई थी और हमारा विश्वास था कि उस चिनगारी में 
वह ताकत है जो दुनियां के सारे असत्य, अन्याय के ढेर को जला सकती 
है। भविष्य के कार्यक्रम के बारे में हम योजना कर रहे थे। मुझे वे 
दिन' याद आये जब होस्टल के कमरों में बंठकर हम भारत को स्वतन्त्र 
बनाने की योजना बड़ी गम्भीरता से बनायां करते थे। लेकिन स्वराज आया 
और लगता था कि बहुत जल्दी ही आया और हमें शहीद बनते का सौका 
नहीं मिला । लेकिन अब हमारे लिए पराक्रम का एक नया क्षेत्र खुल गया 
है। अब क्षणमात्र के लिए चमकनेवाली बिजली नहीं बनना है, बल्कि 
तिल-तिल जलनंवाला दीप बनना है। .,.... 

नारायण और राजेन्द्र भाई गुजरात के दूर जंगलों में आदिवासियों के 
बीच रचनात्मक काम कर रहे थे । विद्या बहन पाँच साल आंध्र की 
कस्त्रबा ट्रस्ट के एजेंठ के नाते गाँव-गाँव में घमी थीं। ये सब उच्च- 
विद्याविभूषित थे, इसलिए जीवन के दूसरे मोहपूर्ण रास्ते उनके लिए खले 
थे । फिर भी उन्होंने खशी-खशी तपस्या का मार्ग अपनाया। इन 
सबम में ही एक एसी थी जो न सिफ जन्म से, बल्कि कर्म से भी 
अधिक बूजुआ थी। 

आज हम सबको राजा साहब के यहाँ भोजन करने जाना था। विनोबा- 
जी तो सिर्फ दूध-दही ही खाते हें और वह भी बच्चों के समान तीन-तीन 
घण्ठे पर तोला-माशा नाप-तौलकर खाते हैं । इसलिए भोजन के विषय में« 
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तो हम छोगों को ही हर जगह उनका प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। 
आज हम महल में भोजन करने जा रहे थे; लेकिन किसी की भी पोशाक 
वहाँ जानें छायक न थी। फकीर के साथियों का महल में अत्यन्त नम्नता- 
पूवंक स्वागत हुआ । यह युग बदलते की निश्ञानी थी । सत्ता और सम्पत्ति 
को जीवन का सर्वोत्तम मूल्य माननेवाला आज का समाज नष्ठ होने- 
वाला है और सच्चा जीवन-मूल्य प्रस्थापित होनेवाला है, इसीका वह 
श्रीगणश था। 


दाम की प्रार्थता-सभा में विशाल जनसमूह एक घण्टे तक मंत्रमुग्ध 
होकर ऋषि-वाणी सुनता रहा । छगता था जेसे भारतीय संस्कृति के 
पुनरुत्थान के लिए एक ऋषि पैदा हुआ है। भाषणारम्भ ही दिल खींचनेवाला 
था । विनोबाजी बोलने लगे, “हमें अभी-अभी स्वराज्य प्राप्त हुआ है, इस- 
लिए' एक तरफ से हम शिश्‌ हें तो दूसरी तरफ से हम' दस हजार साल के 
पुराने अनुभवी हें । ...... अनेक परिवर्तनों के बावजूद भी भारत की परम्परा 
अटूठ रही है, जो हमें प्राचीतकाल से' जोड़ देती है । असंख्य भेदाभदों के 
होते हुए भी यहाँ आन्तरिक एकता का दर्शन होता है।. बावजूद इसके कि 
उस' समय आमदरफ्त के कोई साधन नहीं थे, ऋषियों ने सारे भारत को एक 
बनाया। लेकिन योरप अभी तक एक नहीं हो पाया हैँ । जिन बातों में हम 
अनूभवी हें, उनमें अपनी विशेषताओं के साथ हमें आगे बढ़ना है । यहाँ पर 
समाज-शास्त्र के बहुत प्रयोग हुए हैं। इसमें योरप हमसे पिछड़ा हुआ है । 
इसीलिए प्राचीन समाज-शास्त्र के मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर, नम्र 
भाव से परद्चिम का अर्वाचीन विज्ञान लेकर हमें नयी समाज-रचना 
करनी हैं। .....- हमारी जो चातुव॑ंण्यं की कल्पना है, वह स्पर्धा-रहित 
समाज-रचना की कल्पता है! । यद्यपि आज हम' उसका विकृत रूप देख 
रहे हैँ, फिर भी उसकी मूल कल्पना हमें लेनी चाहिए। उस रचना में 
एक. वर्ण विद्यादान करनेवाला था, जो अपरियग्रही था। ब्राह्मंणों ने जब से 
अपरियंह 5 छोड तब से उनका पतन हो गया । जहाँ विद्वान पैसे के पीछे 
अत कण हैँ वहाँ वे समाज के रक्षक न रहंकर शोषक बन जाते है। 


्] 
] 
रे । ॥ रा 
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क्षत्रियों को ब्रह्मचर्याश्रम में गुर के पास जाकर आम लोगों के समान रहना 
पड़ता था। ग्‌रु की सेवा करती पड़ती थी। फिर कुछ दिलों तक राजा के 
नाते प्रजा की सेवा करने के बाद फिर वानप्रस्थाश्रम में जंगल जाना पड़ता 
था। हर कोई अपना-अवना काम करता था और सबमें सहकाये था। 
स्पर्धारहित रचना के लिए समान वेतन जरूरी है। अगर समान वेतन न 
हो तो वह वर्णव्यवस्था ही नहीं रह सकती, वर्गंव्यवस्था बन' जाती है। 
वर्गंनाश का मतलब है, सबको समान वेतन, और वर्गहीन समाज का मतलब 
है, वर्णव्यवस्था । ...... वर्णव्यवस्था की मूल कल्पना में उच्चता या 
नीचता का भाव नहीं है। उसी भाव से आज वर्णव्यवस्था दृषित हो गयी 
है । सब समान हें और हर कोई अपना-अपना काम' निष्काम' भाव से करे 
तो मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यह विचार उस रचना का मूलाधार है!। उसी 
तरह अपने गाँव में पैदा हुई चीजें ही इस्तेमाल करना भी उस व्यवस्था 
का एक मूलभूत सिद्धान्त है। ...... हम चाहते हें कि आज की बिगड़ी 
हुई समाज-रचना को खतम करके, वर्णव्यवस्था के मूलभूत सिद्धान्तों के 
आधार पर एक नयी समाज-रचना की जाय । ...... भूदान-यज्ञ तो 
उसका आरम्भमात्र है। जमीन का मसला दुनिया में सर्वत्र मौजूद 
है । दूसरे देशों ने कत्छ और कानून के तरीके से उसे हल करने की 
कोशिश भी की है; लेकिनः वे तरीके हमारी सभ्यता के खिलाफ हें । 
इसलिए हम चाहते हें कि करुणा के रास्ते से, जो हमारी सभ्यता के 
अनुकूल है, यह मसला हल हो।* 


यह कहकर विनोबाजी ने आखिर में भारत के सभी' भिन्न-भिन्न पक्षों 
को भूदान के इस' कल्याणकारी काम में जुट जाने को जो आवाहन किया, 
बह इतना कल्ापूर्ण था कि जीवन-कला के इस' महान्‌ कलाकार को निर्माण 
करनेवाले बापू की स्मृति से मेरा दिल भर आया । विनोबाजी के हर 
शब्द के, कृति के पीछे उनकी प्रेरणा है। विनोबाजी के महान्‌ कार्य 
का वर्णन एक ही वाक्य सें किया जा सकता है--- 


“दे बापू की स्मृति को जाग्रत कर रहे हैं।” 
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दोनों बाबा का सिलाप 

गोरा बादशाहपुर 
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कानन! का एक गीत है, जिसमें इस दुनिया को तूफान-मेल की 

उपमा दी गयी है। रेलगाड़ी में नये मुसाफिर चढ़ते जाते हैं, पुरान उतरते 

जाते हैं। कुछ मुसाफिर एक स्टेशन ही तक सफर करते हैं, तो किसी की 

यात्रा लम्बी रहती है। हमारी यात्रा पर भी यही उपमा छागू होती है। 

कोई आता है, कोई जाता है; लेकिन विनोबाजी की यात्रा तो अविराम 
चलती रहती है। 


अक्सर लोगों का ऐसा गलत ख्याल रहता है कि गांधीजी, विनोबाजी 
जैसे महापुरुषों के साथ रहना हो तो हमेशा गम्भीर चेहरा बनाकर 
रहना पड़ता है । गांधीजी तो विनोद को प्राणवायु ही मानते थे। विनोबाजी 
भी इस बारे में अपने गृरु के चेले हें। उनकी गम्भीर मुद्रा, लम्बी 
दाढ़ी, प्रखर तेजस्वी नेत्र देखकर शायद ही कोई यह ख्याल रखने की हिम्मत 
करेगा कि वे कभी हँसते या हँसाते होंगे । लेकिन कल्पना-जगत्‌ और 
वास्तविक जगत्‌ में अंतर है। इसीलिए तो जीवन में मजा आता हैं। इस 
लम्बी दाढ़ीवाले संत के मुँह से विनोदयुक्त वाणी सुनने का मजा कुछ और 
ही रहता है। 

हमारे यात्री-दल के कर्णधार, करण भाई, जो अब उत्तर प्रदेशीय भूदान 
समिति के संयोजक हैं, अपनी योजकता के लिए सबके प्रशंसापात्र 
तो बन ही हैं; लेकिन हम उनकी जो कीमत करते है वह दूसरे ही 
कारण से । हमारे शरीर चलने के श्रम से और काम से थके हुए रहते 
ही हें ।. ऐसे समय पर हमेशा हँसो, नाचों, खेलो' का संदेश देकर 
खबके।. श्रम-परिहार करनेवारके करण भाई का हमारे यात्री-दल में 
ट्ि स्थान है । वे एम० एल० ए० थे; लेकिन उन्हें भूदान जेसे 
आस्दि के काम के मुकाबले में राजनीति बिल्कुल ही फीकी मालूम हुई 
छह उत्होंने उसका त्याग कर दिया। स्व॒राज्य-प्राप्ति के पहले का क्रान्ति- 

जललिक जीवन. स्व॒राज्य के बाद सत्ता की लालसा में परि- 
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वर्तित होते हुए देखकर राजनीति छोड़कर अपने जीवन की दिशा बदलने- 
वाले कई निकलेंगे । अब तो बड़े-बड़े लोग भी यह बात महसूस करन 
लगे हें। फिर भी करण भाई जैसे बुनियादी पत्थरों' की अपनी महत्ता तो 
रहेगी ही। ...... बाबा राघवदासजी भी बुनियादी पत्थर हें जिनके कारण 
भूदान की बूनियाद मजबूत होनेवाली है। बाबाजी ने अपनी साधुता के 
कारण उत्तर प्रदेश की जनता के हृदय में स्थान पा लिया है। लेकिन विनोबाजी 
तो उनकी साथुता की अपेक्षा उनकी निर्मठता और ऋणजुता पर अधिक 
मृग्घ हें । जब उन दोनों की बातें चछती हे तब छोटा गौतम कहता है-- 
“अब दोनों बाबा मिल गये हें, फिर उन्हें दुनिया की सुध-बुध कैसे रहेगी ? ” 

कल का और आज का पड़ाव यानें उत्तर और दक्षिण श्रुव जैसे 
था । कल बड़ा शहर था। दिन भर चारों ओर छोगों की भीड़ रूगी 
रहती थी, बड़े-बड़े लोग मिलने आते थे, चर्चाएँ चलती रहती थीं, हमारे 
दरवाजे के पास मोठरों की कतार लगी रहती थी और आज ठीक 
उसके विपरीत था--छोटा-सा गाँव, एकान्त-शान्त आश्रम। एक सुन्दर 
तालाब जिसके चारों ओर ऊँचे पेड़ ओर आश्रम की छोटी-छोटी झोपड़ियाँ, 
पक्षियों का कखरव और पत्तों की सरस'राहट को छोड़कर वहाँ अद्भुत शान्ति 
विराजमान थी । मन चाहता था कि हम किसी वृक्ष के नीचे बैठ जायें 
और सामने के तालाब की शान्त प्रसन्न छबि देखें एवं कानों से पक्षियों 
का कलनाद तथा पत्तों का संगीत सुने । ग्रीष्म की प्रखर गर्मी में भी 
मंद, शीतल हवा दरीर को स्परशंसुख दे रही थी । एसे समय में जीवन 
के गृढ़ प्रइनों पर चिन्तन करें या हाथ में लेखती लेकर जो-जों विचार 
स्फूरित हों, उन्हें लिखें अथवा निसर्ग-सौन्द्य का चुपचाप आनंद छटें--- 
यही जी होता है । 

एंसे समय' में विनोबाजी का प्रकृति-प्रेम विशेष रूप से दिखाई देता है । 
घण्टों वे सृष्टि-सौन्दर्य का ही स्वाद लेते रहते हैं । ऐसे समय विनोबाजी 
वेदों के सुन्दर प्रकृति-वर्णन की ऋचाएँ बोलने लगते हैं। परन्तु हम तो 
संस्कृत के शुद्ध-बुद्ध ज्ञानी होने के कारण समझ बेठते कि वे आत्मा- 
ब्रह्म विषयक कुछ बोल रहे हें । 

र्‌ 


श्द बिनोबा के साथ 


आध्यात्मिक कर्सेयोग 
महिराँवाँ 
| २१५. ४. १६५२ 
विनोबाजी के निजी सचिव दामोदरजी उत्साह और छगन के प्रतीक 
हैं । . विनोबाजी का संदेश प्रत्येक हृदय तक पहुँचे, यही उनकी एक- 
मात्र चाह है। विनोबाजी का हरएक शब्द वे लेखनी पर उठा लेते हैं । 
मझे उनके पास काम मिला। विनोबाजी के भाषणों के नोट्स लेना, टाइपिस्ट 
से टाइप करवा लेना, अखबारों के लिए रिपोर्ट्स तैयार करना आदि काम 
मझे मिला जो बेहद पसन्द आया । इस काम के जरिये मुझे विनोबाजी 
के विचारों का अध्ययन करने का मौका मिला | इस समय यात्री-दलरू 
में दो ठाइपिस्ट ह--तमिलनाड का व्यंकटशय्या और उत्तर प्रदेश का 
श्रीवास्तव । दोनों कार्य-विभाजन के तत्त्व को सामने रखते हुए टाइपिंग 
का काम करते हेँ; छेकिन क्रान्तिवीर बनने में किसीसे पीछे नहीं 
रहते। न उन्हें आराम की परवाह है और न नींद की चिन्ता। कितना भी 
काम क्यों न हो, वे हँसते-हँसते कर लेते हूँ। अय्या तो गवेया होने के कारण 
काम करते-करते बीच में गा भी लेता है । उसकी हिन्दी ठाइपिंग की गति 
प्रशंसनीय है। दोनों उम्र में छोट होते हुए भी इस तरह जिम्मेदारी से 
काम करते हें कि बड़े-बड़े उनका लोहा मानेंगे । 
व्हिन्सेन्ट शीन की गांधीजी के जीवन पर लिखी हुई «४0 
हुआताए-/272 किताब मुझे बहुत ही पसंद आयी थी और 
में, चाहती थी कि विनोबाजी भी उसे पढ़ें । उन्हें वह किताब देते 
समय मेरे मन में डर था। लेकिन उन्होंने वह किताब न सिर्फ पढ़ी 
बल्कि अपने सेवक मासिक के लिए उस पर एक बहुत अच्छा अभिप्राय 
20छ लिख दिया । उन्हें वह किताब अच्छी लगी; यह बात मुझे भी खुश 
5 ऑरेवेंवॉली. थी । उन्होंने उस किताब के बारे में लिखा 
घीजी के जीवत पर एक अमरीकन भाई की छिखी हुईं उड़ती 


दा | £ ४. 
हक 


कक़ोल्ी एक. पुस्तक मेरे देखने में आयी। त्ागपुर के श्री पु० य० 








विनोबा के साथ १६ 


देशपाण्ड तथा उनकी कन्या निर्मला जो आजकल मेरे साथ घूम रहो है, 
इन दोनों की तरफ से मिली हुई वह भेट थी, इसलिए उसको पढ़ना ही 
पड़ी | ४५३४४४ अमरीकन स्वभावानुसार सत्य के साथ कुछ बाहरी बातों की 
मिलावट भी इसमें है। फिर भी वह किताब मुझे बहुत अच्छी छगी। 
उसका कारण यही है कि लेखक ने गांधीजी के जीवन का भारतीय विचारों 
के साथ समरस होकर अचूक दर्शन किया है। गांधीजी ने अपनी आत्मकथा 
को सत्य-शोधन” कहा है और इस लेखक ने उनके जीवन को कर्मयोंग का 
मार्ग) कहा है। उसके विषय-प्रवेशक अध्याय में गीता का सारा रहस्य 
उंड़ल देनेवाला एक अध्याय रख दिया है। उसका नाम है-- कौन-सा 
यूद्ध ?” अन्त में ग्रीता का संक्षेप में ही विवरण देनवाला एक परिदिष्ट 
जोड़ा है जिसका नाम है--गीता और गांधीगीता'। इस प्रकार लेखक ने 
सारी पुस्तक गीतामय बना दी है । छेखक कहता है कि गीता में कहे हुए 
आध्यात्मिक कर्मयोग का उससे (गांधीजी) बढ़कर स्पष्ट उदाहरण इतिहास में 
अत्यत्र नहीं है । ...... आजकल कर्मयोग शब्द का प्रयोग बहुत ही ढिलाई 
से किया जाता है, केकिन अपना सारा जीवन विश्व की सेवा में छगा 
देना, अहिंसा, सत्य आदि सिद्धान्तों का कट्टरतापूर्वक पालन करना, 
अहंकार और आसक्ति का जरा भी स्पर्श न होने देना, निरन्तर आत्म- 
शोधन करना, जीवन की प्रत्येक क्रिया ईश्वर से संलग्न करना, इन सबके 
एकत्रीकरण के बिना गीता के अनुसार कर्मयोग सम्भव नहीं । ....«*« 
ग़ीतानूसारी आध्यात्मिक कर्मयोग के उदाहरण इने-गिन हें। ऐसे उदाहरणों 
की प्रत्यक्ष प्रगति जो हमने (गांधीजी के रूप में) पायी है, वह हमारा महान्‌ 
भाग्य है। इस उदाहरण का मनन करें और उसे अपन जीवन में 


उतार ।” 


दामोदरदासजी की लड़की मृदुला और स्व० जमनालाक जी बजाज का 
नाती गौतम, ये दोनों बिल्कुल बच्चे हे। लेकिन चलने में वे हम सबके गुरु 
बन सकते हें। विनोबाजी के आदेशानुसार आजकल वे दोनों अपनी' सारी 
चीजें दो-तीन थैलियों में भरकर थैलियाँ लेकर १५ मील चलते हें । 


२० बिनोबा के साथ 


कएकला चलो 


शाहरगंज 
२६. ४. १९५२ 
पिछले चार-पाँच दिनों के आराम के बाद आज मेने चलना आरम्भ किया। 
नित्यक्रम के अनुसार तीन बजे उठकर चार बजे चलना शुरू हुआ | विनोबाजी 
के पीछे-पीछे जाते हुए अतुृपम आनन्द हो रहा था। आज का रास्ता 
खेतों में से होकर गूजरनेवाला और काँटों से भरा था। विनोबाजी के 
दोनों ओर मृदु और गौतम छालठटेन लिये चल रहे थे। बस, वही प्रकाश 
था बाकी चारों ओर घतघोर अन्धकार छाया हुआ था। विनोबाजी की गति 
से चलने पर ही प्रकाश मिलना सम्भव था, वरना अँधरे में कहीं गिर 
जाने की ही अधिक सम्भावना थीं। यदि कोई कवि मौजूद होता तो 
उस पर एकाध सुन्दर कविता लिख डालता और तत्त्वज्ञानी होता तो 
अवितोबा की गति', प्रकाश, “अन्धकार में कहीं गिर जाना आदि पर 
प्रबन्ध लिख डालता | लेकिन हम' न कवि थे, न तंत्त्वज्ञानी | इसलिए 
हम केवल गिरने के डर से और काँटों से बचने की दृष्टि से विनोबाजी 
की गति से चलने की कोशिश कर रहे थे । 

थौ फटते ही रास्ते में एक कमल से भरा तालाब मिला जिसमे 
अफेंद कमलों की बिछायत सजी थी । सूर्योदय हो रहा था। सूर्य की 
पक्ेरणें कमल की पँखड़ियों को जगा रही थीं। इच्छा होती थी कि दोड़ 
जायें और कमल तोड़ लायें। यह बात तो उसी प्रकार हुई जैसे कल्पवृक्ष 
के नीचे बठते ही इच्छा पूर्ण हो जाती है। विनोबाजी को अर्पण करन 
के लिए सुन्दर कमल के फूल भेंटरूप में कितन ही ग्रामीण छाये, परच्तु 
विनोबाजी दूर निकल गये थे, इसलिए उन्होंने हमें ही उनका श्रतिनिधि 

समझकर फूल दे दिये ताकि वे फूल विनोबाजी तक पहुँच जाये । 
* आजकल हमारे यात्री-दल में रा० स्व० संघ के कुछ कार्यकर्ता भी 
'रहते हैं । आज रास्ते में उनमें से एक ने विनोबाजी से हिन्दुत्व और 
राष्ट्रीयता पर एक सवाल पूछा और फिर विनोबाजी की वाक्‌-सलिला बहते 
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लगी, हमें सब धर्मों की अच्छी-अच्छी बातें लेकर उनका समन्वय 
करना होगा । सबमें जो समानता नजर आयेगी उसको अधिक महत्त्व 
देना होगा । संस्कृति के सत्य, अहिंसा, त्याग आदि मूल तत्त्व हैं। सब 
धर्मों में हम यही मूल तत्त्व पाते हैं। सिर्फ उपासना के भिन्न-भिन्न 
तरीके होते हैँ, जिन्हें मंजूर करना होगा।” 

एक भाई ने कहा--“आप कोई संगठन क्‍यों नहीं खड़ा करते?” 

विनोबा--“संगठन का बन्धन मुझे नहीं चाहिए । इस भ्रकार के बंधन 
कभी-कभी मार्गश्रष्ट कर देते हैँ । मुहम्मद पैगम्बर ने दुनिया को 
शान्ति और मानवता का संदेश दिया। उस समय उनके अनुयायियों को 
तादाद कम थी। उस - समय वह कहता था, खुद मरो लेकिन मारो मत 
उसको बहुत तकलीफें सहनी पड़ीं जिसके कारण उसे मक्का छोड़कर 
भागना पड़ा । फिर उसने कहा, भागने से तो अच्छा है कि शास्त्रों से 
अपनी रक्षा की जाय ।” इस विचार को मंजूर करते हुए उसने अनजान में 


ही शस्त्र को स्वीकृति दे दी। उस समय उसकी सेना को ऐसा आदेश था 
कि लड़ाई के समय भी नमाज पढ़ने के वक्‍त लड़ाई बन्द करके नमाज 


पढ़ी जाय । लेकिन इससे दुश्मन को फायदा हुआ और उसकी सेना को 
बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए फिर उसने अपनी सेना के दो हिस्से 
किय्रे । एक हिस्सा लड़ता रहता था और दूसरा नमाज के वक्‍त 
नमाज पढ़ता था । इस तरह हिसा को प्रवेश मिल गया । रक्षा 
( 666०००८ ) के नाम पर शस्त्र आया कि दूसरों पर हमला करने से 
ही अच्छी रक्षा हो सकती है ( 0/2०7०6 8 ४76 968: ४ए96 ० 


46९6८१८९,)--ऐसा कहा जाता है। फिर किसे रक्षा ( ॥26६८7८०८ ) 
कहा जाय, किसे आक्रमण ( (08&706 ) कहा जाय, यह सवाल पेदा 


होता है । इसलिए एक दफा तलवार हाथ में छी कि फिर उसका 
प्रभाव जमने लग जाता है। जिस धर्म के भगवान्‌ रहीम और रहमान 
( अत्यन्त दयाल ) हैं, जिसका नाम इस्लाम ( शान्ति ) है, जिसके 
झण्डे पर चन्द्रमा और सितारे हे--याने सूर्य जेसी प्रखर वस्तु नहीं 
बल्कि चन्रमा जैसी सौम्य-शीतऊक वस्तु है। उस इस्लाम धर्मे के प्रसार 
में कहीं-कहीं तलवार का भी प्रयोग हुआ। अर्थात्‌ तेरह सौ साल पहले 
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पेंगम्बर यह नहीं सोच सकता था कि हिंसा को प्रवेश देने से आगे चरूकर 
क्या-क्या होगा । लेकिन हमें अब उनके अनुभवों से कुछ सीखना चाहिए। 
मुमकिन है कि अगर में पैगम्बर के जमाने में पैदा होता तो उनसे भी 
अधिक भारी गलतियाँ करता। इसलिए आज हम यह नहीं कह सकते हें कि 


 पैगम्बर ने हिंसा को मंजूर करते में गलती की। लेकिन अब उतका अनु- 


भव हमारे सामने है। इसलिए हमें हिंसा को सर्वथा त्याज्य समझना चाहिए। 
संगठन के बारे में मेंने कई दफा बापू से भी बातें की थीं । उन्हें 


$क $ + के के के 


. भैरा विचार जँच गया और उन्होंने मुझे सब संस्थाओं से मुक्त किया। 

आज में दुनिया की किसी भी संस्था का सदस्य नहीं हूँ । में बिल्कुल 
. मुक्त हूँ। .... .- भागने से हिसा बेहतर है! इस किस्म के विचारों को 
. विक्ृत रूप मिल सकता है । ...... कइयों को लगता है कि बिना संगेठन 


के काम केसे होगा ? लेकिन मेरे विचार इस बारे में बिल्कुल सुलझे हुए 
में हमेशा इन्सान से मिलता हूँ, किसी संस्था' के प्रतिनिधि से नहीं 


, मिलता । में प्रत्येक को इन्सान के नाते ही पहचानता हूँ । इन्सान के 
. नाते हर कोई भूदान का काम कर सकता है।” 


“संतों के उद्देश्य बहुत ऊंचे होते हें। लेकिन उन उहेदयों को वास्तविक 


' जगत्‌ में छाने के लिए कभी-कभी उनको समझौता (0०४7:0778८) 


करना पड़ता है, जिससे -वे कुछ असफल से दिखाई देते हें । लेकिन 
उनकी वह असफलता भी दुनिया के लिए बड़ी मूल्यवान्‌ साबित होती है। 
उस' असफलता में से ही दुनिया के कल्याण का मार्ग निकलता है। साधा- 
रण . आदर्श को सामने रखकर सफलता प्राप्त करने से बेहतर है कि ऊँचे 
आद्शं सामने रखकर असफल हों। 

“आज इस बात की सख्त जरूरत हूँ कि हिन्दु और इस्लाम दोनों 
क्षर्मों का गहराई के साथ अध्ययन करके दोनों का पथ-प्रदर्शन करनंवालय 
िक/लिकके । में नहीं जानता कि भगवान्‌ यह काम किसके जरिये करवाना 

हि है ॥ 'क्रैकिन मेरा विश्वास है कि यह काम होगा जरूर। 
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दर्शत के लिए खड़ी थी। फूलों से और पत्तों से शोभित सुन्दर मंच तैयार 
किया गया था। विनोबाजी को रुकना पड़ा और दो-चार शब्द बोलना 
ही पड़ा। लेकिन मालाओं के साथ-साथ भूदान भी काफी मिला, इसलिए 


रुकना सार्थक हुआ । 


पड़ाव नजदीक आ रहा था, लेकिन मेरी सारी ताकत खतम हुई जा 
रही थीं। एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। इतने में गाँव 
के लोग राम-नाम गाते हुए हमारी ओर जाते नजर आये जिससे मुझमें नयी 
ताकत पैदा हुई। व्यंकटशय्या गाने लगा--भूमि-दान-यज्ञ हम सफर बता- 
थेंगे---हम सब उसके साथ गाने छगे। रास्ते के दोनों ओर सेकड़ों छोग 
खड़े थे, जयजयकार कर रहे थे। फलों की वर्षा हो रही थी । वह सारा 
दृश्य इतना आकर्षक था कि विहव का कलह सिरे, फिर सदा को शान्ति 
हो-यह गीत-पंक्ति हम न सिफे गा रहे थे बल्कि हमारे दिलों में उसी 
श्रद्धा की ज्योति जाग गयी थी। सैकड़ों कंठों से एक ही आवाज निकली-- 
भहात्मा गांधी की जय ४ मेरे दिल में भी वही स्वर गूँजा। भारत में 
अहिंसा का एक' नया प्रयोग आरम्भ हुआ था। मानव के हृदय में छिपी 
हुई सद्प्रवृत्तियों को जगाकर, पुरानी दुनिया के पुराने जीवन-मूल्यों को नष्ट 
करते हुए नयी दुनिया के निर्माण के लिए नये जीवन-मूल्य स्थापित करन 
का कार्य आरम्म हुआ था। गांधी का शिष्य पथ-प्रदर्शत कर रहा था और 
गांधी की जनता उसके साथ थी। परमाणु-युद्ध के भय से भयभीत हुए 
इस दुनिया के श्रद्धाहीन मानवों को यह घटना कितनी आशादायी प्रतीत 
होगी ! निराशा के भयानक अन्धकार को नष्ट करने के लिए आशा का 
छोटा-सा नन्दादीप भी काफी है। मातों भारतीय जनता की मूक वाणी 
दुनिया से यह सब कहना चाहती थी। लेकिन उसने चार ही शब्दों द्वारा 
सब कुछ कह डाला--भहात्मा गांधी की जय 


पड़ाव पर पहुँचते हीं स्वागत के लिए उपस्थित जन-समुदाय के सामने 
जिनोबाजी अक्सर चन्द शब्द बोल देते हें। वेसे प्रमुख प्रवचन तो शाम की 
प्रार्थना में होता है, लेकिन सुबह के दो-चार वाक्यों में ही वे कभी-कभी* 
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बहुत कुछ कह डालते हैं। आज उन्होंने कहा, विचार शक्तिमान्‌ होता 
है। पुरानी समाज-रचना का संहार और नव-निर्माण, दोनों करने की ताकत 
विचार में ही है। दुनिया में विचार से' बढ़कर शक्तिशाली वस्तु दूसरी 
कोई नहीं है । में आपको एक विचार दे रहा हूँ। में चाहता हूँ कि 
आप उसे ग्रहण करें। विचार के ही जरिये में हर हृदय में प्रवेश पाना 
चाहता हूँ ।” 

आज' शाम की प्रार्थना-सभा में विनोबाजी का जो भाषण हुआ, वह संत 
का प्रवचन नहीं था, कलाकार की कलाकृति थी। नये जीवन का एक 
सुन्दर कल्पना-चित्र था । “हम ग्रामों का तव-निर्माण करना चाहते हूँ । 
इस तरह कि हमारे ग्राम न सिर्फ नव-जीवन का आदशे उपस्थित 
करेंगे; बल्कि संत्रस्त, सम्मोहित और संभ्रमित जग़त्‌ को शान्ति का पथ 
दिखायेंगे ।” विनोबाजी ने यह सारा इतने विश्वास से कहा कि क्षणमात्र 
के लिए आभास हुआ जेसे उस कल्पना-चित्र ने साकार रूप धारण किया 
हो।.....- “और इसका अधिष्ठान है, भूदान-यज्ञ । सब भूमि गोपारू 
की इस' तत्त्व के अनुसार गाँव की जमीन का फिर से बँटवारा होगा, 
जमीन के साथ-साथ बुद्धि का भी बँटवारा होगा जिससे हर कोई अपनी 
बुद्धि का स्वतन्त्र रूप से विकास कर सकेगा। गाँव का सारा कारोबार 
गाँव-पंचायत करेंगी जिससे हरएक को राज सँभालतने का शिक्षण और 
मौका मिलेगा। सबको काम मिलेगा, सबको ज्ञान मिलेगा । हर रोज 
शाम को सारे गाँववाले प्रार्थना-मंदिर में इकट्ठे होंगे जहाँ श्रवण होगा, 
ज्ञान-चर्चा होगी । कभी-कभी संगीत, नृत्य आदि का कार्यक्रम भी होगा। 
हमारे गाँव कला, संस्कृति और सच्चे घर्म के केन्द्र बन जायेंगे । पाँच 
लाख गाँवों में से पाँचों लाख गाँव ऐसे बनेंगे कि सुन्दरता, कला और 
धर्मं को देखते के लिए बाहर से लोग यहाँ आयेंगे। .. ... . - सच्चा स्वराज्य, 
ग्रामराज्य या रामराज्य स्थापित होगा। . . . . . » क्या यह केवल स्वप्न है ? हमने 
आज तक ऐसे कई स्वप्त देखे थे। गांधीजी का आदर्श भारत, गुरुदेव 
की कविता का भारत निर्माण करने का स्वप्न कइयों ने देखा होगा । 
क्ैकिन विनोबा का स्वप्न केवल कल्पना-चित्र नहीं है। कर्मतूलिका और 
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विश्वानूभूति के पटल इन दोनों के आधार पर उनका यह चित्र सजीव 
होगा। “इसीलिए तो में पैदक घूमता हँ । आपको एक विचार दे रहा 
हैं। यदि विचार आपको जँच जाय तो आप उसके मुताबिक अपने 
जीवन में परिवर्तन छायेंगे। इस तरह अनेक व्यक्तियों के जीवन का परिवर्तन 
होते-होते सारे समाज में परिवर्तत हो जायगा। हृदय-परिवतेन, जीवन- 
परिवर्तत और समाज-परिवततन, यह क्रान्ति की त्रिविध प्रक्रिया है। क्रान्ति 
पहले दिल में होती है फिर समाज में।” जैसे ज्योति से ज्योति जागती 
है उसी प्रकार जगा हुआ हृदय दूसरे हृदयों को उठा देता है। क्रान्ति का 
रास्ता क्रांतदर्शी कवि ने पहले ही दिखा दिया है। अपने हृदय को 
जलाकर अकेले ही आगे बढ़ते चलो। 


दूसरा भाग 
फूलों को राह 
सुरहुरपुर (फजाबाद) 
२७. ४. १६५२ 


झूटपुट के प्रशान्त वातावरण में, लालटेन के धूँधले प्रकाश में तैजी 
से बढ़ते हुए विनोबा को देखकर 'स्थितथी बोलता कंसे, बठता और 
डोलता ?” इस प्रइव का उत्तर सहज मिल जाता है। चाहे भूदान अधिक 
मिले या कम मिले, स्वागत के लिए' चार व्यक्ति आयें या चार हजार 
आयें, कोई स्तुति करे या निन्‍दा, उन पर किसी भी चीज का असर होता 
दिखाई नहीं देता। उनका निष्काम कर्मयोग तो अविराम चलता रहता है। 
लगता है, वे सुख-दुःख से परे अनासक्त अवस्था में सदा विचरते हेँ। 

आज के पड़ाव का गाँव आकार से तो छोठा ही था, लेकिन भक्त में 
बड़ा था। गाँव में प्रवेश करते ही देखा--सारे रास्ते साफ-सुथरे, दुकान, 
घर आदि सब स्वच्छ और सुन्दर, जगह-जगह द्वार, अल्पना से सजायी हुईं 
भूमि और दीवारों पर मोटे अक्षरों में लिखे हुए संत-वचन। विनोबाजी 
आगे निकल चुके थे, में पिछड़ गयी थी। उन पर की गयी पुष्पवृष्टि से 
सारा रास्ता पुष्पाच्छादित बन गया था। पीछे से आने के कारण भेरे 
लिए फूलों का मार्ग बन गया था। 

फेजाबाद जिले में गांधी-आश्रम का रचनात्मक कार्य दिखाई देता है। 
जगह-जगह उनके आश्रम और खादी-उत्पादन के केन्द्र हें। गांधी-आश्रम के 
कारण यहाँ पर जो जन-जाग्नति हुई है उसका अनुभव हम प्रतिदिन ले 
रहे हें। गांधी-आश्रम के कार्यकर्ता अपनी-अपनी रुचि के अनुसार राजनीति 
में स्वतन्त्र रूप से भाग ले सकते हें। इस संस्था के प्रमुख, आचार्य कृपा- 
लानीजी, एक राजनैतिक पक्ष के नेता हैं और उनके दाहिने हाथ 
श्री विचित्र भाई कांग्रेस-सरकार में एक मल्त्री हें। 
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पुनर्जन्म और विज्ञान 


अकबरपुर (फंजाबाद) 
रृ८. ४. १६५२ 


रास्ते में लोग विनोबाजी से कई प्रकार के सवाल पूछते हें। आज 
मेन डरते-डरते कई सवाल पूछ ही लिये। विनोबाजी का प्रकाण्ड पाण्डित्य 
ओर मेरा गहरा अज्ञान याने प्रकाश और अन्धकार के जैसा ही है। 
इतीलिए आज तक मैंने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन मेंने 
जब देखा कि उनसे--“आप जनेऊ क्‍यों नहीं पहनते ?”, “आपकी दाढ़ी 
सफेद और बाल काले क्‍यों हैं?” जैसे ऊटपर्टाँग सवाल भी पूछे जाते हें, 
तब मेंने भी अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए कुछ सवाल पूछे। 

प्रशत--- हिन्दु-धर्मं के पुनर्जन्म और कम के सिद्धान्तों में केवल नियतिवाद 
(2८60पंप्रांडत) है या उसमें स्वेच्छा (%०८-फग) के लिए भी कुछ 
गुजाइश' है ? ” ह 

विनोबा--यदि किसी को व्यापार करने के लिए कुछ पूँजी दी जाय 
ओर उससे कहा जाय कि “अब तू चाहे जो कर सकता है” तो पूँजी को वह 
घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। इसमें उसको स्वतन्त्रता है 
या नहीं ? उतनी स्वतंत्रता हमें भी प्राप्त है। यदि बैठ का जन्म मिला 
तो हम हाथी का काम नहीं कर सकते। लेकिन बैल के लिए जो सम्भव है, 
-हैं सब कर सकते हें। एक दफा जेल में हमने देखा, चीनी के पास कुछ 
चींटियाँ इकटूठी हो गयी थीं। मैंने विनोद में अपने साथियों से पुछा--- 
“थे चींटियाँ स्वतन्त्र हैं या परतन्त्र ?” हो सकता है वे चींदियाँ कभी भी 
जेल के बाहर न निकली हों।.... .. मानव अपने पृर्वजन्मों की कुछ पूँजी 
लेकर पेंदा होता है। लेकिन फिर उसके बाद उसे चाहे जो करने की 


स्वतन्त्रता रहती हैं।” 

प्रश्न--- लेकिन मारक्स कहता है कि मानव स्वतन्त्र नहीं है । पूंजीपति 
(०४०7८४55) और श्रमिक (/20[2(%/&०) दोनों अपने-अपने जाति-बोध 
( (0998-00778005७7689) के मुताबिक काम करते रहते हें।” 


श्ष बिलोदा के सथ 


विनोबा--आधुनिक शास्त्रज्ञों की यह एक अजीब बात है कि वे 
दो-चार घटनाएँ देखकर उन पर से अनुमान रूगाकर एक ढाँचा बना लेते 
हैं। फिर सारी मानव-जाति का इतिहास उस ढाँचे में ढाल देते हे । 
मसलन भारत जब परतंत्र था, उस समय यदि भारत का इतिहास 
लिखा जाता तो इस तरह लिखा जा सकता था कि "भारत वेदों 
के जमाने से लेकर आज तक परतंत्र ही रहा है। क्‍योंकि इस देश की 


आबहवा और भनुष्यों में ही यह दोष है जिससे कि यह देश हमेशा गुलाम 
रहा है।” और अब भारत स्वतन्त्र हो जानें के बाद इतिहास लिखा 
जाय तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि “भारत देश वेदों के जमाने 
से लेकर आज तक स्व॒तन्त्र ही रहा है। इस देश का इतिहास इस' बात का 
सबूत्त देता है कि चाहे जितनी आपत्तियाँ आयी हों, भारत हमेशा स्वतन्त्र 
ही रहा है। क्‍योंकि इस देश की आबहवा और मनुष्यों में कुछ ऐसा 
गण है जिसके कारण अंग्रेज-सल्तनत जेसी भारी सल्तनत से भी छोहा लेकर 
यह देश स्वतन्त्र हुआ । ...... इस प्रकार अपना एक दृष्टिकोण बना लेना 
और सारे इतिहास पर वह छागू करने की जो प्रवृत्ति है, वह इसमें काम 
करती है।..... » मान लो कि १, २, ४, १२और २४ इतने अंक सामने 
रखे हें। अब यदि हम उसमें से १ और २ को ही देखेंगे तो हम इस 
प्रकार का अनुमान रूगा सकेंगे कि सारी सृष्टि की रचना १, २, ३, ४ के 
क्रम से हुई है|... .. यदि हम १, २, ४ अंकों को देखेंगे तो यह अनुमान 
लगा सकेंगे कि सारी सृष्टि की रचना इस प्रकार हुई .है कि १, २, ४, ८ 
याने ढुंहरा हो जाता है। यदि हम १, २,४ और १२ इतने अंकों को 
देखेंगे तो यह अनुमान छगा सकेंगे कि सारी सृष्टि की रचना ही इस प्रकार 
हुई है कि सुष्टि में दुहरा, तिहरा, चौहरा ऐसा क्रम है।... . . « इस तरह 
सान्‍त ज्ञान के आधार पर एक नियम (/,४ए9) बनाना और उसे अनन्त 
पर लागू करना, यह जो आधुनिक शास्त्रज्ञों की प्रवृत्ति है वह मूलतः 
सदोष है।” 


,.. प्रदन---क्या हम विज्ञान के आधार से पुन्जन्म के सिद्धान्त को सही 
साबित कर सकते हें ?” 
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विनोबा--- विज्ञान मूलतः इन्द्रिगग्म्य है। इसलिए उसकी एक 
सुनिश्चित मर्यादा होती है। विज्ञान तो अत्यन्त नम्र होता है। विज्ञान यह 
नहीं कहता कि परमेश्वर है ही नहीं। क्‍योंकि इस प्रकार का निषेंधात्मक 
वाक्य कहने के लिए भी ज्ञान चाहिए। विज्ञान तो कहता है कि परमे- 
इवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता । लेकिन हम अभी तक 
उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते ।”...... मनुष्य की इन्द्रियाँ भी 
काफी ज्ञान ग्रहण कर सकती हेँं। यदि हमारे हाथ में गन्‍्दगी छगी है 
और वही हाथ हम नाक के पास ले जाते हैँ तो हमारी नाक उसे सह 
नहीं सकती और हम फौरन उस हाथ को वहाँ से हटा लेते हें। अब 
विज्ञान कहता है, गन्दगी में अति सूक्ष्म जन्तु होते हें। इसीलिए हमारी 
नाक उसे सहन नहीं कर सकती । इस तरह कई बातें विज्ञान को 
बाद में मालूम होती हेँ। -.. विज्ञान तो इन्द्रियों की सहायता से आगे 
बढ़ता जाता है। चाहे जितनी बढ़िया दूरबीन क्‍यों न हो, आखिर देखना 
होगा हमें अपनी आँख से ही। कोई भी सिद्धान्त इन्द्रियों के जरिये सही 
हुए बगर विज्ञान उसे नहीं मानता । लेकिन इन्द्रियों की अपेक्षा 
मन अधिक शक्तिशाली होता है और मन से भी शक्तिशाली है आत्मा । 
क्योंकि उस मन के सारे व्यापार में (आत्मा) जान सकता हूँ। चाहें 
जितना वेगवान साधन भी क्‍यों न हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने 
में उसे कुछ तो समय लगेगा ही। प्रकाश-किरण की गति प्रति सेकण्ड पौने 
दो लाख मील हूैँ। याने चन्द्रमा से निकली हुईं प्रकाश-किरणों को यहाँ 
आने में तीस सेकण्ड लगते हें। छेकिन हमारा मन एक सेकण्ड से कम समय 
में ही यहाँ से' चन्द्रमा तक पहुँच जाता है। ... . . - अभी हम जहाँ श्रुवतारा 
देख रहे हूँ, क्या वह वास्तव में इस' समय वहाँ पर है ? प्रकाश-किरण 
को श्रुव से यहाँ तक आने में तीस साल छगते हेँ। इसका मतलब यह है 
. कि अभी हम जो श्रवतारा देख रहे हें वह तीस साल पहले वहाँ प्र था। 
हो सकता है उन्तीस साल पहले वह नष्ट भी हो चुका हो, लेकिन हम तो 
एक साल तक और उसे देख सकेंगे और कहेंगे कि वह नष्ट हुआ; लेकिन 
वह तो तीस साल्‍ू पहले ही नष्ट हो चुका था।....« भश्रुव तो काफी 


३० बिनोबा के साथ 


नजदीक है। लेकिन कई सितारे ऐसे हें जो हमसे बहुत दूर, कई 
प्रकाश-इर्ष' दूर हैं। तो, वहाँ से निकली हुई प्रकाश-किरणों को यहाँ तक 
आने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। ...... इस प्रकार सृष्टि में लघुता और विशा- 
लता दोनों अनन्त है। तो फिर तक के आधार पर हम यह कह सकते हें 
कि मानव-जीवन का आदि-अन्त क्यों होगा ? एक दफा एक मुसलमान भाई 
से चर्चा चल रही थी। मेंने उससे कहा कि एक लड़का पैदा होता है 
और दो मिनट में ही मर जाता है। तो क्या आखिरी दिन न्याय करते 
समय अल्ला उसके दो मिनट के पाप-पुण्य को देखकर न्याय करेगा ! 
एक जीव अनन्तकाल तक अव्यक्त रहता है । फिर दो ही मिनट के लिए 
व्यक्त हो जाता है और फिर अनन्तकाल तक अव्यक्त रहता है। यह बात 
तकसंगत नहीं मालम होती । मेंने सुना है कि आजकल कुछ ईसाई भी 
पुनर्जेन्‍्म को मानने छगे हें। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि जब तक 
विज्ञान के जरिये पुनर्जन्म का सिद्धान्त सही साबित नहीं होता है, तब तक 
उसे मंजूर नहीं करना चाहिए। ह 
योगियों की बात तो अछग ही है; लेकिन सामान्य मनुष्यों के जीवन में 
भी ऐसे कई प्रसंग आते हैं, जिनसे कि पुनर्जन्म की बात सही मालूम होती 
है। में अपना ही एक अनुभव बता रहा हूँ । उस समय में पाँच साल का बच्चा 
था। अपनी माँ के साथ में नाना के घर जा रहा था। हम छोग प्लेटफाम्म 
पर बैठे रेलगाड़ी ( 77%7 ) की राह देख रहे थे । सहसा मेरी आँखों 
के सामने एक दृश्य उपस्थित हुआ। मेंने देखा कि एक घर है, उसका एक 
बड़ा दरवाजा है, फिर एक बगीचा है, दाहिनी ओर एक सीढ़ी है। मेंने 
तब तक कभी भी वह घर नहीं देखा था। लेकिन बाद में जब में नानाके . 
घर पहुँचा तो मुझे ताज्जुब हुआ। नाना का घर ठीक वेसा ही था जैसा कि 
मेंने देखा था। फिर मेंने माँ से उस घटना के बारे में पूछा तो उससे 
कहा, पूव॑जन्म के कुछ णानुबन्ध होंगे।” में अभी तक उसे भूला नहीं 
हूं।,...-- और यदि हम पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे तो जीवन में कोई स्वाद 
ही नहीं रहेगा। मान छो, इस समय कोई साँप मुझे कादता है और में 
मर जाता हूँ तो क्या इसका मतलरूब यह हुआ कि मेंने आज तक जो सारा 
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ज्ञान प्राप्त किया वह बेकार गया ? साँप के जैसे बुद्धिशुल्य और क्षुद्र 
प्राणी के काटने से मेरा सारा ज्ञान एक क्षण में नष्ट हो सकता हो तो 
फिर मेरी सारी ज्ञान-छालसा ही खतम' हो जायगी। लेकिन मुझे और 
भी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है; क्‍योंकि में पुनर्जेन्म में विश्वास 
करता हँ।..... . मेंने देखा है. कि कइयों को सिगरेट-बीड़ी पीने की इच्छा 
होती है। बड़े-बड़े लोगों को उसमें आनन्द महसूस होता है । लेकिन 
मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि जरा इन बातों का मजा चख हूं । 
मेरा मन कभी इस ओर मुड़ता ही नहीं। इसका कारण यह हो सकता 
है कि मेने अपने पू्व॑जन्मों में कुछ ऐसे अनुभव लिये हों। मेंने कुछ ऐसे 
प्रयोग किये हों और उनकी व्यर्थता मुझे महसूस हुई हो। यह सब सम्भव 
है। इसका मतलूब यह है कि हर कोई अपने पुराने जन्मों के अनुभवों की 
पूँजी लेकर नया जन्म लेता है। . . . . लेकिन भाई, विज्ञान को तो बिल्कुल 
पूरा प्रमाण (+पा!-5:00०0 ) चाहिए । +िएा कहो या #00! कहो । 
सयानों के लिए तो थोड़ा-सा भी प्रमाण (28007) काफी है। लेकिन 
वैज्ञानिकों के लिए और सामान्य जनों के लिए तो बिल्कुल 4700-970० 
चाहिए ।” यह सुनकर हम सब खिलखिलाकर हँस पड़े। 


अकबरपुर में खादी का एक बड़ा उत्पादन-केन्द्र है और आश्रम भी है। 
शहर में प्रवेश करते ही जनता ने अत्यन्त उत्साह से स्वागत किया। लेकिन आश्रम 
के द्वार पर जो स्वागत हुआ वह उससे बढ़िया था। सारा आश्रम आमज्पर्णों 
एवं अल्पना से सजाया हुआ था। द्वार पर खादी पहनी हुई बहनों नें 
विनोबाजी को तिलक रूगाया और आरती उतारी। जहाँ कहीं महिलाओं 
को निर्भयता से विचरते देखते हें वहाँ हम फौरन समझ लेते हे कि नजदीक 
यहीं कहीं रचनात्मक काम करनेवालों का आश्रम है । प्राचीनकाल में 
होम का धूआँ और निर्भयता से चौकड़ी मारते हुए हिरनों को देखकर 
पहचान लेते थे कि नजदीक कहीं आश्रम है। लेकिन अब तो होम के 
धएँ के बजाय स्वच्छता और व्यवस्थितता और हरिणों के बजाय खादीधारी 
युवक-युवतियाँ ही आश्रम की पहचान है। 


३२ विनोबा के साथ 


आश्रम का वातावरण प्रशानत्त और रम्य है। सुन्दर बगीचे और 
कल-कल बहनेवाले झरने। लीची, बेल और नीलगिरी के वृक्ष तो बड़े 
सुहावन मालम होते थे । गर्मी के दिनों में बेल का शर्बत मिलने पर 
तबीयत खुश हो जाती है। लीची के पेड़ फलों से लरदे हुए हैँ; लेकिन 
पेड़ पर लदी हुई छीची को देखकर हममें से किसी का भी--खास' कर गौतम 
का--समाधान कंसे हो सकता था ? लेकिन लीची अभी तक पकी नहीं 
थी, इसलिए गौतम ने कपिल भाई से--जो गांधी आश्रम के प्रमुख काये- 
कर्ताओं में से एक हें--वादा करवा लिया कि कल कहीं से भी लाकर 
गौतम को छीची दी ही जायगी। कपिल भाई के लिए तो गौतम की माँग 
विनोबाजी की माँग से भी महत्त्व की होती है; क्योंकि वह सबसे छोटा है। 

शाम की प्रार्थना में विनोबाजी ने गांधी-आश्रम के काम की प्रशंसा की ! 

सर्वोदिय-दर्शन के सिद्धान्तों का विवरण देने के बाद आखिर में भदान 
को बात कहे बगैर विनोबाजी का भाषण पूरा ही नहीं होता। उन्होंने 
कहा, “में भिक्षा माँगने नहीं आया हूँ, में आपको दीक्षा देने आया हूँ। 
न आप पांच पाण्डव हैँ तो आपका छठा भाई भी है जो अव्यक्त 
है। जिसे विवेकानन्द ने दरिद्रनारायण कहा था और गांबीजी ने जिन्दगी 
भर जिसकी सेवा की थी ..... . वही दरिद्रनारायण आपका छठा भाई है। 
उसका हिस्सा उसे दीजिये ।” 

वेद, उपनिषद, गीता के महासागर में तो विनोबाजी गहरे पैठ- 
कर मोती ढूंढ़कर लाये ही है । लेकिन कुरान, बाइबल आदि से भी उनकी 
जिगरजान दोस्ती है । मूल कुरान पढ़ने के लिए उन्होंने अरबी सीखी 
और कुरान का काफी हिस्सा उन्होंने कंठस्थ कर लिया है। अव्यक्त 
द्रिद्रनारायण की वकालत करते समय आज उन्होंने कुरान की एक कहानी 
सुनायी---एक दफा पैगम्बर अपने दो साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। 
पोछ से दुश्मनों की बड़ी फौज आ रही थी । उनके साथी ने कहा कि 
“बह बड़ी भारी फौज है और हम तीन ही हैं तो क्या करें ?” 
जिस पर पैगम्बर ने कहा--/हम तीन नहीं हैँ, हम चार हैं और वह चौथा 


ध्जे्‌ 


जो है वह दीखता नहीं है; लेकिन वह है और जबद॑स्त हैं।” 


बितोबा के साथ ३३ 


दुल्भ भारते जन्म | 
गुसाईंगंज (फंजाबाद) 
२६९. ४. १६०२२ 
रास्ते में किप्वीने सवाल पूछा--सत्याग्रह-आन्दोलन या ऐसे ही दूसरे 
आन्दोलनों में जो निर्भवता को आवाहन किया जाता है, उसमें तो आत्म- 
प्रतीति का भान भी होता है, क्योंकि उसमें संघर्ष भी रहता है। लेकिन 
भूदान के काम में संघर्ष न होने के कारण इनके लिए कहाँ गृंजाइश है?” 


कक 


विनोबा--- भूदान-यज्ञ में हम गरीब से भी दान ले रहे हैं । इसमें 
दान देगेवाला और लेनवाला, दोनों हक को पहचानते हें। इसलिए आत्म- 
प्रतीत का भान हो जाता है। सत्याग्रह या दूसरे आन्दोलनों में जो 
निर्भवता होती हैं, वह अभावात्मक (7९८९७८००८) होती है । अंग्रेजों से 
लड़ने के लिए हम निर्भय बने थे । लेकिन भूदान-यज्ञ में निर्माण होने- 
वाली निर्भयता भावात्मक ( 90»४४८४ए८ ) है। देहभावना नष्ट हुए बगेर 
ऐक्पभावता सम्भव नहीं है और ऐक्यभावना के बगेर निर्भयता सम्भव 


नहीं है। ऐक्य से ही हम निर्भयता की ओर बढ़ सकते हेँ।” 


आज का हमारा निवास-स्थात एक कॉडेज था। दिन भर शिक्षक 
और विद्यार्थियों के साथ चर्चाएँ चल रही थीं। 
आज के प्रवचन में विनोबजी ने शिक्षा के बारे में एक मूलभूत सिद्धान्त 
बताया, सरकार के हाथ में तालीम नहीं होनी चाहिए। उससे तो सबको 
एक ही प्रकार की तालीम दी जायगी। इसलिए में चाहता हूँ कि लोग 
भिन्न-भिन्न प्रकार के स्कूल चलावें। शिक्षण पर ऋषियों की सत्ता रहे, 
राजाओं की नहीं। पुरानी भाषा में कहना हो तो तालीम का काम अपरि- 
ग्रही, निस्पृह, ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणों के ही हाथ में होना चाहिए। तालीम में 
प्रयोग चलते रहने चाहिए, जिससे ताजगी रहेगी। अमरीका में ऐसे प्रयोग 
चलते हें। पुराने जमाने में तो ऋषियों के हाथ में तालीम थी। तालीम 
का काम राजसत्ता के हाथ में रहे, तो सरकार जैसा नागरिक पैदा करना 
३ 


शेड विनोबा के साथ 


चाहती है वैसी ही तालीम दी जायगी। इससे सबका दिमाग गुलाम बनेगा। 
राजसत्ता के हाथ में तालीम' दी जाय, इससे अधिक खतरा देश के लिए 
कोई नहीं हो सकता। तालीम तो ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी 
का शरीर और मन मजबूत बनेगा, वह शीलवान और समाज का सेवक 
बनेगा।” 

प्रान्ताभिमान के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में विनोबाजी ने 
कहा, अपनी मातृभाषा का अभिमान रखना गलत नहीं है, लेकिन 
भारतीयता को कभी नहीं भूलना चाहिए। आवागमन का कोई साधन न 
होते हुए भी ऋषियों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हृदय' की 
एकता पैदा की । सारे संस्कृत-साहित्य में हम “दुलेभ भारते जन्म पढ़ते 
हैं; लेकिन कहीं भी “दुलेभं महाराष्ट्रे जन्म, “दुर्लभ गुर्जरदेशे जन्म जैसे 
वाक्य नहीं हें । ....«: में चाहता हूँ कि हर कोई मातृभाषा और 
राष्ट्रभाषा सीखे और जिनकी मातृभाषा हिन्दी है, वे अपने पड़ौस की कोई 
प्रत्तभाषा सीखें ।” 

अक्सर भाषण के अन्त में विनोबाजी कहते हे--“रेन बसेरा कर ले 
डेरा उठ चलना परभात रे--यही मेरा जीवन बना है। इसलिए हमारी 
यह पहली और आखिरी मूछाकात है। कल सबेरे चार बजे हम यहाँ से 
प्रस्थान करेंगे। यदि परमेश्वर ने चाहा तो जा सकेंगे, नहीं तो यहीं पर 
मेरी समाधि हो जायगी। इसलिए आपको मेरा आखिरी प्रणाम ।* 


हिसा सर्वथा त्याज्य 

पूरा बाजार (फंजाबाद) 
३०. ४. १६४२. 
आज कुछ समय तक हाथ में लालटेत लेकर रास्ता प्रकाशमान' करने 

का काम मेरा था। थोड़ी देर बाद ही चर्चा आरंभ हुई। 
« प्रशन--“जिस प्रकार रक्तरंजित कान्ति में संघर्ष अनिवाय है, उसी प्रकार 
अहिसेक क्रान्ति में भी वह अनिवाये है या नहीं ? और बिना संघर्ष के: 
प्रतिकारूमिष्ठा केसे आ सकती है ?” 


विनोबा के साथ 2. 4 


विनोबा--मनुष्य-स्वभाव की बूनियाद सहकार्य है, संघर्ष नहीं। वेसे 
अहिसक आत्दोलन में भी कहीं-कहीं संघर्ष आ सकता है। मिसाल के 
तौर पर एलोपैथी और नेचरोपैथी की बात लीजिये। एलोपैथी में बीमारी 
के साथ संघर्ष आता है। लेकिन उसमें एक बीमारी नष्ट होते ही दूसरी 
बीमारी पैदा होती है। नेचरोपैथी में बीमारी हटती है; लेकिन मूल तत्त्वों 
के सहकाये से। इसलिए इसमें जो संघर्ष आता है, वह दूसरे प्रकार का 
होता है।...... हिंसक क्रान्ति कोई क्रान्ति ही नहीं है। क्रान्ति के मानी हें 
जीवन के मूल्यों में परिवर्तत। जहाँ हिसक क्रान्ति होती है, वहाँ भय-निष्ठा 
तो रहती ही है। वहाँ पर तो भय के आधार से क्रान्ति की जाती है। 
इसका मतलब यह है कि उसमें हम इस बात को स्वीकार कर छेते हें 
कि यदि कोई हमसे भी बलवान ताकत पैदा हो तो वह हमें हरा सकती 
है। यानी हिंसक क्रान्ति में जीवन के पुराने ही मूल्य कायम रहते हें, 
भय-निष्ठा का मूल्य खत्म नहीं होता ।” 
. इस पर मेंते पुछा--कई छोगों का कहना है कि शारीरिक हिंसा 
(?7एशं८॥ ४३४0८7०8) से भी मानसिक हिसा (?$एटआंटछ 
५४३४०0/67८8) अधिक भयानक होती है और आज के तानाशाह उसका प्रयोग 
किया करते हें। इसलिए उसका अधिक निषेध करना चाहिए।” 

विनोबा--- हाँ, निषेध तो करना ही चाहिए। लेकिन कम या ज्यादह, 
यह सवाल ही नहीं पेदा होता। दोनों भयानक हैं। किसी भी तरह की 
हिंसा बूरी ही होती है। पत्थर से इंट मुलायम भले ही हो, लेकिन 
भूखे की दृष्टि से दोनों बेकार ही साबित होंगी; क्‍योंकि भूखा न 
पत्थर खा सकता है और न ईंट। जिस समाज में हिसा की प्रतिष्ठा होती 
है, वहाँ सारे समाज पर उसका असर हो जाता है।” 

मेंते कहा-- क्या इसका सतलब यह है कि सेना का असर हमेशा 
ब्रा ही होगा ?” 

विनोबा-- हाँ, जरूर । सेना में जो वृत्ति निर्माण की जाती है, उसका 
अत्तर सारे जीवन पर पड़े बगेर नहीं रह सकता। कइयों का कहना है 
कि सेना के द्वारा मनुष्य में शिस्त और इन्तजाम करने के गृण पैदा होते हें। 


३६ विनोबा के साथ 


में चाहता हूँ, हमारे समाज में ये गृण फैले, केकिन बिना सेना के। सेना तो सर्वा- 
घिकारशाही का तरीका (70/2747470 76८700 ) जेसी बात है। आजकल 
अपने देश के भी बड़े-बड़े लोग कहने लगे हें कि “चीन की सरकार सर्वाधिकारशाही 
(7०४७४॥2/797 ) होने के कारण वहाँ पर झट से सब काम हो सकते हैं। लेकिन 
हमारे यहाँ प्रजातन्त्र होने के कारण देर लगती है और इसीलिए हम उनसे पीछे 
हें ।” यह बिल्कुल गलत विचारधारा हैँ। सर्वाधिकारशाही (॥0/28%/7%॥ ) 
राज्यपद्धति में देश को चन्द लोगों की अक्‍ल का ही लाभ होता है । 
वे चन्द्र लोग चाहे जितने बृद्धिमान क्‍यों न हों, देश के सब छोगों की 
अवल से उनकी अवरू कम ही होती है। इसका मतलब यह है कि देश को 
सबकी अक्ल का लाभ नहीं होता । इसलिए देश का नुकसान होता है। 
यह तो बिल्कुल मामूली गणित की बात है। इसलिए आज हमने जिस प्रजातंत्र 
की पद्धति को नुकसान पहुँचानेवाली पद्धति कहा; वास्तव में उसी पद्धति 
के द्वारा हमारी भलाई हो सकती है। आज हमारे देश को छोट-बड़े सब- 
की अक्ल का लाभ मिल रहा है। सब प्रयोग कर रहे हैं। हमारे लिए 
यह एक महान्‌ अवसर है और इसीसे हमारा विकास होगा। जहाँ 
तानाशाही चलती है, वहाँ की हालत भयावह ही हो सकती है; क्योंकि वहाँ 
एक या चन्द व्यक्तियों की ही अकक्‍्ल काम करती है। भगवान्‌ ने तो हर- 
एक को थोड़ी-थोड़ी अक्ल दी है, इसलिए हरएक को अपनी-अपनी अक्ल 
का उपयोग करने का अवसर मिलना चाहिए।” 

इस पर मेने कहा--आपकी अवसर मिलनेवाली बात तो स्वीकार 
करनी ही होगी, छेकिन हम देख रहे हे कि जनता हिटलर जेसे तानाशाहों 
की बातों पर और प्रलोभनों पर विश्वास करती है। तो फिर इसके लिए 
क्या किया जा सकता है ?” ह 

विनोबा--“यह बात सही है, लेकिन इस मामले में भारत की हालत 
दूसरे लोगों से भिन्न है। भारत ने आज तक कभी भी तानाशाहों की 
सता को स्वीकृति नहीं दी । भारत की जनता हमेशा साबु, सन्त और 
फ्रेपकारी पुरुषों के ही पीछे गयी है। भारतीय जनता के जीवन-मूल्य 
उच्चंको्टि के. हैं। हजारों साल के अनुभव के आधार से वे मूल्य बने 
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हुए हों। योरण और अमरीका में अभी भी पैसा, पाशविक शक्ति और 
पुस्तकीय पाण्डित्य की प्रतिष्ठा है। उन्होंने अभी तक जीवन के सच्चे 
मूल्यों को नहीं पहचाना है। इस बारे में वे हमसे पिछड़े हुए हूेँ। हमारी 
जनता अशोक और अकबर जंसे महान्‌ सम्राटों को भूल गयी है, लेकिन 
बूृद्ध, कबीर, तुलसी आदि को याद रक्‍खा। एक दफा मेंने मुसलमानों की 
सभा में पूछा था--- अकबर कौन था ? ” तो उन्होंने कहा-- अल्लाहो अकबर।” 
जहाँ उनको अकबर ही याद नहीं है तो दूसरे छोद-मोट राजाओं की याद 
कैसे रहेगी ? लेकिन वे कबीर को जानते थे और अपने गाँव के किसी 
पीर की भी उन्हें याद थी। इसका मतलब यह है कि भारत की यह 
विशेषता है कि उसके जीवन में उच्च मूल्यों की प्रतिष्ठापना हो चुकी है। 
आज हम' व्यवहार में पैसा, पाशविक शक्ति आदि की भले ही इज्जत करते 
हों, लेकिन हमारे दिलों में इन चीजों के प्रति कोई आदर की भावना नहीं' 
है। पंसे के प्रलोभन से या बल के भय से आज हम अपने व्यवहार में 
निम्नकोटि की बातों को स्वीकार कर छेते हें। मानो कोई बेर हमारे 
सामने आया और हम भाग गये तो क्‍या इसका मतलब यह होगा कि 
हमने उस बेल का श्रष्ठत्व स्वीकार कर लिया ? एक अंग्रेज नं लिखा था--- 
हमने अभी तक हिन्दुओं को सच्चे अर्थ में नहीं जीता है, क्योंकि वे अभी 
हमसे छुआछूत मानते हेँ।! इस पर मेंने कहा कि आपने (अंग्रेज ) हमें 
अपनी ऐसी कौन-सी बात दिखाई है कि जिससे हम आपका श्रेष्ठत्व कबूल 
करें ? हम मानते हें कि पाशविक शक्ति में आप हमसे बढ़कर हैं। इसी- 
लिए आपने हिन्दुओं को हराया। लेकिन क्या इसीलिए हम उस बैल के 
समान आपका भी श्रेष्ठत्व कबूल करेंगे ? अगर आपने कोई नैतिक शक्ति 
दिखाई होती तो बात अलरूग थी। हम ईसाई धर्म 'के बिल्कुल खिलाफ 
नहीं हें। हमने एंड्रज जैसे नीतिमान इंसाई की कितनी इज्जत की ! 
इसका मतलब यही है कि हम' नीतिमत्ता की और सदाचार की इज्जत करते 
हैं; पाशविक बल की नहीं ।” 

इस पर मेंने पूछा--तो फिर हमारे उच्चकोटि के जीवन-मूल्यों की 
प्रतिष्ठापता योरप, अमरीका आदि देशों में किस प्रकार हो सकती है ?” 


इ्द  बिनोबा के साथ 


विनोबा-- उसके लिए भारत को आज उच्चकोटि के जीवन-मूल्यों की 
प्रतिष्ठापना अपने खूद के ही जीवन में करके दिखानी होगी। आज हम 
निर्भय नहीं हैं। इसीलिए पैसा, पाशविक-शक्ति आदि को हम व्यवहार में 
भी मानते हैं। जब हम' निर्भय बनेंगे और उन उच्चकोटि के जीवन-मूल्यों 
की अपने ही जीवन में प्रतिष्ठापना करेंगे, तब दूसरे देश भी हमारा 
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अनुसरण करेंगे। 

फिर मेंने दूसरा सवाल पूछा--- कुछ लोग कहते हे कि सर्वाधिकारशाही 
पद्धति (॥0/2॥0/970 8ए४८7) मे सरकार का प्रतिकार करना सर्वथा 
असम्भव है। भारत अंग्रेजी सल्तनत का अहिंसक ढंग से प्रतिकार इसीलिए 
कर सका, क्‍योंकि अंग्रेज लोग कुछ उदार मतवाले थे।” 

विनोबा--- इस तरह से कहना तो ऐसा मानने जैसा होगा कि पुराने 
ब्राह्मणों जेसे अंग्रेज लोग भी उच्चवर्ण के थे। यह विचारधारा ही गलत है । 
१८५७ के बलवे के समय अंग्रेजों ने कुछ कम अत्याचार नहीं किये थे।” 

मेरे कहा--- में मनुष्यों के बारे में नहीं, पद्धति ($एल्‍४67) के 
बारे में कह रही हूँ । सर्वाधिकारशाही पद्धति (70/27%727 8ए४&77) 
मे सरकार के खिलाफ एक शब्द का भी उच्चारण करते ही शारीरिक 
नाश (?४एआ८2।-!0ुपा०9४07 ) हो जाता है।” 

विनोबा-- इसका मतलब यह है कि वह दब्द अमर हो जाता है। 
शरीर चला गया तो इसमें कौन बड़ी बात है, जाने दो। देहासक्ति को छोड़े 
बगेर मानव कभी निर्भय' नहीं बन सकता । उन देशों की सरकार सारे 
स्कूलों में अपनी ही विचारधारा का प्रसार करती है; तो वहाँ के लोग 
अपने बच्चों को स्कूल में न भेजें, घर में ही पढ़ायें। नतीजा क्या होगा ? 
जेल या मृत्य ! होने दो।” 


मेंते कहा-- लेकिन वहाँ के लोग इतने भयग्रस्त हो गये हैँ कि उनमें कुछ . 


क्री करने की हिम्मत नहीं रहती और हमारी आवाज उनके कानों तक पहुँचना 
'को. सम्भव है ही नहीं। फिर वहाँ की समस्याएँ कैसे हल होंगी ?” 

बबकोबा--- उसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आज हमारे 
देशों में जो 7१८९०7४०८०४४४०४ चल रहा है उसे रोकना होगा।” 
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मेंने कहा- हमारे देशों में यानी स्वतन्त्र जगत्‌ (766 ए70४0) में ?” 

विनोबा--जी हाँ । जिन-जिन देशों का सर्वाधिकारशाहीवाद ( 7'0(4- 
(६७४/&77577) पर विश्वास नहीं है, उत सबको अपने खुद के जीवन में 
जीवन के उच्चकोटि के मूल्यों की प्रतिष्ठापना करनी चाहिए | वैसे तो 
आज सारा योरप भयग्रस्त है, क्‍योंकि वे सब हास्त्रनिष्ठ या साधननिष्ठ 
हें। हाथ में शस्त्र हो तभी बहादुर साबित होंगे, नहीं तो नहीं । हम 
शेर को बहादुर कहते हैं, लेकिन जरा-सी रोशनी देखते ही वह भाग जाता 
है । इसी तरह योरप के लोग डरपोक हैँ । यदि हम स्वतन्त्रता को 
टिकाना चाहते हें, तो हमें सच्चे अर्थ में निर्भव बनना चाहिए।” 

इसके बाद किसीने दूसरे ही विषय पर चर्चा छेड़ी। वेदान्त के 
तत्ततज्ञान और हिन्दुओं की सहिष्णुता आदि के बारे में सवाल पूछे गये। 
विनोबाजी ने कहा, हम हिन्दु छोग प्राचीन और अनुभवी होने के कारण 
कुछ अधिक सहिष्णु हें। यह स्वाभाविक ही है । इसीलिए हमको दूसरे 
के प्रति उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए। एक दफा एक फ्रेंच महिल्य ने 
मुझसे कहा था कि “ईसाई धर्म की जो-“/७7 45 90/7 40 ४87. (मनुष्य 
पाप से ही पेदा हुआ है ।)--बात है वह मुझे कभी जँची नहीं। उससे 
मुझ कभी शान्ति नहीं मिली। लेकिन जब मैंने कठोपनिषद्‌ और नाचिकेत 
की कहानी पढ़ी तब मुझे शान्ति मिली ।” उस बहन का कहना सच है।... . - 
ईसाई धर्म के तत्त्वज्ञान की कई बातें विज्ञान ने गलत साबित की हैं । लेकिन उप- 
निषदों के तत्त्वज्ञान के साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है.। हमारे पीछे उप- 
निषद्‌ का तत्त्वज्ञान है। इसलिए हमें सारी मानव-जाति को अपना ही मानता - 
चाहिए। जिस तरह हमने बुद्ध को अवतार मानकर बुद्ध-धर्मं को अपना 
लिया, उसी तरह पेगम्बर और ईसा को अवतार मानकर उन धर्मोंकों . 
अपना लेना चाहिए । मुसलमानों को तो हम अपना ही रहे हें। 'ईदवर 
अल्लाह तेरे नाम' यह उसी प्रक्रिया का संकेत है 55०8 6०६ हमें भारत की गरीब 
जनता के समान' पाकिस्तान की गरीब जनता का भी ख्याल करना चाहिए। 
हमें देशों के' भेद को भूछ जाता चाहिए । वहाँ भी भूदानन्यज्ञ करता 
होगा। मेने तो मुसलमानों में काम किया है और उनका प्रेम भी हासिल 
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किया है। मेने उन्हें पर्द के खिलाफ कई बातें कही हें और उन्होंने भी 
प्रेम से सुनी हूँ। वे मुझे अपना ही समझते हें, क्योंकि में भी उन्हें अपना 
ही मानता हूँ।...... जो सत्य है, वह में बोलूगा। उससे मेरा कुछ भी 
बिगड़नेवाला नहीं है।” 

प्रशन--हूसरे धर्मवाले कहते हैँ, राम और कृष्ण को--मानव होते हुए 
भी--आप भगवान्‌ क्‍यों मानते हैं ?” 

विनोबा--महापुरुषों की मुत्य्‌ू के बाद उनकी आत्मा को उनके 
देह से अलग करके उसे परमात्मा में विलीन करने की हमारी सनातन 
प्रक्रि] है। इसीलिए राम और कृष्ण अब मानव नहीं रहे हैं, बल्कि भग- 
वान्‌ बन गये हें।” 


भूदान मजदूर-आन्दोलन है 
ह फेजाबाद 
१. २. १९५२ . 


फैजाबाद के रास्ते पर प्रभु रामचन्द्र की अयोध्या नगरी थी। अयोध्या 
को जानेवाला रास्ता भी बड़ा सुहावना मालूम हो रहा था । विनोबाजी 
ने इस जिले में प्रवेश करते ही कहा था, “अयोध्या नगरी तो मनुष्य 
के हृदय में है। कहा जाता है कि जहाँ प्रेम है; वैर, झगड़े, ढेष नहीं हैं, 
एसी अथोध्या नगरी में रामचन्द्र रहते हेँ। लेकिन वह तो हरएक के 
हृदय में रमनवाले राम हें। वही हृदयस्थ राम सबको सत्कार्य की प्रेरणा 
देता है।” 

अयोध्या में प्रवेश करते ही विद्याकुण्ड दिखाई दिया। कृण्ड की रचना 
सुन्दर थी। चारों ओर ऊँचे आम्रवृक्ष थ। कहा जाता है कि श्री रामचन्द्र 
ने यहीं विद्या प्राप्त की थी। लेकिन उस कुण्ड का पानी इतना गंदा था : 
कि बदबू आ रही थी। हमारे सभी तीथ॑क्षेत्रों में इस तरह का विरोधा- 
भोस' नजर आता है। आज के हमारे तीथ॑क्षेत्रों में इतनी गनदगी, ढोंग, | 
पसे के बाजार चलता है कि वहाँ जाने पर कोई भी नास्तिक बन सकता है। ;. 


विनोबा के साथ ४१ 


जिस स्थान पर बैठकर तुलसीदासजी ने रामायण लिखी थी, वहीं पर 
आज उनका एक मन्दिर है। उस' मंदिर के आँगन में विनोबाजी का 
स्वागत हुआ। अभिनन्दन संबंधी कविताएँ, मानपत्र आदि हर रोज पढ़े जाते 
हं। विनोबाजी को तुलसी-रामायण विशेष रूप से प्रिय है। इसलिए 
इस' स्थान पर भाषण देते समय वे गदगद हो गये। तुलसीदासजी के 
नाम का उच्चारण करते समय उनका कण्ठावरोध हो जाता था और आँसू 
भी बहने छगते थे। बोलते समय वे एक-एक शब्द पर रुक जाते थे। एक 
सन्त के स्थान पर दूसरे सन्त का भावमग्न होता स्वाभाविक ही था। इससे 
उन दोनों का एकात्म्य प्रकट हो रहा था। वह सारा दृश्य इतना चित्त- 
वेधक था कि हृदय-पटल पर सदा के लिए अंकित हो गया। वहाँ से 
निकलते ही हवा जोरों से चलने लूगी। पानी की कुछ बूँदें भी पड़ने 
हो . मात्रों भगवान्‌ भी इन दोनों के आन्तरिक मिलन से आनन्दित 

उठे । 
के फंजाबाद झहहर में प्रवेश करते ही एक छोटी सी बच्ची ने आरती' 
उतारी और खिले हुए बले का हार अपंण किया। विनोबाजी' को प्राय: 
प्रत्येक दिन मिलनेवाले फूलों के हारों में इतना वेचित्य होता है कि कोई 
कवि होता तो सुन्दर कविता लिख देता। कुछ हार सफेद, कोमल बेले 
के कलियों के होते तो कुछ हारों में कोमछ कलियाँ और खिले फूलों का 
गुम्फन होता। कुछ हार सफेद और छाल फूलों के गुँथे होते और कुछ 
रंग-बिरंगे फूलों के कारण अत्यन्त मनोहर छगते। एकाध हार छाल 
गुलाबों का बना होता। कभी-कभी हरे पत्ते गूँथे हुए तो कहीं रंग-बिरंगी 
पन्नियाँ और कलाबत्तू से बने हुए हार होते और फूल तो पूछिये ही नहीं--- 
न जाने कितने प्रकार के होते ! चमेली, सांतिया, बेछा, गुलाब और ऐसे ही 
बहुत से बेनाम के फूल (फूलों के नाम तो होते पर में ही जिन्हें नहीं' 
जानती ) । गाँवों के जंगली फूलों के हार तो वेचित्र्य के कारण देखनेवाले 
का मन मोह छेते। 

यह शहर बड़ा हैं और हमारा निवास-स्थान किसी धनी की बड़ी 
भारी हवेली में है। इसीलिएं यहाँ का सारा प्रबन्ध हवेली के उपयुक्त 


४२ विनोबा के साथ 


'है। पर मुश्किल तो इतनी ही है कि हवेली ठीक सड़क के किनारे है, 
जिसमें सामने की दूकान में ध्वनि-विस्तारक ( 7.0प0-59८४४८८४ ) पर 
बजनंवाले फिल्‍मी गानों ने हमारे कान फाड़ डाले। विनोबाजी को तलूघर 
में स्थान दिया गया था, इसलिए वे इस कष्ट से बच गये। 

फूलों के हारों की तरह हमारे निवास-स्थान में भी विविधता होती 
थी । कभी झोपड़ी, कभी महल, कभी गाँव की कोई जीणं पाठशाला, 
कभी बिल्कुल आधुनिक साधनों से सुसज्जित डाक-बैगला, कभी किसी सेठ का 
बंगला, कभी धर्मशाला और कभी किसी मध्यम श्रणी के परिवार का 
छोटा-सा सजा घर। 

अक्सर विनोबाजी से सवाल पूछा जाता है-- आप अमीरों के घर 
क्यों ठहरते हैं ?” विनोबाजी का जवाब सारी हंकाओं का समाधान कर 
देनेवाला होता है। “हवा का और अग्नि का हर घर में प्रवेश हो सकता 
है, तो मेरा क्‍यों नहीं हो सकता ? अग्नि जहाँ कहीं जाती है, जलाने के 
लिए ही जाती है। उसी तरह में भी अमीरों के घरों में जाकर आग लगा 
देता हूँ तो इसमें क्या ब्राई है?” विनोबाजी का जिस घर में प्रवेश होता: 
है, उस घर को क्रान्ति की आग लगे बगर नहीं रह सकती। घर का 
मालिक भूमिदान देता है, स्त्रियों को पर्दा छोड़ने का आदेश मिल जाता है, 
घर के लड़कों को' क्रान्ति की दीक्षा मिल जाती है। सारा विनोबा-साहित्य 
घर में प्रवेश करता है। चरखा प्रवेश करता है। विनोबाजी के यात्री 
दल में सभी प्रान्तों के, सब जातियों के लोग होते हैं और गाँव के 
सभी छोटे-बड़े लोग विनोबाजी से मिलने आते हैं जिसके कारण उस घर 
को समानता का पाठ पढ़ाया जाता है। अस्पृश्यता और जातियों को नष्ट 
करने का प्रत्यक्ष उदाहरण सामने उपस्थित हो जाता है। फिर भी कुछ 
वामपक्षियों को विनोबाजी का अमीरों के यहाँ ठहरना खल्तता ही है। 
विनोबाजी कहते हें---यह भी एक किस्म का जाति-मेद ही है।” 

आज दिन भर चर्चाएँ चलती रहीं। भिन्न-भिन्न तबके के लोग मिलने 
जाते हैं, अपनी शंकाएँ सामने रखते हँ और प्रभावित होकर लौट जाते हैं हा 
कुछ मुसलूमान भाइयों ने धर्मनिरपेक्ष राज्य (86८प॥४ 8:2/6) के बारे में 





विनोबा के साथ हे 


सवार पूछा । विनोबाजी ने जवाब दिया, “राज्य (5080८) जो बनता है 
वह चन्द लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए बनता है। घर्मनिरपेक्ष 
राज्य (82८78४ 8806) आपके खुदा का विरोध नहीं करता, बल्कि 
वह कहता है, “हम ईश्वर को अपनी बुनियाद नहीं मानते हैं। हम धर्म के 
नाम पर इन्सान-इन्सान में फर्क नहीं करेंगे। हम सबको समान अवसर 
देंगे। फिर उससे चाहे हम जन्नत में जायें, चाहे जहन्नुम में।” धर्म 
निरपेक्ष राज्य (86८प०ॉ७/ 8४६४८) नास्तिक या काफिर नहीं होता, वह 
तो केवल खिदमतगार होता है।* 

इसके बाद कोई प्रगतिवादी आया जिसने कहा--/हम आपके भगवानृ, 
धर्म आदि में विश्वास नहीं करते हें।” 

विनोबाजी ने पूछा-आप भगवान्‌ में विश्वास नहीं करते हैं तो कोई हज नहीं 


है। लेकिन आप सत्य, नीति, सदाचार आदि में तो विश्वास करते हे न ? ” 
प्रगतिवादी-- जी हाँ, जरूर करता हूँ।” 
विनोबा---तो फिर में कहूँगा कि आप आस्तिक ही हें। यदि कोई 


भगवान्‌ में भी श्रद्धा का दावा करते हुए झूठ, चालबाजी आदि करता 
है तो उससे वह आदमी कई गूना आस्तिक है जो भगवान्‌ में विश्वास 
ने करते हुए भी सत्यनिष्ठा से बरतता है।” 

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री (वर्तमान केन्द्रीय गृहमंत्री) पंतजी तो भूदान- 
यज्ञ के बहुत ही अनुकूल हें। उन्होंने सेवापुरी के सर्वोदय-सम्मेलन में कहा 
था कि भूदान से हमारी आथिक समस्या तो हल हो ही रही है; लेकित 
जो नतिक वातावरण निर्माण हो रहा है, उसका मूल्य में अधिक मानता 
हूँ ।” पंतजी ने सभी सरकारी अफसरों को व्यक्ति के नाते भूदान का 
काम करने की इजाजत दी है। इसलिए कई छोटे-बड़े अफसर भूदान 
का काम करते हुए दिखाई पड़ते हें। आज एक सरकार-विरोधी पक्ष के 
कार्यकर्ता ने विनोबाजी से कहा कि “सरकारी अफसर भूदान माँगते हैं 
तो उससे अनुचित दबाव पड़ता है। इसलिए उनको भूदान का काम्र नहीं 
करने देना चाहिए।” विनोबाजी ने जवाब दिया---जहाँ सरकार राष्ट्रीय 
होती है, वहाँ सरकारी और गैर-सरकारी का भेद नहीं होता चाहिए ॥ 


डेढ़ बिनोबा के साथ 


जहाँ समुद्र में गंगा-जमूना जेसी नदियाँ जाती हें वहाँ नाले भी जाते 
हें। समुद्र किसीसे भी इनकार नहीं कर सकता । भूदान का काम 
तो समुद्र के जेसा है। में नहीं मानता कि सरकारी अफसर यदि भूदान 
का काम करेंगे, तो यह आन्दोलन दृषित हो जायगा। वैसे तो मेरा भी 
नेतिक' दबाव पड़ता है। एक दफा मथुरा में एक भाई श्रद्धा से दान देने 
आया। वह अपनी हेसियत से बहुत कम दान दे रहा था। मेंने उससे 
कहा, में भिक्षा माँगने नहीं आया हूँ, में तो गरीबों की तरफ से उनका 
हक माँगने आया हूँ। आप तीन" भाई हैं तो में आपका चौथा भाई हूँ। 
मेरा हिस्सा मुझे दीजिये । उस भाई को यह विचार जँच गया और उसने 
मुझे अपना चौथा भाई समझकर ठीक-ठीक चौथा हिस्सा (५०० एकड़) 
जमीन दी। ऐसे कई मौके आये हें। तो क्या इसमें दबाव आया ?” 

प्रइन-- लेकिन कई बुरे लोग भूदान का काम करके प्रतिष्ठा प्राप्त 


कर लेते है ।” 
विनोबा-- मनुष्य में दोष हो सकते हें, छेकिन में इन्सान में इस तरह 


का अविश्वास नें रखना चाहता । में सबकी मदद लेना चाहता हूँ। 
यदि में किसी व्यक्ति पर अविश्वास रखूँ तो मेरी बुनियाद ही खत्म 
हो जायगी। .... . . सरकारी अफसरों को काम न करने देते का मतलब है 
राष्ट्रीय सरकार (रिक/004 (072/77767/) को कार्य (८८07) 
ही नहीं करने देना। में मानता हूँ कि अगर सरकार अपने अफसरों को 
भूदान का काम करने का आदेद देती है, तो बिल्कुल ठीक काम करती 
है। क्योंकि सरकार का यह फर्ज -है कि जनता की सेवा करे।” 
प्रशन--- लिकिन कई लोग भूदान का काम अधूरे विश्वास से (सभा 


7८४४८०7ए) करते हें।” 
विनोबा-- कोई हज नहीं । कोई अच्छा काम आधा (779) ही क्यों, 


एक आना विश्वास से (7762//20[ए) भी करे तो कोई हज॑ नहीं है । में किसी 
को भी दूर नहीं फेंकूगा, मुझे सबको सुधारना है। मुझे पूरा विश्वास है कि भेरे 
साथ काम करने से बुरे आदमी पर मेरा असर जरूर होगा, उसका असर 
मूझ पर नहीं होगा । इसीलिए में निर्भग होकर सबकी मदद ले रहा हूँ।” 


बविनोबा के साथ श्र 


शाम की प्रार्थना-सभा' में विशाल जन-समुदाय के सामने बोलते हुए 
विनोबाजी के मुंख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द हृदय-पटल पर अंकित हो 
रहा थां। ग्रुदेव ने कहा है-- भगवान्‌ तो अनन्त हाथों से देता ही रहता 
है। लेकिन हम अपने छोट से दो हाथों से ही ले सकते हें। वह तो देता 
ही रहता है; लेकिन हममें लेने की ताकत नहीं होती ।” विवनोबाजी के 
साथ रहते हुए में इस बात को तीज्रता से महसूस कर रही हूँ। ज्ञान- 
दान का नव-विचार देने का उनका काम तो अखण्ड चलता रहता है; 
लेकिन उसे ग्रहण करने की ताकत हममें नहीं होती । आज उन्होंने 
कहा, व्यक्ति के मन के समान सारे समाज का एक सामूहिक मन भी 
होता है। इसलिए सारी पृथ्वी पर मानव करीब-करीब एक-प्ती बातें करता 
आ रहा है। ढाई हजार सार पहले का जमाना था, जब मानव को सब 
जगह समाज की धारणा के मूल तत्त्व खोजन की इच्छा हुई। भारत में बुद्ध 
और महावीर, चीन में छाओत्से और कनफ्यूशियस, पेडेस्टाइन में जरतुश्त 
और ईसा, मिश्र में मूसा पैदा हुए। इस तरह सब मानवों को एक ही 
प्रेरणा हुई, उस जमाने में जब कि एक-दूसरे को खबर पहुँचने में वर्षों 
लग जाते थे। फिर भी एक अव्यक्त-सी हवा फैछती थी, जिसका कारण 
सर्वातरयामी, सर्वग्रेररः परमेश्वर ही हो सकता -है। उसके बाद आज से 
करीब एक हजार साल पहले की बात है, मानव को सब जगह आध्यात्मिक 
संशोधन-कार्य की प्रेरणा हुईं । हरएक देश में ध्यान-चिन्तन करके, मन के 
अन्दर पड़ी हुई शक्तियों का आवाहन करके जिन्दगी को शक्तिशाली बनाने 
का काम चल रहा था। इसीको अध्यात्मविद्या (/ए50८७77) का जमाना कहा 
जा सकता है। और आज मानव को सर्वत्र समता, स्वतन्त्रता और न्याय 
की भूख लगी है। आत्मा सबमें समान रूप से निवास करती है। यह 
बात तत्त्वज्ञान में तो थी ही। उसे अब जीवन में लाना है। 


आज मई-दिवस ()(2ए-7027) के अवसर पर में आप छोगों से कहना 
चाहता हूँ कि यह मेरा मजदूर-आन्दोलन है। जो सबसे कमजोर मजदूर 
हैं, जो बेजमीन और बेजबान हैं, उनकी आवाज मेरे मुख से प्रकट हैं 
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रही है। अहिसा के तरीके में जो सबसे आखिर का है, उसे प्रथम उठाना 
होता है। उसके साथ बाकी के सारे ऊंचे उठ जाते हैं। में भी एक मज- 
दूर हँ। मेंत्ते अपने जीवन की जवानी के बत्तीस साल मजदूरी में बिताये 
हैं। खेती, कताई, बनाई, भंगी-काम' आदि सारे काम' मन किये हें। 
जमीन का मसला तो हल होने ही वारहा है। दुनिया में उस मसले 
को हल करने के लिए! कई बेढंगे तरीके इस्तेमाल किये गये हँ। भेरी सारी 
कोशिश यही है कि हम इस मसले को शुद्ध तरीके से, अहिसात्मक 
मार्ग से, जो हमारी सभ्यता के अनुकूल है, हल करें। क्योंकि इसीसे मानव 
का कल्याण होगा। थी के डब्बे को आग लगाना या वेद-मन्त्रों के साथ 
यज्ञ में घी की आहुति देना, दोनों में घी तो जछेगा ही । छेकिन 
एक से भावना जलेगी और दूनिया खत्म होगी । दूसरे से भावना 
पुनीत होगी और दुनिया में मंगल होगा। 
बच्चा भी भदान को हो बात करता ह॑ 
सुचेतागंज (फजाबाद) 
२. २. १९५२ 
कल रात बारह बजे सोने को मिला था, इसीलिए आज सुबह 
नींद ही नहीं खुलती थी। पर तीन की घण्टी सुनाई देते ही हमने बिस्तर 
लपेटे । विनोबाजी का कहना है कि रात को नौ के बाद तो जगना ही 
नहीं चाहिए। पर कुछ न कुछ काम के कारण हम छोगों को हमेशा कुछ 
देर हो हीं जाती' है। विनोबाजी का स्पष्ट आदेश है कि बीमार की सेवा को 
छोड़कर किसी भी कारण से देर तक नहीं जगना चाहिए। रात को जल्‍दी 
सोकर सुबह जल्दी उठने के अनेक लाभ है। यह प्रमाणित करने के लिए वे 
वेद और उपनिषदों के कितने ही श्लोक कह जाते हँ--यो जागार त॑ ऋचा 
काम्रयन्ते । सुबह जल्दी उठनेवालले को ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 
“एक दफा तो उन्होंने जागने के विषय में एक मजेदार बात कही 
'हि,जिसे सुनते ही फिर जगने की हिम्मत नहीं हो सकती । उन्होंने . 
अक्लहा। रात के नो बजे तक तो स्वेसामान्य जगते ही हें, नौ से बारह . 
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बजे तक केवल भोगी जगते हें और बारह से तीन तक चोर। इसके अलावा 
तीन से छह तक जगनेवाला योगी होता है।” 

विनोबाजी की व्याख्या के अनुसार यहाँ पर हमें उनके सहवास 
में योगी की उपाधि मिल सकती थी,. पर विद्यार्थी-जीवन में कितनी ही 
रातें बारह से तीन तक जागकर हमन बिताई हें। इस दृष्टि से तो हम चोर 
ही साबित हुए थे । इस कल्पना से तो मन में हँसी ही आयी और उस 
समय तो चोर बननेवाले विद्याथियों की प्रशंसा की जाती थी। 

पड़ाव पर पहुँचते ही विनोबाजी ने स्वागत के लिए आये हुए 
बच्चों में से एक को बुलाया और उससे सवाल पूछने लगे, “तुम कितने 
भाई-बहन हो ? 

उत्तर--/चार |” 

विनोबा--- तुम्हारी माँ अकेले तुम पर ही प्यार करती है या सब 
पर समान प्यार करती है?” 

उत्तर----सबपर समान प्यार करती है ।” 

विनोबा--- धरती हमारी कौन है ?” 

उत्तर---माता ।” 

विनोबा--तो क्या उस माता पर सब बच्चों का समान अधिकार 
नहीं होना चाहिए ?” 

उत्तर--- सबका समान अधिकार होना चाहिए ।” 

इसके बाद विनोबाजी ने जनता से कहा, देखो, यह बच्चा भी 
भूदान की ही बात करता है। बच्चों के मख से भगवान्‌ बोलता है। इस- 
लिए यह काम अब होकर ही रहेगा।” इस तरह बच्चों से बातचीत करके 
भूदान का विचार कहने की विनोबाजी की जो पद्धति है, उसका बहुत 
ब्रभाव पड़ता है। वे तो इसको नाटक कहते हे। 

आज शास को ऐसे ही बातचीत चल रही थी। विनोबाजी ने पूरा 
बाजार की घटना सुनायी। परसों पूरा में दोपहर के समय विनोबाजी अकेले 
दी पढ़ रहे थे। उनके पास हममें से कोई भी नहीं था। सामने की सड़क 
पर एक बस ( 975 ) खड़ी हुई, कुछ मुसाफिर उतरे और विनोबाजी के“ 


डे विनोबा के साथ 


दर्शन के लिए कमरे में आये। उनमें से एक जो शिक्षित मालूम हो रहा था, 
ज्यादा देर तक खड़ा रहा । जाते समय उसने विनोबाजी से कहा, (एक 
आदमी (गाँधीजी) ने देश के टुकड़े बनाये इसलिए लोगों ने उसे स्वर्ग भेज 
दिया। अब आप जमीन के टुकड़े कर रहे हैं, इसलिए आपको भी वहीं भेजा 
जायगा ।” विनवोबाजी ने उसे प्रणाम किया, लेकिन वह बिना देखे ही चला 
गया। यह सुनकर हमें बड़ी बेचेनी मालूम होने लगी । क्या अभी भी भारत 
में इस वृत्ति के लोग मौजूद हें ? हम तो दुखी हुए, लेकिन विनोबाजी हमेशा 
की तरह शान्‍्त और अविचल दिखाई दे रहे थे । 


अमर महत्मा 
दुजागंज (बाराबंकी ) 
है. *. १६५२ 
उत्तर प्रदेश की मई महीने की गर्मी दिन-ब-दिन उम्र रूप धारण 
कर रही थी । आज १७ मीरू चलना पड़ा और रास्ता था अति 
बीहड़ । सात न बज पाते कि सूर्य अपनी प्रचण्डता लिए आ निकरता । 
इसलिए आखिर के कुछ मील तो जान पर ही आते थे। सुबह चार बजे 
निकलने के कारण सुबह के दो घण्टे तो आनन्द से कट जाते थे। आज तो 
सब के सब थक गये थे । थकावट के कारण विनोबाजी से तो बोल ही न 
निकलता था। पड़ाव पर पहुँचते ही चार शब्द जैसे-तैसे बोलकर बिछौने 
की शरण ली । 
आज का पड़ाव एक छोठे से गाँव में है। शान्त और रमणीक 
स्थान, एक सुन्दर-सा तालाब और उसके किनारे एक मंदिर, जो हमारा 
निवास-स्थान है । । 

. ऐसे दूर के गाँवों में बाहर से कौन जाता है| ? सारे नेता छोग तो मोटर 
के रास्ते पर जो गाँव होते हें वहाँ जाते हे, दस-पाँच मित्तट का एक भाषण 
देते है, और चले जाते हैं। लेकिन यह संत ऐसा है जो ऐसे गाँवों में जाता 

हैं जहाँन रेल जाती हैं, न. ऐटर । वह पैदरू चलता है, छोटे से गाँव में 
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भी दिन भर रहता, है, गाँववालों का दुख-सुख सुनता है । इसलिए 
उन्हें लगता है, जेसे उनका कोई मित्र आया हो। उनको आशा पैदा 
होती है कि यही एक संत ऐसा है, जिसके पास हम अपना दुखड़ा रो लेंगे। 
और फिर यह हमें सुख का रास्ता बतायेगा। जिनकी कोई पूछ-परख नहीं 
है, जिनके पास कोई जाता नहीं है; उन पीड़ित, दलित, दुखित मानवों के 
पास गाँवी बाबा का चेला' ही तो जायेगा। . . --  - ह 

वे फौरन पहचान छेते है' कि वह गाँवी का काम कर रहा है। एक दफा 
हम गाँववालों से कह रहे थे “विनोबा महात्माजी के चेला हैं।” यह सुनते 
ही एक किसान ने कहा-- चेला नहीं; ये तो महात्मा ही हैं। हम कह रहे थे--- 
“भहात्माजी तो इस दुनिया में नहीं हैं ।” उसने फौरन कहा-- महात्मा कभी 
मरता है ?” एक नन्हा-सा वाक्य था, लेकिन उसी वाक्य में महाकवि को प्रेरणा 
देनें की शक्ति थी । वह्‌ किसान कह रहा था कि महात्मा अमर है । हमारे 
आँसू पोंछनेवाला, हमारा पथ-प्रदर्शन करनेवाला कोई भी आये, वह महात्मा का 
ही काम करेगा। उसके जरिये महात्मा ही अपना काम करेगा । महात्मा 
कोई शरीर धारण करनेवाला मानव नहीं है। त्रिभुवनव्यापी परमात्मा 
ने ही दुनिया के कल्याण के लिए महात्मा का वेश धारण कर लियाथा। 
महात्मा कभी मरते नहीं, क्योंकि महात्मा याते कोई मानव' नहीं है; बल्कि 
परमात्मा का संदेश है। 

आज श्ञाम की प्रार्थना-सभा में विनोबाजी बहुत ही शसन्न दिखाई 
पड़ रहे थे। उन्होंने ध्वनि-विस्तारक (7.,0०१-४7०४८८८) हटा दिया और 
गाँववालों के बीच घृमते हुए उनसे बातचीत करने लगे । उन्होंने कहा--- 
“ध्वनि-विस्तारक (-000-8769/:6:) वो मेरे और जनता के बीच आतनेवाली 
एक दीवार है ।” आज वह दीवार हंट गयी थीं, इसलिए विनोबा और 
जनता की दिल की बातें चल रही थीं । 
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अखण्ड ज्ञान-लाल्सा *- 


सफदरगंज (बाराबंको) 
४. ४. १६५२ 
चलते समय व्यंकटेशय्या ने मद्रास की हालत पर सवार पूछा । 
विनोबाजी ने कहा-- राजाजी मद्रास के मुख्य मंत्री बने, यह बहुत ही 
अच्छा हुआ । उनके आने से मद्गास प्रान्त बच गया । राजाजी बुद्धिमान, 
चतुर और लायक व्यक्ति हें । उनके पदग्नहण का मतलब है कि ठीक 
स्थान पर ठीक मनृष्य पहुँच गया।” वब्यंकटेशय्या तमिलनाड का है, . इसलिए 
राजाजी की प्रशंसा सुनकर वह बहुत खुश हुआ। 
इस गाँव में अधिकतर मुमलमान ही दिखाई दिये । पुरानी 
मस्जिदें, दरवाजे आदि के खँडहर जगह-जगह दिखाई दे रहे थे । स्त्रियों ' 
में साड़ी पहनने का रिवाज नहीं दीखा । चमकीली कितारवाले लहँगे . 
पहने स्त्रियाँ दीख रही थीं । 
आज के भाषण में विनोबाजी ने पर्दा-परथा की कड़ी आलहो- " 
चना करते हुए कहा, “में दक्षिण में तेलंगाना में घृमता था तो सभा में ' 
जितने पुरुष आते थे, उतनी ही स्त्रियाँ भी आती थीं। और वहाँ की स्त्रियाँ . 
तो निर्भयता से सभा में खड़ी होकर मुझसे सब।ल भी पूछती थीं । लेकिन 
यहाँ तो मुसलमानों का राज चकछा इसलिए मुसलमान राजाओं को खुश 
करने के लिए हिन्दुओं ने भी उनके पर्दे के रिवाज को अपना लिया। दूसरों 
के अच्छे रिवाज लेने में कोई हज नहीं है, लेकिन पर्दे का रिवाज तो बहुत ही 
ब्रा है। मुसलमानों को भी पर्दा छोड़ना पड़ेगा । मेंने अजमेर में, दरगाह 
शरीफ में, मुसलमानों की सभा में कहा था, यहाँ पर भी कोई स्त्री दिखाई . 
नहीं देती है ! अल्लाह की मस्जिद में भी स्त्री-पुरुष का भेद क्यों ? अ।पको 
. पर्दा छोड़ना ही पड़ेगा । जिस समाज की स्त्रियाँ पर्दे में रहेंगी वह समाज 
. * कभी प्रगति नहीं कर सकेगा ।' उन्होंने मेरा कथन प्रेम से सुन लिया 
' कर्थीकि यह सत्य विचार है और में उन्हें अपने से भिन्न नहीं मानता । 
हिन्दु-ज्म ते स्त्री-पुरुष समानता मानी ही है । हिंदुओं का कोई भी ध्मे- 


विनोबा के साथ ४१ 


कार्य पत्नी के बिना नहीं हो सकता । राम को यज्ञ करता था और 
सीता को जंगल में भेज दिया गया था, तो ऋषि ने कहा--सीता के 


बिता यज्ञ नहीं हो सकता ।॥” तब 'हिरण्मयी सीता बनानी पड़ी 
और फिर यज्ञ हुआ । बैदिक-काल में तो बड़ी ज्ञानवती स्त्रियाँ होती 
थीं।.. . ... याज्ञवल्क्य की सभा में चर्चा चल रही थी । गार्गी खड़ी हुई 


और उससे याज्ञवल्क्य से कहा कि “जैसा काशी या विदेह का क्षेत्रिय 
वीर बाण मारता है, वैसे ही में तुझे प्रबनरूपी बाण मारती हूँ । अपनी छाती 
सामने कर, में प्रदनों से ताड़ना करूँगी ।” फिर उसने दो सवाल पूछे । 
याज्ञवल्वय ने जवाब दिये । तब उसने हिम्मत के साथ पण्डितों से कहा कि 
“पण्डितो ! अब याज्ञवल्क्य से चर्चा मत करो । इसे नमस्कार करो, क्योंकि 
इससे कठिन सवार नहीं होंगे ।” गार्गी वीर के समान खड़ी होकर हिम्मत 
के साथ कहती है कि “मुझसे कठिन सवाल और कौन पूछेगा ? ” वह वेद और 
उपनिषदों का जमाना था और आज ?* 


गार्गी की कहानी सुनकर मन में कई विचार उठे । उस 
जमाने में गार्गी के सवाल सबसे कठिन थे, लेकिन याज्ञवल्क्य उसका जवाब 
दे सका । क्या इस युग में ऐसी कोई गार्गी नहीं पैदा होगी जिसके सवालों 
का जव,ब कोई भी याज्ञवत्क्य न दे सकेगा और हार मात छेगा ! 

विनोबाजी का तो स्त्रियों के लिए खास संदेश है, “अखण्ड ज्ञान- 
लालसा रखिये । ज्ञानतृष्ण को कभी नष्ट मत होने दीजिये । ज्ञान की 
उपासना से ही आप दुनिया को जीत सकती है।* 


समय रहते ही मिल गया 
सफदरगंज (बाराबंकी) 
५. ५. १६५२ 
रास्ते में विद्याबहन के साथ आंध्र की समस्याओं के बारे में चर्चा 
चल रही थी.। आंध्र में तो कम्युनिस्टों का काफी बोलबाला है। वहाँ 
पर भूदान का काम किस प्रकार हो सकता है, इस बारे में चर्चा चल रही * 


अर विनोबा के साथ 


थी। विनोबाजी हमेशा कहते हें कि साम्यवाद एक विचार है। यदि 
आपको वह विचार पसंद नहीं है, तो उसका मुकाबला फौज से नहीं हो 
'सकता । विचार का मुकाबला विचार से ही हो सकता है। दुनिया में 
जो अन्तिम संघर्ष होगा, वह तो सर्वोदिय और साम्यवाद (सर्वनाश), इन 
'दो विचारों में होगा। क्‍योंकि ये दो ही विचार बलवान्‌ हें।” विनोबा 
कहते हें कि हिसा के साथ नाश आता ही है। और. जहाँ हिसा पर अधि- 
ईष्ठत तत्त्वज्ञान बनाया जाता है, वहाँ स्वंनाश के अलावा और क्‍या हो 
सकता है? यद्यपि आज दूनिया में सा|म्यवाद की विजय होती दिखाई 
दे रही है, फिर भी आखिर में सत्य की ही विजय होनेवाली है। प्रकाश 
के सामने अन्यकार टिक नहीं सकता, सत्य के सामने असत्य टिक 
'नहीं सकता, यह उच्तका अमर विश्वास है। लेकिन आज हम सत्य का 
पालन कट्टरता से नहीं करते ; उसमें असत्य की मिलावट कर देते हैं। 
फिर हमें असफलता प्राप्त हुई तो चिल्लाते हें कि दुनिया में सत्य के 
लिए स्थान नहीं है। वास्तव में हमारी असफलता का कारण सत्य और 
अहिसा का मार्ग नहीं; बल्कि यह है कि हम उस मार्ग पर ठीक से चलते 
'नहीं है । 


विद्या बहन कह रही थी कि आंध्र में आज सर्वोदय का काम ही 
कहाँ चलता है? लेकिन एक दफा विनोबाजी को वहाँ जाने दो, फिर 
देखो, हमारा आन्ध्र सबसे आगे बढ़ेगा । उसका आशावाद मुझ पर भी असर 
'करने ऊरूगा। इस दुनिया में जब कि सारे सच्चे मूल्य, श्रद्धा, निष्ठा आदि 
'पर सतत प्रहार हो रहा है, उस समय ऊँचे आदशों को सामने रखकर 
जीवन बिताना असम्भव-सा मालूम होता था। आधुनिक मानव' का मवो- 
“विश्लेषण करते हुए चीनी दार्शनिक लिन युटांग ने कहा था कि “मानव 
' 'के जीवन में ऐसा कुछ तो भी चाहिए जिसके लिए वह जी सकता है और भर 
'भी सकता हैं। एक जमाना था, जब मानव के मन में ईद्वर और घम 
के प्रति श्रद्धा थी। कछेकिन हमने भगवान्‌ को अपने दिलों से हटा व्िया 
ज्लोर -उसके साथ श्रद्धा को भी बनवास दे दिया। उन्नीसवीं शताब्दी कक 


पे 5] 
' कप, 


विनोबा के साथ भ्हे 


मातव ने अपन दिले का रिक्त आसन विज्ञान और प्रगतिवाद को दे दिया। 
लेकिन इन भयानक महायुद्धों के कारण उसकी सारी श्रद्धा आमूल नष्ट 
हुई। आज के मानव के सब दुःखों का एक ही कारण है--श्रद्धाहीनता'। 
वह जानता नहीं कि उसे किसलिए जीना है।” 

गांधीजी के देश में पैदा न होती, गांधीजी का क्षणमात्र के लिए ही 
क्यों न हो, सच्चे अर्थ में दर्शन न करती तो हमारे लिए भी श्रद्धाहीनता 
के इस तूफान में अपनी जिन्दगी को तबाह होते देखने के अछावा और 
क्‍या हो सकता था ? लेकिन जनता गर्जना कर रही थी--मभहात्मा गांधी 
की जय। हमें जो चाहिए था, मिल गया; समय रहते ही मिल गया ।१* 


तीसरा भाग 
हम निमित्तमात्र बनें 


बाराबंकी 


६. ४. १९५२ 
क्षितिज पर पूरब में उषा कीं लालिमा फैल ही रही थी कि विनोबाजी 
पड़ाव पर पहुँच गयो। किसीने कहा आप आज बहुत जल्दी पहुँच गये।” 
विनोबाजी ने जवाब दिया, “मोटर और हवाई जहाजवाले देर से' पहुँच 
सकते हैं, लेकिन पैदल चलनेवाले को तो ठीक समय के कुछ पहले ही पहुँच 
जाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे-जैसे साधनों की गति बढ़ती 
जाती है, वैसे-वेसे मनृष्य की बुद्धि मन्द होती जाती है। हम चाहे मन्‍्द गति 
के साधन स्वीकार कर लेंगे, लेकिन साधनों की गति बढ़ाकर बुद्धि की 
मन्दता को स्वीकारना हमें पसन्द नहीं है।” 
विनोबाजी का आज का भाषण जगानेवाला था। उन्होंने कहा, 'मेरे 
जेसा फकीर सात महीनों से आपके प्रदेश में घूम रहा है। आप, जो 
कार्यकर्ता कहलाते हें, अभी तक जाग्रत नहीं हुए हें। क्‍या आप सब 
शववत्‌ हो गये हैं ? कार्यकर्ताओं में से कुछ सरकार में दाखिल हुए 
है, कुछ अपने संसार में मशगूल हैं और कुछ साहित्य में । गरीबों का काम 
करने के लिए किसीके पास फ्रसत नहीं है। छेकिन आप काम करें था 
न करें, में तो करता ही जाऊंगा। मेंने तो गोरखपुर की सभा में ही कह 
दिया था कि जिस तरह भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा था कि “हे अर्जुन, 
सारे कौरव तो पहले ही मर चुके हूँ, लेकिन तुम अब निमित्त बनो” 
“नि्भित्तसात्रं भव सबव्यसाचिन्‌ / उसी तरह में भी कहता हूँ कि यह सारी 
जमीत मेरी हो चुकी है। सारी जमीन जमीनवालों के हाथ से निकल 


चुकी है और श्रम करनेवालों के पास पहुँच चुकी है; लेकिन में कहता हूं 
”कि आप निमित्तमात्र बतिये और यश लीजिये 


हा 
विनोबा के साथ 5 हो आप 
इस' भाषण ने यहाँ के कार्यकर्ताओं को जगा दिया और क्रुछ कार्यकर्ताओं 
ने निरन्तर भूदान का काम करने का संकल्प किया। 


विनोबाजी कह रहे थे कि आज तो सबकी परीक्षा हो रही है। 
इस समय जो निमित्त-मात्र बनेगा उसीका यश होगा ।” लेकिन निमित्त 
मात्र' बनने के लिए भी तो अर्जुन की ऋजुता' और हरिशरणता' चाहिए ही ! 


विश्व एकता की चतुरविध योजना 
चनहट (लखनऊ) 
७. ५. १६५२ 


आज रास्ते में दोनों तरफ कतार में छगे वृक्षों ने मानो स्वागत के 
लिए कमान ही खींच दी । अभी-अभी पौ फट रही थी। बाराबंकी 
जिला लाधकर लखनऊ जिले में प्रवेश हो रहा था। दोनों जिले 
की सीमा पर दोनों जिले के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। यहाँ की बिदाई 
और वहाँ के स्वागत का अपूर्वे समारोह था। बाराबंकी के छोगों को 
विनोबाजी' ने संदेश दिया, सतत काम चलने दो” और पास में ही 
बैठे हुए उस जिले के जिलाधीश से हँसते-हँसते बोले, अब आपको भी 
भूदान का काम करना होगा, पर शर्तें यह हैँ कि इसके लिए आपको अलूग 
से भत्ता नहीं मिलेगा ।” सब हँसने लगे। जिलाधीश तो मारे झार्म के 
पानी-पानी हो गया। 


किसीने कहा--यह स्थान दोनों जिलों की सीमा पर है । विनोबाजी 
' में कहा, यहाँ कहाँ सीमा है? मझे ऊपर अनंत आकाश और नीचे 
अखण्ड पृथ्वी ही दिखाई देती है।" 


किसी अखबार में विनोबाजी पर आलोचना करते - हुए कहा गया 
था कि ये अहिसावाले तो कम्यूनिस्टों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। 
क्योंकि ये तो गीता का आधार छेते हें।” इस लेख का जिक्र करते हुए 
विनोबाजी ने कहा, जिसने यह लिखा है, उसने हमारी ताकत को ठीक 


; 


॥] 
। 
[ 


| 
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पहचाना है। अब मेस गीता-प्रवचन! घर-घर जानेवाला है, छोगों के 
दिलों को प्रभावित करनेवाला है और क्रान्ति की दीक्षा देनेवाला है।” 

इसके बाद मेंने ऊटपर्टाँग सवाल पूछना शुरू कर दिया। फिर तो चर्चा 
पड़ाव पर पहुँचने तक चलती रही। मेंने पूछा--“भलाई-बुराई (50006 ४794 
शी) के संघर्ष में कम-बुराई (6856/-6ए!]) का स्वीकार करना कहाँ 
तक उचित माना जा सकता है? इस दूनिया में ठीक हमारे आदर 
तक पहुँचे हुए व्यक्ति मुहिकल से ही मिलेंगे । और यदि इस संघष में 
हम कुछ भी नहीं कबूल करते हें, तो हमें संग्राम छोड़कर भाग जाना 
पड़गा ।” ह 

. विनोबा--कम-बुराई (/6856/-6ए॥ ) यह हाब्दप्रयोग ही गलत 

है। वह तो केवल दाशंनिकों की बात है। इस दुनिया में हम 
परिस्थिति देखकर कुछ चीजों को स्वीकार करते हैं और कुछ को 
अस्वीकार । वेसे देखा जाय तो जब कालयवर्ना आया था उस समय 
देश बर्बाद होगा इस डर से भगवान्‌ श्रीकृष्ण संग्राम छोड़कर भाग' गये 
थे। फिर भी हम उन्हें रणछोड़' कहकर उनका गृणगान करते हूँ। 
इसीलिए कभी-कभी बुरी चीज को स्वीकार करने की अपेक्षा कृष्ण के 
जैसा पलायन करना भी अधिक उचित माना जा सकता है। महाभारत 
युद्ध के समय जब धर्मराज भागने रूगा तब कवि ने उसका गृणगान करते 
हुए लिखा है कि “वह कृष्ण के ज॑ंसा भाग रहा था।* बसे तो हमारा 
दरीर भी एक कम-बुराई (!658८7-८ए7) ही है। जब हमने दरीर 
को स्वीकार किया तो कुछ तो बुराई (८ए॥) मान ही ही ।” 

मेने पुछा-- आपकी इस विचारधारा के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति में हमें कौन-सी नीति रखनी चाहिए ?” का 

विनोबा-- व्यापक क्षेत्र में हमें जरा भी बुराई (6५४) स्वीकार नहीं 
करनी चाहिए। सब देशों की जो जनता है, वह अच्छी है और वह अपनी 
ही है, लेकित उस जनता के नाम पर बोलनेवाली जो सरकार होती है, 


| “वह अपनी नहीं है।” 


विनोबा के साथ भ्र्७ 


मेंते पूछा--कुछ लोग कहते हें कि जहाँ सर्वाधिकारशाही 
(0/20%7%7787) चल रही है, उन देशों में जो जनता है उसके 
कानों तक हमारी आवाज नहीं पहुँच सकती है, तो फिर हमें उसके 
लिए क्‍या करता चाहिए ?” - 


विनोबा-- सब बापों की सेवा करना हमारा फर्ज नहीं है। अपने बाप 
की सेवा करने से हम सबकी सेवा कर लेते हैं। गांधीजी इसीलिए भारत 
की जनता की सेवा को सबसे अधिक महत्त्व का स्थान देते थे।” 

मेने विनोद में पूछा--सब देशों की जनता अपनी ही है, तो फिर 
अमरीका से आनवाला अताज भी अपना ही है, ऐसा क्‍यों न समझें ? ” 

विनोबाजी ने हँसते-हँसते जवाब दिया-- तो फिर वहाँ की जनता ने वह 
अनाज खाया याने हमने ही खाया, ऐसा क्‍यों न समझें ? यदि आत्मीयता की 
भावना ही स्वीकारंनी हे तो पूरी आत्मीयता माननी होगी, अधूरी नहीं।” 

इसके बाद विनोबाजी कहने लगे---यदि हम इस उसूलछ को मंजूर 
करें कि एक जगह से दूसरी जगह अनाज छे जाना अच्छा है, तो फिर 
उसका नतीजा यह होता है कि जिस स्थान पर जो चीज अधिक पैदा हो 
सकती है वहाँ वही पेदा की जावेगी और सब चीजों का आदान-अदान 
चलता रहेगा। बंगाल में सिर्फ चावल ही पैदा किया जायेगा और पंजाब 
में सिफे कपास। इस प्रकार की योजना में माल का आदान-प्रदान करने- 
वाला जो अधिकरण (08270८ए ) होता है, उसका महत्त्व बहुत बढ़ जाता है। 
हमारा जीवन उस पर निर्भर रहता है। लेकिन अहिसक समाज-रचना में 
इस प्रकार के अधिकरण के लिए कोई स्थान नहीं है । क्योंकि जहाँ इस 
प्रकार का अधिकरण आया, वहाँ अहिसा टिक नहीं सकती । अहिसा के 
लिए स्वयंपूर्णता अनिवार्य है। मेने अपने सेवापुरी के भाषण में यही 
कहा था कि हमें अपनी राष्ट्रीय योजना ऐसी बनानी चाहिए जिससे कि 
धीरे-धीरे राज्य (558£6) की जरूरत ही कम होती जायगी। हमारा मकसद 
है, शासवहीन समाज-व्यवस्था। कइयों को यह बात जँचती नहीं। वे 
कहते हें कि यह तो असम्भव वस्तु है।” 


प्र्द बविनोबा के सा 


मेले पुछा--दुनिया के सारे मसले हल करने का एकमेव मार्ग 'विश्व- 
संघ राज्य” (जहझ्ठआत 8६806) ही है या नहीं ?” | 

विनोबा---जब तक दुनिया के सब देशों में अहिसक समाज-व्यवस्था 
स्थापित नहीं होती, तब तक दुनिया में शान्ति निर्माण होना असम्भव है।” 

मेंने कहा--लिकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि 'राष्ट्र' जेसी कोई 
चीज ही नहीं है। हम सब मानव हें और हमें यही दृष्टिकोण रखते हुए 
सब मसलों के बारे में सोचना चाहिए।” 

विनोबा-- कुछ लोग कहते हे कि राष्ट्र ही नहीं बल्कि दुनिया 
जंसी भी कोई चीज नहीं है; मानव-समाज एक है, यहीं तक बात 
क्यों करते हो ? फिर इससे भी आगे बढ़ने में क्‍या हज है ? हो 
सकता है कि आगे चलकर कोई यह कहे कि शनि, मंगल आदि सबको 
लेकर एक राज्य बनाना चाहिए। यह सारा गोरखधंधा किसलिए ? 
हमारा कोई शनि या मंगल से विरोध थोड़े ही है। लेकिन सबको' एकत्रित 
करके एक राज्य बनाने की क्‍या जरूरत ?” 


मेने पूछा---लिकिन जिस तरह भारत का एक राज्य बनने से प्रान्त- 
वाद खत्म हुआ, उसी तरह दुनिया का एक राज्य बनने से राष्ट्रवाद जो 
लड़ाइयों को पेदा करता है, क्‍या वह नष्ट नहीं हो सकता ? ” 

विनोबा-- भारत का एक राज्य बनने से प्रान्तवाद खत्म हुआ है 
या बढ़ा है ? और भारत का एक राज्य किसने बनाया है? किसीन 
ऊपर से जबरदस्ती छादा नहीं है। तो फिर दूनिया का जो एक राज्य 
बननवाला है, वह एकता की भावना से पैदा होगा या उसे कोई ऊपर 
से जबरदस्ती लादनेवाला है? जबरदस्ती से लछादी हुई एकता टिक नहीं 
सकती । 

मेने कहा--जी हाँ। मानवों में एकता की भावना निर्माण करके 
फिर दुनिया का एक राज्य बनाया जायेंगा। 

विनोबा-- लेकिन कुछ लोग इस बारे में इस तरह सोचते हें कि 
” जेसे आज सारे भारत का कारोबार दिल्‍ली से चलता है, उसी तरह 
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सारी दुनिया की एक राजधानी होगी न्यूयाक, लन्दन या [दल्ली और वहीं 
से सारी दुनिया का कारोबार चलेगा। लेकिन ये लोग समझते नहीं कि 
वास्तविक एकता तो विचारों की ही होती है। में अपनी योजना बताऊँ। 
अनाज, वस्त्र आदि जीवन की जरूरतों के बारे में गाँव स्वावलम्बी होता 
चाहिए। फिर दुनिया की एकता के लिए यह करना होगा : 

१. सारी दुनिया में विचारों का आदान-प्रदान चलता रहेगा, जिससे 
कि मानवों में एकता की भावना पैदा हो। 

२. वस्तुओं का आदान-प्रदान होगा, लेकिन प्रीति-मेंट के तौर पर और 
एसी वस्तुओं का जिनके बिना काम चर सकता है । आवश्यक वस्तुओं 
के बारे में तो गाँव को स्वावलूम्बी ही होना चाहिए 

३. दुनिया के' सारे विवाद तय करते के लिए एक अच्तर्राष्ट्रीय 
न्यायमंडल (॥#60॥47074-770प79)) रहेगा। 

४. जहाँ कहीं मदद की जरूरत हो वहाँ मदद के लिए फौरन दूसरे देश 
दौड़ जायेंगे। मान लो कहीं अकाल पड़ा तो सारे देश वहाँ अनाज पहुँचाने 
को दौड़ पड़ेंगे । 

अब आप चाहें तो इस चतुविध योजना को विश्व-संघ-राज्य (जै/०:0- 
50876) कह सकते हैं।” 

मेंते पूछा---तो फिर इसमें पुलिस, सेना आदि की कोई जरूरत 
नहीं रहेगी ।” 

विनोबा--बिल्कुल नहीं। ग्राम-पंचायतों के पास थोड़ी-सी पुलिस 
रहेगी, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा, उसके पास केवल नैतिक शक्ति 
रहेगी, भौतिक शक्ति बिल्कुल नहीं । उसके पास तो अधिक से अधिक 
नेतिक शक्ति और कम से कम भौतिक शक्ति रहेगी।” 

मेने पूछा--- न्यायमंडछू (॥५४00/7/) कैसे चुना जायेगा ?” 

विनोबा--हरएक देश की जनता अपने देश के ज्ञानी और सदा- 
चारी व्यक्तियों को वहाँ भेजेगी । उनके पीछे सिर्फ नीति का अधिष्ठान 
((079]-927८007) रहेगा। उसका काम सिफे झगड़ों का निपटारा करना 
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ही नहीं, बल्कि सलाह देना भी रहेगा। इसे ज्ञानियों की सत्ता या पुरानी 
भाषा में कहें तो ब्राह्मणसत्ता भी कह सकते हें। 
आज संयुक्‍त राष्ट्रसंघ (0. 'ए., (0.) का न्यायालय तो एक खेल बन 
गया है। उसके पीछे न नीति का अधिष्ठान ( )(०0॥2-8%7८८४०7 ) है, न 
कानून ( 4,624-5%&7८007 ) का। वैसे देखा जाय तो आज संयुक्त 
राष्ट्रसंघ ही क्‍यों, भिन्न-भिन्न देशों की जो सरकारें हें, वे भी खेल ही हैं। 
आजकल जो चुनाव चलते हैं, वे भी तो खेल ही हैँं। में मानता हूँ कि 
खेल, नाटक आदि के लिए मानव-जीवन में कुछ स्थात है । लेकिन 
हमें इस बात का खयाल रखना चाहिए कि वह खेल ज्यादा महँगा न 
हो। अगर किसीन अपनी साल भर की क्रमाई एक ही नाटक देखने 
में खर्च कर दी तो उससे बढ़कर बेवकूफ और कौन हो सकता है? 
खेलो, जरूर खेलो; लेकिन खेल की भर्यादाओं को न भूलो !” 
यह सुनकर दामोदरजी ने कहा कि “आपकी यह जो विद्व-संघ-राज्य 
(४४०0:70-502476) की' कल्पना है वह कुछ अस्पष्ट ( ०972८ ) सी 
लगती है। जरा कुछ स्पष्ट ((07८:८४6) चीज बताइये; यों तो कुछ 
समझ में नहीं आता है।” 
इस पर विनोबाजी ने हँसते हुए कहा--“अगर आप स्पष्ट चीज 
चाहते हे तो लीजिये, अणू बम (.॥(0॥7-00/77)। एक दफा ऊपर से गिरा 
कि सारा हिरोशिमा' खत्म [” 
हिरोशिमा के बहादुर नागरिक-जैसे इस अणु बम को सिर पर झेलते हुए 
दामोदरजी ने फिर से अपनी शंका उठायी ही, “आपकी विश्व-संघ-राज्य 
( ४/070-882/6) की कल्पना रेखागणित के “बिन्दु” जैसी छूगती है। 
लेकिन शिक्षक विद्याथियों को “बिन्दु' के बारे में समझाने के लिए काली 
तख्ती पर उस विन्दु/ को कुछ तो साकार ((07८:८४८) बना ही देता है।” 
विनोबा-- हाँ, इसे भी उतना साकार ((१07८/०६० ) बनाया जा सकता 
- हैं। लेकिन उससे बिन्दु की जो मूल व्याख्या है, उसमें कोई अंतर नहीं 
पड़ता । बिन्दु तो व्याख्या में हीं रहनेवाली वस्तु है। उससे बाहर लायी जाय 
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तो वह बिन्दु रहती ही नहीं । में मानता हूँ कि काली तख्ती पर बिन्दु 
की आक्ृति बनाने के लिए शिक्षक को वह बिन्दु कुछ तो साकार 
बनाना ही पड़ता है। वह कितना बड़ा बनाया जाय यह तो विद्यार्थी की 
दृष्टि पर निर्भर है। विद्यार्थी की दृष्टि की प्रखरता या मन्दता के 
मुताबिक उस बिन्दु का आकार भी बदलता जायेगा। हो सकता हैं कि 
किसी मन्दबुद्धि विद्यार्थी के लिए बिन्दु के नाम पर छोठा-सा वर्तुल ही 
बनाना पड़े। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह वर्तुल 
इतना बड़ा न हो कि उस विद्यार्थी को भी लगे कि यह वर्तुल है, 
बिन्दु नहीं है।” 

अब वितनोबाजी ने इतना बड़ा वर्तुल बनाकर समझाया कि हम जेसे 
मल्दबृद्धि विद्याथियों को भी बिन्दु क्‍या चीज है, इसका भान हुआ। इस- 
लिए यह चर्चा समाप्त हुई। इसके बाद अन्य विषयों पर चर्चा चली। 

प्रदन--- क्‍या प्राचीनकाल में सबको वेदाध्ययत का अधिकार था ?” 

विनोबा--- प्राचीनकाल में सिर्फ ब्राह्मणों को ही वेदाध्ययन का अधि- 
कार था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस समय सारी रचना ही ऐसी थी 
कि ब्राह्मणों को वेदाध्ययन जेसा मुश्किल काम करना पड़ता था और 
साथ-साथ अपरिग्रही भी होना पड़ता था। संस्कृत का उच्चारण शुद्ध 
बनाने के लिए उन्हें सालों तक उच्चारण के पीछे छरूगना पड़ता था। 
अतः सम्भव है कि अन्य छोगों को ऐसा कठिन जीवन बिताने की इच्छा 
ही न होती हो और इच्छा होने पर भी वे अपने को उस काम के लिए 
असमर्थ पाते हों। उन्हें लगता होगा, सालों तक संस्कृत शब्द रटते बेठना 
एक भारी सजा ही है और बंचारे ब्राह्मणों को यह सजा भुगतनी 
पड़ रही है । लेकिन में मानता हूँ कि यदि किसी दूसरे को वेदाध्ययन की इच्छा 
हो तो उसे उस अधिकार से वंचित रखना अयोग्य' है। में मानता हूँ 
कि वेदाध्ययन का अधिकार सबको देना चाहिए, फिर चाहे उस अधि- 
कार का कोई लाभ उठावे या न उठावे। मेने १९१७ में यह घोषित 
कर दिया था कि में खुद वेदाभ्यासी ब्राह्मण हूँ और में मानता हूँ कि 


६२ । बिनोबा के साथ 


सबको वेदाध्ययन करने का हक है। एक जमाना था, जब शाुद्रों और स्त्रियों 
को वेदाध्ययन करने का हक नहीं था, लेकिन यह बात मुझे मंजूर नहीं 
है । इसलिए में सबको वेद पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। जो वेदाध्ययन करना 
चाहता है, वह चाहे जिस जाति का हो, मेरे पास आ सकता है। 
१९१७ में यह बात कही थी और अब १९५२ चल रहा है। लेकिन 
आज तक एक भी ऐसा नहीं निकला जो मेरे पास वेदाध्ययन के 
लिए आया हो। इसलिए सबको अधिकार देते में कोई हर्ज नहीं है। 
अधिकार देने पर भी एकाध ही ऐसा होगा जो उस अधिकार का 
लाभ उठायेगा। मन्दिर-प्रवेश पर भी यही बात छागू होती है। मेंन तो 
कई दफा कहा है कि जरा सबको मन्दिर-प्रवेश का हक तो दीजिये। 
फिर देखिये, मुश्किल से एकाध अनन्य भकक्‍त मन्दिर में जायेगा। वह 
बेचारा आज भी चुपके से जाता होगा । इन दिनों मंदिर में जायगा 
कौन ? लेकिन सबको अधिकार न देने से नाहक झगड़े पैदा होते रहते 
हैं। मेने जब यह घोषित किया कि में सबको वेद पढ़ाने के लिए तेयार हूँ तब 
सीखने के लिए कोई आया नहीं, केकिन उससे में सबका दोस्त बन गया।* 

मेने जब सुता कि आज तक हम स्त्रियों और शाद्रों में से किसीने 
भी वेदाध्ययन की इच्छा प्रकट नहीं की, तब मुझे कुछ धवका-सा लगा। 
मेंते सोचा, समान अधिकारों के लिए आवाज उठाने के बजाय समान अधि- 
कारों का छाभ उठाने के लिए योग्य बनने की ओर अधिक ध्यान देना जरूरी 
है। में मानती हूँ कि विज्ञान के क्षेत्र में मैडम क्यूरी निकल सकती 
है तो कुछ तो स्त्रियाँ ऐसी निकलेंगी ही जो इस क्षेत्र में अपना अधिकार 
जमा लेंगी। लेकिन उसके' लिए सबसे जरूरी बात है, जिज्ञासा | “अथातो 
श्ष ह्मजिज्ञासा' यही है प्रथम पाठ। 


आज विनोबाजी नें जो बात की) वह मुझे इतनी चुनौती-सी 
((0०८02772) छूगी कि मेंने अनजान में भगवान्‌ से प्रार्थना की 
कि हैं भगवत्‌, ब्रह्मज्ञान के क्षेत्र में विनोबाजी का पराभब करनेवाली 
कोई स्त्री ही निकले |” 


विनोबा के साथ ६्हे 


आज कां पड़ाव था चनहंट, जिसने १८५७ के स्वातन्व्य-युद्ध में काफी 
बीरता दिखाई थी। आज दिन भर हम यहाँ के वीरों की कहानियाँ सुनते रहे । 

कल हमें लखनऊ में प्रवेश करना है, इसकी सूचना आज ही मिल गयी । 
बड़े-बड़े अफसर, पत्रकार, फोटोग्राफर, फिल्मवाले, रेडियोवाले आदि सब 
दिखाई देन छगे। 

भगवान्‌: सहस्न-रहिम के आगमन की सूचना देनेवाले अरुण के समान 
विनोबाजी का आज का भाषण था। उन्होंने कहा, में धर्म-चक्रशश्रवर्तत 
करना चाहता हूँ। भगवान्‌ बुद्ध से हमारी महत्त्वाकांक्षा कम नहीं है।” 


“जागिये रघुनाथ कुँबर 
लखनऊ 
८. ४ १९०२२ 
सूर्योदय के पहले ही राजधानी में प्रवेश हुआ। जगह-जगह मन्‍्त्री, 
सरकारी अफसर और त्रतिष्ठित नागरिकों ने स्वागत किया। गोमती नदी 
का पुर पार करते समय चारों ओर मनोहारी दृश्य दिखाई पड़ता था। 
गोमती के किनारे घनी झाड़ी थी और उस गहरे हरे रंग की पाशवें- 
भूमि पर सफेद आलीशान इमारतें बड़ी लभावनी मालूम हो रही थीं। 
तगर में प्रवेश करते ही हमने उच्च स्वर से गाना आरम्भ किया। 
पदिचम की मोहक सभ्यता से सम्मोहित नगरी को हम गीत-गर्जना से 
जाग्रत कर रहे थे। सत्ता और सम्पत्ति के काञ्चनमृग के पीछे दौड़नेवाले 
नागरिकों को यह पैदल चलनेवाला फकीर सचेत कर रहा था-- किस 
ओर दौड़ रहे हो ? जरा ठहरो, सोचो ! ” 
व्यंकटेशय्या मधुर स्वर में गा रहा था-- 
द्वार-हार नग्न पद जो दीन हेतु जा रहा। 
यह बद्ध हें या गांधो ह जो प्रेम-गीत गा रहा ॥। 
पश्चिम के किसी लेखक ने लिखा था- ९५४|0९ए८४ 7748ए 068%&ए6 ६० 
9०४४० 97०अंतद्का। ० प्रणव #०१८त्रातं0ा, 76 जी 96 20 पल+ 
50 09709,” (विश्व-संघ राज्य का अध्यक्ष बनने की योग्यता रखनेवाला ' 


है. विनोबा के साथ 


चाहे कोई हो, वह गांधी का वारिस ही होगा।) दुनिया का कोई भी 
ऋत्तिकारी ) या सत्यशोधक, वह जाने-अनजाने गांधी-गीत ही गायेगा। 
“उठ पड़ो ऐ भारतीय, जग जगायेंगे ।* 
गांधी के भारत को आवाहन किया गया। 


आज का हमारा निवास-स्थान था उत्तर प्रदेश कांग्रेस संसदीय मंडल 
(702#8/7677287ए 80270) का कार्यालय । वहाँ पहुँचते ही लोगों की 
भीड़ लग गयी। दिन' भर मेरा एक ही कार्यक्रम था। सामने नोठ- 
बुक थी, कान विनोबाजी के शब्द सुन रहे थे और हाथ में कलम थी, 
जो अपना काम तेजी से कर रही थी। 

सबसे पहले सरकारी बड़े अफसर मिलन आये। सरकार कानून के 
जरिये भूदान के काम को किस प्रकार मदद कर सकती है, इस बारे में 
वे चर्चा करने आये थे। विनोबाजी ने प्रस्तावनगा के तौर पर कहा, 
हम तो जनता के हृदय में परिवर्तत लाना चाहते हूँ, सिर्फ जमीन 
हासिल करना नहीं चाहते । 


आपकी सरकारी योजनाएँ तो अपने खुद के घर की हेँ। लेकिन 
सरकार थधदि मेरी योजना में मदद दे तो इससे सरकार की ही प्रतिष्ठा 
बढ़ेगी और यदि सरकार ने उसकी उपेक्षा की तो असंतोष पैदा होगा। 
लोग कहेंगे कि सरकार विनोबाजी को मदद नहीं दे रही है। इसलिए 
हमें मदद देना आपके हित में ही है। 

गरीबों से जमीन लेने में छोटे-छोटे टुकड़े बनेंगे, यह एक और 

समस्या पेंदा होगी।” 

विनोबाजी ने हँसते-हँसते कहा-- समस्या (!7।07]277) पैदा करनेवाले 
हम हैं, उन्हें हल करनंवाले आप हें। तो में ही आपके लिए एक सबसे 
बड़ी समस्या बन गया हूँ ।” यह सुनते ही सब हंसने लगे। 

प्रशन-- आपका काम तो भावना पर आधारित है तो फिर उसे 
कानून से कंसे जकड़ा जा सकता है? उसे कानून के जरिये कंसे सहायता 
दी जा सकती है?” 


बिनोबा के साथ दर 


विनोबा---यह बात ठीक है। यदि कानूनी ढंग से सोचा जाय 
तो दान की जमीन सरकार की बन जाती है। लेकिन सरकार कानन के 
जरिये उसे बाँटने का अधिकार हमारी भूदान-समिति को देगी। हैदराबाद 
की सरकार ने ऐसा कानून बनाया है। यदि यहाँ की सरकार न वसा 
कानून नहीं बनाया तो में सारे दान-पत्र लौटाकर बिहार की तरफ चला 
जाऊंगा। उससे मेरा क्‍या बिगड़ेगा ? में तो फकीर है, लेकिन इससे 
सरकार ही बदनाम होगी और जनता में असंतोष फैलेगा। में तो सरकार 
पर पूरा विश्वास! रखकर काम कर रहा हूँ। मझे विश्वास है कि सरकार 
इस काम के अनुकूछ कानून बनायेगी। लेकिन अगर उसने नहीं बनाया तो 
सरकार के लिए ही खतरा पैदा होगा। फकीर का कौन क्या बिगाड़ 
सकता हूं ?” 

प्रशन-- आप जो ये सारी बातें कर रहे हैं, उनसे कई खतरे पैदा होने 
की सम्भावना है।” 

विनोबा---में तो आज के राज्य (5086) के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा 
कर रह! हूँ, जेसा कि आज तक किसी कम्युनिस्ट ने भी न किया होगा । क्योंकि 
में अहिंसक हूँ और सीधे लोगों के दिल में पहुँचता हूँ और कहता हूँ कि 
जमीन तो ईश्वरीय है। मेने यह्‌ विचार न चीन से लिया है, न रशिया 
से, बल्कि ईद्वर से लिया है। 

एक दफा रास्ते में मुझे फूलों के हार अर्पण किये गये। मैंने 
उन लोगों से कहा कि एक शछझुस' वर्धा से यहाँ तक हजारों मील चलकर 
आया, तो क्या फूलों के हारों के लिए ? क्या वर्धा में हार नहीं मिलते 


+ अशवनमक मेरा स्वागत करना चाहते हो तो जमीन देकर करो। आपसे 
भी में यही कहना चाहता हूँ । भूदान के काम में हिस्सा लेने में सरकार 
का ही हित है।” 


विनोबाजी के शब्दों ने उन छोगों को अत्यन्त प्रभावित किया । मख्य 
सचिव ने कहा, “महाराज, इस काम में आनेवाली सभी अडचनें हम लोग 
दूर करना चाहंग; क्योंकि यह हमारा कत्तंव्य है।” 

प्‌ 

| 


६६. विनोबा के साथ 


दिन भर चर्चाएँ और सभाएँ होती रहीं | मुश्किल से भोजन के लिए 
समय निकल्‍रूा। वहाँ से आने पर देखा कि मुख्यमन्त्री पंतजी विनोबाजी से 
मिलने आये थे। पंतजी ने प्रेसवालों से कहा था कि हमारी सरकार 
भूदान में पूरा हिस्सा लेगी।” पंतजी और विनोबाजी दोनों के मन में 
एक-दूसरे के प्रति जो सौहाद था, उसके कारण उन दोनों की भेंट बहुत 
चित्ताकषक रही । 
इस' बढ़ापे में भी पंतजी जिस लगन से काम करते हूँ, उसे देखकर हम 
जवानों को रज्जित होना पड़ेगा। मेने देखा, दस्तखत करते समय उनका 
हाथ काँपता है। 
. दोपहर को पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन (708688 (,07£०727०८८) हुआ । 
प्रदन--“क्या आपको कहीं-कहीं बहुत-सी झगड़े की जमीन ही 
मिली है?” 
विनोबा---मेंने देखा है कि कई दफा इस प्रकार की गलतफहमियाँ 
हुआ करती हे। हैदराबाद में बँटवारे का कुछ काम हुआ है। इसलिए 
वहाँ के अनृभव से हम कुछ कह सकते हें। वहाँ पर झगड़े की भी जमीन 
मिली, परल्तु हमारे सम्पक से झगड़े मिट गये और उससे कुछ लाभ ही 
हुआ। जिन्होंने खराब जमीन दी, उन्होंने जान-बूझकर नहीं दी। अक्सर 
ऐसा होता है कि बड़े जमींदार अपनी जमीन के बारे में कुछ भी नहीं 
जानते, इसलिए मुनीम के कहने से जमीन दे देते हें । एक दफा बँटवारे 
के समय मालूम हुआ कि एक भाई की दी हुई ५०० एकड़ जमीन खराब 
थी। हमने उससे पूछा कि क्‍या हम यह जाहिर कर दें कि आपकी 
जमीन खराब हैं या आप वह जमीन लेकर दूसरी जमीन देनवाले हें ? 
उस भाई ने दूसरी अच्छी जमीन देना कबूल कर छिया। अक्सर कोई भी 
अपनी बदनामी नहीं करा सकता । सात्त्विक, राजस' और तामस, 
तीन प्रकार के दान होते हो। सभी दान सात्तविक नहीं होते | 
इसलिए कहीं अगर खराब जमीन मिली है तो कोई हर्ज नहीं है। मेंने 
“तो कहा है कि में पहाड़ भी छेने को तैयार हैँ। कोई देनेवाला निकले वो 


विनोबा के साथ ६७ 


में हिमालय भी दान में ले लँगा। मेरा मकसद तो यह है कि में जमीन 
की मालकियत ही मिठाना चाहता हूँ ।” 

प्रशन--- क्या आपका काम' सामाजिक क्रान्ति का एक छाक्षणिक 
प्रयोग है?” 

विनोबा-- जो अन्धा होता है, वह नहीं जानता कि सामने खम्भा 
है; लेकिन जो आँखवाला होता है वह जानता है, इसलिए वह खम्भे से 
बिना टकराये आगे बढ़ता है। इसी' प्रकार द्रष्ठाओं को वर्तमान काल' में 
ही भविष्य का दर्शन हो जाता है, जो सर्वसाधारण लोगों को नहीं हो 
सकता । मेने देखा कि इस' समय जमीन का बँटवारा हुए बगेर काम नहीं 
हो सकता, इसीलिए मेने यह काम उठा लिया । तेलंगाना में जिस 
दिन मुझे पहला दान मिला उस रात को में उसके बारे में सोचने 
लगा: क्‍या इस प्रकार दान माँगकर हिन्दुस्तान में बंजमीयों का मसला 
हल हो सकता है ? मेरा दिल तो “ना कह रहा था। सारे इतिहास में 
आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है।। मन्दिर, मस्जिद आदि के लिए थोड़ी- 
सी जमीन माँगी गयी थी, लेकिन भूमिहीनों के लिए छाखों एकड़ माँगना 
असम्भव-सा रूगता था। तिस पर में अपने में ऐसी कोई शक्ति नहीं पा 
रहा था, जिससे कि में दान माँग सकूं और लोग मुझे दान दें। जमीन 
जैसी प्रिय चीज का दान माँगना मेरे लिए सम्भव नहीं था। में तो तुच्छ 
था, मुझे कौन दान देता ? मेरी बुद्धि ने निर्णय दिया, नहीं, में इस काम 
को नहीं उठा सकता । इतने में अन्दर से एक आवाज आयी--तुझे 
यह काम उठाना ही होगा। क्‍या तेरी अहिसा पर श्रद्धा नहीं है? आज 
वह समय आया है जब कि अहिसा की कसौटी होनेवाली है। यदि जमीन 
का मसला अहिसा के तरीके से हल न हो सका तो फिर अहिसा को सदा 
के लिए हार मानकर हिंसा के लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। क्या इस 
समय भी तू डर के मारे चुप बेठ सकता है ?” नहीं, में चुप नहीं बैठ 
सकता था। जहिसा पर मेरी असीम श्रद्धा थी। में मानता था कि दुनिया 
के सारे मसले अहिसा के तरीके से ही हल हो सकते हैं। अहिंसा की कसौटी 


द्द विनोबा के साथ 


का क्षण आया था। में दुबंल था, तुच्छ था; फिर भी मेरे लिए एक ही 
रास्ता था । अपनी दुर्बलता के कारण पीछे हटना मेरे लिए असम्भव 
था। मते भगवान्‌ पर पूरा भरोसा रखकर कदम आगे बढ़ाया। 
मेरा विश्वास था कि जो भगवान्‌ मुझे दान माँगने की प्रेरणा दे रहा है 
वही भगवान्‌ दूसरों को दान देने की प्रेरणा देगा। जहाँ उसने बालक के पेट 
में भूख पेदा की, वहाँ माता के स्तन में दूध भी पैदा किया । भगवान्‌ 
का काम पूरा ही होता है, अधूरा नहीं । इसी विश्वास के साथ मेंने 
दान माँगना शुरू किया और मुझे दान मिलता गया।” 


यहाँ के निकटवर्ती अमीनुद्दौला पाक में सायंकालू की सभा थी। 
आने-जानेवालों से अभी मेल-मुलाकात खतम' नहीं हो पायी थी कि किसी ने 
आकर कहा कि “बाबा (विनोबाजी) चले गये हें ।” अतएव हाथ में चरखा 
लेकर तुरत भागना पड़ा । देखा कि ऊँचे व्यासपीठ पर विनोबा चरखा 
कात रहे हें। कताई समाप्त हुई। यह सोचकर कि अब प्रवचन शुरू 
होनेवाला है, में कलम निकालकर तत्परता से बैठ गयी। ... . . . “पृर्णमदः 
पुर्णिदं पूर्णात्पुणम्‌दच्यते” गम्भीर ध्वनि सुनाई दी। लगा कि जैसे यह 
ध्वनि बीसवीं सदी की नहीं है, हजारों वर्ष पहले का कोई ऋषि किसी गुफा में 
तपस्या में मग्न वेदमन्त्रों का गान कर रहा हो। चौंककर सिर ऊपर उठाकर 
देखा .....- वे विनोबा ही थे पर ध्वनि उनकी नहीं थी। .... .. 
असतो भा सदगसर्यां नेत्र बन्द कर ध्यानस्थ बेठ हुए विनोबा की ओर 
आँखें लगी थीं। रोज प्रवचन के बाद महादेवी ताई प्रार्थना कहती थीं, 
पर आज स्वयं वितोबा ने प्रवचन से पूर्व प्रार्थना शुरू कर दी थी। 
हमें पता ही न चला कि प्रार्थना कब शुरू हो गयी ! में विनोबा की ओर 
अपलक देख रही थी। आँखों के सामने थी विनोबा की' ध्यानस्थ मूर्ति 
और सुनाई दे रही थी उनके मुख से प्रवाहित होनवाली ऋषियों की 
वाणी । इनके सामने हम दीन-दुनिया को भूल गये । . .. . « . गीता के स्थित- 
प्रज्ञ के लक्षणोंवाल्ाा पाठ ( दूसरे अध्याय' का आखिरी अंश ) समाप्त हुआ। 
” कुरानशरीफ का पाठ आरम्भ हुआ। में फिर एक बार चौंक पड़ी। 


विनोबा के साथ ६९ 


यह वैदिक-कारलू का ऋषि नहीं था। पैगम्बर के प्रथम शिष्यों में कोई 
श्रेष्ठ शिष्य नमाज पढ़ रहा था। बिल्कुल शुद्ध अस्खलित अरबी उच्चारण 
सुनाई पड़ते थे। कुरान का पाठ समाप्त हुआ। सब धर्मों की प्रार्थनाओं का 
एक-एक अंश पढ़ा गया। प्रत्येक बार रूगता था--विनोबा नें और कोई 
है। जंसे प्रत्येक धर्म के आद्य प्रचारकों में से हरएक की ध्वनि दूर किसी 
अज्ञात भूतकाल से सुनाई दे रही हो । 

प्रार्थना समाप्त हुई, प्रवचन शुरू हुआ। उनकी आँखें अभी तक बन्द 
थीं। विशाल जन-समुदाय में से प्रत्येक के हृदय में प्रवचन का एक-एक 
शब्द अंकित हो रहा था । हमारे आराध्यदेव उधर खेतों में कड़ी धूप 
में काम कर रहे हें। वे खुद भूखों रहकर हमें खिलाते हें। उनके हम पर 
अगणित उपकार हें। उनकी सेवा करना हमारा धर्म ह। ...... 

“जो खद मेहनत करते हैं, उनका आशीर्वाद जिस खेत को प्राप्त नहीं 
होता है, वह खेत क्या बरकत देगा? उन्हींके आशीर्वाद से तो हम 
जियेंगे। उनकी आशा, उनकी वासना उस अनाज पर रहेगी। .. ..«. वे 
फसल पैदा करते हैं, लेकिन उस फसल को केवल आँखों से देख सकते 
हैं। वह उनके पेट में नहीं जाती। ..... » वे अत्यन्त सहनशील हें । 
वे अब भी हमारी ओर आशा से देख रहे हें कि हम उनकी चिन्ता 
करेंगे। जैसे माँ बच्चे से आशा रखती है, वेसे वे भी हमसे आशा 


रखते हैं। ..... जाग जाइये, जितनी देर करेंगे उतने ही गुनहगार साबित 
होंगे। .....- में आपके दिल के भगवान्‌ को जगाने आया हूँ। .....- 


जागिये रघुनाथ कुँवर, पंछी बन बोले ।” मेरे भगवान्‌, जाग जाइये, सेवा में 
लग जाइये । 


“आज बापू होते तो में बाहर नहीं निकलूता। ..... . उन्होंने जो काम 
मुझ सौंपा था, उसीमें मुझे आनन्द प्राप्त होताथा ।...... लेकिन वे गये 
और मुझे अपना एकान्त आश्रम छोड़कर निकलना पड़ा, उन्हींके लिए ! 
अप द में नेता नहीं हूँ, में तो सबका खिदमतगार हूँ। में आप सबकी 


ओर भक्तिभाव से देखता हूँ। मेरे सामने कोई भी आ जाय, मेरे हाथ 
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भक्तिभाव से जूड़ जाते हैं । मेरे दोनों हाथों को जुड़ जाने की ही 
आदत है । में नहीं पहचानता कि सामते कौन आया है । में तो सामने 
भगवान्‌ की मूर्ति देखता हूँ ।” 

आँसुओं की धारा रुकी नहीं, बह निकली । “बापू होते तो में बाहर 
नहीं निकलता !” कहनेवाले और सुननेवाले एक हो गये थे। आँसुओं 
की होड़ लगी थी । आज से चार वर्ष पहले भी इसी तरह संसार के सारे 
मनृष्य एकत्रित हुए थे। जहाँ देखो वहाँ केवल आँसू ही दिखाई देते थे; 
पर वे आँसू वियोग के, दुःख के आँसू थे।..... आज भी उन्हींकी स्मृति 
से आँसू बह रहे थे। पर आज के आँसू, जैसे पुन्सिलन के आनन्दाश्रु थे। 


धर्म-चक्र-प्रवर्तन 


लखतऊ 

९. २. १९५२ 

प्रातः:काल छह बजे विश्वविद्यालय ( ए#ए&आए ) में प्राम-पंचायत के 

अफसरों के सामने विनोबाजी का भाषण हुआ । उसी समय खेलों की प्रतियोगिता 

में विजयी लोगों को इनाम देने के समारोह का भी आयोजन था। इसलिए 

विनोबाजी नें भाषण का आरम्भ किया--- जीवन खेल है ।” आगे चछकर कहा--- 

“इसलिए उस' खेल की हार-जीत को समान ही समझो। खेल के समान 

यह दुनिया भी भिथ्या है, इसका खयाल रखना चाहिए। हम खेलते हैं, तो 

फल-निष्पत्ति के लिए नहीं; बल्कि खेल के आनन्द के लिए। जीवन में भी 
यही' तत्त्वज्ञान लागू करना चाहिए ।” 


वहाँ से लौटकर निवासस्थान पर आते ही रा० स्व० संघ (7१, 5, $.) के 
कार्यकर्ताओं की सभा में विनोबाजी का भाषण हुआ। उन छोगों का 
अनुशासन ओर विनोबाजी के प्रति आदरभाव देखकर खुशी हुई। विनोबाजी 
ने उनसे कहा, मानव की शक्ति सर्थादित होती है, इसलिए सेवा का 
क्षेत्र भी मर्यादित हो सकता है, लेकिन वृत्ति मर्यादित नहीं रखनी चाहिए । 


; बिनोबा के साथ ७१ 


सेवा का क्षेत्र चाहे मर्यादित हो, पर भावना का, सहानुभूति का क्षेत्र 
अमर्यादित रखना चाहिए, संकुचित नहीं। हम सारी दढूनिया की सेवा तो 
नहीं कर सकते, पर हमें सब मानवों को अपना ही समझना चाहिए । 
जाति, पंथ, धर्म, वर्ण आदि के आधार पर मानवता के दुकड़े बनते हू, यह 
बात हमें असह्य होनी चाहिए। हमें यही खथाल 'रखना चाहिए कि में 
एक परिशुद्ध आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। सारे भेद तो देह के कारण पेदा 
होते हें। यदि में मानवों में धर्म, राष्ट्र आदि के नाम पर भेद करने लगता 
हूँ तो मेरी आत्मा छिन्न-भिन्न हो जाती है । मुझमें जो अनन्त 
दविति है, उसे खोकर में सान्त-शक्ति के पीछे पड़ता हूँ । यदि हम मनुष्य 
को मनुष्य के नाते नहीं देखेंगे, तो हिन्दु-धर्म की आत्मा को ही खो देंगे । 
हिन्दु-धर्मं तो समुद्र जेसा है, जो सबको अपने पेट में समा लेता है।” 
इसके बाद एक कार्यकर्ता नें सवाल पूछा---“जब एक जमात का दूसरी जमात 
पर आक्रमण होता है, तो क्‍या उस' जमात को संगठित नहीं करना चाहिए ? ” 
विनोबाजी का जवाब सिर्फे शंका-समाधान कर देनेवाला न था, बल्कि 
आत्मसंशोधन की प्रेरणा देनेवाला था। उन्होंने कहा, यह सवाल हवा में 
नहीं, जमीन पर पूछा गया है। आज हिन्दुओं को डर है कि मुसलमान उन्हें 
खत्म कर देंगे। .... » लेकिन दुनिया में यदि कोई हिन्दुओं का नाश करनें- 
वाले हैं तो हम ही हें।.....- आज हममें जो जातिभेद, छुआछूत, विषमता 
आदि है; उन्हींके कारण हमारा नाश हो सकता है। आज भारत के 
मुसलमानों के मन में जो कटुता का भाव है, वह हमारे ही मन का प्रति- 
बिम्ब है। ..... वेदों ने हमें आज्ञा दी है कि अगर हम चाहते हें कि 
सारी दुनिया हमारी ओर मित्र की निगाह से देखें, तो हम' भी सारी 


दुनिया को मित्र की निगाह से देखेंगे। 


'मित्रस्य सा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चक्षुष. सर्वाणि भूतान समीक्षे ॥! 
भाषण का अन्त तो दिल को खींचनंवाला था, हमारे दुश्मन बाहर 
तहीं, हमारे ही दिल में हें ।” | कर 
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भाषण समाप्त होते ही विनोबा ने विनोद में पूछा, “आपके निजाम 
कहाँ हे ?” सब हँसते लूगे। स्वयं निजाम' भी हँसते-हँसते विनोबाजी के 
पास चले गये और फिर दोनों का वार्तालाप शुरू हुआ। 

यह सभा समाप्त होते ही किसान-मजदूर प्रजापार्टी (॥६. ॥/, 7. 7?) 
के कुछ कार्यकर्ता मिलने आये । गरम, नरम, बीच के, सभी दलों के 
व्यक्तियों से पूछे जानवाले सवालों के जवाब देने की विनोबाजी की पद्धति 
देखकर उनके गृरु--शंकराचार्य--का स्मरण होता है । 


एक सज्जन ने पूछा--क्या आप कम्यूनिस्टों की क्रान्ति को रोकना 
चाहते हें ?” 

विनोबा---में एक क्रान्ति (हिसक) को रोकना चाहता हूँ और दूसरी 
(आहिसक ) को लाना चाहता हूँ। जैसे थे” ( 888708 (८० ) को कायम 
रखने के लिए में पैदल नहीं घम रहा हूँ। 

कम्यूनिस्टों में और हममें सिफे साधत (2(6208 ) के बारे में ही अन्तर 
नहीं, बल्कि तत्त्वज्ञान में भी मौलिक अन्तर है । .....: फिर भी में 
चाहता हूँ कि उनमें परिवर्तते हो और वे मुझमें सम्मिलित हो जायेँ। 
मेने तो उन्हें तेलंगाना में ही कहा था कि इस तरह रात को आकर क्यों 
लूटते हो ? मेरे समान दिनदहाड़े प्रेम से लूटना सीखो । आखिर यहाँ के 
कम्यूनिस्ट हमारे ही हे । मुझे विश्वास है कि उनसें कभी न कभी परि- 
वर्तत जरूर होगा। यदि वे भूदान का काम करने छग जायँगे तो में 
उनका स्वागत ही करूँगा। में तो समुद्र हँ। समुद्र किसी नदी को इनकार 
नहीं कर सकता, पर वह नदियों से कहता है कि मुझमें आजओगी तो 
तुम्हारा पानी भी मुझ जसा खारा बन जायगा ।” 

एक सज्जन- किसी भी काम के लिए घर्मं-प्रसारकों का जोश (॥5807 - 
2ए-78) और पागरूपन (2/907688 ) चाहिए । वैसा जोश (7746) सिफफे 
आपमें और कम्युनिस्टों में है। आप उन्हें दावत दीजिये ।” 

विनोबा-- मेरा सब मानवों को निमंत्रण है। ... .-. यह तो उनमें ओर 
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मुझमें बहुत साम्य है। उनके लिए जैसा उनका अपना एक मिशन है, वैसे मेरा 
भी अपना एक मिशन है। 

तेलंगाना में कम्युनिस्टों ने बहुत अत्याचार किये, लेकिन में कब से 
उन लोगों से कह रहा हूँ कि हिंसक आन्दोलन वापस ले लो, ताकि 
तुम एक कानूनी संस्था के नाते चुनाव में हिस्सा ले सको । उन लोगों 
में से कितनों को यह बात जँच भी गयी; लेकिन उन्होंने बीच में काफी 
समय गंवाया और अब हिसक आन्दोलन वापस लेने का निर्णय लिया। 
उन्होंने इतना समय गँवाया, इसका कारण यही है कि उन्हें वहाँ से 
(रशिया से) आदेश प्राप्त करना होता है, उनका दिमाग ( 30४7 ) 
तो वहीं है न!” 

गरम' दलवाले चके गये और विद्वान आये। रखनऊ विद्वविद्यालय 
के उपकुछपति आचाय॑ जुगलकिशोरजी, डा० राधाकमल मुखर्जी तथा विद्यापीठ 
के अन्य प्रोफेतरों को आते देखकर विनोबाजी ने मुस्कराते हुए कहा कि 
“विद्वतूसमाज ह्‌।” चर्चा शुरू हुई। 

डॉ० मुखर्जी ने प्रश्न पुछा--“अ्थैजश्ञास्त्र की निगाह से देखा जाय तो 
सर्वोदय-योजना कहाँ तक सफल हो सकती है ?” 


विनोबा--- हमारा यह मानता है कि अर्थशास्त्र कोई गणित जैसा पूर्ण शास्त्र 
( 2.080006 ४8८67०० ) नहीं है। वह तो समाज की स्थिति के 
मुताबिक बदलता रहता है। सर्वोदय-योजना का एक बनियादी सिद्धान्त 
यह है कि गाँव स्वावरूम्बी बने और गाँव के कच्चे माल का पक्‍का 
माल गाँव में ही बने। यह एक बूनियादी सिद्धान्त है। मशीन के बारे 
में हम स्वमताभिमानी ([00277400) नहीं हें । हम चाहते हें कि यदि 
बड़ी मशीनें आयें तो खानगी मालिकी न रहे, बल्कि समाज की मालिकी 
हो जाय । हमारा आग्रह तो इस बात का है कि सबको काम देना 
चाहिए ।” 

विनोबाजी ने आज की शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन करना कितना 
आवश्यक है, इस बारे में भी समझाया। चर्चा के समय डॉ० म्‌खर्जी , 
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अंग्रेजी में बोलने लगे, क्‍योंकि वे हिन्दी नहीं जानते । विनोबा ने बंँगला में 
कहा, हिन्दी न जाती हो तो बॉँगला में ही बोलिये ।” इस पर 
उन्होंने आइचर्य से पूछा, “आप बंगला भी जानते हें ?” विनोबा के “हाँ” 
कहते ही वे प्रसन्नता से बँगला में बोलने लगे। विनोबा हिन्दुस्तान की' प्राय: 
सभी भाषाएँ जानते हे । इसलिए वे प्रत्येक प्रान्तवासी को अपने आदमी 
जेसे लगते हेँ। उन्होंने दक्षिण की भाषाओं को भी आत्मसात्‌ कर लिया 
है। में तो सोचती हूँ कि यह बहुत बड़ी साधना है । तमिल भाषा की 
गड़गड़ाहट सुनकर मुझे छंगा कि कम-से-कम इस' जन्म में में यह भाषा 
नहीं सीख सकूगी और आइचये की बात तो यह है कि विनोबा ने 
चीनी भाषा भी सीखने की कोशिश की है। चीनी भाषा के उच्चारण को 
सुनकर और लिखावट को देखकर म॑ इतनी घबड़ा गयी कि किसी भी चीनी 
भाषा जाननवाले व्यक्ति के सामने साष्टांग प्रणाम करने को तेयार थी। 
चीनी भाषा के केवल अ, आ' लिखने के लिए भी साक्षात्‌ रविवर्मा को 
ही अवती्ण होना पड़ेगा। जो भाषा' मुझ इतनी कठिन प्रतीत हुई, उस 
भाषा का वितनोबा ने केवल कुछ महीनों में परिचय प्राप्त कर लिया। 


दोपहर को यहीं के रहनवाले एक महाराष्ट्रीय बन्धु के घर हम लोगों 
को भोजन का निमंत्रण था। वहाँ पत्तक के चारों ओर चौक पूरा गया था। 
अगरबत्ती जल रही थी। पूर महाराष्ट्रीय ठोट का भोजन देखकर 
हम खुश हुए। मेरा अनूभव है कि उत्तर प्रदेश के लोग अत्यन्त प्रेम से और 
आग्रहपूर्वक अतिथियों को भोजन कराते हें । उनका प्रेम से आग्रहपूर्वक 
खिलाना हम महाराष्ट्रियों के लिए अनुकरण की वस्तु है। पर उत्तर 
प्रदेशीय' भाई मुझे क्षमा कर। महाराष्ट्र की परोसने की कला से वे अन- 
भिज्ञ हें। महाराष्ट्र में बहुत सारी मिठाइयाँ भले ही न मिलें, पर दो-चार 
जो भी थोड़ी चीजें होती हें, वे एक विशिष्ट पद्धति से परोसी जाती 
है; जिसे देखते ही मन प्रसन्‍त हो उठता है। में समझती हूँ कि यदि हर 
प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्‍्त की अच्छी बातों को ग्रहण करें तो कितना 
' अच्छा हो। 
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दोपहर में कांग्रेस-कार्यकर्ताओं की सभा में विनोबाजी ने अध्ययन 
न करने के लिए फठकारते हुए कहा कि “कम्युनिस्ट लोग और धार्मिक 
लोग अपने-अपने साहित्य का तो अध्ययन करते हें, लेकिन कांग्रेसवाले 
और रचनात्मक कामवाले बिल्कुल अध्ययन नहीं करते । अध्ययन के बिना 
प्रगति केसे होगी ? 

इस चर्चा के बाद मुसलमान भाई आये। उन्होंने उर्दू के बारे में 
अपनी माँगें पेश कीं । विनोबाजी ने उनसे कहा कि “यदि हमें उ्ूं को 
बढ़ाना है तो उर्दू नागरी-लिपि में भी लिखी जानी चाहिए । मेरा तो 
मानना है कि भारत की सभी भाषाएँ नागरी-लिपि में लिखी जाय जिससे 
आदान-प्रदान' सुलभ हो जायेगा।* 

इस चर्चा के बाद महिलाओं की सभा आरम्भ हुई। 

महिलाओं ने शिकायत कौ--पुरुष हमें आगे नहीं बढ़ने देते।' 

विनोबाजी ने कहा-- तो फिर सत्याग्रह करो। आपमें प्रेम होता ही है । 
फिर उसके साथ आग्रह आया तो सत्याग्रह हो' जाता है। जहाँ प्रेम है 
वहीं सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया जा सकता है।” 

संध्या का समय था, निर्मल नीले आकाश में पूनो का चन्द्रमा चमक रहा था। 
आज का दिन, बुद्ध-जयन्ती का दिन था । प्रार्थना-प्रवचन आरम्भ हुआ । 


न हि वेरेण वेराणि समन्‍्तीघ कुदाचन' 
अवेरेण च समन्ति एस धम्मो सनन्‍तनों' 
ढाई हजार साल पहले ये शब्द प्रकट हुए थे, लेकिन आज फिर 
ही शब्द दोहराये गये, क्योंकि उनमें त्रिकालातीत सत्य निहित था। 
गम्भीर गिरा प्रकट होने लगी: “मिन्रस्थ अहँ चक्षषा सर्वाणि भूतानि 
समीक्षे । वेदों ने कहा है कि दुनिया को छात्र या मित्र बनाता मेरे हाथ 
में है। मेरी आँख निर्मल है तो आईने में यह ताकत नहीं है कि वह 
मलिनता दिखाये। जेसे आईना मेरा प्रतिबिम्बरूप है! वेसे यह दुनिया भी 
मेरा प्रतिबिम्ब है, क्योंकि वह जड़ है और में चेतन हूँ। .. . . .. अहिंसा और 
निर्वेरता का सिद्धान्त, भगवान्‌ बुद्ध के और कई सन्‍्तों के' जीवन में सिद्ध * 
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हो चुका है। समाज की सारी समस्याएँ हल करने में निर्वेरता का कंसे 
अमल किया जाय, यह अब सोचना है। ...... राजन तिक क्षेत्र में गांधीजी 
ने वही प्रयोग किया और हमने अपनी आजादी अहिसा के तरीके से 
हासिल की, यह कोई छोटी' बात नहीं है। .....- इस पर ध्यानपूर्वक 
सोचियं। यह संध्यान्समय' है, ध्यान-चिन्तन का समय है, ठीक सोचकर 
रास्ता तय कीजिये। ...... स्वराज्य. के पहले हमने अहिंसा अपनायी 
थी, किन्तु उस' समय' हमारे लिए हिसा का रास्ता खुला नहीं था। इसलिए 
वह अहिंसा अशरण की शरण, अगतिक की गति, अनाथ का आश्रय 
थी। लेकिन अब हमारे सामने चुनाव है । हम चाहें तो हिसा का रास्ता 
ले सकते हें और चाहें तो अहिसा का। . .. . - - यदि हम हिंसा का रास्ता 
लेते हें तो हमें अमरीका या रूस को गृरु बनाना पड़ेगा । फिर या तो 
उनका शागिद होकर रहना पड़ेगा या अगर हम उनसे भी अधिक बलवान 
बने तो दुनिया के लिए खतरा बन जायेंगे। तो क्‍या गुलाम या खतर- 
नाक बनना चाहते हैं ? ....«: सोचियें, जिस' तरह प्रलूय के' समय' सत्र 
पानी ही पाती हो गया था, छेकिन' मार्कण्डयः ऋषि अकेला तेरता था और 
उसने दुनिया को बचाया, उसी तरह आज जब कि सारी दुनिया प्रलूय 
की ओर जा रही है, ऐसे समय जो देश मार्कंण्डेयय ऋषि के' समान तेरेगा 
वह खुद बचेगा और दुनिया को भी बचायेगा। अहिंसा का रास्ता 
लेकर हमारा भारत माकंण्डेय बन सकता है। ..... . निर्णय कीजिये, हिसा 
या अहिसा ? .....- हवा के समान विचार को कोई नहीं रोक सकता। 
अहिंसा के रास्ते को लेकर हमारा भारत अपना विचार बाहर भेज 
सकता है | ढाई हजार साल पहले भगवान्‌ बूद्ध के अनुयायियों ने दुनिया 
भर में अपना विचार फेलाया । उसी निष्ठा से काम करोगे तो आज 
भी हमारा अहिंसा का विचार सारी दुतिया में फंछ सकता है। मनु 
महाराज ने भविष्य लिखा था: 


ध, 


'एतद्देशप्रसुतस्य सकाशादग्रजन्सनः । 
स्व स्व चरित्र दिक्षेरन पृथिव्यां सर्वभानवाः ॥४ 
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भारत में जो ज्ञानी पैदा होंगे उनसे सारी दुनिया के लोग सबक 
सौखेंगे। यदि हम अहिंसा का रास्ता लेते हैं तो मनु महाराज का भविष्य 
सही होकर रहेगा। भगवान्‌ बुद्ध का काम परमेश्वर ने मेरे इन कमजोर 
कन्धों पर सौंपा है। हम दुनिया को आकार दे सकते हूँ। .... निर्णय करो ।” 

ये केवल दाब्द नहीं थे, हृदय में आग भड़कानेवाली चिनगारियाँ 
थीं। “अपना दिल चीरकर मेने आपके सामने रखा है ।--विनोबा ने 
अन्तिम शब्द कहा । में सोचती हूँ, ये सचमुच अन्तिम' शब्द थे, क्योंकि 
इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता था ? दाब्दों के द्वारा जो भी व्यक्त 
हो सकता था, वह प्रकट हो चुका था। अब शब्दों की शक्ति समाप्त हो गयी थी । 

धर्म-चक्र-प्रवतेन--हाँ, यही तो था वह शब्द । इस शब्द में केवल 
प्राचीन गौरव की स्मृतिमात्र रक्षित न थी, बल्कि उज्ज्वल भविष्य का 
स्वप्त भी था। .....- ; 

अक्कोधेन जिने क्कोधं असाधुं साधना जिने . . .... कारुण्यावतार का विहार 
चल रहा था। ..... “क्रोध को प्रेम से ही जीता जा सकता है। अंधकार 
का नाश प्रकाश से ही हो सकता है। हिसा के दुष्ट चक्र में फंसी दुनिया 
को अहिसा द्वारा ही जीता जा सकता है ।” .. .... किसके हें ये शब्द ?. . ... . 
“अगणित मानवों की रक्‍्तधारा से छाल कलिंग-भूमि आज मेरी हे ! 
पर क्या सचमुच वह मेरी है ? ...... चक्रवर्ती सम्राट के दिमाग में विचार- 
चक्र शुरू हो गया और उसी विचार-चक्र में से धर्म-चक्र को गति देने- 
वाले, देवानाम्‌ प्रिय” अशोक का जन्म हुआ था ..... . “अनेक छोणगों 
के विश्वास से निर्मित मेरा अद्वितीय नेतृत्व; पर क्या में सचमुच उन असंख्यों 
के विश्वास का पात्र हूँ ? मेरे स्वागत के' लिए उत्सुक जनता की आँखों 
में जो निराशा, देन्य, उदासीनता थी, वह मेरी नजरों से नहीं बच' सकी। 
में इन लोगों के लिए क्‍या रहा हूँ ?” ...... विचार-चक्र फिर शुरू होगा । 
फिर सत्ता दान कर मनुष्य के हृदय के धर्म-चक्र को चलानेवाला कल का 
अशोक पैदा होगा। ...... हाथों में न शस्त्र है, न अस्त्र; पर संसार 
को जीतते हुए आगे बढ़नेवाले वे भिक्षू ..... 30 कप हक 'क्षुधा्ते विश्व 


उप  बविनोबा के साथ 


के लिए जमीन दो, जमीन दो । नवीन धर्म के लिए जमीन दो, जमीन दो।! 
का गीत' गानेवाले ये कौन ? 

भूत और भविष्य की सीमा-रेखाएं धुँधली होने लगीं | वतंमान में 
ही दोनों का दर्शन होने लगा। विगत कल की स्मृति और आतेवाले कल 
का स्वप्न, दोनों का अन्तर न रहा और आज की अनभूति में दोनों का 


आभास होने लगा। ७ ७० 


चौथा भाग 


योगी और कलाकार 
बन्धरा (लखनऊ ) 
१०. ५. १९५२ 


नित्य की तरह तीन बजे उठकर चार बजे हम निकल पड़े। वही 
प्रकृति, वे ही सुन्दर दृश्य, वही गति, वे ही सहयात्री और वही नित्य की 
चर्चा । रोज की तरह सब नित्यकर्म चल रहा था, परन्तु मन में बड़ा भारी 
परिवर्तत हो गया था। मन में नयी लो जल उठी थी, जिसकी रोशनी के 
प्रकाश से नहाई हुई नयी दुनिया नजर आ रही थी। एक छोटे-से शब्द 
के द्वारा यह परिवर्तन हुआ था। अग््‌शक्ति की अपेक्षा शब्दशक्ति अधिक 
प्रभावोत्पादक होती है। .... . » उस शब्द ने नयी दृष्टि दी थी, विश्व-विजय 
का नया तन्‍त्र सिखाया गया था। पर इस तनन्‍त्र में स्वयं को जीतने के बाद 
ही विश्व-विजय की दीक्षा थी। इसलिए मन में एक प्रकार की गम्भीरता 
छा रही थी। 

करू रात की घटना याद हो आयी। अपनी कछा दिखाने भारत के 
दो विख्यात कलाकार आये थे । एक के हाथ में वायलित था, दूसरे के 
हाथ में पखावज। विनोबा के डाब्दों में एक सुकुमार कला थी, दूसरी 
मर्दानी कछा थी। वायलित के कोमल, करुण स्वर मानव-हृदय' की करुणा 
को जगा रहें थे। पलावज का गम्भीर निनाद सत्य और अहिसा के द्वारा 
असत्य और हिसा से लड़ने के लिए प्रवृत्त कर रहा था। दोनों कलाकारों 
की कंछा उनकी उंगलियों में उतर आयी थी । वे स्वयं तो दुनिया को भूल 
ही गये; पर विनोबा भी आत्म-विस्मृत हो गये थे। भ्रत्येक राग की समाप्ति 
पर विनोबा धीरे से राग का नाम बता देते थे और ऐसे रसिक' संगीतज्ञ 
की दाद मिलने पर कलाकार दूने उत्साह से नया राग बजाने छगते थे । 
योगी के शयन का समय ठीक नौ बजे होता; पर आज कलाकारों नें 


द्ध० बिनोबा के साथ 


योगी को भी जीत लिया था। रात को साढ़े दस बजे तक वादन-समारोह 
चलता रहा। 

हम हर रोज नये घर में भोजन करने जाते हें; पर छगता है, जैसे 
अपने ही किसी नये घर में भोजन कर रहे हों । घर की स्त्रियों से 
हमारी दोस्ती हो जाती है, जसे किसी पुराने जन्म के ऋणानुबन्धी हों । 
हर घर की स्त्रियाँ हम पर जो प्यार बरसाती हैं, उससे हमारी जिम्मे- 
दारी' बढ़ जाती है। इन' सबका प्यार हमें ऋणी बना देता है। वह ऋण 
ऐसा होता है, जो जिन्दगी भर की' तपस्या से चुकाया नहीं जा सकता। 

आज हमने जिस' घर में भोजन किया, वहाँ की एक लड़की ने मुझसे 
कहा, “क्या आप' छोग कल ही चली' जायेगी ? सिर्फ एक दिन के लिए 
आकर, इस' प्रकार नाता जोड़कर जाना ही था तो आयीं ही क्‍यों?” 


गरु-दक्षिणा 


नवाबगंज (उन्चाव ) 
११. ५. १९५२ 
प्रात: साढ़े चार का समय था। पौ फटी नहीं थी । सैकड़ों कोमल 
कण्ठों से एक ही' ध्वनि निकली--“भूमि-दान-यज्ञ हम सफल बनायेंगे', दुनिया 
नयी बसायेंगे। रास्ते के दोनों ओर नन्‍्हे-नन्‍्हे बच्चे एक कतार में खड़े थे। 
उनमें से एक ने मधुर स्वर में भूमि-दान-यज्ञ गीत गाया। वे बच्चे दिल में 
उत्कण्ठापूर्वंक रात से ही वहाँ खड़े थे। बाबा को मिलनेवाले फूलों के 
हार वे बच्चों को पहना देते हें। फिर जिसको वह हार पहनाया जाता है 
वह तो खुशी के मारे फूला नहीं समाता। आज' जो हार मिले, उनमें एक 
मखानों का हार था। गौतम ने चुपके से वही हार चुरा लिया। में उसे 
कभी-कभी अंग्रेजी पढ़ाया करती हूँ। इसलिए मेंने उससे उस हार में से अपनी 
ग्रुदक्षिणा' के ही ली। हार खतम होते ही गौतम कहने लगा, हर रोज 
ऐसे ही हार मिलते तो कितना अच्छा होता। फूलों के हार तो सूख जाते हें ।” 


विनोबा के साथ दर 


करण भाई की लड़की, मुन्ती, अभी-अभी यात्री-दल' में शामिल हुई है । 
वह मुदु और गौतम से भी छोटी । उसकी मीठी-मीठी भोली बातें 
सुनकर हम भी उसके समान' बोलने छगते हें। पनद्रह मील तक कड़ी धूप 
में चलने के बाद प्यारी मुन्नी अनेक भावों को व्यक्त करनेवाला एक ही 
' शब्द बोल उठती है, “हाय बाबूजी !” सुनकर हम लोगों का तो श्रम- 
परिहार ही हो जाता है और हम खिलखिला पड़ते ह। 

रात को हम एक धोबी के घर भोजन करने गये । कानपुर जेसे 
शहर के आसपास रहनेवाले धोबी भी मालदार ही हें । वहाँ के परिवार 
की बहनों ने मेरे पैर पड़ना शुरू किया। यह देखकर तो में घबड़ाने लगी। 
ता, ना करती में एक को रोकती तो दूसरी चुपचाप ही मेरे पैरों पर 
अपना माथा टेक देती । आज भी यहाँ पर सम्मिलित कुदुम्ब-प्रथा होने के 
कारण एक-एक घर में छोटी-बड़ी मिलाकर बीस-बीस, प्चीस-पच्चीस' 
स्त्रियाँ होती हें। इन सबको मेरे चरण-स्पर्श से पावन (? ) होते देखकर 
मेरी तो बिना भोजन किये ही यहाँ से कहीं भाग जाने की इच्छा होती थी। 
कहाँ उनका पावन होने का विश्वास और कहाँ हमारा मानसिक दौबंल्य। 


जय हिन्द, जय दुनिया, जय हरि 
उच्माव 
१२९. ५. १९५२ 
विनोबाजी से अक्सर पूछा जाता है कि आपका काम कब पूरा होगा ? 
विनोबाजी जवाब देते हे--- क्या यह मेरे घर की शादी है ? यह तो 
आपका काम है। मुझसे क्‍यों पूछते हो कि कब पूरा होगा ? आप जब इसे 
पूरा करना चाहेंगे, तब वह पूरा होगा । परमेश्वर मुझसे जितना काम लेना 
चाहता है, लेगा और जब वह मुझे उठा लेगा तब में आनन्द से उससे मिलने 
चला जाऊंगा । ...... याद रखिये कि यह आपका काम है, मेरा नहीं |” 


म यह जवाब सुनकर सवाल पूछनेवाले को छगा होगा जैसे किसी ने 
तमाचा जड़ा हो । 


ध्वर विनोबा के साथ 


रास्ते में किप्ती ने नारा लगाया, तिरंगे झंडे की जय । यह सुनकर 
बाबा ने ऊँचे स्वर में कहा, 'सब झंडों की जय । हम' लोग भले ही 'सर्वोदय' 
का नाम लेते हों, पर सब झंडों की जय” जेसे विचार को हजम करना 
हमारे लिए कठिन ही है। 

इसी समय विनोबा ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, एक 
दफा एक भाई मुझसे मिलने आये थे, आते ही उन्होंने अभिवादन करते 
हुए कहा, “जय हिन्द ४ मेंने कहा, जय हिन्द, जय दुनिया, जय हरि 

हमारे यात्री-दल के साथ विनोबा-साहित्य की एक छोटी-सी दूकान 
भी रहती है। यात्री-दल के दो भाई साहित्य-अचार का ही काम करते 
रहते हैं। सबसे अधिक बिक्री गीताअवचन' की होती है। अपने हरएक 
अ्रवचन के अन्त में विनोवाजी किसी कुशल प्रचारक के तोर पर कहते हें, 
“मैंते आज का दिन आपके साथ बिताया, कल यहाँ से चला जाऊँगा। जिन्दगी 
में हम फिर कब मिलेंगे, कौन जानता है? सम्भव है, हमारी यह आखिरी 
भूलाकात हो। .. .. .. परन्तु शरीर की संगति से विचार की संगति बेहतर है। 
मेने गीता-प्रववचन” में अपनी जिन्दगी के अनुभव कहें हें। यदि आप 
थह॒ किताब खरीदेंगे तो उसके जरिये में सदा आपके पास रहूँगा। विचारों 
की दुनिया में हम सदेव निकट रहेंगे।”... . . . प्रवचन समाप्त होते ही 
पुस्तकों की दूकान के पास' गीता-प्रवचन' खरीदनेवालों की भीड़ लग जाती है। 


अमर शहीद गणेशद्ंकर को याद 


कानपुर 

१३. ५. १९५२ 

जेसे-जसे शहर नजदीक आता गया, भीड़ बढ़ती गयी । आखिर के चार 
भीलों में ऐसा रंगता था, मानो जन-समुद्र को तेरकर ही आगे बढ़ना होगा। 
रास्ते के दोनों तरफ यद्यपि हाथ-बाँधे दो सौ स्वयंसेवकों की कतार थी, 
सथापि भीड़ को रोकना असम्भव था। लोग अपनी सुविधानुसार अनेक वाहनों 


विनोबा के साथ बकरे 


(साइकिलें, रिक्शे, ताँगे आदि) का उपयोग करते हुए और पेदल आ रहे 
थे । विनोबाजी के पास पहुँचना असम्भव समझकर लोग उनकी तरफ. 
दूर से ही फूल-मालाएँ फेंककर अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे थे । सुनते 
है, राम और कृष्ण के अनेक कार्य एसे होते थे कि समय-समय पर देवता 
उन पर पुष्प-वृष्टि करते थे। पर विनोबा पर सतत पृष्प-बुष्टि होत॑: हुई: 
दिखाई दे रही है। देवताओं द्वारा नहीं, जनता-जनादंन द्वारा। यह ऋतु 
मोगरे के फूलों की है। इसलिए मोगरे की बहार और सुगन्ध चारों ओर 
फैली है। गंगा के पुल पर नागरिकों की तरफ से स्वागत की तैयारियाँ 
जोरों पर थीं। वहाँ पर तो मानो जन-समुद्र ही उमड़ पड़ा था। अब शहर 
की सीमा लग गयी थी। आगे के तीन मील पर जगह-जगह मंगल 
आरती उतारी जाती थी । रास्ते में स्थान-स्थान पर स्वागत-सूचक द्वार 
बने थे और उन पर लिखा था, है युगप्रवर्तक संत, तेरा स्वागत है ॥'. 
बापू के महाशिष्य संत, तेरा स्वागत है।, अहिसक क्रान्ति के प्रणेता,. 
तेरा स्वागत है / विनोबाजी के आगे बेड के साथ चार घुड़सवार चल 
रहे थे। भीड़ से विनोबाजी को बचाने के लिए पीछे से हम लड़कियाँ 
उन्हें घेरकर चल रही थीं । “महात्मा धी की जया के निनाद से 
आकाश गूँज उठा था । दरिद्रनारायण के प्रतिनिधियों का यह स्वागत 
देखकर लगता था, मानो नये युग का आगमन हो गया है । 

हमारा निवास एक उद्यान के बीच एक सुहावने बंगले में था। 
द्वार पर पहुँचते ही चन्दत और अक्षत से हम सबका स्वागत हुआ । सारी 
व्यवस्था! अति उत्तम थी । 

कानपुरवालों की ओर से पिछले दो महीनों से स्वागत की जोरदार 
तेयारियाँ चल रही थीं। भूदान के लिए जिले भर में सुचारु रूप से एक आन्दोलन 
ही चला था। जिले के सब पक्षों के प्रमुख कार्यकर्ताओं की विनोबा-स्वागत- 
समिति” बनायी गयी थी। उस समिति की ओर से जिले भर में विनोबा-साहित्य 
का प्रचार हुआ। छोटी किताबें तो हजारों की तादाद में बिकीं। जगह- 
जगह पोस्टर्स द्वारा जनता को पूरी जानकारी दी गयी । भूदान-गीत गाते* 


द्ड बविनोबा के साथ 


हुए भूमि माँगनेवाले कार्यकर्ता गाँव-गाँव घूमने लगे। बड़े छोग, बड़ों के पास 
जाकर जमीन माँगते थे और छोटे कार्यकर्ता, छोटों के! पास जाकर माँगते 
थे। इन सब प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कानपुर जिले में प्रवेश करते ही 
विनोबाजी को कानपुरवालों ने जिले के लिए मुकरंर किये हुए दस 
हजार एकड़ भूमि के कोर्ट से अधिक भूमि के दानपत्र कानपुर की सभा में 
अपंण किये । भूदान-यज्ञ के इतिहास' में यहु अनोखी घटना थी । अपने 
प्रवचन में इसकी सराहना करते हुए विनोबाजी ने कहा, “आपने जमीन 
तो दी, लेकिन उसके साथ दो हजार बेलजोड़ियाँ भी दीजिए।” इस पर 
कानपुर के प्रमुख भूदान कार्यकर्ता श्री शिवनारायणजी टण्डन ने सभा में 
ऐलान किया, “विनोबाजी की यह दूसरी माँग भी हम पूरी करेंगे।” यह 
सुनते ही तालियों की आवाज से आसमान गूँज उठा। यहाँ के सब छोटे- 
बड़े कार्यकर्ताओं ने इतने उत्साह और रूगन से मिल-जुलकर काम किया कि 
उन्होंने सारे देश के' सामने एक मिसाल पेश कर दी। 

विनोबाजी के कानपुर-निवास का यहाँ के लोगों ने इस प्रकार योजना 
करके लाभ उठाया कि विनोबाजी के हर क्षण का ठीक-ठीक उपयोग किया 
गया, जिससे शहर के सभी पक्षों और तबकों के लोग उनसे मिल सके 
और अपनी-अपनी परिस्थिति निवेदन कर मार्गदशंन पा सके । 

सबसे पहले गोरक्षावाले आये । विनोबाजी ने उनसे कहा, “गोरक्षा 
का काम अन्धश्रद्धा से नहीं, वेज्ञानिक दृष्टि रखते हुए करना चाहिए ।” 
इसके बाद जमींदारों के प्रतिनिधि आये । उन्होंने सफेद कमलों से 
भरा हुआ पलाश-पर्णों का एक सुन्दर पात्र अपंण किया। फिर उन्होंने अपनी 


तकलीफें सुनायीं । 

विनोबाजी ने उनसे कहा, “आपकी जमीन कानून से तो गयी, 
पर दिल से कितनी गयी, यह देखना है। में तो आपको स्वामित्व-निरसन 
का पाठ पढ़ाने आया हूँ। ...... में जानता हूँ कि आज आपके पास पहले जैसी 
सम्पत्ति नहीं है; फिर भी में चाहता हूँ कि आप बदि अपने से छोटों की तरफ 
देखें, तो आपको मालूम हो जायगा कि उनसे तो आपकी हालत 


बिनोबा के साथ द्प 


कई गूनी अच्छी है। ...... आपकी जमीन तो जाने ही वाली है । आज 
सारी दुनिया में जमीन के बँटवारे की हवा चल रही है। जहाँ हिसक 
ऋन्तियाँ होती हैं, वहाँ पर तो जमीनवालों को कत्ल किया जाता है। 
फिर जरा सोचिये, इस क्रान्ति में आपको जो तकलीफ हो रही है वह 
कितनी कम है। में भी चाहता हैँ कि आपको कम से कम तकलीफ हो। 
इप्ीलिए में आपसे भूदान माँग रहा हूँ।" 

जमींदारों के जाने के बाद व्यापारी और मजदूरों के प्रतिनिधि आये। 
उन्होंने मजदूरों की दुर्दशा के बारे में बताया। विनोबाजी ने उनसे 
कहा, “.. .. .. जैसे अहमदाबाद में गांधीजी के नेतृत्व में मजदूरों का एक 
सुदृढ़ संगठन खड़ा हुआ था, जिसकी मजदूर-मालिक दोनों में नेतिक 
प्रतिष्ठा थी और जो पक्षपाती नहीं था, वैसा संगठन खड़ा कीजिये तो फिर 
आपका काम बन सकता है।” 


अमर शहीद गणशशंकर विद्यार्थी कानपुर के ही थे। उन्हींके बनाये 
हुए कई अच्छे कार्यकर्ता आज भूदान का काम करते हेँं। विनोबाजी ने 
अपने प्रवचन में उनके बारे में कहा, इस नगरी में समपंण-योगी' 
स्व० गणशशंकर विद्यार्थीजी की प्रेरणा काम कर रही है। यहाँ पर जो अच्छा 
काम हुआ, उसका श्रेय. किसको दें ? में मानता हूँ कि उसके मानसिक कारणों 
में सबसे बड़ा कारण वे हैं। एक मनुष्य के शुद्ध जीवन से ऐसी पुण्य- 
परम्परा का निर्माण होता है, जो कभी टूटती नहीं। यहाँ पर जो प्रेरणा 
है उसके पीछे उनके बलिदान की शक्ति है। ...... किसी सत्प्रवृत्त मनुष्य 
के जीवन का परिणाम उसकी मृत्यु के बाद भी कंसे दिखाई देता है, 
इसका यह जीता-जागता उदाहरण था। सूख जाने पर भी बकुल के फूलों 
की सुगन्ध कायम रहती है । 

दोपहर में कार्यकर्ताओं की सभा हुई। सबसे पहला सवाल था, “आपको 
कसी जमीन मिल रही है?” 

विनोबाजी ने जवाब दिया---मुझे कैसी जमीन मिल रही है, इसका 
जवाब तो आपको देना चाहिए, क्योंकि आप ही जमीन लानेवाले हु। ,,., . , « 


दर विनोबा के साथ 


में चाहता हूँ कि हरएक शख्स ऐसी जमीन दे जो वह अपने लड़के को देता 
न इस पर कोई सवाल पूछ सकता है कि “यह कंसे सम्भव है?” 
तो में कहँगा कि जब छोग नालायकों को दत्तक-पुत्र मान छेते हे, तो फिर मेरे 
जैसे छायक को अपना पुत्र क्यों नहीं मानेंगे ? ..... - यह सुनकर सब 
हँसने लगे। 
सायंकालीन सभा का दृश्य अपूर्व था। लाखों की भीड़ होने पर भी व्यवस्था 
बहुत उत्तम' रही । व्यासपीठ तो अति सुन्दरता से सजाया गया था। अमलतास के. 
फीकें, पीले फूलों के गुच्छे, लाल-लाल गुलमेंहदी और हरे पत्तों के गुथे हुए सुन्दर- 
सुन्दर बन्दनवार चारों ओर लठक रहे थे। सूर्यास्त की अलसायी हुईं किरणें 
अमलतास के कोमल पुष्पों का सौन्दर्य बढ़ा रही थीं। जेसे ही विनोबा व्यास- 
पीठ पर आये, वेसे ही नजदीक की किसी उच्च अट्वालिका से उनके आने की 
सूचना बेंड द्वारा दी गयी। इसके बाद यहाँ के संगीत-कॉलेज के विद्यार्थियों 
ने वुन्द-बादन के साथ “आनेवाले तुम्हें प्रणाम का गीत गाया । अब 
भी उस गीत की सुरीली तान कानों में गूज रही है । गीत के समाप्त 
होते ही एक किशोरी, बंगाली पद्धति से सजाया हुआ पूजा का थाल लेकर 
सामने आयी। 
पहले उसने दूर्वादलक से विनोबा के चरणों में जल छिड़का और चरण- 
धूलि अपने मस्तक पर लगायी। उनके भाल पर चन्दन लगाया तथा अक्षत 
एवं दूर्वादक उनके मस्तक पर रख दिये। अन्त में बड़े-बड़े गुलाब के 
सुन्दर फूलों का हार पहनाया। 
प्रवचन शूरू हुआ, गुरुदेव ने गाया है, 'एई भारतेर भहामानवेर 
सागरतीरे ...... हमारा भारत भानवों का महासागर है । सागर के समान 
सबको वह अपने पेट में समा छेता है। ...... भारत में एक सिद्धान्त 
स्थिर हुआ है, मनुष्य जीवन का अन्तिम आदर्श है मुक्ति, मुक्ति का 
अर्थ है हम अपने को भूल जाये, अहंकारशूत्य हो जाये और विश्वरूप 
समाजरूप भगवांन्‌ में लीन हो जायेँ। बिन्दु सिन्धु में लीन हो जाता है, 
“तब ब्रह बडा बन-जाता .है, नष्ट नहीं होता .। ...... 


वितोबा के साथ घ्७ 


हमें भगवान्‌ के चरण छूना है । समाज में जो दुःखी हें, पीड़ित हैं 
वे भगवान्‌ के चरण हें। उन्हींकी सेवा करने से हमें भगवान्‌ के चरण-ह्पशे 


का छाभ होगा। ...... आज हिन्दुस्तान जाग रहा है। हजारों लोग श्रद्धा 
से भूमिदान दे रहे हे। अन्धों ने भी दान दिया है। वह रामचरण अन्धा है। उसे 
में कसे भूल सकता हूँ ? ...... उस दिन एक छोटे से गाँव में हमारा पड़ाव था। 


रात को हम लोग सो गये थे। वह अंधा चार मील की दूरी से बैलगाड़ी 
पर बंठकर आया । उसने मेरे साथियों को जगाया और दान देकर 
चला गया। .. .... दूसरे दिन जब मुझसे यह बताया गया, तो मेंने कहा, वह 
अन्धा नहीं था, वह तो भगवान्‌ था। ...... उस अन्धे को क्या दर्शन हुआ ? ...... 
यह प्रेरणा कहाँ से आती है? इसका मतलब यही है कि भगवान्‌ इस' काम 
को चाहता है। आप सब महान्‌ हैं, तृच्छ नहीं हैँ। इस दुनिया में कोई 
अपूर्ण नहीं है, सारे मानव पूर्ण हें। 'पुर्णमदः पूर्णसिदर्! ...... 
अहिंसा का रास्ता छीजिये और दुनिया के नेता बन जाइये। जिस तरह 
सम्राट्‌ अशोक ने बुद्ध भगवान्‌ से प्ररणा लेकर प्रेम और अहिसा का संदेश 
सारी दुनिया में फैलाया, उसी तरह हमें इस अशान्तिमय' जगत को शान्ति 
और अहिसा का सन्देश देना है। केकिन उसके लिए हमें अपने निज के जीवन 
में अहिसा की. प्रतिष्ठापना करनी होगी।” 


हमें वामनावतार ही चाहिए 
कानपुर 
१४. ४५. १६४२ 


प्रातः: चार बज प्रार्थना हुई | शहर के कई नागरिक उपस्थित थे। 
उसके बाद -यहाँ के विकास-बोर्ड द्वारा बननेवाली हरिजन-बस्ती का 
शिलान्यास विनोबाजी द्वारा निवासस्थान पर ही कराया गया । सबसे 
पहले छाहृू-छाल गुलाब-कलियों का एक सुन्दर हार अपंण किया गया। हार 
को देखते ही उसे च्रुरा लेने का दिल हुआ। 


दद बिनोबा के साथ 


कक 


शिलान्यास-समारोह के भाषण में विनोबाजी ने कहा, “आपके 
शहर की प्रतिष्ठा बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं से नहीं; बल्कि इन हरिणन 
भाइयों के निवासस्थानों से ही होनेवाली है। ...... हमारे शरीर का 
जो सबसे कमजोर अवयव है, वही हमारी शक्ति है। भंगी हमारा हृदय 
है । अगर वही फेल हो जायगा, तो एक दिन समाज भी खतम हो जायगा। 
श्रृंखला की जो कमजोर कड़ी है, वही उसकी ताकत है। वही टूट जायगी 
तो कमर टट जायगी। 

आज मुझ बाबा के एक लेख का अंग्रेजी में अनुवाद करना था। जहाँ 
उनके भाषणों में वेदान्त आने लगता है वहाँ मेरे दिल में धड़कन पेदा होने लूगती 
है कि अब इसका अनुवाद केसे करूँ? एक दफा परमार्थ-साधना' के लिए 
ठीक शब्द नहीं मिल रहा था। मेरा सारा काम उस शब्द पर अड़ गया। 
आखिर मेंने तंग आकर कहा कि इससे तो परमाथ्थे-साधना” करना ही 
अच्छा होगा। उसी तरह आत्मौपम्य बुद्धि ने आज मेरी जान खा डाली। 

इस' प्रदेश में जगह-जगह सन्‌ १८५७ के वीरों की स्मृतियाँ छिपी 
हुई हैं। यहाँ से नजदीक ही बिठर (ब्रह्मावत) नाम का एक ऐतिहासिक 
स्थान है। यात्री-दर के कुछ भाई-बहन बिठर देखने जा रहे थे। ठीक उसी 
समय' निवासस्थान पर  पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन' (/0।285-(.07/2/67८८) था । 
अब मेरे सामने सवाल पैदा हुआ कि कहाँ जाऊँ! आखिर यह सोचते हुए कि 
विगत इतिहास से आँखों के सामने बननेवाले इतिहास को अधिक महत्व देना 
चाहिए, मत बिदूर न जाने का तय किया। मेरा चुनाव बिल्कुल ठीक रहा। 
आज के सवालों के कई जवाब मेरी शंकाओं का समाधान करनेवाले थे । 

पुराणों की कथाओं के रूपकः आज की परिस्थिति पर लागू करने 
की विनोबाजी की पद्धति बहुत ही उद्बोधक प्रतीत हुई। आज की परि- 
स्थिति को नर्रासहावतार की उपमा देते हुए विनोबाजी ने कहा, “आज की 
हालत न नयी हैं, न पुरानी; बल्कि बीच की है। यह नरसिहावतार चल 
. रहा है। सब अवतारों में यह्‌ अवतार भयानक होता है--न पूरा पशु, न 
पूरा मानव। इसके पहले के अवतारों के बारे में तो हम समझ लेते थे 
कि ये पश्‌ हे। छेकिन यह तो संक्रमण-कारू चल रहा है। 


विनोबा के साथ द्् 


“मेरा काम नया नहीं है। यह तो वामनावतार चल रहा है । 
बलिदान का मतलब है, बलि राजा का दिया हुआ दान याने बलवानों का 
दान; दुबंलों का नहीं । बलि राजा तो चक्रवर्ती सम्राद्‌ था । आज के 
वामनावतार में भी तीन कदम भूमि माँगी गयी है। पहला कदम है, 
अपनी भूमि का छठा हिस्सा दान दीजिये । दूसरा कदम, सालूकृत कन्यादान 
याने जमीन के साथ और साधनों का भी दान दो और गरीबों की 
सेवा में लग जाओ । तीसरा कदम, गरीबों की सेवा करते-करते खूद 
गरीब बन जाओ। शशबों भूत्वा शिव यजेत्‌ ...... यह तो पुराना 
ही काम है। लेकिन जसे युग बदलता है, वेसे ही काम का रूप भी 
बदल जाता है ।” 

प्रदन--- दूसरों की योजना में और आपकी योजना में क्या फर्क है ?” 


विनोबाजी---यही फके है कि हमारा वामनावतार है और दूसरों का 
परशरामावतार या रामावतार । परशुराम ने दस्त्रों के जरिये निःक्षत्रिय पृथ्वी 
बनाने के लिए इक्कीस दफा प्रयोग किये, लेकिन वे सारे प्रयोग असफल रहे। 
आज भी परशुराम के प्रयोग चल रहे हैं। वे लोग कहते हैं कि शुद्ध! (?0०४2८) 
करो। जमींदार और प्ूंजीपतियों को कत्छ कर डालो। रामावतार में राजा 
रामचन्द्र की आज्ञा से काम चलता है। यही बात आज की भाषा में कहनी 
हो, तो कहेंगे कि कानून के जरिये बँटवारा किया जाय। लेकिन हमारा 
काम तो इन दोनों से भिन्न है; क्‍योंकि हमारा वामनावतार है। हम 
तो प्रेम से विचार समझाकर जमीन का दान छेते हें; कोई इनकार नहीं 
करता, लोग दान देते हें ।” 

“बामनावतार के बाद परशुरामावतार या रामावतार इन दोनों में 
से एक तो लाजिमी है। लेकित वामनावतार में ही काम बन जाता है तो 
फिर इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम रामावतार को पसन्द 
करेगे; लेकिन हमें परशुरामावतार तो हगिज नहीं चाहिए। क्योंकि परशु- 
राम के इक्कीस प्रयोगों से यह साबित हो चूका है कि यह असफल ही होने- 
वाल्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह ह कि वामनावतार में ही सब 
काम हो जाय।* 


8० बिनोबा के साथ 


विनोबाजी इन तीन तरीकों को कत्ल, कानून और करुणा का 
तरीका कहते हें। हमारे भूदान-कार्यकर्ताओं में ये शब्द इतने प्रिय हो गये 
हैँ कि हमारे यात्री-दलक के' गौतम और मृदु जेसे बच्चे भी कत्छ, कानन और 
करुणा के तरीकों का स्पष्टता से विवेचन कर यह साबित कर सकते ह [क 
करुणा का हीं मार्ग सबसे अच्छा है। 

प्रश्ल-- आज तो आप उनको जमीन दे रहे हें, जो बिल्कुल 
बेजमीन है; लेकिन बेहतर होता कि आज जिसके पास दो-तीन एकड़ जमीन 
है, उसे और दो-तीन एकड़ देकर एकॉनॉमिक होल्डिग्ज (42007077स्‍८ 
90!068088 ) बनाया जाय। हमारी बृद्धि को तो यही बात जँचती है।” 

इस सवाल का जवाब महाभारत की एक कहानी में मिला। 

विनोबाजी ने कहा--सब काम बुद्धि से ही नहीं करन होते, 
कुछ काम हृदय से भी करने होते हें। महाभारत की एक कहानी है। यक्ष के 
सामने धर्मराज खड़ा था। यक्ष के सवालों का जवाब दिये बगर पानी पीने 
की कोशिश की, इसलिए उसके चारों भाई मर गये थे। यक्ष ने धर्मराज से 
सवाल पूछे। उसने अच्छे जवाब दिये, इसलिए यक्ष खुश हो गया और उससे 
धर्मंराज से कहा कि “में तुम्हारे एक भाई को जिन्दा करूँग। बताओ, किसे 
जिलाऊँ ?” बसे सबसे उपयोगी तो अर्जुन था। अर्जुन आथिक इकाई (॥9800- 
7077८ ए76) था। परन्तु धर्मराज ने कहा-- हमारा जो सबसे छोटा भाई 
सहदेव है, उसे जिलाओ। हमारी दूसरी माता का वह सबसे लाड़ला बेठा है।” 
यह सुनकर यक्ष बहुत खुश हुआ और उसने धर्मराज के सब भाइयों को 
जिलाया । उसे छूगा कि धर्मराज उपयोगितावादी नहीं है, धर्मनिष्ठ हैं। 
अर्जुन को जिलाना सबसे लाभदायी था, परंतु उसने छाभ को छोड़ा और 
सबसे छोटे भाई को जिलाने के लिए कहा। इसीको धर्मंदष्टि कहते हे। 
एसी धर्मंदृष्टि रखों और समाज में जो सबसे दुःखी गरीब हैं, उन्हें 
सुखी बनाने की कोशिश करो।” 

अक्सर छोग कहते हू कि “हमें भूदान-यज्ञ का विचार अच्छा मालम 
होता है; लेकिन गाँव-गाँव घूमकर जमीन माँगना हमारे लिए सम्भव नहीं 
” है, तो हम किस प्रकार का काम कर सकते हें?” 


विनोबा के साथ 8१ 


इस प्ररइत का उत्तर देते हुए बिनोबाजी ने कहा, दुनिया में 
ऐसा कोई नहीं है जो भूदान का काम न कर सके। इसमें हर कोई-- 
स्त्रियाँ, बच्चे, सब हिस्सा ले सकते हें। यदि आप जमीन नहीं माँग सकते 
है तो विचार-प्रचार का काम कीजिये। भूदान-साहित्य के प्रचार का काम 
कीजिये। सबसे पहले विचार आता है और उसके बाद आचार ...... । 
अक्सर स्त्रियों को जमीन देने का हक नहीं होता, इसलिए वे खुद तो जमीन 
नहीं दे सकतीं; लेकिन दिलाने का काम कर सकती हें। गाजियाबाद में 
एक वकील भाई की पत्नी ने उसे समझाया कि “आपकी वकालत तो अच्छी 
चलती है और हम खुद जमीन पर काइत भी नहीं करते हें तो जमीन 
रखकर क्या करेंगे ? सब जमीन दान में दे दो।” फिर उस भाई ने सारी 
जमीन (बारह एकड़) दान में दे दी। .. .. .. अक्सर पुरुष कहते हें कि “हम छोग 
तो दान देता चाहते हें लेकिन स्त्री और बच्चों की आसक्ति के कारण 
नहीं दे सकते ।” तो यदि स्त्रियाँ ही कहने रंग जाये कि दान दो तो 
फिर पुरुषों को दान देना ही पड़ेगा। हमने पुराणों में पढ़ा है कि देवों की 
स्त्रियाँ तो अच्छी होती ही हैं; लेकिन राक्षसों की भी स्त्रियाँ सती- 
साध्वी होती थीं। रावण की पत्नी मन्दोदरी साध्वी थी, उसने अपने 
पति को बुराई से बचाने की काफी कोशिश की। ...... तो इस यज्ञ में 
हिस्सा न लेने वाले राक्षसों (हँसी ) की स्त्रियाँ मन्दोदरी जैसा काम कर 
सकती हेँ। इसलिए अपने देवी गुणों से पुरुषों की आसवित छड़ाने का और 
दान दिलाने का. काम वे कर सकती हें। हमने अक्सर देखा है कि देवों की 
स्त्रियाँ तो हमें अनुकूल होती ही हैं, लेकिन राक्षसों की स्त्रियाँ भी हमें अनु- 
कूछ' होती है। ...... और बच्चे तो भूदान का काम कर ही सकते हैं। वे 
जोरों से भूदान के नारे रूगा सकते हें और गीत गा सकते हें । इससे 
तो वह शब्द त्रिभुवन में फैल सकता है।” ..... . आखिरी दाब्द सुनकर 
हमम से कितनों के मन में विचार आया, “काश ! अगर हम इस समय 


बच्चे होते ! ” 


चर्चा चल रही थी'। 


8२ बविनोबा के साथ 


प्रदन--. क्या आप जानते हे कि आपको दान देनेवाले बड़-बड़े जमींदारों मम 
से बहुत से स्वार्थ की दृष्टि से दान दे रहे ह ?” 

विनोबा-- में दूसरों की भावनाओं का विश्लेषण नहीं करता। में 
मानता हूँ कि जो भूदान देता है, वह विचार सुनकर देता है और प्रेम 
से देता है। कोई कल तक प्रेम नहीं करता था तो क्‍या आज नहीं कर 
सकता ? मनुष्य का हृदय एक क्षण में बदल सकता है। मनुष्य के हृदय 
में प्रेम है। 

“कम्यूनिस्ट मूश्त॒ पर आशक्षेप करते हें कि विनोबा तो जमींदार 
और पूजीपतियों का एजेंट है।' अगर वे छोग मेरा अधिकरण (2) 227८7) कबूछ 
करें तो में जरूर उनका एजेंट बनूँगा। गरीबों का एजेंट तो में हूँ ही; 
लेकिन श्रीमानों का भी एजेंट बनना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य तो है 
सर्वोदियँ याने सबका उदय, किसी एक वर्ग का उदय नहीं।” 

आखिरी सवाल था--आपका उत्तराधिकारी कौन है ?” 

विनोबा-- मिरा उत्तराधिकारी भगवान्‌ है।” 

यह सुनकर सभी लोग चौंक पड़े। विनोबाजी के इस उत्तराधिकारी 
प्र कोई आक्षेप तो नहीं किया जा सकता था | पर यदि वह गलती 
करे तो हम उसे चुनाव में हरा नहीं सकते। 

आज शाम की प्रार्थना-सभा भी कल की तरह विराट थी। अंभि- 
ननन्‍्दनपरक कविताएँ और भूदान-गीतों की तो वर्षा ही हुई। हमारी 
इस यात्रा में ऐसा एक भी दिन नहीं था जब कि सभा में किसी स्थानीय 
कवि ने भूदान-गीत अपंण न किये हों। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त से 
लेकर देहात की ग्रामीण भाषा में कविता लिखनेवाले अज्ञात कवि तक 
सकड़ों कवियों ने भूदान-गीत लिखें हें। हिन्दी साहित्य-जगत्‌ में इन छोटे- 
बड़े कवियों के भूदान-गीतों ने अपना एक विशेष स्थान पा लिया है। 

विनोबाजी ने आज के भाषण में सर्वोदिय-विचार के बुनियादी 
उसूलों पर प्रकाश डाला । फिर आज की सच्ची राजनीति क्‍या है, इस 
बारे म बोलते हुए विनोबाजी ने कहा--प्रजाशक्षितसंवर्धनम्‌ राजकारणम्‌' 
“देश में अनन्त भेद-भावों के होते हुए भी भेद में अभेद निर्माण करना 
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भर जनशक्ति जाग्रत करना ही सच्ची राजनीति है। अभेद में भेद निर्माण 
करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। आज जब कि देश में असंख्य 
मतभेद मौजूद है, तब सबका ध्यान किसी एक बुनियादी मसले पर 
केन्द्रित करना ही सबसे जरूरी बात है। आज भूदान-यज्ञ के जरिये सबका 
ध्यान गरीबी की समस्या की ओर केन्द्रित हो रहा है, लोगों में उत्साह 
पैदा हो रहा है और इस काम को सबकी सहानूभूति हासिल हो रही है।” 

विनोबाजी कह रहे थे, पर हमारे राजनीतिज्ञों को इसका 
भान कब होगा? भगवान्‌ बुद्ध के जमाने में क्या कम शक्तिशाली राजा 
थे ? लेकिन उनकी राजनीति के जो षड़यंत्र चलते थे, उन्हें फर्तत ही कहाँ 
थी कि उस पेदल घृमनेवाले द्वष्ठा के उपदेश की ओर ध्यान दें। अस्त्र- 
वस्त्रों की आवाज बूलन्द थी तो एकाकी पथिक की अहिंसा, मँत्री और 
करुणा की ध्वनि कैसे सुनाई देती ?.. .. .. लेकिन दुनिया उन शक्तिशाली 
राजाओं को भूल गयी और वह एकाकी पथिक आज भी मानव-हृदय को 


आकर्षित कर रहा है। .. « « है 
क्या अब फिर से यह सारा इतिहास दोहराया जानेवाला है? 


सर्वोदिय स्वप्न नहीं, सत्य हे 
सर्चेंडी (कानपुर) 
१५. #. १९६५२ 
भूदान के प्रणेता के स्वागत में कानपुर नगरी ने जो योजकता, 
कल्पकता, कलात्मकता और भव्यता दिखायी; उसके कारण उस नगरी ने 
भूदान-यज्ञ के इतिहास में अपना एक स्थान पा लिया है। पिछले दो दिनों 
में कानपुर की जाग्रति का दर्शन तो हुआ ही था; पर आज जब प्रातः चार 
बजे हमने प्रस्थान किया तो फिर से उसका दर्शन हुआ। कानपुर पार 
करने भें करीब डेढ़ घण्टा समय लगा। तब तक रास्ते भर संत को बिदाई देने 
के लिए हजारों की भीड़ दिखाई देती थी । पुष्पवृष्टि और जयजयकार 
चलता ही रहा। अंबेरा होने के कारण चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर 
भी उन चेहरों पर दिखाई देनवाले भाव हम कल्पना से जान सकते थे। 
शहर की सीमा तक सेकड़ों नागरिक हमारे साथ चल रहे थे। “विजयी | 
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पविदव तिरंगा प्यारा' के रचयिता कवि आजकल हमारे साथ ही घूम रहे 
है। उन्होंने भूदान पर भी एक अच्छा गीत रचा है और चलते समय वे खुद 
वह गीत गाते रहते है। जनता भी उनके साथ गाने ऊछग जाती है। एक 
कवि अपना गीत गा रहा था :-- 
आज गौतस और गांधी की हो रही विजय हे ।' 

इस छोटी-सी' पंक्ति में न जाने क्या-क्या निहित है। 

पिछले दो दिन धूमधाम के थे, इसलिए आज के गाँव की शान्ति और 
स्थान की रमणीयता विशेष रूप से प्रतीत हो रही थी। एक छोटे-से तालाब 
के किनारे हमारा छोटा-्सा घर था। तालाब के दूसरे किनारे प्र एक 
विशाल वक्ष था, जिसकी छाया में बैठकर में दिन भर अपना काम करती रही। 
. आज हम एक बड़े जमींदार के मेहमान थे । हमारे यजमान ने 
“विनोबाजी से कहा कि “आप आये और हमें बचाया, वरना हमारी हालत 
'बहुतः खराब हो जाती ! ” यह कहनेवाला खुद काफी जमीन का दान तो देता 
ही है, परन्तु दान देने में उसे खुशी भी महसूस होती है। विनोबाजी हमेशा 
कहते हैं कि 'भूदान-यज्ञ के जरिये अमीर और गरीब दोनों की भलाई 
होगी । वास्तव में उन दोनों के हितों में विरोध है! ही नहीं।”... .. . 
“-“ऐसी घटनाओं को देखकर उनके इस कथन की सत्यता प्रतीत होती है । 
>पर्वोदयय याने कोई कवि की कल्पना नहीं है, बल्कि एक महान्‌ सत्य है, 
'इसका भान हमें भूदान के जरिये हो रहा है। जिन्हें जमीन मिलनवाली 
है एसे गरीब छोग विनोबाजी को अपना उद्धारक मानते हैं, यह तो 
स्वाभाविक ही है। परन्तु जिन्हें जमीन देनी पड़ती है, वे भी विनोबाजी की 
अपना उद्धारक मानते हैँ। इसीमें अहिसा के तंत्र की सफलता निहित है। 

हमारे यजमान के एक भाई बहुत मोट-ताज थे। उन्होंने विनोबाजी 
से कहा, में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ।” अक्सर इत्मीनान से 
बात होती हैँ चलते समय । इसलिए विनोबाजी ने मुस्कराते हुए जवाब 
दिया-- में आपसे यह तो नहीं कह सकता कि कल मेरे साथ पैदल 
चलिये तब बातें होंगी।” यह सुनकर सब खिलखिलाकर हँस पड़े और 
स्वयं प्ररनकर्ता भी हँसते लगे। 
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गांधी के भारत की ओर दुनिया की निगाहें 


बारा (कानपुर) 
१६. ५. १९५२ 
कल चलते समय कमर में दर्द होने के कारण विनोबाजी की चलने 
की गति काफी कम याने बिल्कुल मेरे जेसी थी। वे खुद को 'प्रजासूय यज्ञ का 
अश्व” कहा करते हैं। इसलिए आज उन्होंने विनोद म कहा, आज तोः 
घोड़ा तेयार है। कभी-कभी थक जाता है।” 
रास्ते में लक्ष्मीनारायणजी ने विनोबाजी से कहा--आपका रूखनऊ- 
वाला भाषण सर्वोदिय (मासिक) के इस अंक में पूरा छापना होगा ।” 
विनोबाजी ने झट से जवाब दिया--मुझ आपके सर्वोदय” वगेरह की 
कोई जरूरत नहीं है। मेरा अपना एक खास रेडियो है, उसके जरिये मेरा 
संदेश सारी दुनिया में कब का फल गया है। मुझे आपके प्रचार के 
साधनों की कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती ।” ...... मुझे याद आया, 
परसों दक्षिण अमरीका के किसी कोने से एक भाई का विनोबाजी के नाम 
पत्र आया था। उसने लिखा था कि “गांधी के भारत में आज आपकाजो 
अहिसा का प्रयोग चल रहा है, उसकी ओर हम सब आशा की निगाह से 
देख रहे हें। इस हिसा और अशान्ति से भरे जगत्‌ में वही एक आशा की 
किरण नजर आ रही है।” ...... ऐसे कई पत्र दुनिया के हर एक देश से 
आते रहते हें। ...... में सोचती हूँ कि इन पत्रों के लेखकों को बाबा के 
इस खास रेडियो द्वारा संदेश मिलते होंगे ! 
हमारे यात्री-दल के एक रा० स्व० संघ (+१. 8. 8.) के भाई द्वारा उप- 
स्थित की हुई शंकाओं के जवाब में बाबा ने कहा, “गाँवों का सारा कारो- 
बार गाँववालों के ही हाथ में सौंपना चाहिए। अपने गाँव का हित' जानने 
के लिए पर्याप्त अक्‍ल हरएक में होती है। पर आज अक्ल न होते हुए भी 
सारे राष्ट्र के बारे में सोचने की कोशिश की जाती है, जिससे कई मतभेद 
पंदा होते रहते हें। मों तो चाहता हूँ कि गाँववाले शहरवालों को जतायें 
कि हमें न आपके राजनेतिक पक्ष चाहिए और न झगड़ा, हम अपना“ « 
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अपना देख हछेंगे |! ...... आज का राष्द्रध्म तो राष्ट्र-अधर्म बन गया 
है, क्योंकि आज के राष्ट्रधर्म में दूसरे राष्ट्रों से नफरत करने की बात 
आती है। बसे तो हम सारे विष्व को ही एक मानते हें और वास्तव में 
वह एक है भी। लेकिन' आजकल अहंकार के' कारण सारे विश्व को 
कृत्रिम उपायों के जरिये एक बनाने की नाहक कोशिश की जाती है जिससे 
सैकड़ों मतभेद पैदा हो जाते हैं। सारे विश्व को एक बनाने के लिए 
कृत्रिम या बाह्य उपायों की जरूरत ही नहीं है। भगवान्‌ ने गीता में कहा 
है कि मेने सबको एक सूत्र में पिरोया है।' .... .. दुनिया मूलतः एक ही 
है। करने की बात तो यही है कि आज जो भेदाभेद नजर आ रहे हें उन्हें 
मिठाया' जाय तो फिर विश्व की मूलभूत एकता का दर्शन हो जायगा। 

“हमें किसीसे भी डरने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया एक 
है--ऐसा सोचकर अभिन्नता और अद्वत को अपने जीवन में लाइये, फिर 
सारी दुनिया वेदान्त, तत्त्वज्ञान स्वीकार करेगी। .... में जो भविष्य की 
बात कह रहा हूँ, लिख लोजिय कि “कर सारी दुनिया वेदान्त के तत्त्वज्ञान 
को स्वीकार करनवाली है।” 

शाम की सभा के बाद यहाँ के कुछ मुसलमान भाई विनोबाजी 
से मिलन आये। उन्होंने कुरान शरीफ का कुछ अंश सुनाया। जो हिस्सा 
उन्हें ठीक से थाद नहीं था, वह विनोबाजी उन्हें बताते गये। फिर सरल 
भाषा में उसका अथे भी बताते गये। यह देखकर मुसलमान भाइयों को 
आइचय तथा आनन्द हुआ। विनोबाजी ने गद्गद होकर कहा, “इस छोटे 
से गाँव में भी कुरान कण्ठस्थ करनवाले लोग मौजूद हैँ, इस बात की में 
बहुत कीमत करता हूँ। यही श्रद्धा है जिसके बल पर हम तर जायँगे।” 


ऋषिसत्ता 
डींगः (कानपुर) 
१७. ४. १९५२ 
“आप पेदल क्‍यों घूमते हें?” यह सवाल' अक्सर शहरों में पूछा जाता 
“ है। इस पर बाबा का जवाब बड़ा मजेदार रहता है--यदि में हवाई जहाज से 
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के ८ 


घूमता तो मेरा काम भी हवा में ही रह जाता। लेकिन में जमीन पर पर 
रखकर घृम रहा हैँ, इसलिए मेरा काम जमीन में गहरा जा रहा है। यदि 
मे हवाई जहाज में घमता तो मुझे सिर्फ मानपत्र मिलते, भूमि के दानपत्र 


नहीं। . .. .. . सत्य का संशोधन करना है, किस काम से अहिसा चलेगी, 
इस पर चिन्तन करना है, तो खुली हवा में, मुक्त आकाश के नीचे घूमना 
चाहिएं।. .. ... वेदों ने तो आज्ञा दी है कि जो चलता है, वह कृतयुग 


में रहता है--“कृतं सम्प्यते चरन्‌ ।' 

“में पेदल घूमता हूँ, इसीलिए तो जनता विश्वासपूर्वक मुझसे बातें 
करती है। उसके मन में मेरे प्रति आत्मीयता का भाव पंदा होता है।” 
""*** इस आत्मीयता का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, बाबा से पुछे जावेबाले विविध 
प्रश्न | जेसे कोई छोटा बालक इत्मीनान से माँ के पास जाकर दुनिया का 
चाहे जो सवाल पूछ लेता है, बैसे ही लोग इत्मीनान से बाबा के सामने 
अपना दिल खोलकर रख देते हें। “आप दुबले क्‍यों ?” यह सवाल उसी 
किस्म का एक अजीब सवाल है और उसका उत्तर भी अजीब है। बाबा 
जवाब देते हैं, “अपने शरीर में जो पंचमहाभूत होते हें, उनमें से पृथ्वी के 
अंश को कम करना योगी के लिए ठीक है।..... . तपस्वी हमेश। कश ही 
होते हे । ...... अपने शरीर की मिट्टी कम किये बगर मुझे मिट्टी 
(भूदान) कंसे मिलेगी?” 

दुनिया के किसी भी विषय के बारे में चाहे जो सवाल पूछो, 
बाबा का जवाब ह/जिर रहता है। यह देखकर मेरे मन में कभी-कभी एक दुष्ट 
इच्छा पंदा हो जाती है कि कोई भला मानुष ऐसा सवाल क्यों नहीं पूछता, 


जिसका उत्तर बाबा न दे सकें! ु 
छोटा-सा गाँव होने के कारण आज शाम की सभा में ग्रामीण 


जनता ही उपस्थित थी, पर विनोबाजी के नव-विचार को ग्रहण करने की 
क्षमता शहरवालों की अपेक्षा ग्रामीणों में अधिक होती है। शायद यह 
सोचकर आज उन्होंने एक नव-विचार बताया: 
“एक जमाना था, जब सत्ताधारी राजा लोग ऋषियों की सलाह 
से राज्य चलाते थे। इसका मतलरूब यह है कि उस समय ऋषियों ।॒ 
कट 
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की सत्ता चलती थी।. .. ... सत्ता और सम्पत्ति से ऋषि सदव अलिप्त रहा 
करते थे । वे जंगल में रहते थे; ध्यान, चिन्तन, अध्ययन और अध्यापन 
करते थे। वे अपरिग्रही होते थे, इन्द्रिय-निग्नह करते थे। दुनिया की भलाई 
की बातें सोचते थे, समाज-धारणा के मूल तत्तवों का चिन्तन करते थे और 
राजाओं को योग्य सलाह देते थे। 

“में मार्नता हूँ कि राजाओं की सत्ता की अपेक्षा छोक-सत्ता अच्छी है। फिर 
भी आज के जनतत्त्र में जो बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक आदि के भेद पैदा होते हैं, उनके 
कारण देश का कल्याण नहीं होता । . .... . सच्ची लोकसत्ता तब स्थापित होगी' 
जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा। ..... - लेकिन आज इस' बात की अत्यन्त 
आवश्यकता है कि समाज में एक ऐसा सेवक-वर्ग खड़ा हो जो अपरिसप्रही, 
निष्काम तथा निष्पक्ष हो। ये सेवक सरकार और जनता दोनों से भिन्न 
होंगे । ये चिन्तन करेंगे और दोनों की गलतियाँ बताकर उचित माग दिखायेंगे। 
ये सिफे सत्य का ही उच्चारण करेंगे। इनके मन में सबके लिए समान 
भावना रहेगी और ये सबकी ओर मानव के नाते ही देखेंगे।. .. .. . महा- 
भारत की कहानी है: कृष्ण भगवान्‌ ने स्वयं न लड़ते की बात कबूल 
करवाकर अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था । फिर भी उन्हें एक मतंबा 
हाथ में शस्त्र लेना ही पड़ा। पर व्यासमुनि तो सबसे अलिप्त थे। अर्जुन और 
अश्वत्यामा, दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़े, तो दुनिया का संहार होने लगा। तब 
व्यासमुनि दोनों के बीच खड़े हुए और उन्होंने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र 
रोकने के लिए कहा और दुनिया को संहार से बचाया।. . . - इस तरह 
व्यासमुनि जैसे अलिप्त, निष्पक्ष सेवकों की आज बहुत जरूरत है।... . «« 
मुझे उम्मीद है कि सर्वोदय-समाज' के जरिये ऐसे सेवक पैदा होंगे।” 

. भाषण सुनते समय मुझे विनोबाजी के स्थितप्रज्-दर्शन! का एक वाक्य 
याद आया ४ “स्थितप्रज्ञ के नेतृत्व को स्वीकार करनेवाला समाज ही सबसे 
अधिक प्रगतिशील और उन्नत समाज है।” 

भारत की जनता ने एक दफा स्थितप्रज्ञावस्था तक पहुँचे हुए नेता का 


नेतृत्व मंजूर किया था, जिससे उसकी निर्णयकुशलता तथा बृद्धिमत्ता का 
परिचय दुनिया को मिल गया था! | 
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भूमि-वितरण का प्रथम समारोह 
पुखरायाँ (कानपुर ) 
१८. ५. १९६५२ 


आज चलते समय विद्याबहन मुक्तकण्ठ से भजन गा रही थीं । 
जोरों से हवा चल रही थी और उसकी आवाज हवा के साथ स्पर्धा कर 
रही थी । विद्याबहन उन साथकों में से एक हैं, जो गीतों के पंखों द्वारा 
भगवान्‌ के चरणों को स्पर्श करने की मनशा हृदय में रखते हैं। 

हवा की गति कुछ कम हुई और पुखरायाँ की जनता के सामने 
बोलते हुए विनोबाजी की गति बढ़ने लगी, दुनिया में दो ही दान' शाश्वत 
दान कहे जाते हें-विद्यादान' और भूमिदान ! आज विद्यादाव तो कौन दे 
सकता है ? मुदिकल से एक-आध ज्ञानी विद्यादान दे सकेगा । इसलिए आप 
सब भूदान ही दीजिए ।” 

इसके बाद उन्होंने गीता-प्रवचन' की सिफारिश की । इतने 
में एक भाई खड़े होकर कहने लगे कि आपका 'गीता-प्रवचन' जहाँ-जहाँ 
पहुँचता है, वहाँ-वहाँ लोगों के दिलों को प्रभावित किये बगेर नहीं रहता । 
उसे तो अब जन-हृदय में तुलसी-रामायण्णा जेंसा स्थान मिल रहा है। 
उसे पढ़कर विद्वात को भी रास्ता मिल जाता है और अपढ़ को भी ।” 
यह सुनकर विनोबाजी ने कहा, जी हाँ। जहाँ वह किताब पहुँचती है, 
वहाँ हमारा काम जल्दी हो जाता है। ..... « कोई तलवार से जमीन 
लेता है और कोई कानून से; पर में तो किताब से जमीन छे रहा हूँ। 
में तो आपको विद्या-दान दे रहा हूँ और आपसे मिट्टी जैसी तुच्छ वस्तु ले 
रहा हूं। तो, यह सौदा आपके लिए बहुत सस्ता है।” 

कानपुर जिले का यह आखिरी पड़ाव था। कानपुर के छोगों ने 
बहुत-सी बातों में प्रथम नम्बर प्राप्त कर लिया है। वे चाहते थे कि 
विनोबा द्वारा भूमि-वितरण का हिन्दुस्तान में सबसे पहले समारोह भी 
अपने ही जिले में मनाया जाय। आज उनकी इच्छा पूर्ण हुई। 


१०० विनोबा के साथ 


पुखरायाँ और नजदीक के सुनरापुर गाँव से दान में मिली हुई 
जमीन विनोबाजी न॑ स्वयं अपनी आँखों देखी । जमीन अच्छी थी और 
उसमें अच्छी फसल होती थी । सुनरापुर में दान में मिली जमीन के 
टुकड़ों के बीच का एक ही टुकड़ा ऐसा था जो दान में नहीं मिला था। 
विनोबाजी ने उसके मालिक से कहा, इतना ही टुकड़ा रखकर क्या करोगे ? ” 
मालिक ने फौरन उसका दान-पत्र भर दिया। फिर हमारे यात्री-दल के 
भाई घर जाकर थालियाँ लाये और उन्होंने गाँव में घृमकर ढिढोरा पीटकर 
सबको खबर दी कि “आज १० बज विनोबाजी के हाथों जमीन का 
बेंटवारा होनेवाला है। अतएवं सब भाई-बहन उपस्थित रहें ।” 


यह सुनकर लोग आइचये से देखने रंगे । वे विश्वास नहीं कर 
सकते थे कि इस तरह बिना किसी शतं के बंजमीनों में जमीन बाँटी 
जानवाली है।. .. ... दोनों गाँवों में कितने लोग बेजमीन हैं, इसकी भी 
पूछताछ की गयी । सुतरापुर में चार और पुखरायाँ में आठ भूमिहीन निकले जो 
दूसरों के खेतों पर मजदूरी करते थे। 


ठीक समय पर सभा आरम्भ हुई। सभा में दान देनेवाले, छेते- 
वाले तथा गाँव के अन्य सारे भाई उपस्थित थे। विनोबाजी के शब्दों में 
वह एक मंगलू-प्रसंग' था । व्यासपीठ को समारोह के अनुकूल ही सजाया 
ग़या था। दोनों ओर आम्रपत्रों से सजाये हुए मंगल-कलश तथा दीप 
रख हुए थे। सामने स्वस्तिक तथा 5 की आक्ृतियाँ बनायी गयी थीं। 
सबसे पहले यह बताया गया कि जमीन किसे दी जाती है । जो बंजमीन 
होगा, जो काइत करना चाहता होगा, जो काइत करना जानता होगा तथा जिसके 
पास स्थायी स्वरूप का दूसरा कोई धन्धा नहीं होगा, वही दान लेते का पात्र 
हो सकता है। इस सभा में ऐसे पात्र' १३९ थे हर परिवार को ५ 
एकड़ जमीन देने के हिसाब से सिर्फ ६ व्यक्तियों को देने के' लिए पर्थाप्त 
भूमि मिली थी। फिर किसे जमीन दी जायगी ? ..... . विनोबाजी ने बँट- 
वारे का एक सुव्यवस्थित तंत्र बनाया है, जिसमें पक्षपात के लिए कोई 
' गुंजाइश नहीं है। भूमिहीन भाई खुद अपने में से सबसे अधिक गरीब 


बिनोबा के साथ १०१ 


कि 


भाइयों को पात्र” चुनतेवाले थे। स्वर्य॑ विनोबाजी तथा सभा में 
आये हुए अन्य सज्जन केवल साक्षी” बनकर बैठे थे। बाँटी जानेवाली: 
जमीन में से एक-तिहाई जमीन हरिजनों को दी जायगी। 

अब जमीन मिलेगी, बिना किसी शर्तें के, वह जमीन मेरी होगी, इस 
विचार से भूमिहीन' भाई कुछ हकबकाये-से दीख रहे थे। विनोब्ाजी मंच से 
तीचे उतरकर उन' भादयों के पास गये । हरएक की पीठ पर हाथ फेरते 
हुए बातें करन लगे। सहसा उनमें से एक हरिजन-भाई गदगद होकर बोला--- 
“मेरे लड़के बड़े हें, हम मजदूरी करके जैसे-तेसे निभा लेंगे। लेकिन वह 
भाई (दूसरे भाई की ओर इशारा करते हुए) मुझसे भी गरीब है, उसके 
बच्चे छोटे-छोटे हैं, उसे जमीन दीजिए, मुझे मत दीजिए।” 

यह सुनकर सभा में शायद ही' ऐसा कोई होगा, जिसकी आँखों में आँसू 
न आये हों। आज, जब कि दुनिया में चारों ओर सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए 
एक भयानक स्पर्धा चल रही है, हर कोई अपने स्वार्थ की ही बात सोचता हैं, 
उस समय भारत का एक गरीब हरिजन मजदूर खड़ा होकर कहता है, मुझे मत 
दीजिए, पहले उसे दीजिए ।”...... क्या कहीं गलती से धरती पर सतथुग 
तो नहीं आगया ? ...... नहीं, अभी तक नहीं आया था। लेकिन नयी 
दुनिया का एक निर्माता कह रहा था, (पहले उसे दीजिए, वह मुझसे भी 
अधिक गरीब है!” .... .. कहनेवाले के शरीर पर जीणं-शीर्ण कपड़े थे, 
जो उसका यूगों का दारिद्रय दुनिया के सामने प्रकट कर रहे थे। लेकिन 
उसके दिल में अपार मानवता, करुणा और उदारता थी । राक्षसों के सहार 
के लिए अपनी हड्डियाँ देनेवाले दधीचि मूनि का वह वंशज था। जहाँ 
असंख्य सत्पुरुषों की तपस्या के पुण्य-कण पड़े हुए थे, उस भारत-मूमि में 
उसने जत्म लिया था। और इसीलिए वह भूल गया कि भूख के मारे उसकी 
देह कृश हो रही है, और उसे याद आये उसके दूसरे भाई के भूखों मरने- 
वाले नन्हे बच्चे !, ..... अभिमान के साथ सिर ऊँचा करते हुए उसने कहा-- 
“पहले उसे दीजिए ।” 


विनोबाजी ने सभा में उपस्थित जमीनवालों से कहा, क्या ऐसे, 
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मंगल अवसर पर आप चूप बैठ सकते हें? क्‍या आपमें से कोई भी दान 
देने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता ?”...... फौरन एक भाई ने खड़े 
होकर कहा-- में ५ एकड़ दूँगा”...... विनोबाजी ने फिर सवाल किया-.. 
“ठीक ! और एक परिवार को जमीन मिलेगी। लेकिन क्‍या बाकी के पाँच 
व्यक्तियों को खाली हाथ लौटाओगे ?” ....... सुनते ही दो भाई और खड़े हुए 
और उन्होंने ५-५ एकड़ जमीन दान में दी । विनोबा कहने लगे, और तीन भाइयों 
को जमीन चाहिए। ...... यह आनन्द का, प्रेम का प्रसंग है, ऐसा मौका 
फिर कभी नहीं आयेगा। जिन्दगी में लेने के मौके तो कई आते हैं, पर 
देने का मौका कम आता है।” ...... बँटवारे के काम में मदद देते के 
लिए सरकारी कागजात लेकर आया हुआ गरीब पटवारी यह सब देख 
रहा था। उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, 'मेरी सवा दो बीघे जमीन 
लीजिए।*.. .... पाकिस्तान में अपनी जायदाद बर्बाद होते देखकर आया 
हुआ एक पंजाबी शरणार्थी भाई वहाँ उपस्थित था। यहाँ आकर उसने 
मेहनत करके थोड़ी-सी जमीन खरीदकर अपना उध्वस्त घर फिर से बसाया 
था। वह पहले ही पाँच एकड़ भूमि का दान' दे चुका था। लेकित अब 
उसके हृदय की करुणा ने उसे चुप नहीं बैठने दिया। वह बोल उठा, में 
अपनी सारी जमीन (बारह बीघा) देता हूँ।” यह सुनकर एक बोल उठा, 
“अब जितनी कम पड़ती है, उतनी सब में दूँगा ।* 


दान माँगन का काम समाप्त हुआ। दोनों गाँव के सब भूमि- 
हीनों को जमीन मिर गयी। किसे चुना जाय' यह सवाल ही नहीं रहा। 
जिस हरिजन भाई ने कहा था--पहले उसे दीजिए, मुझे मत दीजिए, 
उसे भी जमीन मिल गयी। उसीके त्याग ने सबको दान देने की प्रेरणा दी थी। 
उसे! जमीन मिली अपने ही त्याग के कारण। उसने सब कुछ त्याग दिया, 
इसीलिए उसे सब कुछ मिल गया। 


महादेवी ताई ने सब भूमिहीनों को चन्दन-तिकक किया । उन्हें 
दान नहीं सिला, उन्हीं का हक वापस मिला । वे भूमिपुत्र थे, परन्तु 
“आंज तक उन्हें भूमाता के प्यार से वंचित किया गया था। वे काइत 
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करते थे, परन्तु दूसरे के खेतों में, मजदूर बनकर। आज भूमिपुत्र भूमाता के 
प्यार को पा रहा था। 

विनोबाजी बोलने लछगे। कंठावरोध हो गया, शब्द निकल नहीं 
रहे थे। सहसा आँसू बहने लगे, राह खुल गयी-- जाप देख रहे हे कि 
भारतीय हृदय किस तरह काम कर रहा है। और तिस' पर भी लोग मुझसे 
पूछते हें कि क्या इस तरह दान माँगकर जमीन मिल सकती है? ...... 
लेकिन गंगा-यमुना की इस पावन-भूमि में क्या हो सकता है, इसका दर्शन 
आज हमें हो रहा है। हमने अपनी आँखों से एक अनोखा दृश्य देखा है।” 

बाबा राधघवदासजी बोलने लगे, आँखों से अश्वधाराएँ बह रही थीं--- 
“मानव-हृदय में वास करनेवाले परमेश्वर का आज दहन हुआ। .. .. . . 
पहले उसे दीजिए' यह कहनेवाले हरिजन' भाई के रूप में भारतीय हृदय का 
साक्षात्कार हुआ।” भर्रायी हुई आवाज में उन्होंने नानक का भजन गाया 

सब सहि रस रहिया प्रभु एक । 
'पेखि, पेखि नानक वीग साईं ॥ 

आँतुओं को रोकते हुए भर्रायी आवाज में विनोबाजी ने फिर से 
बोलना आरम्भ किया, आज जिनको जमीन मिली है वे तो भाग्यवान हैं 
ही, लेकिन जिन्होंने जमीन दी, वे बहुत ही भाग्यवान हैं ...... आज तक 
उन दोनों में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अब दोनों को एक ही प्रेमसूत्र में 
गूँथा गया है। में चाहता हूँ कि जिन्हें जमीन मिली है, वे प्रामाणिकता से भूगाता 
की सेवा कर, अपने दुर्गुणों को छोड़ें और भगवान्‌ के भक्त बनें। . .... . जमीन 
के बंटवारे का इससे बेहतर तरीका दूसरा कोई नहीं हो सकता । 

गीता का नित्य पठन कीजिये । वह माता है। उससे हमेशा मेरी 
रक्षा की है। उसीकी प्रेरणा से यह यज्ञ आरम्भ हुआ है। उसने मुझे 
सिखाया है--कर्म करो, फल की चिन्ता मत करो।' यदि में फल की चिन्ता 
करता तो पहले ही मेरे पंख टूट जाते और आज जो मेरा गगन-विहार हो 
रहा है, वह न' होता।” 

भूमि-वितरण का यह प्रथम समारोह था। सिफे ६० एकड़ 
जमीन का बंठवारा हुआ था। फिर भी उससे जमीन देनेवाले, लेनेवाले,, 
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देखनेवाले प्रत्येक के हृदय में क्रान्ति हुई थी।...... और जब छात्रों, 
करोड़ों एकड़ भूमि' का बंटवारा होगा ? ... ... गणित की सीमा तो कब 
की पार हो जायगी--परमेश्वर का सारा काम अगणित होता है। 


सभा समाप्त हुईं। आज के एक दाता ने कहा, 'हम खद को 
दानी क्‍यों कहलायें ? इससे तो अहंकार हो जाता है। ऐसे भहात्मा को 
भूदान देन से हम खूद पवित्र हो जाते हें। आज तक में वकालत करता 
था। पर आज से उसे समाप्त कर भूदान के काम' में अपना जीवन अपण 
कर दूगा।” दूसरा दाता कहने छगा, “आज जंसी परम आनन्द की 
अनुभूति मुझे जीवन में कभी नहीं हुईं थी।” तीसरा' दाता कहने रूगा, 
राम और कृष्ण के जमाने में रहनेवालों से भी हम' अधिक भाग्यवान हें 
क्योंकि हम गांधीजी की पुकार सुनकर उसके अनुसार काम कर सके और अब 
हमें विनोबाजी की पुकार सुनकर भूमिदान देन का महान्‌ अवसर प्राप्त हुआ है।” 
किसीन आज के दान देतवालों और लेनेवालों को इकट्ठा किया, बीच 
में विनोबाजी को बिठाया और सबकी फोटो खींच ली। सबके मुख पर 
आनन्द की आभा झलक रही थी। | 


शाम' की प्रार्थना-सभा में जिन्हें जमीन मिली थी, उन्हें उस 
जमीन के कागजात दिये गये। शिवनारायणजी ठण्डन ने हृदय को हिलाने- 
वाला भाषण किया, “भारतीय हृदय की एकमात्र अभिलाषा यही रहती है 
कि मेने आज तक जो कमाया उसका त्याग कर दूँ, परमेश्वर को समर्पण 
कर दूँ। ... ... जिसे सवंत्र आत्मा ही आत्मा दिखाई देती है, ऐसे ब्रह्मियों 
में से विनोबा एक हें। ऐसा द्रष्टा, स्थितप्रज्ञ नेता हमें मिला, इसलिए हम 
भगवान्‌ के क्ृतन्न हें।” 


विनोबा ने कहा, “यह बोलने का प्रसंग नहीं है। ... .. . जिस तरह 
बच्चे को दूध पिलाने में माता को खुशी होती है, उसी तरह आज 
भूदान देनवालों को खशी हो रही है। में कल कानपुर जिले को छोड़कर 
जा रहा हू। लेकिन इस जाने में में वियोग अनुभव नहीं कर रहा हूं; 
बल्कि मिलन के भाव को लेकर जा रहा है ००० 


०4 ० 
पाचवा भाग 
समय रहते जाग जाइये 
कालपी (जालोन) 
१६९८ ५६ १६९५२ 
जमुना के एक किनारे पर कानपुर जिला खतम' होता है और दूसरे 
किनारे पर जालौन जिला आरम्भ होता है। कानपुरवासियों ने प्यार से बिदा 
दी । उन लोगों के साथ बिताये हुए पिछले ६ दिन अविस्मरणीय' थे। 
कानपुर के श्री रामनाथजी ठण्डन' एवं उनकी पत्नी, दोनों में हमने 
अपने माता-पिता को ही पा लिया था। 

कालपी के पास महषि व्यास का स्थान है। सन्‌ १८५७ में तो काल्‍ूपी 
विशेष रूप से मशहूर हुई थी । झाँसी की रानी की कई स्मृतियाँ यहाँ 
छिपी हुईं हें। सुना हैं कि झाँसी की रानी, तात्या टोपे और नाना साहब 
पेशवा इन तीनों की मुलाकात का स्थान कारपी ही था। यहाँ से बंदेलखण्ड 
आरम्भ हो जाता है। सन्‌ १८५७ में सारे बूंदेलखण्ड में क्रान्ति की ज्वालाएँ 
घधक रही थीं। यहाँ जाते ही स्व० सुभद्राकुमारी चौहान के गीत की 

पंक्तियाँ याद हो आयीं :--- 

बन्देले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी । 
खूब लड़ी भर्दाती वह तो झाँतीवाली रानी थी ॥/* 

आज जमुना में खूब तर लिया। तैरने को व्यायाम क्यों कहा 
जाता है, मेरी समझ में नहीं आता । क्योंकि १४-१५ मील चलने के 
बाद जब हम नदी के शीतल जल में तैरते हैं, तो लगता है जैसे श्रम- 
परिहार हो गया हो । अब तक इस यात्रा में गंगा, गोमती, तमसा और 

यमुना इनसे दोस्ती हुई है । 
बुंदेलखण्ड की कड़ी धूप हमें तपा रही थी। यह प्रदेश ऐसा है जहाँ 
हिन्दुस्तान भर में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इस प्रदेद में हमारी 
यात्री चछ रही थी ठीक मई और जून के दिनों में। जाड़े में नैनीताल" 


१०६ विनोबा के साथ 


अल्मोड़ा के प्रदेश में, हिमालय की तराई में हमारी यात्रा हुई थी। विनोबाजी के 
सारे काम उल्टे ही होते हैं ' 

विनोबाजी नें आज के भाषण में कड़े शब्दों में हमें अपने कतेंव्य का भाव 
कराया :--- स्वतंत्रता के आन्दोलन में कई हजार कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन 
अंग किया था, किन्तु आज सभी शववत्‌ हो गये हैं । ..... . जब से 
स्व॒राज्य मिला, हम सब पुरुषा्थहीन बन गये हैं। . ... . . अगर यही क्रम चला 
तो हमारा स्वराज्य कैसे टिक सकेगा ! .... वया आप देश की अपार गरीबी 
नहीं देख रहे हें * क्या सर्वनाश का श्रसंग आने की जरूरत है, तब 
जागेंगे ? भाइयो, समय रहते जाग जाइये, काम में रूग जाइये, नहीं तो 
फिर पछताना पड़ेगा।' 

स्व॒राज्य के बाद हमारा देश निस्तेज-सा बन गया था। इसलिए 
उसे जगाने के लिए यह कड़ा प्रहार किया गया। रात को सोते समय एक 
ही वाक्य याद आ रहा था-समय रहते जाग जाइये । 


साम्यवाद नहों, साम्ययोग 


आटा, उरई, डकोर (जालोन) 
२०, २१, २२ मई, १६५२ 


आजकल बन्‍्देलखण्ड की ऊबड़-खाबड़ भूमि प्र हमारी यात्रा चल रही है। 
जंगल, पवत आदि का यह प्रदेश है। यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। 
गर्मी में तो कुँमों से पानी निकालने में काफी तकलीफ होती है। इसलिए 
कड़ी धूप होते हुए भी हमें कम-से-कमः पानी में काम चलाना पड़ रहा 
-है। रास्ते में आनेवाली नदियों का तो हम पूरा लाभ उठाते हैं। 


रास्ते की चर्चा में बाबा ने विदान्त-धर्म को सारी दुनिया अप- 
जानेवाली है”! इस कथन का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, अब तो 
नास्तिकता और वेदान्त के बीच संघर्ष होतेवाला है। वास्तिकता का तत्त्वज्ञाव 
' आरीर: को .प्रधात मानता हैं, जिसके कारण मनुष्य का. मन सुखोपभोगों की 
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ओर आक्ृष्ट हो जाता है। मुझे सुख चाहिए! इस विचार से दूसरों 
के दुःखों के प्रति उदासीनता, ईर्ष्या, कलह आदि पैदा हो जाते हें। इसके 
विरोध में वेदान्त खड़ा होगा । वेदान्त कहता है कि हम देह नहीं, 
आत्मा हैं । आत्मा की सर्वव्यापकता तथा अद्वेत की शिक्षा देनेवाला वेदान्त 
ही मानव को आज के इस' कलह-सत्र से बाहर निकाल सकेगा।” 

उरई की सभा में साम्यवाद के बारे में पूछे गये सवाल का जवाब 
देते हुए उन्होंने कहा, “में साम्यवाद नहीं चाहता। गीता का साम्य- 
योग फैलाना चाहता हूँ। साम्ययोग का मतलब है, दुनिया में सब प्राणियों 
में एक ही आत्मा वास करती हैं और मुझमें भी वही आत्मा है, इसका 
भान कराना ।” 

डकौर गाँव बाहरी दुनिया से बिल्कुल दूर है। यहाँ पर न रेल 
आती है, न मोटर। दिन भर कोयल की कूक और मोरों की आवाज 
सुनाई दे रही थी। आज रात को हमने जिनके यहाँ भोजन किया, उनसे 
५०० एकड़ का दान मिला। अक्सर हम भोजन के साथ कुछ दक्षिणा भी 
मिल जाती है। एक दफा एक होटल के मैनेजर ने एक कुए का दान दिया 
और एक मिल के मालिक ने, जिनके यहाँ हमने भोजन किया था, १० 


बोरिग-कुओं का दान दिया। 


सब भूमि गोपाल की 

द लिया (हमोरपुर) 

२३. ५. १९६५२ 

हमारा सामान छे जानेवाली बेलगाड़ी का गाड़ीवान कह रहा 

था--- मेने अपनी जमीन का सबसे बढ़िया दो एकड़ का टुकड़ा दान में-दिया 

है। दिल चाहता है, घर-बार त्यागकर विनोबाजी के साथ रहें ,और विद 

की सेवा करूँ। कल विनोबाजी ने जो कहा कि सारे गाँव का,“एकंप्रस्किर 

बनाना चाहिए, वह बात मुझे बहुत पसन्द आयी।” यह।स्कहनेबालागहुक्ी 
गरीब, अनपढ़ किसान था। 


श्ण्य विनोब। के साथ 


मेगरौठ यहाँ से नजदीक ही था, लेकिन' विनोबाजी को मंगरौठ हे 
जाने में बुन्देखखण्ड की ऊबड़-खाबड़ भूमि पर मई की कड़ी धूप में 
और दो मीरू चलाना पड़ता, इसलिए सब मँगरोठ-निवासी विनोबाजी के 
दर्शन के लिए बेतवा नदी के किनारे इकटठे हो गये थे । गाँव के बच्चे से 
लेकर बूढ़े तक सभी उपस्थित थे। महिलाएँ माथे पर मंगररू-कलश छिये 
खड़ी थीं । “विनोबाजी वहाँ पाँच मिनट रुके, गाँववालों को मंत्र दिया-- 
'सबे भूमि गोपाल की । मँगरौठवालों ने अपने परिश्रम से नयी पणगडंडी 
बनायी थी, जिसके दोनों भोर दिशासूचक संकेत-चिक्ल और पहट्टियाँ लगवायी 
गयी थीं । उसी रास्ते से विनोबाजी इटेलिया की ओर चले । 


मँंगरोठ के जमींदार दीवान शत्रुघ्त सिंह इस इलाके के प्रभावशाली 
कार्यकर्ता हें। उनकी पत्नी--रानी पताहिबा तो निरन्तर काम करती 
रहती हैं। उनमें सादगी और सौजन्य मानों साकार हो गया है। हम बेतवा 
नदी प्रकर चलते लगे तो देखा, हमारे साथ खादी की मोटी साड़ी 
पहने एक महिल्य भी चल रही हें। नमंदा बेन ने उनसे पूछा--.“आप 
कौन हें? उन्होंने सरलता से जवाब दिया-- में एक मजदूर हूँ।” हमसे 
बात माव छी । लेकिन बाद में पता चला कि वे तो रानी साहिबा 
थीं। उन्होंने सारे हमीरपुर जिले में घुंम-घूमकर, काम किया है। 
इस जिले में शायद ही ऐसा कोई गाँव हो जहाँ वे न गयी हों। सूत 
कातना, पर्दा और छुआछूत छोड़ता आदि बातों का उन्होंने पिछले बीस 
साल से सवंत्र प्रचार किया है। इसका नतीजा यह हुआ कि इस जिले 
के गाँव-गाँव से कई बहनों ने स्वतन्त्रता के आन्दोलनों में हिस्सा लिया, 
और वे जेल भी गयी हें। 

दीवान साहब' तथा रानी साहिबा की गत बीस वर्षों की तपस्या से 
जमीन तो तेयार ही हुई थी, विनोबाजी ने उसमें मन्त्ररूपी बीज बोया--- 
'सबे भूसि गोपाल की, “सारे गाँव का एक परिवार बंनाइये / फिर 
फसल उगे बगेर केसे रहती ?.. .... विनोबाजी का वह मंत्र लेकर मँगरौठ- 
निवासी घर लौदे और उहोंने अत्यन्त सहज भाव से एक महान्‌ क्रान्ति- 
कारी निर्णय कर लिया।.सबने मिलकर तय किया--सबे भूमि गोपाल की।' 
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उस दिन दीवन साहब भूदान के ही काम के लिए कहीं दूसरे गाँव गये थे। 
रात को लौठकर उन्होंने देखा कि सारे गाँववाले उनकी राह देख रहे थे। 
न व्याख्यात की जरूरत थी, न सभा की और न' प्रचार की। गाँववालों 
ने दीवान साहब से कहा, हम सब अपनी सारी जमीन विनोबाजी को 
दान देंगे।” दीवान' साहब ने अपनी सारी भूमि दान में देकर स्वयं मजदूर 
बनने का निश्चय तो कर ही लिया था। .. .. .. बस, अब गाँववाले त्याग 
की मस्ती के आनन्द का अनुभव कर रहे थे। घर जाते हीं उनमें से दो- 
एक भाद्यों को फटकार सुननी पड़ी। कोकिल-कण्ठों से विरोधी स्वर 
निकला-- सारी जमीन दे डाली, अब क्‍या खाओगे ? दीवान' साहब 
तो खद कंगाल हो रहे हें, आप भी उनके पीछ क्‍यों जाते हो ?” मस्ती के 
साथ जवाब मिला---दो हाथ तो हैँ ही, मजदूरी करेंगे ।/ फिर अपने 
सिद्धान्तों का अपने जीवन के द्वारा परिचय करा देनवाली रानी साहिबा 
इस' समय चप केसे बठतीं? उन्होंने घर-घर जाकर बहनों को समझाया- 
धयुरुषों ने क्रान्ति का मार्ग पकड़ा है तो क्या उसमें रुकावट बनना हमें 
शोभा देता है? हमें तो क्रान्ति का अग्नदूत बतता चाहिए ।” 

दुनिया में जिसके छिए हजारों का खून बहाया गया, मानवता 
को कलूंकित करनेवाली घटनाएँ घटीं, भारत को साधारण किसान, वही 
कऋात्ति कितने सहज भाव से कर सकता है और उसे इस बात का भान भी 
नहीं होता है कि वह एक महान्‌ कार्य कर रहा है। आज दुनिया में सर्वत्र 
मानवीय मूल्यों को तबाह होते देखकर जो लोग मानवता में श्रद्धा खो बठ हैं, दे 
जरा मंगरोठ की सहज ऋलन्ति को देखें। उनकी श्रद्धा उन्हें वापस मिल जायगी। 

मेंगरौठ में कुछ १११ परिवार हैं, जिनमें ४५ परिवार भूमिहीत 
और ६६ भूमिवाले हें । केकिन अब तो गाँव की सारी जमीन परमेश्वर 
की हो गयी है और परमेश्वर के प्रसाद के तौर पर वह जमीन सारे 
गाँव को वापस मिली है। अब तो न कोई भूमिहीन है, न कोई भूसिवान। 
जमीन तो सबकी हो गयी है। सब मेहनत करेंगे और मिलकर खायेंगे । 
गाँव के सब बच्चे एक साथ तालीम पायेंगे और फिर अपने-अपने स्वधर्म के 
अनुसार काम करेंगे । महिलाएँ पर्दा छोड़कर बाहर निकलेंगी और जीवन 


जी 
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के हर क्षेत्र में समानता के साथ हिस्सा लंगी। गाँव में कोई बीमार पड़ा 
तो सारे गाँववाले उसकी चिन्ता करेंगे। किसी पर कोई तकलीफ आ पड़ी 
तो सारे गाँववाले उसके आँस पोछते दौड़ पड़ेंगे । 

लेकिन यह तो केवल श्रीगणेश ही है। विनोबाजी का आशीर्वाद लेकर 
मेंगरौठवालों ने नयी दुनिया बसाने के लिए नया कदम उठाया है। 
लम्बी राह चलने के बाद भी दूर दीखनंवाले क्षितिज की तरह जीवन का 
आदर्श भी सदंव दूर दिखाई देता है। हम उसके निकट नहीं पहुँच पाते। 
फिर भी अखण्ड चलते रहने में ही मानव-जीवन की सफलता है । संत 
की कल्पना और वास्तविकता की दूरी को कम करते की मंगरौठवासियों 
की आकांक्षा आकाश-कुसुम के समान लगती है। तो भी किसी कवि से 
सुना है कि आकाश में उड़ान भरने पर ईहवर के चरणों के अधिक निकट 
जाना रुम्भव है। 

प्रत्यक्ष अपनी आँखों से अपने किसी स्वप्न को साकार होते देखना 
शायद ही किसी भाग्यवान को नसीब हुआ हो, लेकिन आज जो असम्भव 
था वह सम्भव हो गया; क्योंकि जमाने की रफ्तार तेज है। मानव को 
इसी समय' तय करना है कि वह सर्वोदिय” चाहता है या स्वनाधश' ? 

“मँंगरोठ के निवासी कोई यक्ष, किन्नर या गन्धवें तो नहीं हैं, वे भी 
हम-आप जैसे मानव ही हें। तो फिर जो उन्होंने किया वह हरएक 
गाँव क्‍यों नहीं कर सकता ?”“--विनोबाजी अब हरएक गाँव से यही 
सवाल पूछते जाते हैं।.._ 
.._ दीपावली को जगमगाने के लिए एक ही जलरूता हुआ दीपक पर्याप्त है। 


दाकुन्तल की याद 
राठ, पनवाड़ी, कुल पहाड़ 


२४, २५, २६ सई, १९५२ 
प्रातः चार बजे इटेलिया से निकलते -समय देखा, रास्ते के दोनों 
ओर सैकड़ों नर-नारी राम-धुन गा रहे थे + गाँव में प्रवेश करते समय स्वागत 
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और दूसरे ही दिन बिदाई--यही हमारा प्रतिदिन का जीवन है। संत कहते 
ह--यह तो दो दिन की जिन्दगी हैं, लेकिन हमारी तो एक ही दिन 
की जिन्दगी है। 

स्वस्थ और मजबूत महिलाओं को राम-धुन गाते देखकर खशी हुई। 
ये सब खेतों में काम करनेवाली बहनें थीं। ... . . * मुझे आभास हुआ कि 
राम-धून से कुछ करुण स्वर सुनाई दे रहा है। उस राम-धुन में किसी 
की स्मृति छिपी हुई थी। शायद इसीलिए ऐसा आभास हुआ हो। हम 
लोग काफी दूर निकल आये, फिर भी वे छोग हमारे पीछे-पीछे चल रहे 
थे। आखिर उनकी श्रद्धा के कारण विनोबाजी को रुकना ही पड़ा। वे 
बोलने लगे। कुछ बहनें पिछड़ गयी थीं। विभोबाजी को रुकते देखकर वे 
दौड़कर आगे आने लगीं। उनके परों के नूपुरों की कोमल' ध्वनि गूंज उठी। 


पता ही न चला कि कब बोलना समाप्त हुआ और कब विनोबा- 
जी आगे बढ़ गये। विनोबाजी ने उन्हें घर छौठने को कहा था, इसलिए 
वे आगे तो नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन उनके नेत्र तेजी से आगे बढ़नेवाले 
पेरों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद हमने पीछे मूड़कर 
देखा। वे सब उसी स्थान पर चित्रवत्‌ खड़े थे । 


आजकल गर्मी तो इतनी तेज हो गयी है कि लगता है, जेसे भदठो में 
बेठे हों। चारों ॥र लू चलती है, जेसे आग की हरपदें निकलती हों। 
हम छोग सोते हें दरियों पर, पर लरूगता है जैसे चिता पर सोये हों। 
रास्ते में अगर गाँव न मिल्ले तो प्यास के मारे प्राण तड़पता है। ऐसे 
समय अगर भगवान्‌ आकर वरदान माँगने को कहें तो हमारे मुँह से 
एक ही शब्द निकलेगा पानी'। यहाँ के छोग कहते हें कि बुन्देलखण्ड की 
कड़ी धूप में घृमना तपस्या ही है। इसलिए वे हमें भी नाहक तपस्वी' 
की उपाधि दे देते हँ। एक दिन चलते समय छोटी माया प्यास से तिल- 
मिला उठी। गौतम ते दो सील दौड़कर किसी गाँव से उसके छिए पानी 
ला दिया। आखिर वह भी तो बच्चा ही था, छू रूगने से उसे बुखार: आ 
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गया। रात को मेंने लोरियाँ गाकर उसे सुला दिया। परिणाम यह हुआ 
कि अब ये दोनों बच्चे हर रोज बिना लोरियाँ गाये सोते ही' नहीं । 


अब तक तो बाबा जमीन का छठा हिस्सा ही माँगते थे, लेकिन 
जब से मँगरौठ गाँव पूरा मिल गया, तब से वे पूरा का पूरा गाँव माँगने 
लग हे। हममें से किसीन मजाक में कहा कि मराठी में एक कहावत है कि 
ब्राह्मण को धर में जरा-सी जगह दे देन पर वह पूरे घर पर कब्जा कर 
लेता है ।..... बस, वसी ही' बात है यह। मैंने कहा-- यह ब्राह्मण तो 
उससे भी बढ़कर है। यह तो वामन बनकर आया है। इसे सिर्फ घर देने 
से काम नहीं चलेगा। इसके सामने तो बलि राजा के समान अपना सिर 
ही झुकाना पड़ेगा।” 


कुल पहाड़' गाँव अपने नाम को सार्थक कर रहा था। पहाड़ियों 
से घिरा हुआ यह गाँव दूर से ही दिखाई पड़ता था। इस' प्रदेश में जगह- 
जगह कमलों से भरे हुए तालाब भी नजर आते हें, जिन्हें देखकर धूप कुछ 
कम' मालूम' होती है। कुछ पहाड़ में हमें कमल-पत्रों पर भोजन करना 
पड़ा। मेने विनोद में कहा-- हम कितने अरसिक हें। जहाँ शकुन्तछा इस 
पत्र पर प्रेम-पत्र लिखती थी वहाँ हम इस पर भोजन कर रहे हैं।” 
भोजन करते समय मुझे कालिदास के शाकुन्तल” के कई दुश्य याद आये, 
कमलनाल से कम॒ल-पत्र प्र पत्र लिखनेवाली शकुन्तला का वर्णन याद आया--- 
'उन्नसितेकअ्॒लतसाननभस्याः पदानि रचयन्त्या/ और साथ ही उस पत्र का 


विषय, तब ने जाने हृदयस और साथ ही शिरीष-कुसुमों की भी याद 
आ गयी। . 


साँप भी पहचानता हूं 


महोबा, कबरई, मरोंध 

ु २७, २८, २९ भई, १९५२ 

आसपास के एंतिहासिक स्थानों को देखने के लिए हममें से' कुछ 
छोग निकल्े। महाराज छत्रसाल का किझा और बेला तालाब देखा। सुना 
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है, यह आल्हा-ऊदल का स्थान है। बेला तालाब पहाड़ियों से घिरा हुआ 
है। सुबह का समय था, आकाश कुछ-कुछ सेघाच्छादित था। मेघों को 
आड़ में से छनकर नवोदित सूर्य की किरणें सृष्टि-सौन्दयं को बढ़ा रही 
थीं। कमल विकसित हो रहे थे और हम नाव से चल रहे थे। कमल को 
देखते ही काव्य याद आ जाता है और साथ ही तत्त्वज्ञान। संस्कृत-साहित्य 
में तो कमल की उपमाएँ भरी पड़ी हें। साहित्य में भले ही कीचड़ में 
से पैदा हुए कमल की पवित्रता की उपमा पढ़ी हो और आनन्द भी आया 
हो, पर आँखों देखे इस दृश्य की अनुभूति कुछ और ही थी । हम' कमल- 
पत्र पर पानी के छींटे उड़ेलने का खेल खेलने लगे। कितना ही' पानी 
हम' कमल-पत्र पर डालें, पर कमल-पत्र को वह जल स्पश भी नहीं कर 
सकता। वह तो सूखा ही रहता है। 'पश्चपत्नसिवास्भसा का स्मरण हुआ। 
जीवन की क्षणभंगुरता 'को सूचित करनेवाले कमल-पत्र के वे जल-बिन्दु और 
जीवन की अलिप्तता बतानेवाले वे कमरू-पत्र देखकर कई स्मृतियाँ उमड़ आयीं । 


हमारे प्रधानमंत्री ने कहीं कहा था, ऐतिहासिक स्थानों का हर 
पत्थर कई घटनाएँ, सुख-दुःख की कहानियाँ बताता है; लेकिन आधुनिक 
नगर प्राणहीन-से' लगते हें।” किले के खंडहरों को देखते समय' इस' कथन 
की अनुभूति होने छगी। वीरों की गज॑नाएँ, राजनीतिज्ञों के षड़यंत्र, नर्तेकी 
के नूपुरों की झनकार, गवयों की तानें, विद्वानों की ज्ञान-चर्चाएँ---सब कुछ 
सुना होगा यहाँ के पत्थरों ने। न जाने उनके अन्तर में कितनी स्मृतियाँ 
छिपी होंगी। लगा, जेसे जीवन के सब कटु-मधुर अनुभव लेकर वे पत्थर 
विरक्त-से बन गये हों और हम' जेसे मुसाफिरों के आगमन से भी उनकी 
समाधि नहीं टूटती। 


हमारे पास समय कम था, इसलिए सब चीजों पर उड़ती नजर ही 
डाल सकते थे। एक महल के कुछ कमरों में अब पाठशाला चल रही है। 
उपयोगिताबाद की दृष्टि से तो यह ठीक ही था; फिर भी मन को यह 


कक 


बात जँंची नहीं। यदि कल ताजमहल' में पाठशाला या दवाखाना खोला 
जाय तो ..... $ 


८ 


च् 
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इस' सर के कारण अतीत में भूछे मन को बाबा ने भाषण द्वारा 
एकदम वर्तमान में छा दिया। कम्यूनिस्टों के पूछे सवालों का जवाब देते 
समय' बाबा ने कहा, में नहीं मानता कि समाज में कोई एक शोबक-वर्गं 
है। दुनिया में शोषण चलता है और हममें से हर कोई एक का शोबक 
तथा दूसरे से शोषित है। सारा समाज जिसका शोषण करता है, वह भंगी 
भी अपनी औरत का शोषण करता ही है। शोषण को मिटाने के लिए 
आज की समाज-रचना में आमूल परिवतंन करना होगा। में एक क्षण के 
लिए शोषण को बर्दाइत नहीं कर सकता । इसीलिए तो पैदल घूम रहा 
है। अहिसक मार्ग से शोषणहीन समाज कायम करने के काम में भूदान-यज्ञ 
पहला कदम है।” 

महोबा में रात को सबसे ज्यादा गर्मी हुईैं। आसमान में बदली छा 
गयी थी और ह॒वा बिल्कुल बन्द थी। रात भर प्राण व्याकुल रहे। लाख 
कोशिश करने पर भी नींद न आयी। दिल चाहता था, नजदीक के किसी 
तालाब में जाकर सो जाऊँ। दूसरे दिन मेने करण भाई से कहा, “यह 
गर्मी तो हमें उत्तर प्रदेश से भगा देगी। 

हमीरपुर जिले का आखिरी पड़ाव था कबरई। इस जिले में आठ 
दिनों में १८ हजार एकड़ जमीन मिली। अब जमीन की गति भी तेजी 
से बढ़ रही है। दीवान साहब के परिवार के लोग पिछले ८ दिलों से 
हमारे यात्री-दल में शामिल हुए थे। उन सबसे हमारा इतना स्नेह हो गया 
था कि कल वे जा रहे हैं, इस कल्पना से मन व्यथित हो रहा था। 
रानी साहिबा तो पैरों में बड़े-बड़े छाले हो जाने पर भी कड़ी धृप में 
१५ मील चलती थीं। हमने उन्हें कई दफा मना किया, फिर भी वे नहीं 
मानीं। वे कहती थीं-- भगवान्‌ जाने, बाबा के साथ फिर कब चलना 
होगा। में जब उनके साथ चलती हूँ तो भूल जाती हूँ कि मेरे पर में छाले 


हो गये हैं। 
प्रातःछकाल की प्राथना .चल रही थीं। तुलसीदासजी के बाँदा जिले 


में प्रवेश .हो रहा था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। रास्ते में, 
बिल्कुल बीचोबीच एक बड़ा साँप फन उठाये बैठा था। विनोबाजी का पैर उस पर 
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पड़ने ही वाला था कि माया ने उनसे कहा--बाबा, जरा इधर से 
चलिये।” वे जरा मुड़कर चलने लगे। उन्हें पता भी नहीं चला कि क्‍या 
हुआ है। न जाते क्‍यों, पर हममें से किसीके भी मन में डर पैदा नहीं 
हुआ। उस साँप को भी किसीको काटने की इच्छा नहीं हुई। हमें आगे 
बढ़ते देखकर वह भी चुपचाप चला गया। 

शाम की सभा में बाबा ने कहा--आप दिल के प्रेम-पंछी को कुट॒म्ब 
के पिजड़े में ही' बन्द मत रखिये, उसे गाँव में उड़ने दीजिये और फिर वहाँ 
से सारे गगन में संचार करने दीजिये।” 

“सत्य का प्रचार स्वयं ही हो जाता है। क्‍या सूरज के प्रचार के 
लिए विज्ञापन की जरूरत है? उसी तरह सत्य के प्रचार के लिए किसी 
भी बाह्य साधन की जरूरत नहीं है। सत्य का आचरण करने से सत्य का 

प्रचार हो जाता है।” 
ये विचार कलूम द्वारा कागज पर तो छिखे ही गये; लेकिन हृदय- 


पटल पर भी अंकित हो गये। 


जयप्रकाश नारायण का आगमन 


बाँदा 

३०. 2४. १९४५२ 

ऊँची-ऊँची पहाड़ियों में से शान्त बहनेवाली केन” नदी के किनारे 

बाँदा शहर बसा हुआ है। केन के किनारे बाँदावासियों ने शुश्र कमरूत्पुष्पों: 
को अपंण कर बाबा का स्वागत किया। 

आज प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण बाबा से मिलन 

आये। तीन घण्ट तक एकान्‍्त में उनकी वार्ता चलती रही । शाम की प्रार्थता- 

सभा में दोनों एक ही मंच पर बैठे थे। सभी पक्षों नें अलग-अहूग मान- 

पत्र दिये। उनमें दोनों का स्वागत किया गया था। यह घटना भविष्यसूचक 

थी। जयप्रकाशजी ने अपने भाषण में कहा, “गांधीजी के चले जाने के 
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बाद देश में चारों ओर अँबेरा छाया हुआ नजर आ रहा था। रूस के 
मार्ग से जाने में खतरा हैं--इस बात का भान तो हो चुका था; लेकिन 
गांधीजी के मार्ग से, अहिसा के मार्ग से सारे मसले किस' तरह हल किये 
जा सकते हैं, यह कोई नहीं बता सकता था। इसलिए सवंत्र निराशा नजर 
आ रही थी। लेकिन अब विनोबाजी के भूदान-यज्ञ के जरिये देश को आशा 
की किरण मिली। दिल में विश्वास पेदा हुआ कि विनोबाजी के मार्ग से 
दुनिया का भला हो सकता है और वयी दुनिया का निर्माण हो सकता है ।” 


प्रार्थना के समय जयप्रकाशजी नेत्र बन्दकर शज्ञान्त बेंठे थे। मुझे 
विहन्सेन्ट शीन की किताब का एक प्रसंग याद आया। ... .. . एक दफा उस 
लेखक ने जयप्रकाशजी से कहा--मेरा दन्द्ात्मक भौतिकवाद (7098८४८] 
/&८7४97587) पर का विश्वास उड़ गया हैं। अब में भगवान्‌ को 
मानन छगा हूँ। यह कहकर उसने जयप्रकाशजी की ओर देखा। उसे 
लग रहा था कि यह समाजवादी नंता उसके कथन का उपहास करेगा। 
लेकिन जयप्रकाशजी ने सिर उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहा-- 
“में भी भगवान्‌ को मानता हूँ (7 ६00 576०6 ४ 06.) |” 


जयप्रकाशजी के मूृख से निकलनेवाले शब्द दिल में ऋन्ति की आग 
_ भेड़कानवाले होते हें; लेकिन उन शब्दों का उच्चारण होता है अत्यन्त 
शान्त, अविवज्ष, अविचल मुद्रा से | हममें से किसीन उनसे पूछा--/१९४२ 
में आप जेल से कंसे भागे ?” मंद-मंद मुसकराते हुए उन्होंने कहा--“बहुत 
आसान तरीके से |” फिर उन्होंने अपने जीवन की वह क्रान्तिकारी घटना 
सुतायी। जेल की दीवार कैसे पार की, जंगलों में से काँटों के रास्ते छिप- 
छिपकर कंसे भागे--सारा वर्णन कह सुनाया; लेकिन इतनी शान्ति और 
अविकलता से कि आवाज में उतार-चढ़ाव भी नहीं था। मुझे लगा, इनका 
व्यक्तित्त तो एक पहेली है। द 
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फिर कब आओगें ? 
खुरहट, बन्दोसा, चित्रकूट, पहाड़ी 
३१ मई, १, २, रे जूब, १९५२ 


खरहँट में हरिजनों के यहाँ हम छोगों को भोजन का निमंत्रण था। वे 
सब' बेजमीन मजदूर थे, बिल्कुल गरीब थे; लेकिन उन्होंने चनन्‍्दा करके 
संत के सहयात्रियों' को भोजन के लिए अपने घर बुलाया। हमारे संविधान 
से तो अस्पृश्यता मिट गयी है; लेकिन गाँवों में अभी भी हरिजनों की 
हालत वेसी ही है। इन लोगों को गाँव के कुओं पर पानी भरने नहीं दिया 
जाता और इस' कड़ी धूप में बाहर के किसी दूर के कुँए से पानी लाता 
पड़ता है। हमारा आज का भोजन था दाल और रोटी; लेकिन इतना 
मधुर भोजन हमने जिन्दगी में शायद ही कभी किया हो। हरिजन भाई- 
बहन तो खुशी के मारे फूले नहीं समाते थे। सारे समाज ने आज तक 
जिनकी उपेक्षा की थी', उन्हीं के यहाँ आज संत के सहयात्री मेहमान बनकर 
आये थे। हमने बहनों में जाकर बातचीत शुरू की। वे अपनी दुर्दशा का 
हाल बता रही थीं और हमारे आने से उन्हें कितनी खुछी' हुई, इसका भी 
वर्णन कर रही थीं। हम लोग उनकी भाषा ठीक से नहीं समझ पा रही 
थीं; लेकिन दिल की भाषा तो समझ ही छली। बिदा करते समय उन बहनों 
ने बार-बार अपने हाथों में हमारा हाथ लेकर पूछा- फिर कब आओगी ? ” 
लगा, जेसे उनके मुख से भारत की समस्त पीड़ित, दलित, दुःखी जनता 
हमें पुकार रही हो, पूछ रही' हो--- फिर कब आशओगी 2 ” 

बन्दौसा जाते समय शीतल वायु, रास्ते में दोनों ओर बड़े-बड़े पेड़ों 
की छाया और सबसे बढ़कर बाबा का सान्नरिध्य-इन सबके कारण पता 
भी नहीं चछा कि आज १६ मील चलना पड़ा और धूप भी तेज है। 
बाबा ने मुझसे कहा, तुम अब काफी पक्‍की बन गयी हो। धीरे-धीरे 
बिल्कुल देहाती बन जाओगी। असल में मन की ताकत पर ही सब कुछ 
निर्भर रहता है। शरीर के सुख की ओर जितना ध्यान दो, उतना ही 
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वह दुबंल बन जाता है। में तो बचपन में बहुत ही दुबछा था। किसी 
को उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ज्यादा दिन तक जिन्दा रहेगा। लेकिन 
भेरा मत बलवान था, इसलिए में हजारों मीर की यात्रा कर रहा हँ।” 

चित्रकूट तुलसीदासजी' का आराधना-स्थलू है। कहा जाता है कि अब्रि 
ऋषि और सती अनुसूया का आश्रम यहीं था। यहीं से मन्दाकिनी नदी 
बहती है। उसके किनारे कई मन्दिर बने हें। यह पवित्र भूमि मानी जाती 
है। यात्रा के दिनों में हजारों यात्री मन्दाकिनी में स्ताव करते हें। 
नहीं जानती कि उससे क्या पुण्य प्राप्त होता होगा; लेकिन मेंने जब 
दोपहर की कड़ी धूप में मंदाकिनी के शीतल-स्वच्छ जल में डुबकी लगायी 
तो जल के स्पर्श से अपार आनन्द की अनुभूति हुई। 

चित्रकूट के इदें-गिदं घनी झाड़ी और सृष्टि के नयन-मनोहर रूप को 
देखकर लगा, जैसे बुन्देलखण्ड की कड़ी धूप कुछ कम हुई हो। तुलसीदासजी 
ने तो कहा ही है :--- 


अब चित चेत चित्रकूर्टाहि चल ।* 


आज के प्रवचन में विनोबाजी ने कहा, 'जनसेवा ही सच्ची पूजा 
है।” विद्या बहन ने बाद में मुझे बताया कि तेलगू में एक कहावत है--- 


भानव-सेवा माधव-सेवा' 


. अभी खबर आयी कि गांधीजी की पोती, सुमित्रा, एम० ए० की' 
परीक्षा में प्रथम आयी और उसे स्वर्ण-पदक मिला है। वह भेरी प्यारी 
सहेली है, इसलिए मैंने बहुत खुदा होकर बाबा को यह खबर सुनायी । 
दामोदरजी ने उनसे कहा--आप सुमि को कुछ लिखिये।” इस पर बाबा 
ते हँसते हुए कहा, अगर फंल होती तो उसे सांत्वना देने के लिए जरूर 
कुछ लिखता। लेकिन अब तो उसे स्वर्ण-पदक मिला है। उस पर में भी 
कूछ लिखें तो उसके बोझ से वह दब जायगी।” 

शाम को सभा के बाद नित्यक्रम के अनुसार गाँव के कार्यकर्ता बाबा 
से बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, “गाँवों में सेवाग्राम-पद्धति के शौच- 


हा] 
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कप' बनाने की तालीम देनी चाहिए।” बाबा ने कहा--“कोई भी नया और 

'सहान्‌ काम' पागलों से ही हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह काम 

करने के लिए भी कोई पागरू जरूर निकलछेगा।” 
घर पर कई लोग मुझसे कहते थे कि विनोबा के साथ पदल चलने 


का साहस' मत कर।” अब म॑ उन्हें भी बाबा के ही शब्दों में जवाब दंगी 
“पागलों से ही क्रान्ति हो सकती है।' 


सत्यमेव जयते 

राजापुर (बाँदा) 
द ४. ६. १९५२ 
आज चलना आरम्भ किया तभी से आसमान में बादल दिखाई 
दे रहे थे। बीच-बीच में बिजली भी चमक रही थी, जो मार्गदर्शन कर 
रही थी। थोड़ी ही' देर में बूँदाबाँदी होने छगी। ग्रीष्म की अति प्रखर 
धूप के बाद आतनंवारी यह प्रथम वर्षा इतनी सुखदायी प्रतीत हुई कि 
गुरुदेव के शब्दों में-- दहन से तप्त हुई धरती पर परमेश्वर की इन्द्रलोक 
से भेजी हुई अमृत की वर्षा थी वह! बारिश हो रही थी, पवन- भी 
उसके साथ बह रहा था। हममें से हर कोई अपनी-अपनी भाषा का, 
वर्षा के स्वागत का गीत गाने रूगा। गौतम' और माया तो नाचने रूग 
गये। गुरुदेव की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा' है। उनका वह वर्बषा-गीत याद 
आया जिसमें कवि कहता है कि कई यूग बीत चुके, एक जमाना था 
जब एऐसा ही आषाढ़ का महीना चल रहा था, बारिश हो रही थी। रेवा- 
नदी के किनारे बैठे हुए किसी कवि के गीत के स्वर सुनाई दे रहे थे।' 
बारिश कुछ कम हुई और चर्चा आरम्भ हुईं। मेने पूछा, “आप कहते 
हैं कि मानव का जीवन सुखमय है; लेकिन भगवान्‌ बद्ध तो कहते हें कि 
जीवन दुःखमय है। उन्होंने दुःख को प्रथम “आये सत्य” कहा था।,फिर 

दोनों के विचारों में इस तरह का विरोध क्‍यों?” 
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बाबा ने कहा, “भगवात्त्‌ बुद्ध ने मानव-जीवन को दुःखमय कहा था, 
वह सत्य ही है। लेकिन में जीवन की ओर आत्मा की दृष्टि से देखते 
हुए कहता हूँ कि जीवन सुखमय' है'। वेसे देखा जाय तो जीवन आज भी 
दुःखमय है। लेकिन भगवान्‌ बुद्ध ने दुःख का कारण क्या बतायाथा ?” 

मेन कहा, “तृष्णा।” 

“ओर उस तुष्णा के विनाश का मार्ग १” बाबा ने फिर पूछा। 

मन कहा, “तृष्णाक्षय ।” 

बाबा बोलने ऊगे, “ठीक ! तो फिर इसका मतरूब यह हुआ कि हमारे 
सब दुःखों का कारण है वासना [.... . , जीवन तो सुखमय' है; लेकिन 
वासना-नाश होने के बाद ही।” 

शंका-समाधान हो चुका था, इसलिए मेने दूसरा सवाल पूछना आरम्भ 
किया। मेंने पूछा, “अक्सर कहा जाता है कि भगवान्‌ बुद्ध का तत्त्वज्ञान' 
निराशावादी (?८४४॥77520) है, यह कहाँ तक सच है?” 

बाबा ने कहा, यहाँ पर आशावाद (09907570) और निराशावाद 
(९०४57) जैसे शब्दों का प्रयोग करना ही अयोग्य है। भगवान्‌ 
बुद्ध का तत्त्वज्ञान बिल्कुल निराशावादी है! ही नहीं। छोकमान्य तिहुक ने 
अपन गीता-रहस्य” में यही कहा है कि संन्यास का मतलब निराश 
होकर जीवन से भाग जाना नहीं है। संन्यास का मतलब है, सच्चे आनन्द 
की प्राप्ति की इच्छा। जो निराशावादी होते हे उनकी इच्छाएँ नष्ट नहीं हुई 
रहतीं, जिन्दा ही रहती है। लेकिन संन्यासी की इच्छाएँ नष्ठ हो जाती 
हैं और उसे शाइवत आनन्द की प्राप्ति हो जाती है।” 

मेने पूछा, “साहित्य में दुःखान्त (/५92०09ए) को अधिक सुन्दर तथा 
कलापूर्ण माना जाता है, इसका कारण क्या है?” 

बाबा--- क्या दुःखानत्त (7+92०09) का मतलरूब यह है कि सज्जन का 
दुःखान्त हो जाता है? वास्तव में देखा जाय तो सज्जन का दुःखान्त' हो 
. ही नहीं सकता। यदि सिर्फ इस दुनिया की दृष्टि से देखा जाय तो कह 
, ! सकते हें कि सज्जन को काफी तकलीफें झेलनी पड़ती हें और दुर्जन मौज 
उड़ाते दिखाई पड़ते हें। और इसी साधारण दृष्टि से देखा जाय तो 
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दुःखान्तिका' लिखी जा सकती है। लेकिन हमारा विश्वास है कि आखिर 
में सज्जनता की ही विजय होती है। उस दुनिया में सज्जनता की ही 
कीमत की' जाती है; लेकिन जरा हूम्बी नजर से देखा जाय तो मालम 


होगा कि इस दुनिया में भी सज्जनता की ही विजय होती है। . . . .  - अब 
बापू की ही मिसाल लीजिये। ...... उनके जसी' उत्तम मृत्यु प्राप्त हाना 
दुलंभ ही कहा जायगा। ..... उनका दिन भर का सारा काम समाप्त 


हो चुका था। प्रतिदिन के नियमानुसार सूत कातना भी हो चुका था। 
प्राथने के लिए जा रहे थे और तिस पर भी थोड़ी देर हो जाने के 
कारण मन में भगवान्‌ के सिवा दूसरा विचार भी नहीं था। ऐसे समय 
दो गोलियाँ रूग जाती हूँ, मुख से राम-नाम निकल्‍रूता है और कुछ क्षणों 
में मृत्य हो जाती है। कितना बड़ा भाग्य है यह! मरते समय मुख में 
राम-नाम आये, इसके लिए कितनों को कितनी तपस्या करनी पड़ती है। . .. . «« 
एक दफा मेरी उनसे बातचीत चल रही थी। तब उन्होंने कहा--- ज्ञानी 
सर्वंथा अहंकारशून्य होता है, यह कहना गलत है। जब तक देह है तब 
तक कुछ न कुछ अहंकार तो रहेगा ही, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। हाँ, 
धीरे-धीरे खत्म होता जायगा। लेकिन जिस क्षण अहंकार बिल्कुल नष्ट हो 
जायगा, उसी क्षण यह देह एक ढेर के समान गिर जायगी।”.... . « 
ठीक बसी ही मृत्यू उनकी हुई। 

“कुछ लोग कहते हे कि बापू का काम पूरा होने के पहले उन्हें चछा 
जाना पड़ा, इसलिए उत्तके जीवन को असफल कहना होगा। केकिन यह 
कहना ठीक नहीं है। क्‍या दुनिया की सारी' समस्याओं को हल करने का 
उन्होंने ठेका लियाथा? ...... परमेश्वर की दुनिया तो चलती ही' रहती 
है। उसकी समस्याएँ भी अगणित होती हैं और उन्हें हल करने की जिम्मे- 
दारी भी परमेश्वर की ही होती है। बीच-बीच में वह किसी-किसी को 
अपना साधन बनाकर भेजता रहता है। यदि बापू के व्यक्तिगत जीवन 
की कोई समस्या होती और उसे हल किये बगैर वे चले जाते तो फिर हम 


कह सकते थे कि वे असफल रहे।.... . . 'लेकिन समस्याएँ तो उन्तकी अपनी 
नहीं थीं, दुनिया की ही थीं। 
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“बापू की मृत्यु के बारे में भिन्न-भिन्न छोगों के भिन्न-भिन्न विचार हो 
सकते हे; लेकिन उनका अपना निजी जीवन नहीं था । वे तो सारी 
दुनिया के साथ एकरूप हो गये थे। हम सभी के पुण्य से वे पुण्यवान 
बन जाते थे और हम सभी के पाप से पापी। हम सभी के पापों का बोझ 
उन्हीं के सिर पर था, उसी पाप का प्रायश्चित्त है--बह मुत्यु। 


“समत्व एक अत्यन्त दुल्भ चीज है। लेकिन मुझे तो दुर्लभ वस्तु की 
प्राप्ति के लिए प्रयत्त करने में ही आनन्द महसूस होता हैं। ...... बसे 
देखा जाय तो परिपूर्ण ज्ञानी, समत्वयुक्त व्यक्ति इस दुनिया में मिलना अशक्य 
ही है। किसी भी महापुरुष के जीवन में बिल्कुल पूर्णता नजर नहीं आती, 
कुछ-न-कुछ अपूर्णता तो रहती ही है। पूृणं समता तो अव्यक्त ही रहेगी। 
व्यक्त होने का मतलब ही है कि उसमें कुछ-न-कुछ अपूर्णता जरूर है। 
पूर्णता तो अव्यक्त परमेश्वर में ही पायी जा सकती है। लेकिन महापुरुषों 
के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। उनमें हम अपनी ही आत्मा के परि- 
शुद्ध स्वरूप को देखते हेँ। उसी तरह उनमें जो अपूर्णता होती है, उनके 
दर्शन से भी लाभ होता है।...... मेरा ऐसा मत है कि ज्ञानश्वर' हीं 
एक ऐसा व्यक्ति है जो समता के आदर्श के काफी निकट पहुचा था। 
उसके सारे लेखन में कहीं एक भी कटु शब्द नहीं मिलता।.... . . बसे 
उसकी जिन्दगी भी छोटी-सी ही थी। 


“मातृभाषा मराठी होने के कारण मेने बचपन से ज्ञानश्वर की 
किताबों का अध्ययन किया है। इसलिए उसके विचारों का परिचय' मुझे 
बचपन से हुआ है। इसलिए सम्भव है, उसके बारे में मेंने जो कहा हैं 
उसमें कुछ पक्षपात हो। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सब महापुरुषों में 
ज्ञानेश्वर ही एक ऐसा है जो समत्व” के आदर्श के सबसे निकट पहुँच 


चुका था। 
“मुझसे कितन ॥ लोग कहा करते थे--“विश्वामित्र भी जो नहीं कर 
सका वह तुम कंसे कर सकोगे ?”..... . इस पर में जवाब देता था--- 


“में तो विद्वामित्र के कंधों पर खड़ा हूँ । बाप के कन्धों पर खड़ा बालक 
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अधिक दूर का देख सकता है। ...... आज तक के सभी ऋषियों के 
अनुभवों का छाभ मुझे मिल रहा है । ...... मुझे सफल बनाने के लिए 
ही विश्वामित्र असफल हुआ।” 

स्वागत के लिए राजापुर से आयी हुई भजन-मंडली की रामधुन की 
आवाज सुनते ही हमारी चर्चा समाप्त हुई। 'राजापुर' महाकवि तुलसीदास 
का जन्मस्थान है। जमुना के किनारे जहाँ उनका घर था, उसी स्थान पर 
अब एक मन्दिर बनाया गया है जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता और तुलसी- 
दासजी की मूर्तियाँ हें। मन्दिर में तुलसीदासजी की लिखी हुई, उन्हींके 
सुन्दर हस्ताक्षर की रामायण के अयोध्याकाण्ड की एक प्रतिलिपि है। 
बाबा ने भक्त तथा वैज्ञानिक की दृष्टि से उस रामायण को देखा। 

हमारा आज का निवासस्थान जमुना के किनारे एक ऊँचे टीले पर 
रहा। पास में ही वह मन्दिर था जो तुलसीदासजी का घर था। करू 
बारिश होने के कारण आज जमुना का पानी' निर्मल नहीं रहा, इसलिए 
तेरन का मजा तो नहीं मिला, फिर भी हमने जमुना में स्नान करके थोड़ा- 
सा पुण्य हासिल कर ही लिया। 

आज की सभा का आरम्भ हुआ वेदमंत्रों के साथ। फिर संस्कृत में 
मान-पत्र पढ़ा गया। उसके बाद छोटा-सा कीतन और रामायण-पाठ हुआ। 
288 8:76 आज के भाषण में तुल्सीदासजी की स्मृति में विनोबाजी बार-बार 
गदुगद हो गये। 


महात्मा गांधी की जय 


सुरधुआ, कमासिन, किशुनपुर (बाँदा) 
४, ६, ७ जत, १६५२ 
चलते समय किसी ने बाबा से पूछा कि “कतंव्य का निर्णय कंसे किया 
जा सकता है?” 
बाबा न जवाब दिया, “कत्तंव्य का निर्णय करने की जरूरत नहीं 
पड़ती, वह तो सहज ही प्राप्त हो जाता है |. मनृष्य को अपना-अपना- 
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स्वधर्म नहीं चुनना पड़ता, माँ के समान स्वधर्म भी पंदा होते ही प्राप्त हो 
जाता है। अब यह सवाल, हो सकता है कि स्वधर्म कृसे पहचाना जाय ? 
लेकिन समझ लो कि जिस काम में अपने सन को विशेष आनन्द महसूस 
होता है, वही हमारा स्वधर्म है । मुझे दिन-ब-दिन आत्मा के चिन्तन को 
छोड़कर और किसी' काम में आनन्द नहीं महसूस होता। इसलिए मेरा 
स्वधर्म है आत्मचिन्तन। अब मुझमें कोई भी वासना नहीं रही। इसी 
क्षण मेरी मृत्यु हो जाय तो में परमेश्वर का चिन्तन करता ही रहेगा और 
मृत्य के बाद परमेश्वर में लीन हो जाऊंगा ।” 


हमारा आज का निवासस्थान भी बिल्कुल नदी के कितारे ही था। 
जब तूफान चल रहा था तब नदी का सौन्दर्य अनुपम हो उठा। आसमान 
के बादलों की छाया नदी के पानी पर पड़ती और कई चित्र बन जाते। 
फिर जोरों से हवा चलने लगती और वे सारे चित्र मिट जाते। सफेद 
बगुलों का एक झृण्ड बड़ी शान से तेरता हुआ जा रहा था। हम' किनारे 
प्र बैठकर गीत गा रहे थे। “'शिष्डागमने अनध्याय/-- वचन के अनुसार 
हम बारिश, तूफान आदि के आगमन पर काम न करते हुए छट्ठी मना 
लेते हें। 

बाँदा जिले का आखिरी पड़ाव था कमासिन | एक हफ्ता पहले जब. 
हम लोगों ने इस जिले में प्रवेश किया था तो यही बात सुनाई दे रही 
थी--इस जिले में कुछ भी काम नहीं हुआ, जमीन बहुत ही कम मिलेगी |! 
लेकिन विनोबाजी ने इस जिले में प्रवेश करते ही कह दिया था-- तुलसी- 
दासजी के जिले में तो मुझे बिना घमे ही' जमीन मिलनी चाहिए। जहाँ 
पर उस संत ने तपस्या की, उससे में बहुत अपेक्षा रखता हूँ ।/ .. .... और 
कमासिन में हमन देखा कि तुलसीदासजी की तपस्या का फल प्राप्त हुआ 
था। सात॑ दिनों में २९ हजार एकड़ जमीन का दान मिला था। यहाँ के 
कुछ कार्यकर्ता गत सात दिनों में दिन भर जीप लेकर घमते और शाम 
की सभा में दान-पत्रों को देकर चले जाते थे। 
“. बाँदा छोड़कर फतहपुर जिले में प्रवेश करते समय नाव से जमुना नदी 
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पार करनी थी। जमुना की भूरे रंग को रेत देखकर ऐसा लगा, मानो 
मखमल का गलीचा हो। सूर्य की किरणों से चमकती हुई उस रेत के 
गलीचे पर पर रखने को इसलिए जी नहीं चाहता था कि कहीं उसकी शोभा न 
बिगड़ जाय । फूलों तथा पत्तों से सजायी नाव में पर रखते ही फतहपुर के 
लोगों ने सबको चन्दत-तिरूक लगाया। जमुता के इस किनारे बिदाई देने- 
वाले लोग थे तो उस किनारे स्वागत करनेवाले । दोनों किनारों से सतत 
जयजयकार की ध्वनि सुनाई दे रही थी, इसलिए पता नहीं चला कि नाव 
कब छूटी और कब पहुंचो। ज॑से ही बाबा नाव से उतरे, फतहपुर की 
जनता ने गगनभेदी स्वर में गर्जंना की--महात्मा गांधी की जय 

शाम के प्रवचन में विनोबाजी ने भर्रायी आवाज में कहा, आज 
का ही दिन था वह ! जून की ७ तारीख थी । ३६ साल' पहले आज के 
ही दिन पहली बार में बापू से मिला था। उस समय में एक छोटा-सा 
बालक था। तब से वे आज्ञा देते और उनकी आज्ञा के अनुसार में काम 
करता जाता था। बस, यही मेरी जिन्दगी है ।” ...... विनोबाजी' ने जो 
बात कही, उसे भारत की जनता कब से जान गयी थी। इसीलिए तो वह 
विनोबाजी को देखते ही आनन्द के साथ गर्जना करती है--महात्मा गांधी 
को जय 


विचार की विजय 
खागा, बहरामपुर, फतहपुर, मोजमाबाद (फतहपुर) 

८, ९, १०, ११ जून, १९५२ 

खागा जाते समय रास्ते में विजयीपुर' नामक गाँव पड़ा, जो 
उत्तर प्रदेश की विकास-योजना में प्रथम आया था। गाँववालों ने स्वागत 
के लिए जोरदार तैयारियाँ की थीं। विनोबाजी ने उनसे कहा, आपने 
विकास-योजना में अव्वल दर्जा प्राप्त कर लिया, इसलिए अब गाँव के सब 
भूमिहीनों को भूमि देकर उस काम में भी प्रथम स्थान प्राप्त कीजिये।” 
इस स्थान पर हम सबको चन्दन-तिरूक तथा अक्षत छगाये गये। बाबा, 


१२५६ बिनोबा के साथ 


ने हमारी ओर देखकर मुस्कराते हुए कहा, “आज तो सब बाबा बन 
गये हें ।” 


फिर चर्चा शुरू हुईें। एक भाई ने मानसिक समानता के बारे में सवार 
पूछा । बाबा ने कहा, आशर्थिक-क्रान्ति का अधिष्ठान ही है मानसिक 
समानता । ,मानसिक समानता का मतलब है, सब मानवों में एक ही आत्मा 
समान रूप से वास करती है और हम देह नहीं; बल्कि आत्मा हैं।” 

फिर महूषि अरविन्द पर चर्चा चली। बाबा ने कहा, “रामानुज, 
शाकतपंथ और विज्ञान, इनका मह॒षि अरविन्द पर प्रभाव पड़ा है। वे भी 
रामानूज' की तरह माया को मिथ्या न मानकर उसे ब्रह्म का अंश मानते थे।” 


कप 


प्रशन-- माताजी ( (०८7७४ ) ने यह आदवासन दिया है कि 
यद्यपि अरविन्द की स्थूल देह नष्ट हो गयी है, फिर भी वे आज सृक्ष्म रूप से 
अपना काम कर रहे हें। इस' बारे में आपकी क्या राय है?” 

विनोबाजी---यह कथन सत्य है। सभी महापुरुष देहत्याग के बाद 
सूक्ष्म रूप से अधिक काम करते हें।” 


बहरामपुर जाते समय रास्ते में एक विचित्र घटना घटी। हमारे 
यात्री-दरकू को आगे बढ़ते देखकर कुछ गाँववाले घर से बाहर आकर 
देखने लगे। उस समय हमारे यात्री-दल के साथ कुछ पुलिसवाले भी चल 
रहे थे। बाबा आगे निकल चुके थे, हम पीछे से जा रहे थे। इतने में 
हमने गाँववालों की बात सुनी--क्या यह सारा गिरोह गिरफ्तार हो 
गया है? लड़के-लड़कियाँ भी?” उस गाँव के लोगों के अज्ञान का कोई 
पार नहीं था। उन्हें इस बात का पता ही न था कि विनोबाजी जा 
रहे हें। इस घटना के कारण करण भाई को बड़ा आघात छगा। उन्हें 
लगा कि कार्यकर्ताओं ने प्रचार नहीं किया, इसीलिए गाँववालों को 
ठीक जानकारी नहीं मिली। वे अत्यन्त दुःखी हो गये और शाम की सभा 
में उन्होंने अपने भाषण में यह व्यथा प्रकट की | इसके बाद विनोबाजी 
का जो भाषण हुआ उससे हम सबकी निराशा तथा दुःख भाग गया। 
“ वितोबाजी ने कहा, “लोगों में जितना कम उत्साह हो उतना ही मुझे काम 
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करने में अधिक उत्साह मालम होता है। सामने जितना ही गहरा 
अन्धकार हो, दीपक के लिए उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि गहरे अन्धकार 
में दीप का प्रकाश अधिक फंलता है। इसलिए ऐसी घटनाओं से निराश 
मत होइये; बल्कि उत्साह के साथ काम में लग जाइये |” 


बहरामपुर में शाम की सभा समाप्त हो गयी थी। हम लोग बाबा के 
पास' बेठकर बातचीत कर रहे थे। देखा, एक भाई दौड़ता हुआ आ रहा 
था। पास आने पर पता चला कि वह चार मील की दूरी से दौड़ता हुआ 
आ रहा है; फिर भी वह प्रवचन के समय यहाँ नहीं पहुँच सका। 
उसके पास' सिफे ६ बीघा जमीन थी और उसका छठा अंश १ बीघा दान 
देने वह आया था। उसने आज तक न कभी बाबा का दर्शन किया था और 
न बाबा के व्याख्यान ही सुने थे। फिर उसे प्रेरणा कहाँ से हुई? बाबा 
अंक्सर कहते हें कि “भूदान का काम मेरा काम नहीं है। वह तो भगवान्‌ 
का ही' काम है और वही सबको दान देने की प्रेरणा दे रहा है।” ऐसी 
घटनाओं को अपनी आँखों से देखकर बाबा के इस कथन की सत्यता महसूस 
होने लगती है। 


परतों राजापुर में भाषण करते हुए बाबाने कहा था कि तुल्सीदासजी' 
का जीवन' अत्यन्त शुद्ध था, इसीलिए उनके शब्दों में इतनी सामथ्य॑ 
निर्माण हुई।” इस बारे में मैने एक शंका उठायी थी, यूरोप के कई 
प्रतिभाशाली कवियों का जीवन पतित था, फिर भी उनके शब्दों में ताकत 
थी ।” बाबा ने कहा, “मानव की आत्मा हमेशा ऊपर उठने की कोशिश 
करती है और उसमें असफल होकर नीचे गिरती जाती है। यूरोप के वे 
कवि अक्सर इस तरह की ऊप'र उठने की कोशिश में ही अपता काव्य 
लिख डालते हैं, इसीलिए उनके शब्दों में ताकत आती है। उस काव्य का 
उनके नित्य के जीवन के साथ कोई ताल्‍्लक नहीं रहता । अक्सर ऐसे साहित्य 
में सातत्य की कमी नजर आती है। फिर भी उनका जो अच्छा विचार 
है, उसे ग्रहण करना चाहिए और उनके जीवन को भूल जाना चाहिए। 
मने शली' के काव्य का स्मरण रखा और उसके जीवन को भूल गया।” 


श्श्८ बितोदा के साथ 


प्रशन--- क्या प्राचीनकाल में वेदाध्ययन का अधिकार केवल -ब्राह्मणों 
को ही था ? 


विनोबा-- उस जमाने में सबको ज्ञानप्राप्ति का अधिकार था। लेकिन 
वेदध्ययन का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही था। इसका कारण यही है 
कि उस जमाने में लिखने के साधन नहीं थे, इसलिए उच्चारण की शद्भता 
को विशेष महत्त्व दिया जाता था। उच्चारण की शद्धता पर ही वेदों का 
शुद्ध रूप निर्भर था, इसलिए वेद-पठन का अधिकार भी केवल ब्राह्मणों को 
दिया गया जो इसी काम में लगे हुए थे। उस जमाने में उन छोगों के 
पास वेदों को टिकाने का इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं था। इसलिए 
उन लोगों ने जो किया उसे हम पाप नहीं कह सकते। उनकी अड़चनों 
को, कठिनाइयों को ध्यान में न लेते हुए यदि हम उन पर टीका करेंगे 
तो यह अन्याय होगा।.... . ; 


मेंने देखा है कि वेद-काल के बारे में बोलते समय' बाबा की' आवाज 
जैसे किसी अज्ञात भतकाल से आ रही हो। वे अपन गत जीवन की 
स्मृतियों को याद कर रहे हों, ऐसा आभास होता है। 

फतहपुर में विशाल जनसमुदाय के सामने बोलते हुए बाबा न कहा-- 
“ऐसा सवाल मत उठाईये कि भूदान का काम आज तक इतिहास में कभी 
भी नहीं हुआ है, बल्कि यह कहिये कि हम इसे करके ही रहेंगे। इतिहास 
में आज तक जो काम नहीं हुआ है, वह काम करने के लिए ही तो भग- 
वान्‌ ने हमें पैदा किया है। यदि करने के सारे काम हमारे पूर्वजों ने ही 
कर डाले होते तो भगवान्‌ हमें यह जन्म ही किसलिए देता ? अतएव 
याद रखिये कि हमें एक ऐसी अहिसक क्रान्ति कर दिखानी है जो आज तक 
के इतिहास में कभी नहीं हुई थी।” 

आज जब बाबा का प्रवचन हो रहा था, तब लग रहा था कि यह 
बाबा नहीं बोल रहे हैं, कोई और ही बोल रहा है और वही बाबा के 
जरिये अपना काम करवा रहा है। वह हमारे इतना निकट है, फिर भी 
हमें उसका भान तक नहीं है। ह 
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मौजमाबाद जाते समय एक कार्यकर्ता के सवालों का जवाब देते हुए 
बाबा ने कहा, सरकार अपना काम करेगी, में अपना काम करूँगा। 
मेरा जनशक्ति पर ही भरोसा है, इसलिए में जनशक्ति को ही जाग्रत करने 
का काम कर रहा हूँ।. लेकिन सरकार को गरीबों के हित में कानून बनाने 
से कौन' रोकता है? कानून बनाना तो उसका काम ही है। लेकिन मेरा 
कानून पर विश्वास नहीं, जनशक्ति पर है। में मानता हूँ कि कानून से 
कुछ ही मसले हल हो सकते हेँं। ..... . 

“में प्रेम के मार्ग से दुनिया को एक विचार॑ देकर अपना काम कर 
रहा हूं। अगर मेरा विचार थोड़े लोगों को जँच गया तो थोड़ा काम 
होगा, सबको जँच गया तो पूरा काम होगा । और किसी को भी' नहीं 
जँचा तो कुछ भी काम नहीं होगा। लेकिन में तो केवल विचार ही' देता 
रहूंगा, जबरदस्ती विचार लादूँगा नहीं। में मानता हूँ कि हर किसी को 
अपने विचार का प्रचार करने का अधिकार होना चाहिए। में इस बात 
को बिल्कुल गलत मानता हूँ कि अपने विचार को छोड़कर बाकी के सारे 
विचारों का प्रचार बन्द किया जाय। कम्यूनिस्ट अपना विचार जनता 
के सामन रखेंगे, में अपना विचार रखूँगा। दूसरे भी लोग अपना-अपना 
: विचार रखगे। फिर जनता को जो विचार पसन्द आयेगा उसे वह स्वीकार 
कर लेगी। चुनाव करने का काम तो जनता का ही है॥ ..... . मेरे मन 
में कोई भी उलझन नहीं है, मेरा दिमाग बिल्कुल साफ है। में जनता 
को एक विचार बता रहा हूँ। में मानता हूँ कि वह राह सबसे बेहतर 
है। फिर भी उस' राहु को पकड़ना या न पकड़ना, इसका फंसला तो जनता 
ही. करेगी ।” 


अब तक बाबा कहा करते थे कि “मुझे चछते समय कहीं रोकना हो 
तो मेरे हरएक मित्रद की फीस (भूदान) देती पड़ेगी।” लेकिन आज तो 
उन्होंने कहा कि जो कोई संवाल पूछेगा, उसे भी हरएक सवाल की 
फीस देनी पड़ेगी।” आज के प्रइन पूछनेवाले कार्यकर्ता से उन्होंने मुस्क- 
राते हुए कहा, आपने तीन सवाल पूछे, इसलिए अब ३०० एकड़ जमीन 
लाकर दीजिये ।” यह सुनकर मेंन अपने' मन में हिसाब छगाना शुरू, 

९, 
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किया तो पता चला कि आज तक के मेरे सवालों की' फीस तो हजारों 
एकड़ हो जायगी। मन में डर पैदा हुआ कि में कहाँ से हजारों एकड़ 
जमीन लाऊँ। फिर मैंने सोचा--जमीन से तो जीवन' अधिक कीमती चीज 
है। इसलिए भूदान के काम में जीवन को ही समर्पित करके में ऋणमुक्त 
हो जाऊँगी। परन्तु ज्ञान पाने का यह महान्‌ ऋण एक जन्म के क्‍या, 
अनेक जन्मों के जीवन से भी न चुकेगा। 

मौजमाबाद बिल्कुल गंगा के किनारे प्र बसा हुआ गाँव है। गाँव 
नजदीक आते ही' शीतल वायू और मुलायम मिट्टी ने इस' बात की सूचना 
दे'दी कि गंगाजी निकट हें। पड़ाव पर पहुँचते ही गंगा के विशाल प्रवाह 
का भव्य देन हुआ। घण्टों तक उसकी ओर देखते रहने पर भी मन नहीं 
भरा ! हमारे निवासंस्थान से शब्दशः चार कदम' पर गंगाजी थीं, याने 
बिल्कुल घर में ही गंगा आयी थीं। गंगा की नीली झाँकीवाली, सफेद 
चमचमाती रेत का सौन्दर्य मुग्ध कर देनेवाल्य था। जमुना की रेत में भूरा- 
पन था तो गंगा की रेत में कुछ नीलापन। दोनों का सौन्दर्य एक-दूसरे से 
स्पर्धा करनेवाला था। गंगा-जमुना के दर्शनमात्र से ही सौन्दर्य का साक्षा- 
त्कार हो जाता था। | 


पुनरागमन 


लालगंज 

१२. ६. १६५२ 

रात बीत रही थी। रायबरेली जिले में प्रवेश करने के लिए हम 
लोग. नाव पर चढ़े। नाव से गंगा पार करनी थी। प्रार्थना चल रही थी। 
प्रशान्त' समय में चन्द्रमा के सौम्य-शीतल प्रकाश में हम एक ब्रह्मषि के साथ 
उपनिषद्‌-सुक्तों का पाठ करते हुए नाव से जा रहे थे। उस' समय एक 
अपूर्व आनन्द की' अनुभूति हुई। प्रार्थना समाप्त होते ही हमने भजन आरम्भ 
किया--संत परम हितकारी”' नाव धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी'। मन में 
- इतनी खुशी हुई कि आँखों के आँसू गंगा माई के जल से गले मिलने के 
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लिए द्वतगति से आगे बढ़ने लगे। दूसरे किनारे पर रायबरेली की जनता 
स्वागत के लिए उपस्थित थी। नाव को पास आते देखकर उनमें से एक 
कार्यकर्ता स्वागतपर भाषण देने लगा-- जाह्नवी-ती'र पर की यह तपो- 
भूमि कई ऋषियों ने पुनीत की है। मह॒षि जज्न और गर्ग के आश्रम यहीं 
प्र थे। मर्यादा-पुरुषोत्तम राम इसी स्थान से नाव में बेठकर दक्षिण गये और 
लंका-विजय' की । अब दक्षिण से संतप्रवर यहाँ आ रहे हें, जाह्नवी को 
पारकर प्रभू रामचन्द्र की भूमि में प्रवेश कर रहे हें। रामराज्य' की स्थापना 
के उनके महान्‌ कार्य में अपने को समपित करना हम सबका कत्तंव्य है ।” 
सारी सृष्टि में स्तब्धता छायी हुई थी और सिर्फ इन्हीं शब्दों का उच्चा- 
रण हो रहा था। लगता हैं, अभी वे शब्द कानों में गूंज रहे हें। हमारी 
नाव किनारे पर पहुँची कि “महात्मा गांधी की जय का घोष दसों दिशाओं 
में गूज उठा । 

गंगा के कितारे शिवालय था। यहाँ के निकटवर्ती खजूर गाँव के राणा 
साहब ने उस शिवालय में बाबा का तुलसी की माला से स्वागत किया 
और चार हजार बीघे भूमि का दानपत्र उन्हें अपंंण किया। जिसे शोषक- 
वर्ग कहा जाता है! उस वर्ग का एक प्रतिनिधि अपने भूमिहीन' भाइयों का 
हक उन्हें वापस देने के लिए खुद अपनी जमीन देता है और दरिद्रनारायण 
के प्रतिनिधि की वन्दना करता है--क्या यह घठना कम कान्तिकारी है ? 
इसमें जो क्रान्ति निहित है, उसका हमें भान हो जाय तो हिन्दुस्तान की 


सूरत ही बदल जायगी। 
ऋषन्‍्ति राजसत्ता से नहों, ऋषि से होगी 


अठोरा बुजुर्ग, रायबरली 
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शाम के भाषण में कार्यकर्ताओं के आलस्य के लिए उन्हें कड़ी फटकार 
मिली । अन्त में नये खून का आवाहन करते हुए विवोबाजी ने कहा-- * 
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“ऋत्ति कभी बूढ़ों से नहीं होती, वह तो जवानों से ही होती है। 
नये विचार को ग्रहणकरने की क्षमता नये खून में ही होती है। ...... 
राजसता के जरिये कभो कान्ति नहीं हो सकती, वह तो ऋषियों के द्वारा 
ही होतो है। बड़े-बड़े सम्रादों का स्थान भी इतिहास की किताबों में ही 
है, जनता के हृदय में नहीं । यदि राजसत्ता के द्वारा क्रान्ति हो सकती तो 
भगवान्‌ बुद्ध अपने हाथ को राजसत्ता छोड़ संन्‍्यासी क्‍यों बनते ?” 

सई नदी के कितारे उदयोन्‍्मुख सूर्य की साक्षी में रायबरेली की 
जनता ने विनोबाजी का स्वागत किया । नारे तथा गीत-गर्जनाएँ 

आरम्भ हुई-- ह 

“एक नय ढंग से, नये रंग से, बदलेगा संसार, 

बदलने वाला आया है + 


बाबा के साथ कुछ दिन रहने के लिए में यहाँ आयी थी; लेकिन अब 
मेंने निश्चय कर लिया था कि भूदान के ही काम में जीवन को समर्पित 
किया जाय। मेने जब बाबा को यह बात बतायो तो वे मुस्कराते हुए कहने 
लगें--- बहुत अच्छी बात है। स्वार्थ को अपेक्षा परमार्थ कभी भी श्रेयस्कर 
ही होता है।.... . » उसके बाद भूदान का काम तेथा शिक्षित-वर्ग के बारे 
में बोलते हुए बाबा ने कहा, अक्सर देखा गया है कि क्रान्ति के काम 
में शिक्षित या विद्वान लोग बहुत ही कम संख्या में आगे आते हँ। छोटे- 
छोटे लोगों से ही क्रान्ति होती और इतिहास बनाया जाता है। ...... 
फिर उनका इतिहास लिखने के लिए थे विद्वान आगे आते हैं।” 

निजी काम के निमित्त मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना था। राय- 
बरेली का दिन आखिरी था। दिल तो जाना नहीं चाहता था; लेकिन अब 
तो भूदान का ही काम करने का संकल्प हो चुका था। इसलिए जाते 
समय बाबा के शब्दों में वियोग को नहीं; बल्कि मिलन की अनुभूति” 
लेकर गयी । स् 


डठा भाग 


पव-पद्चिस का संगस 
काशी विद्यापीठ, बनारस 
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आज बाबा का जन्मदित था। सर्वेसाधारण व्यक्ति के जीवन में इस 
दिन गत जीवन का सिहावछोकन किया, जाता और यशापयश को .तौला 
जाता है। लेकिन जिसने जीवन में चिरन्तन सत्य की खोज की हो और 
जिसका प्रतिक्षण का जीवन ही चिर सनातन और (चिर नूतन हो, ऐसे 
व्यक्ति के लिए जन्मदिन का क्या महत्त्व हो सकता है ? फिर भी कभी- 
कभी' ऐसे महापुरुषों की अति कठोर तपस्या के संकल्प उनके जन्मदिन के 
अवसर पर घोषित किये जाते हें। परन्तु वह तो केवल योगायोग ही है। 
विनोबाजी ने भी आज एक संकल्प की घोषणा की--भारत की भूमि- 
समस्या हल किये बगैर में अपने पवनार-आश्रम नहीं जाऊँगा, संचार ही 
करता रहूँगा या इसी' काम में खत्म हो जाऊँगा।* ह 

यहाँ के निकटवर्ती भारतमाता-मंदिर के पुस्तकालय में शाम की सभा 
हुईं। मंदिर का हाल अशोक के पुष्पों तथा पत्तों से सजाया गया था। 
उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के कार्यकर्ता आये थे, जो यहाँ से स्फूर्ति और 
प्रेरणा पाकर अपने-अपने जिले में भूदान का काम्र करनेवाले थे। दो दिलों 
के बाद विनोबाजी उत्तर प्रदेश छोड़नवाले थे, इसलिए यह बिदाई का 
समारोह भी था। सभा में प्रथम अभिनन्दतपर कविताओं की वर्षा हुई, 
फिर भाषणों की । किसीने विनोबाजी को दक्षिण से उत्तर को जाये 
हुए मर्यादा-पुरुषोत्तम राम” कहा, तो किसीन नतवयुग का संदेश । किसीने 
अहिसक क्रान्ति का अग्रवृत! तो किसीसे भगीरथ' और वशिष्ठ' 
कहा। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुरूपति आचाय॑ नरेन्द्रदेव ने 
कहा-- विनोबाजी में हम पूर्व और परद्चिम का एक सुन्दर संगम पाते « 
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हैं। वे नवीन से भी नवीन हें और प्राचीन से भी प्राचीन ।” कानपुर के 
शिवनारायणजी टंडन ने कहा--विनोबाजी में गीता का कर्मंयोग साकार 
हुआ है।” मंगरौठ के दीवान साहब ने कहा---में वक्‍ता नहीं, सेवक हूँ । 
इसीलिए दाब्दों में नहीं, कृति से कहता हूँ कि विनोबाजी का मार्ग सच्चे 
सुख का मार्ग है।” 

विनोबाजी ने अपने भाषण में अपना संकल्प जाहिर करते हुए कहा--- 
“गीता में यज्ञ, दात और तप की त्रिविध क्रियाएँबतलायी गयी' हैं। जनता 
दान ओर यज्ञ कर रही है, कार्यकर्ताओं को तप' करना चाहिए। में आज 
आप सब छोगों से तप की माँग 'कर रहा हूँ ।” 

कुछ छाब्द ऐसे होते हें जिनका उच्चारण जितना सरल होता है, आच- 
रण उतना ही कर्ठिन होता है। तप” भी ऐसा ही' एक शब्द है। हिंसक 
क्रान्ति में या युद्ध में काफी शौये, घैयें की आवश्यकता होती है; लेकिन 
अहिसक क्रान्ति में तो उससे भी कई गुना अधिक शौयें और घधैयें की आव- 
इ्यकता होती तथा अधिक गहराई में जाना पड़ता है। रणक्षेत्र में हँसते- 
हँसते गोली खाकर मरने में पराक्रम जरूर है; लेकिन हँसते-हँसते तपस्या 
का जीवन बिताने में जो पराक्रम है, उसका मूल्य' बहुत अधिक है। तिल- 
तिलकर अखंड जलनेवाली शमा की उपमा काव्य में मधुर प्रतीत होती है; 
लेकिन' अहिसक सैनिक का तो सारा जीवन ही उस शमा जेसा सतत जलते- 
वाला होता है। 

दोपहर को काशी के महाराज, जिन्होंने आज तक का सबसे' बड़ा, दस 
हजार एकड़ का दान दिया है, विनोबाजी' से मिलने आगये। उन्होंने विनोबा- 
जी को जन्मदिन के' अवसर प्र उपहार के रूप में एक बड़ा व्याप्रचर्म भेट 
दिया। ' ह 

'काशी विद्यापीठ ने ओज तक देश को कई नर-रत्त भेट किये हें। 
उसी' विद्यापीठ में विनोबाजी' ने वर्षा-काल' के निमित्त पिछले दो महीने 
तक निवास किया था। उन दिलों 'धमं-चक्र को गति कंसे प्रदान' की जा 
सकती' है”, इस पर उनका चिन्तन चल रहा था। उनका बहुत-सा समय 
“वेद, उपनिषद्‌, गीता, कुरान, बाइबल आदि कौ--जो उनके सुहदु-जन 
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हैं--संगति में बीतता था। शांकरभाष्य से तो उनकी जोड़ी ही मिछ . 
गयी थी । 

इस चिन्तन में से किस चीज का निर्माण हुआ, यह तो कल के इति- 
हासकार ही बता सकेंगे । 


दे दो अब भूमि अधिकार 
: भुगलूसराय (बनारस) 
| १२९. €,. १६९५२ 


प्राचीन ऋषियों का आदेश है कि वर्षाकाल में यात्रा को स्थगित रख- 
कर. विश्राम लेना चाहिए। इस आदेश का पालन करने के लिए विनोबाजी 
ने पिछले दो महीने काशी में निवास किया। परसाल तेलंगाना की यात्रा 
के बाद उन्होंने इसी तरह वर्बाकाल में दो महीने अपने पवनार के आश्रम 
में बिताये थे। ठीक आज के ही दिन उन्होंने अपनी उत्तर भारत-यात्रा 
आरम्भ की थी। तब से जनता को चक्रवतित्व प्राप्त करा देने के लिए 
, प्रजासूय-यज्ञ का यह जअश्व सतत संचार कर रहा है। जिसका संचार पर- 
मेश्वर की ही प्रेरणा से हो रहा हो, उसे रोकने की ताकत मानव में कैसे 
हो सकतीथी ? ..... उसका भारत-अ्रमण समाप्त होते ही दरिद्रनारायण 
को दुनिया के इतिहास में सबसे पहली बार, सावंभौमत्व की उपाधि प्राप्त होगी । 

आज तीन महीनों के बाद फिर से मेरी यात्रा आरम्भ हुईं थी। 
'इस बीच विनोबाजी ने रायबरेली के बाद सुलतानपुर, इलाहाबाद तथा 
मिर्जापुर जिले की यात्रा की थी। सुलतानपुर ने तो भूदान-प्राप्ति तथा 
साहित्य-बिक्ी में उच्चांक प्राप्त किये थे। इलाहाबाद में राजषिटंडनजी, जो 
आजकल उत्तर प्रदेशीय भूदान-समिति के प्रमुख हें, यात्रा में साथ रहे। 
नित्यक्रम के अनुसार प्रातः: ४ बजे काशी विद्यापीठ से प्रस्थान हुंआ। वहाँ 
से छेकर मालवीय-पुल तक सैकड़ों नागरिक रास्ते के दोनों ओर खड़े थे 
मालवीय-पुल पर विनोबाजी ते नागरिकों को आखिरी प्रणाम करते हुए « 
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स्वच्छ-काशी आन्दोलन” को चलाये रखने का संदेश दिया। आजकल हमारे 
तीर्थक्षेत्रों में बहुंत ही गन्दगी' रहती है, सुना है, तीर्थेस्थानों में मरने से सीधे 
स्वर्ग जाते हे । शायद इसीलिए वहाँ सीधे स्वर जाने की यह सुविधा 
निर्माण की गयी हो ! काशी' की' अस्वच्छता को देखकर विनोबाजी को बहुत 
दुःख हुआ। उन्होंने काशी के नागरिकों का आवाहन किया और ७ सितंबर 
को सैकड़ों नागरिकों ने संत की पुकार पर हाथों में झाड़ लेकर स्वच्छ-काशी 
आन्दोलन का आरम्भ किया। जनशक्ति को जाग्नत कर समस्याओं को कंसे 
हल किया जा सकता है, इसका एक सुन्दर उदाहरण था वह आन्दोलन। 
पुल पर खड़े होकर मेने फिर से एक दफा काशी नगरी की ओर 
'देखा। नीचे से गंगा का विज्ञाल प्रेवाह बह रहाथा। अभी-अभी पौ फट 
रही थी। आंकाश की नीलिमा पर फीके गुलाबी रंग की झाँकी दिखाई दे 
रही थी। पंफेद बादलों के पूंज यों ही इधर से उधर सेर कर रहे थे। 
गंगा के किनारे बसी हुई अति प्राचीन काशी नगरी विशेष रमणीय प्रतीत 
हो रही थी। मन्दिरों से घण्टानाद सुनाई पड़ रहा था । 
पिछले नौ महीने तक विनोबाजी के साथ यात्रा में रहे हुए उत्तर प्रदेश 
के एक कर्मंठ कार्यकर्ता श्री जलेश्बर भाई कह रहे थे, मेंने ९ महीने 
तक रास्ते में बाबा को पानी पिलाने का काम किया, इसलिए रूगता है . 
कि मेरा नाम सार्थक हुआ |” जलेशइवर भाई ने अभी-अभी दो हजार एकड़ 
भूमि का बँटवारा करने का काम किया था। वे उस काम के अपने अनु- 
भव बता रहे थे। उन्होंने कहा, “बँटवारे के समय प्रायः अधिक जमीन का 
दान मिल जाता हैं। भूमिहीनों को देने के लिए बेल, बीज आदि 
साधनों का दान भी गाँव से मिल जाता है। वितरण का समारोह अभूत- 
पूर्वे-सा रहता है। जिन्हें जमीन मिलती है उन्हें लगता है, जैसे कई जल्मों 
की इच्छा पूरी हो रही हो। भूमि-दान-यज्ञ के कारण भूमिहीनों में जाग्रति 
पेदा हो रही है। वे जान गये हें कि अब उन्हें जमीन मिलनवाली है.। 
इसलिए उनमें स्वाभिमान पेदा हुआ हैं। अब उनमें अत्याचारों को चुप- 
चाप सहते रहने की वृत्ति नहीं रही है।” | 
. आज मंँगरौठ के दीवान साहब भी साथ थे, उन्होंते मेंगरौठ की बात 
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बतायीं । बाहर के कुछ लोगों ने मँगरौठवालों को यह कहकर भड़काने की 
कोशिश की थी कि सारी' जमीन दे देने से आपका क्या लाभ हुआ ? नाम 
तो दीवान' साहब का हुआ, मँगरौठ का नहीं। इन भड़कानेवालों को . 
मँगरौठ-निवासी अच्छे जवाब देकर भगा देते हें। वे कहते हैं, अरे, जिस 
मंगरोठ को पास के राठ में कोई नहीं जानता था, उसे अब सारा हिन्दुस्तान 
जानने लगा है। अब रेडियो भी उसकी बात बोछता है।' ह 

सिन्ध के प्रसिद्ध कवि दुखायलजी आजकल यात्री-दल में शामिल हुए 
है। वे सिंधी भाषा के मशहूर भक्त कवि हें ही, लेकिन अब हिन्दी में भी 
गीत बनाने लगे हे । वे जब अपने बनाये हुए गीत खँजड़ी पर गाने लगते 
ह॒तब' हजारों की भीड़ मंत्रमुग्ध होकर सुनती रहती है। उनका यह गीत-- 

ल्‍े दो अब भमि-अधिकार। 
दान करो अभिमान रहित, तो होगा बड़ा पार। 

बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। इस' गीत में बिल्कुल सरल भाषा में भूदान' 
का सारा तत्त्वज्ञान बताया गया है. 

कल का दिन (१३. ९. ५२) उत्तर प्रदेश की यात्रा का आखिरी दिन 
था। फिर बिहार की भमि में प्रवेश होनेवाला था। पिछले १० महीन से 
. बाबा के साथ रहे हुए बाबा राबवदास, करण भाई, कपिल भाई, जलेश्वर 
भाई आदि के उदास चेहरे याद दिला रहे थे कि अब ब्रियोग का क्षण 
निकट आ रहा है। आज भोजन के समय करण भाई आग्रह करके हमें 
मलाईवाला दही खिला रहे थे। मेंने विनोद में कहा, क्या आप' हमें पहल- 
वान' बनाना चाहते हे ?” करण भाई ने कहा, खा लो बेटा, यह आखिरी 
दिन है।” मेने देखा, यह कहते हुए उनकी आँखें भर आयी थीं। 


भूदान के लिए आत्मसभपंण का प्रारम्भ 
सेयदराजा (बनारस) 


े ेल्‍ र हे. €५ १ 8९ २ 
चार दिन हुए, जब पृज्य किशोरंलालू भाई मश्नवाल्य के स्वर्गंवास की 


खबर सुनकर विनोबाजी को रूगा--जैसे अपना एक बहुत बड़ा आधार ही , 
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नष्ट हो गया हो। तब से वे अपने हर भाषण में स्वर्गीय किशोरलाल भाई 
के तपस्वी जीवन' के बारे में कुछ न कुछ कहते हें। आज उत्तर प्रदेश की 
यात्रा का आखिरी दिन था। सुबह की प्रार्थना के बाद विनोबाजी ने मौन 
रखने का क्रम भंग करते हुए एक छोटा-सा भाषण दिया। सर्वप्रथम स्वर्गीय 
किशोरलाल भाई के बारे में कुछ कहा और फिर बोले--- मेंने एक प्रतिज्ञा- 
पत्रक बनवाया है, जिस पर दस्तखत करके भूदान' के काम में अपने को 
समपित कर देनवाले कार्यकर्ताओं की में माँग कर रहा हूँ। एसे निष्ठा- 
वान्‌ सेवक बिल्कुल ही थोड़े हों तो भी क्या हर्ज है? ईसामसीह के आरं- 
भिक शिष्य तो बारह ही थे।” 
शाम की सभा का दृश्य तो अविस्मरणीय ही रहा। गाँव छोटा होते 

हुए भी सभा में दस हजार से अधिक लोग उपस्थित थे। आकाश मेघाच्छन्न 
था। हवा चल रही थी'। दुखायलजी मधुर स्वर में गा रहे थे। कर्वि 
की वाणी जनता को विश्वबंधुत्व का पाठ पढ़ा रही थी-- 

“कसा है यह सुखमय सपना मानों सारा जग है अपना। 

सबके सुख में सुख मान हम, सबके ढुख में सीखे तड़पना ॥ 


विनोबाजी' का प्रवचन आरम्भ होते ही' जोरों से बारिश होने लगी। 
कुछ लोगों को छाते खोलते हुए देखकर विनोबाजी' ने उच्चस्वर में कहा-- 
“सभी छाते हटा दो, बारिश के रूप में परमेश्वर की कृपा बरस रही है। 
छातों को बीच में मत लाइये, परमेदवर का स्पर्श होने दीजिये।” सब छाते 
बन्द हो गये। मसलाधार वर्षा हो' रही थी, फिर भी सारा समदाय चित्र- 
वत्‌ बनकर संत-वाणी सुन रहा था। छोट बच्चे भी बिल्कुल शान्‍्त बेठे 
थे। वित्तोबा की वागूधारा तेजी से बह रही' थी, यह विनोबा नहीं बोल 
रहा है, विनोबा के मुख से भगवान्‌ बोल रहा है।” 

सभा के बाद काफी देर तक यही एक दृश्य दिखाई दे रहा था। बदन 
पर फटे कपड़े, हाथ में लकड़ी लिये हुए एक-एक किसान आगे बढ़ता 
और दान-पत्र पर दस्तखत करके अपना सुदामा का तंदुल अपंण करके चला 
जाता था। अब जमाना बदल गया था। अब उसके पास न धन था, न 
 बेभव और न' शान। फिर भी यज्ञ में आहुति अपंण करने की अपनी प्राचीन 
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भारतीय परम्परा को वह भूला नहीं था। भारत के पुनढ॒त्थान के लिए 
जो भूदान-यज्ञ आरम्भ हुआ, उसमें अपना ह॒विर्भाग अपंण 'कर असंख्य 
किसान अपनी प्राचीन परम्परा निभा रहेथे। गरीबों के दान को विनोबाजी' 
(जिगर के टुकड़े! कहते हैं। उनका विश्वास हैं कि आज जो अनेक गरीब 
अपने जिगर के टुकड़े दान दे रहे हें उन्हीं दानों में से एक महान्‌ क्रान्तिकारी' 
शक्ति पेदा होगी । , 

उत्तर प्रदेश की गत १० महीने की यात्रा में प्रतिदिन एक हजार 
एकड़ के हिंसाब से ५ छाख बीघे (सवा तीन लोख एकड़). का दान मिला 
भ्रा। इसका मतलब था, पाँच लाख मनष्यों को सदा के लिए स्वाभिमान 
का नया जीवन जीने का अवसर त्राप्त हुआ था। और यह सारा हुआ 


केवल प्रेम की शक्ति से। .--**- सूई की नोक पर जितनी मिट्टी रखी 
जा सकती हैं उतनी मिट्टी भी देने के लिए दुर्योधन राजी नहीं था। इसी- 
लिए महाभारत हुआ। और आज ...-:: हजारों किसान अपनी इच्छा से 


लाखों एकड़ जमीव का दान दे रहे थे---खून का एक बूँद बहाये बगर, 
किसी के भी मन को दुःख पहुँचाये बगैर, सब मनुष्यों के हृदय' में छिपी 
हुई सत्प्रवृत्तियों को जगाकर, इस जमाने के यक्ष-अ्रदर्न' का उत्तर ढूंढ़ा 
गया था। ह 


: उत्तर प्रदेश से बिदा और बिहार में प्रवेश 


दुर्गावती (दाहाबाद) 
१४. ६. १९५२ 


रात बीत रही थी। उत्तर प्रदेश की जनता संत को बिदा करने के 
लिए भजन गा रही थी। दान-पत्रों को स्वीकार करने के लिए. विनोबाजी' 
को एक जगह झरुकना पड़ा। दान-पत्र अर्पंण करके बाबा राघवदास भर्सरयी 
हुई आवाज में बोलने लगे, “अब थोड़ी ही' देर बाद उत्तर प्रदेश भगवान्‌ 
के इस -महान्‌ भक्त को बिदा करेगा। ” उत्तर प्रदेशवालों की आँखों से 
बहनेवाली अश्रुधाराएँ एक-दूसरे से स्पर्धा करने लगीं। हम भी उनके साथ 
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हो गये। छग रहा था, जैसे हम अपने ही घरवालों को छोड़े जा रहे हों। 
उत्तर प्रदेश की भूमि पर विनोबाजी के ये आखिरी कदम थे। ...... 
जिसे न कभी देखा था और न जिसके बारे में कभी सुता था, उस गांधी- 
बाबा के चेले को उत्तर प्रदेश की जनता ने फोरन पहचान लिया। इसी 
उत्तर प्रदेश की भूमि पर गंगा-यमुना के तट पर असंख्य ऋषियों ने तपस्या 
की थी, मानव को सदा के लिए शान्ति प्रदान करनंवाले तत्त्वज्ञान का 
आविर्भाव किया था। और अब उसी तपोभूमि पर अहिसा-धर्मे का धर्मे- 
चक्र-प्रवतेन आरम्भ हुआ .था। अहिसक क्रान्ति में सक्रिय हाथ बँटानेवाली 
जनता को आखिरी प्रणाम करने का क्षण नजदीक आ रहा था। आगे 
बढ़ने वाला प्रत्येक कदम हमें बिहार की तरफ ले जा रहाथा। करण भाई 
ते अपना प्रिय भजन गाना आरम्भ कर दिया-- 
गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पत्थर से, तुम तारधो राम। 
गांधी-निर्वाण के बाद देश में जो निराशा का अन्धकार छा गया था 
उससे सारे कार्यकर्ता निस्तेज, प्राणहीन-से बन गये थे। निराशा, असहा- 
यता, पथश्रष्टता के प्रवाह में सारे अगतिक बनकर बह रहे थे । सब पत्थर 
जैसे संवेदनाशन्य, चेतनाहीन बन रहे थे। ऐसे समय भदान-यज्ञ ने 
यी चेतना, नया प्राण, नयी स्फृरति प्रदान कर हमारा अहिल्योद्धार कर 
दिया था। 
हम आंगे बढ़ रहे थे। कर्मनाशा नदी सामने दिखाई देने छूगी। नदी 
के उस पार बिहार की भूमि थी। दोनों प्रदेशों की सीमारेखा पर एक 
भव्य द्वार बनाया गया था, जिसके नीचे सजाया हुआ मच था। उत्तर 
प्रदेशंवालों ने बाबा को कुंकुम-तिकक लगाकर आरती उतारी, चरणों पर 
पुष्पाआजलि, अपेण की और आखिरी प्रणाम किया। बिदाई का क्षण आ 
पहुँचा था | . . . ... मंच पर बाबा आँखें मूँदकर ध्यानस्थ बंठ थे । . . . .... इस 
समय उनके हृदय-सागर में किन विचारों की लहरें उठ रही होंगी ? .. ... ४ 
रात को आकर चपचाप दान देकर चला जानवाला वह रामचरन अन्धा, 
अपने गाँव से संत को रिक्तहस्त नहीं भेजना चाहिए' इस विचार से सुदामा 
के तख्बुल अषंण करनेवाला वह तेली, मेरे शबरी के बेर आपको. छेने ही 


सु 
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होंगे. यह कहकर अपने दान का स्वीकार करानेवाला वह गरीब किसान--- 
क्या इन सबकी याद से बाबा का दिल भर न' आया होगा ? गाँव के सब 
भूमिहीनों को दान देनेवाले टिकारडी के निवासी और अपने गाँव की सारी 
जमोन दान देकर 'सर्ज भूसि गोपाल की' बनानेवाले मँगरौठ-निवासी तो 


बावा के हृदय में स्थान पा ही चुके हैं। .... « क्या उन्हें उनकी भी याद 
भी रही थी । 52७४ इन सबको स्मृति आनन्द को अनुभूति निर्माण कर 


रही होगी। लेकिन अभो' भी हम दरिद्रनारायण की क्षुधा को शान्‍्त नहीं 
कर पाये इस विचार से शायद बाबा के दिल को वेदना को भी अनुभूति 
हो रही होंगी। ५७०: बाबा शान्‍्त ही रहने को कोशिश कर रहे थे । फिर 
भो उनके दिल में उत्तर प्रदेश के प्रति जो प्रेम था, वह आँखों से आँसुओं 
के रूप में उमड़ पड़ा। 
हृदय-पटल पर उत्तर प्रदेश की अगणित स्मृतियों को अंकित कर हमने 
बिहार-भूमि में प्रवेश किया। ह 
संत विनोबा अमर हों' .. . . . « बिहार की जनता ने गर्जना की। इस 
गर्जना में भविष्य' की ओर संकेत था। 
रास्ते में दशनार्थी-स्त्रियों के झण्ड देखकर किसी ने कहा, 'राम की 
भूमि से सीता की .भूमि में आये हूं, इसका लक्षण दिखाई दे रहा है। 
यह सीता देवी का विदेह है। मन स्त्रियों के पास जाकर उनसे बातचीत 
करना शुरू किया। बूढ़ों ओरतों ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम 
बड़ी तपस्थां कर रही हो। तुम्हारे दर्शन से हमें बड़ा भाग्य मिछा। 
ला जानती थी -कि आज उनके विश्वास के लिए में सर्वथा अपातच्र थी 
फिर भी शायंद उन्हीं के आश्षीर्वाद से में कभी पात्र बन सकगी। दिल ने 
भगवान्‌ से प्रार्यशी को कि इस माँ-बहनों को सेवा करने के लिए मझझ्े 
बल दो। 
भगवान्‌ बुद्ध को बिहार-भूमि में प्रवेश करते ही विनोव्राजी ने भगवान 
“को ही प्रेरणा से वयी घोषणा को--“बिहार को भमि-समस्या को हल किये 
बगर में बिहार नहीं छोड़ंगा।” ...... काशी में जो चिन्तन चला था 
दें उप्षोका परिणाम था। विनोबाजी ने सोचा कि हर प्रान्त में चार-छह्‌ 


१४२ विनोबा के साथ 


महीने तक घमकर चार-छह लाख एकड़ भूमि' इकट्ठी करते हुए वे देश 
भर में घूम छेंगे, तो सारे देश से कुछ लाख एकड़ जमीन तो इकट्ठी होगी 
ही' और हवा भी तैयार हो जायगी। लेकिन इससे जमीन का मसला हुल 
नहीं होगा। इसलिए किसी एक प्रान्त में मसला हल करके दिखाया 
जाय तो सारे हिन्दुस्तान. को राहु मिल जायगी। इसी विचार से उन्होंने 
भगवान्‌ बृद्ध की तपस्या-भूमि बिहार को अपना प्रयोगनदक्षेत्र बना लिया। 
वे, अवसर कहते हें कि “यदि एक त्रिकोण में कोई सिद्धान्त सिद्ध हो चुका 
तो फिर हर त्रिकोण में वह सिद्धान्त सिद्ध हुआ रहता है।” इसी तरह यदि 
बिहार में अहिंसा, करुणा के मार्ग से भूमि-समस्या हल हुईं तो फिर दुनिया 
के किसी भी प्रदेश में अहिसा कारगर साबित हो जायगी। .... बिहार 
को फिर से एक बार दुनिया को राह दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ था। 
विनोबाजी बोल रहे थे-- में भगवान्‌ बुद्ध के चरण-चिह्नों का अवलूम्बन 
करें रही हू. >२४० वे महान थे और में तुच्छ हूँ, फिर भी में उनका 
बालक हँ--उनके कंधे पर खड़ा हूँ। इसीलिए उनके जमाने में जो काम 
नहीं हो सकता था, वह आज हो सकता है, क्योंकि उनका अनुभव हमारे 


पीछे है।” . 


. कम्युनिस्टों के सवालों का जवाब देते हुए विनोबाजी ने कहा, “ 
निस्ट छोग क्रान्ति-क्रान्ति चिल्लाते हे; लेकिन वे जानते नहीं कि क्रान्ति 
किस' चिड़ियां का नाम है। उन्होंने क्रान्ति का एक शास्त्र भी बनाया है 
ओर वे सोचते हें कि मांक्स की किताबों में लिखी हुई बातों के अनुसार 
ही क्रान्ति होगी। लेकिन इस तरह अगर कऋरान्ति को ढाँचे में ढाला जाय तो 
ऋोन्ति मिट जाती है। हिन्दुस्तान में किस'.ढंग से क्रान्ति होगी, यह उनसे 
बहतर म जानता हूँ। वेदों से लेकर गांधी तक सारे विचार घोलकर पी 
गया हु । और इसीलिए में घोषित करता हूँ कि इस' देश- का अपना एक 
क्रान्ति का ढंग है, अपना एक तत्त्वज्ञान है और अपना एक मिशन है।” , 
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पर्दे के खिलाफ बगावत करो 


भभुआ, सासाराम, कुदरा (शाहाबाद) 
१५, १६, १७ सितस्बर, १९५२ 


एक अमरीकन बहन पैंट! तथा एक अमरीकन भाई 'फिल्प हमारे 
यात्री-दल में शामिल हुए। इन दिनों तो १६-१७ मील प्रतिदिन चलना 
पड़ता था। चलने से पेंट बहन के पेरों में बड़े-बड़े छाले पड़ गये, फिर भी 
वह किसी' की बात न सुनते हुए पंदल' ही' चलती थी। उसकी' शान्त, सौम्य, 
प्रसन्न मुद्रा देखकर ही' खुशी मालूम होती थी। हमने उसे कभी भी चिढ़ते 
नहीं देखा और न श्षिकायत करते हुए ही। चाहे जितनी तकलीफ सहनी 
पड़े, वह हँसते-हसते सह लेती। तमिलनाड़ भूदान-समिति के तरुण संयोजक 
जगन्नाथनूजी की पत्नी कृष्णस्मा कुछ महीनों के लिए याजा में रहकर भूदान 
के तंत्र का अध्ययन करने आयी थीं। जगन्नाथनजी उच्च जाति के हें और 
कृष्णम्मा हरिजन, इसलिए उनके विवाह ने समाज की रूंढ़ि पर ही प्रहार 
किया था। कृष्णम्मा न सिर्फ शिक्षित है; बल्कि सुसंस्क्रत व सुस्वभावी भी । 


यहाँ पर प्रतिदिन की सभा में छोटे-से गाँव में भी पन्द्रह हजार से 
अधिक भीड़ रहती थी'। हमारा निवासस्थान भी किसी यात्रा: का स्थान बन 
जाता था। दिन भर कमरे के हर एक दरवाजे और खिड़की से मनुष्यों के 
झुण्ड के झुण्ड झाँकते रहते, जिससे सारी' हवा बन्द हो जाती थी। सख्त 
गर्मी तो रहती ही थी, इसलिए और भी दम घुटने छूग जाता। हम बार- 
बार छोगों से प्रार्थना करते, 'जरा हट जाइये, हवा अन्दर आने दें। 
फिर भी कोई हटने के लिए तैयार न होता। हम आपके जैसे ही मनुष्य 
हैं, फिर हमें क्‍या देख रहे हें ?” इस तरह चाहे जितना समझाते, पर कोई 
मानता ही नथा। वे तो एक ही' जवाब देते--हमः आपका दर्शन कर 
रहे हैं।! भगवान्‌ जाने, हमारे दर्शन से उन्हें क्या लाभ होता होगा। ...... 
दिन' भर उठते-बेठते, काम' करते, आराम करते, खाते समय इस बात को 
ध्यान में रखना पड़ता कि कम से कम सौ भाँखें अपने हर. काम का 
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निरीक्षण कर रही हें। नारायण कहता, हम तो किसी प्राणि-संग्रहालय 
के विचित्र प्राणी बन गये हें।' 


अक्पर लोग विनोबाजी से कहते, “आपका सारा विचार हमें अच्छा 
लगता है, लेकिन इस कलियग में उम्त विचार को अपने जीवन में कौन 
लायेगा ? ” -विनोबाजी उन लोगों को -जवाब देते, युग जेसी कोई चीज 
नहीं है। रामचन्द्र और कृष्ण के युग में रावण और कंस जैसे राक्षस पेदा 
हुए। और इस केलियुग में भी गांधी, रामकृष्ण जेसे कई सत्पुरुष पेड 
हुए। इसका मतलब यही है . कि हम खुद अपना युग बनानेवाले हें, किसी 
के बने-बनाये यूग में हम नहीं रहते। जिस तरह मंगल, गुरु आदि ग्रहों 
के इर्द-गि्दें अपना वातावरण रहता है, उप्तो तरह हमेरे इइं-गिर्दे हमारा 
वातावरण रहता है, क्‍योंकि हम चेतन हें।” ..... एक दफा यूग की 
बात बताते समय उन्होंने एक आइचर्यंजनक कहानी बतायी। उन्होंने कहा, 
“हक दफा श्रावस्ती के कुछ लोगों ने भगवान्‌ बुद्ध को चातुर्मास के 
विश्राम के लिए श्रावस्ती बुलाया। जिन्होंने उन्हें बुलाया उन्होंने श्रावस्ती 
के जमीनवालों से भगवान्‌ के लिए कुटी बनाने के निमित्त जमीन माँगी। 
जमीनवालों ने कहा--जमीन पर मोहरें बिछाइये और वे ही मोहरें दे- 
देकर जमीन' छीजिये। आखिर उन लोगों को मोहरें बिछाकर ही जमीन 
लेनी पड़ी । जहाँ भगवान्‌ ब॒द्ध के जमाने में उस महापुरुष के लिए मोहरें 
बिछाकर जमीन लेनी' पड़ी, वहाँ मेरे जेसे तुच्छ व्यक्ति को उत्ती आवस्तो 
में सो एकड़ जमीन दान में मिली । तो बताइये, यह कलियुग है या सत्ययग ? ” 


आजकल भाषण के अच्त में बिहारवासियों से अपील करते हुए विनोबा- 
जी कहते हं---गौतम' और गांधी की आँखें अपने इस छोटे-से काम को 
ओर छगी हुई हैं। वे देख रहे हें कि उनका बिहार इस अहिंसक क्रान्ति 
को केसे सफल बनाता है?” 


..कुदरा जाते समय एक छोटो-सी नदी पार करनी थी। घरनई (काम- 
चलाऊ नाव) और हाथी--इनमें से विनोबाजी' ने घरनई को ही चुना। 
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उधर हमारे अमरीकत भाई-बहन, जिन्दगो में पहलो बार हाथी पर बैठने 
का अवसर प्राप्त होने के कारण, बहुत खुश थे। घरनई में बाबा, करण 
भाई और में--तीन ही आदमी थे। मुझे अमरीका के एक गैरूप पोल 
की याद आयी। एक नौका में ट्रूमन, आइन्स्टोन और फिल्म-स्टार 
व्हीव्हीलन ली--तोनों बैठे हें, नौका डब रही है, किसो एक को ही बचाया 
जा सकता है तो किसे बचाया जाय ?” इस सवार पर एक. अखबार में 
लोगों की राय माँगी गयी। सबसे अधिक मत उ्हीव्हीलन ली के पक्ष में 
थे और सबसे कम ट्र मन के। मेने जब बाबा को यह किस्सा बताया, तो 
उन्होंने कहा, “भारत में इस प्रकार मतदान नहीं होता।” घरनई से उतरे 
और एक पगडंडी से चलना आरम्भ हुआ। अंधेरा, कीचड़, भेढ़क और 
मच्छर इन सबसे मुलांकात करते-करते हम तंग आ गये। कदम उठाते 
समय डर लगता--कहीं मेढ़क पर से कुचल न जाय। म्‌॒ह खोलते ही 
१०-५ मच्छर भीतर चले जाते । थोड़ी देर बाद खेतों में से जानेवाली 
पगडंडी आयी। सबेरा हो गया था। चारों ओर धान के हरे-भरे खेत 
सन को प्रसन्न कर रहे थे। इस पेदल-यात्रा में सृष्टि का जो विविध 
सौन्दर्य दिखाई देता था, वाहन से सफर क रनेवाले को वह सौन्दय्यं नसीब कहाँ? 


रास्ते में नाव से दुर्गावती नदी पार करनी थी। कांग्रेसी और समाज- 
वादी दोनों ने फूलों से सजाई हुई दो नौकाएँ तेयार रखी थीं । विनोबाजी 
को किस नौका में बेठाया जाय, इस पर दोनों में झगड़ा हुआ। .... हे 
बिहार में पक्षभेदों की जो तीब्रता है, उसका धीरे-धीरे दर्शन होने लगा। 
नाविक ने विनोबाजी के चरण धो लिये, फिर उन्हें नौका में बेठाया। 
उस समय वह दुश्यः याद आया-- 

'सोई चरन केवट धोई लोन्हों, फिर प्रभु नाव चढ़ाई ४' 

इस. तरफ पर्दे का रिवाज अधिक होने के कारण यहाँ की महिलाएँ 
दिन में बाहर नहीं निकलती, रात होते ही वे विनोबाजी के दशेन' के लिए 
आने रूग जाती थीं। रात को बारह बजे तक वे आती रहतीं, छेकिन बाबा 
तो साढ़े आठ बजे ही सो जाते थे, इसलिए उन्हें दर्शन लिये बिना ही घर 

२१० 
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लौट जाना पड़तत। कभी-कभी जो बहनें साढ़े आठ के पहले आतीं 
उनसे बाबा पूछते--“आप चोर हें या डाकू ? इस प्रकार चोर-डाकुओं के 
समान रात को क्‍यों आती हो ? दिन में सूर्य-प्रकाश में क्‍यों नहीं आतीं ? 
यह पर्दे का रिवाज बिल्कुल खराब है, पर्दा छोड़कर निर्भयता से घूमो।” 
इस प'र बहनें कहतीं, .“हम तो इस' बात को चाहती हें; लेकिन घर के 
पुरुष हमें बाहर नहीं निकलने देते।” यह सुनते ही बाबा ऊँची आवाज 
में उन्हें आदेश देते थे--तो फिर बगावत करो।” | 

सासाराम की विशाल सभा में विनोबाजी ने बहुत ही कान्तिकारी 
विचार प्रकट किये, राष्ट्रपति और बढ़ई को समान' वेतन मिलना चाहिए। 
समाज में किसी भनुष्य को जो श्रेष्ठता प्राप्त होगी, वह विद्वत्ता और 
चारित्य के कारण ही। ....-«- तनख्वाह' कम-बेशी क्‍यों होनी चाहिए ?” 


कौन सी कला श्रेष्ठ हैं ? 


डहरी, नासिरगंज, विक्रम्गंज, नवानगर, इठाड़ो 
१८, १६, २०, २१, २२ सितम्बर, १६५२ 


इन दिनों चलते समय प्रकृति का विशेष सुन्दर स्वरूप दिखाई देता 
था। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे-ऊँचे पेड़ होते। आसमान में ऊषा की' 
लालिमा के साथ बादलों का नृत्य चलता रहता है!। कभी उस नृत्य की 
शोभा को निहारते, कभी धान के खेतों के चमकीले हरे रंग' को देखते, 
कभी धान पर गिरे जल-बिन्दुओं का पान करते और बीच' में कभी-कभी 
शोणभद्र का भव्य दर्शन करते हुए हमारी यात्रां चलती रही। ..... . 


चलते-चलते बाबा ने पूछा, 'तिरे पिताजी योरप की इतनी हूम्बी यात्रा 
कर आये, फिर भी तूने अभी तक मुझे उनकी सफर के बारे में कुछ 
नहीं कहा ।” मेने जब उन्हें वह घटना बतायी, जब कि मेरे पिताजी के 
एक यूरोपियन मित्र ने उनसे कहा--आप पूरब के लोग प्राचीन तथा 


अनुभवी' होते हें। आप छोगों ने जीवन की गहनतम समस्याओं पर चिन्तन 
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किया है। इसलिए अपने छोटे भाई--पश्चिम के देशों--को उस बारे में 
शिक्षित करना आपका' कतेंव्य है। भारत के तत्त्वज्ञान का -सन्‍देश लेकर 
आनेवाले मिशनरियों की यहाँ सख्त जरूरत है।” ...... तो यह सुनकर 
बाबा ने कहा-- हाँ, यहाँ से मिशनरी जरूर जायेंगे। लेकिन कुछ समय तो 
बीतना ही चाहिए ! भगवान्‌ बुद्ध के एक हजार साल बाद उनका तत्त्वज्ञान 
दुनिया में फेलल। और यहाँ पर तो आज भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हो रहा 
हैं... $ ४०3 कुछ समय बीतने दो, फिर यहाँ से अहिसा का संदेश बाहर 
ले जानवाले कई प्रचारक निकल पड़ेंगे।” 

फिर कला और जीवन” विषय पर चर्चा शुरू हुई। बाबा ने कहा, 
“कला के बारे में मेरा जो मत है वह खतरनाक है। जो सबको प्रिय 
होगी और सबको प्रभावित कर सकेगी वही श्रेष्ठ कलाकृति है। कालिदास 
और टैगोर से वाल्मीकि अधिक उच्च श्रेणी का कवि था।” 

मुझे बाबा की यह बात जँची नहीं। मेने पूछा, लेकिन अक्सर देखा 
गया है कि सर्वसाधारण मनृष्य उच्च' कलाकृति का मूल्य नहीं पहचान 
सकता। . . . . . -(पॉ८प/८त ४४४६6 को तो (पा४ए०/० ही' करना होता है। 

बाबा बोले, प्रकृति, संस्कृति और विक्वति' इन तीनों की सुनिश्चित मर्या- 
दाएं पहचाननी' होती हें। अक्सर देखा गया है कि संस्कृति के नाम' पर 


विक्ृति को लाया जाता है। ..... जिसे बर्ज्वा कला कहते हैँ वह इसी 
प्रकार की कला है। ..... जो सबको प्रिय होगी वही सच्ची कला है।” 
मेने कहा, “इस बारे में मतभेद हो सकते हें। -«.- में तो मानती 


हूँ कि जो बर्नाड शो की कलाकइृतियों का रस ग्रहण कर सकता है, वही 
सच्चे अर्थ में सुसंस्कृत है।” 

बाबा ने कहा, बर्ना्ड शा या कालिदास जेसे कलाकार तुम जसे 
सुसंस्क्ृतः व्यक्तियों का मनोरंजन कर सकते हूँ, केकिन वे किसी असंस्कृत 
को सुसंस्कृृत नहीं बना सकते। इसके विपरीत वाल्मीकि जेसे कवि असंस्कृत 
मनृष्य को भी सुसंस्कृत बना देते हें।” इस कथन से तो में सहमत हो 
_ गयी, फिर भी मेरा मन' इस बात को मंजूर नहीं कर सका कि जो सबको 
प्रियः होगी, वही श्रेष्ठ कला है।' 
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विक्रमगंज की सभा में पचीस हजार से अधिक जनसमृदाय था। लाउड 
स्पीकर काम- नहीं कर रहा था, जिससे लोग शान्ति नहीं रख पा रहे थे। 
इसलिए विनोबाजी बिल्कुल थोड़े समय तक बोले। भाषण समाप्त होने 
के बाद वे मंच पर बैठकर ही गीता-प्रवचन” पर हस्ताक्षर कर रहे थे। 
काफी समय बीत जाने पर भी सारा समुदाय उसी तरह बेठा था। मुझे 
रूगा कि ये लोग विनोबाजी का भाषण सुनने नहीं आते; बल्कि दर्शन करने 
आते हैं । सिर्फ दर्शन से रन्‍्हें क्या लाभ होता होगा, वे ही जानें। 
“छिक्सेन्ट शीन” भी विनोबाजी की तरह कहता है कि भारतीय लोग केवल 
दर्दन से ही संतुष्ट हो जाते है। उनकी दर्शन-लालसा अजीब प्रकार को 
है, जो दुनिया के दूसरे देशों में नहीं दिखाई देती। इसका कारण हैभार- 
तीय जन-मन में गहरा पैठा हुआ वेदान्त का तत्त्वज्ञान। हरएक भारतीय 
को महात्मा में अपनी ही आत्मा, का परिशुद्ध स्वरूप दिखाई देता है।' 


मनधरिजका:-. ५ ५ ७ 


विनोबाजी सिर्फ गीता-प्रवचन” पर अपने हस्ताक्षर कर देते हे। आज- 
कल गीता-प्रवचन” पर हस्ताक्षर करने का कार्यक्रम काफी समय॑ -तक चलता 
रहता है, क्‍योंकि साहित्य की विक्री बहुत बढ़ रही है। इसलिए दस्तखत 
लेनवालों की' एक लम्बी कतार बन जाती -है। आज जब वह काम चल 
रहा था, तो कुछ लोग -कतारं छोड़कर आगे आने की कोशिश कर रहे 
थे । विनोबाजोीं ने उनसे कहा, “इस तरह आगे: बढ़ने की कोशिश क्‍यों 
करते हो ? 'में.सबसे आखिर में रहेगा ऐसी वृत्ति रहेगी तभी सर्वोंद्रय' 
होगा.। और 'मुझे सबसे आगे बढ़ना है, मेरी जरूरत सबसे पहले पूरी होनी 
चाहिए' ऐसी वृत्ति रहेगी तो सर्वेनाश होगा।” गीता-प्रवचन” पर हस्ताक्षर 
क्रके विनोबाजी स्वयं किताब लेनवालों के हाथ में किताब दे देते हें । 
इसे वे जन-परिचय' का एक अंग मानतें हें। अक्सर देखा गंया है कि उनके 
. हाथ से किताब छेते समय प्रत्येक आदमी उनके चरण छ लेता है। आज 
हस्ताक्षर करते समय बाबा कह रहे थे-- अब गीता-प्रवचन लिया है तो 
जमीन देनी पड़ेगी । अब तो जरा काम-करेधादि पर विजय प्राप्त 
करना सीखो ।” . 
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_ अँधेरा होते -ही घूघट निकाले हुए स्त्रियों के झुण्ड के झुण्ड हमारे निवास- 
स्थान पर आने लगते थे। पेट और क्ृष्णम्मा हिन्दी नहीं जानती 
थीं, इसलिए महिलाओं से बातचीत करने का काम मुश्नपर ही आ 
पड़ता । कभी-कभी उनमें से कोई वहन मुझसे कहती, बेटा, ज्ञान हासिल 
करने के लिए तुम अपना घर-बार छोड़कर संत के साथ घूम' रही हो 
बड़ी कठिन ठपसस्‍्पा है यह ! तुम्हें शर्त-शत प्रणाम ! तुम्हारे दर्शन से ही 
में एवित्र हो गयी ।” तो दूसरी बहन कहती, इस तरह मारे-मारे घमकर 
अपने कोमल हरीर को क्‍यों कष्ट दे रही हो ? शादी कर लो, अकेली 
मत घमो।” ..... इन बहनों को बाबा के पास छे जाने पर वे कहने 
लगते, “क्या आप सब मुसलमान हें ? हिन्दू-धर्म में तो पर्दे का रिवाज है 
ही नहीं। और अब तो कुछ मुसलमान भाई भी समझने छंगे हें कि पर्दा 
ब्री चीज है।” में इन बहनों से पैट की ओर इशारा करके कहती कि 
“बह गोरी लड़की सात समद्र पार करके यहाँ आयी है और विनोबाजी के 
सेथथ घूम रही है, और आप इसी' देश में रहते हुए विनोबाजी के स्वयं 
आपके घर आन पर भी उनका भाषण सुनने बाहर नहीं निकलतीं 

एक दिन नंगे पर चलते देखकर बाबा ने मुझसे कारण पूछा। मेने जवाब 
दिया-- जूते ने काटा है, इसलिए -नंगे पेर चल रही हो।” इस पर बाबा 
ने कहा, “मुसाफिरी में कंसा जूता पहनना चाहिए, इस' विषय में में अब 
प्रोफेसर बन गया हू ।” ..... . यहाँ आने के पहले मन एक साल तक कॉलेज 


में प्रोफेतर का काम किया था, इसलिए बाबा से लकेकर गौतम तक सभी 


प्रोफसरं कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे। 


नवानगर जाते समय रास्ते में बारिश होने के कारण हम लोग पूरे 
भींग गये। अभी बरसात समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए चलते समय 
कई दफा पानी में भींगना पड़ता था। बारिश की रफ्तार बढ़ते देख बाबा 
के चलन की रफ्तार भी बढ़ जाती थी। मेने बाबा से कहा कि “आज 
की रफ्तार तो बहुत तेज है।” इस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, इसी 
रफ्तार से ही तो कान्ति हो सकती है।” फिर रफ्तार कम करते हुए 


। 
| 


| 
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मुस्कराकर कहने रंगे, अच्छा, अब निर्मला को ज्यादा थकाना नहीं चाहिए।” 
फिर उन्होंने अपने नागपुर-जेल के साथियों के बारे में मुझसे पूछा और 
हरएक के गुणों का वर्णन किया। किसी के गृणों का ही ग्रहण करने की 
उनकी वृत्ति देख मन में विचार आया, क्‍या कभी इन्हें किसो के दोष भी 
दिखाई देते होंगे? पड़ाव पर पहुँचते ही बाबा ने हँसते हुए कहा, 
“मेरी आज की चलने की' गति इतनी तेज थी कि उसके लिए परम-वीर- 
चक्र ही दिया जाना चाहिए।” यह सुनकर सभो हंस पड़े। 

नवानगर में दिन भर बारिश होती' रही। सभा-स्थान पर सर्वेत्र कीचड़ 
हो गया था, फिर भी पाँच हजार लोग खड़े होकर भाषण सुन' रहे थे। 
सुबह पहुंचते ही! खबर मिली कि यहाँ पर कुछ भी जमीन नहीं मिली है। 
तो फिर यात्री-दल' के प्रमुख रामदेव बाबू जमीन माँगने गये और सभा के 
समय तक कुछ जमीन लेकर आये। जनता तो दान देने के लिए उत्सुक है, 
परन्तु माँगनेवालों की ही कमी है--इस बात का हम प्रतिदिन अनुभव 
कर. रहे हँ। विनोबाजी के भाषण के बाद किसान' हमारे कार्यालय में 
आकर स्वयं दान दे जाते। 

चलते समय स्थान-स्थान पर कमलों तथा कुमुदों से भरे हुए ताछाब 
नजर. आते थे । सूर्योदय होते ही सारे कमल खिल जाते, किन्तु उधर 
कुमुदों के तालाब में ठीक उल्टा दृश्य दिखाई देता था। आज तक साहित्य 
में चन्द्रमा की किरणों से खिलनेवाले कुमुदों का वर्णन पढ़ा था। लेकिन 
अब प्रत्यक्ष में कुमुदों को देखकर लगा--कुमुद तो योगी जेसे हें। जब 
सारी दुनिया सो जाती है, तब वे जागते रहते हें और जब दुनिया जागती 
है तब वे सो जाते हे। | 

इटाड़ी जाते समय फिर से मूसलाधार बारिश होने छगी। मेंने विनोद 
में करण भाई से कहा, 'जाड़े के दिलों में नेनीताल, गर्मी में बुन्देलखंड 
को यात्रा हुई और अब बरसात की यात्रा भी हो रही है। तो बताइये, 
अब हमारी भगवान्‌ बुद्ध जेसी तपस्या हुई या नहीं ? बस, अब तो बोध- 
गया में जाकर उस पीपछ के पेड़ के नीचे बेठना भर बाकी रह गया है।” 


शव 
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इठाड़ी में हमारा सामान छानेवाली जीप' काफी देर से पहुँची, इसलिए 
दिन भर गीले ही' कपड़े पहने रहना पड़ा। ऐसे समय बाबा की सारी 
व्यवस्था करते-करते हमारी महादेवी ताई को काफी परेशानी उठानी 
पड़ती' है। उन्हें तो हर रोज नये स्थान पर नया घर बसाना और इसी- 
लिए. अपनी कल्पनाहक्ति का पुरा उपयोग करना पड़ता है। आज तो 
बाबा को बारिश के पानी से बचाने के लिए ताई ने एक टूठे-कूटे कमरे के ' 
चारों ओर छोटी सी खन्‍्दक खोदी, पानी बाहर जाने की सुविधा करली 
'और बीच के सुरक्षित स्थान में एक चौकी पर बाबा का आसन तेयार 
कर दिया। यों तो ताई ने कई सालों से निष्ठा के साथ बाबा की सेवा 
की है, फिर भी इस बरसात में उनकी मानो परीक्षा ही थी। खुद की 
तबियत खराब होने पर भी वे बाबा की सेवा में किसी भी प्रकार की त्रुटि 
न रहने देतीं। बाबा केवल' दही, दृध और कभी-कभी फलों का रस छेते 
है। वे कहते हें--दही तो मीठा ही होना चाहिए। उपनिषदों ने कहा 
भी है--दधि मधुरं मधु भमधुरम्‌ ।”. “यह बात सुनने में तो बड़ी मधुर 
माल्म होती है, लेकिन बाबा को हर ३ घण्टे पर मीठा दही देने की जो 
व्यवस्था करनी पड़ती है, उसे करते-करते ताई का तो कचूमर ही निकल 
जाता है। दही खट्टा न हो जाने की सतकता में ताई को रात में भी बार- 
बार उठकर देखना पड़ता है। 


प्रकाश को अन्धकार का डर नहीं होता 


बक्सर 
२३, २४ सितस्बर, १६५२ 


बक्सर पौराणिक काल से महहूर है। सुना है, विश्वामित्र ने यहीं पर 
यज्ञ किया था। रामचन्द्रजी विवाह के लिए विदेह जाते समय यहीं रुके 
और उन्होंने यज्ञ में बाधक राक्षसों का संहार कर यज्ञ की रक्षा की थी । 
ताड़का राक्षसी का वध भी इसी स्थान पर हुआ था। इतिहास में तो 
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बक्सर की लड़ाई मशहूर ह। है। उसो लड़ाई में अंग्रेजों ने काशीनरेश को 
हराकर सारे बिहार पर कब्जा कर लिया था। उस लड़ाई में अंग्रेजों के 
पास थोड़ी-सी ही फौज थी, लेकिन उनमें इन्तजाम करने को शक्ति तथा 
अनुशासन होने के कारण वे काशीनरेश को बड़ी भारी फौज पर विजय हासिरू 
कर सके। बाबा उसी लड़ाई का जिक्र करते हुए कहने छंगे--हिम छोगों 
का सबसे बड़ा दुर्गुग यह हैं कि. हममें इल्तजाम करने की शक्ति नहीं 
बिहार म॑ में प्रतिदित इस बात का अनुभव कर रहा हूँ। इस्ती दुर्गुण के 
कारण हम बक्सर को लड़ाई हारे। अब भी जग जाइये ओर इस दुर्गग 
को हटाने की कोशिश कीजिए। 


बिहार प्रान्तीय कांग्रेस के सभापति, (जिनका अब स्वरगंवास हो गया है) 
पंडित प्रजापति मिश्र भूदान के काम में बहुत दिलचस्पो लेते थे। उन्होंने 
बकसरे में भूदान के काम के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सभा बुलायी | दिन 
भर वह सभा चलती रही । बिहार में अभी तक बहुत ही कम काम हुआ, और 
विनोबाजी ने तो कहां था, “बिहार की भूमि-समस्या हल करने के लिए 
में अपने प्रागों को भो अर्पग कर दंगा।” सभा में एक कांग्रेतविरोधों 
कार्यकर्ता ने विनोबाजी से कहा, “इन कांग्रेसवालों ने बापु को धोखा दिया, 
अब आपको धोखा देंगे। इसलिए इनतप्े दूर शहिये।” वित्ोबाजी ने जवाब 
दिया, जो माँ अपने बच्चे को ब्रा समझकर उसे दूर कर देतो है वह 
माँ ही नहीं है। ..... . मुझे सब अच्छे ओर पवित्र ही दिखाई देते हें । 
प्रकाश को अन्धचकार का डर नहीं होता।” 


बिहार-यात्रा के बाद बंगाल आने का निमंत्रण देने के लिए बंगाल के 
एक नेता विनोबाजी से मिलने आये। आज वे बंगाछ के कार्यक्रम के बारे 
में बातचीत कर रहे थे। विनोबाजी ने उनसे कहा, 'भेरी एक महोने की 
फीस एक लाख एकड़ हैं।” आजकल विनोबाजो हर प्रदेश को सारी भूमि 
का उव्य, अझ् मॉँगन लगे हेँं। वे कहते हैं, आज का राजा है दरिद्व- 
तारायण और “वष्दांश्षमुर्ब्या इब रक्षितायाः इस शास्त्र-जचन के अनसार उस 
_ राजा को अपनों जमीन का छठा हिस्स। देना चाहिए।” सारे भारत 'से 


विनोबा के साथ .... ईैमरे 


: उन्होंने पाँच करोड़ एकड़ जमीन की माँग की है, वह इसी तत्त्व पर आधा- 
रित है। अलावा इसके, देश में पाँच करोड़ बेजमीन' किसान हें, जिन्हें 
पाँच करोड़ एकड़ की जरूरत है। विनोबाजी कहते हें कि १९५७ तक 
हमें पाँच करोड़ एकड़ जमीन हासिल करनी है। बंगाल के कार्यक्रम के 
बारे में बातचीत चल रही थी। सामने विभक्‍त बंगाल का नक्शा था। 
उसे देखकर नारायण ने कहा, कितना विचित्र मालठम होता है यह बंगाल ।' 
यह सुनते ही बाबा बोले, यह सब तो नक्शे पर है, वेसे तो जमीन सटी 
हुई ही है।” बाबा की दृष्टि में राजनेतिक सत्ता का कोई महत्त्व ही नहीं है । 
मानव' के हृदय को जगाकर नयी दुनिया बसाने की उतकी मनीषा है। 
इसलिए उनके मन' की दुनिया में, नक्शे में दिखाई देनेवाले भिन्न-भिन्न राज- 
नेतिक सत्तावाले भिन्न-भिन्न देशों का कोई अस्तित्व ही नहीं हैं। उनके 
लिए सभी मानव सर्वत्र एक-से हें। क्रान्ति का आरम्भ तो घर से ही 
होता है।' इसलिए उन्होंने भारत के भूमिहीन किसानों का मसल्ग सबसे 
पहले हाथ में लिया हो तो भी पाकिस्तान, चीन तथा दुनिया के सभी देशों के 
मानवों की समस्याएँ उन्हें अपने जैसी ही मालूम होती हें । सब देशों को 
दुःखी' जनता की पुकार उन्हें सुनाई देती है। राजनेतिक सीमाओं को पारकर, 
मानवमात्र के दिछ को आकर्षित करनेवाले भगवान्‌ बुद्ध के वे अनुयायी हैं। 

आज हमने यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका 
देखी । उसमें लिखा था, विनोबा तो जमींदार तथा पूँजीपतियों का एजेन्ट 
है। इतालिए हम जनता को सचेत करना चाहते हे कि वह विनोबा के 
मायावी जाल से बचकर रहे। इस पर हमारे यात्री-दल के एक भाई 
से कहा, कम्थुनिस्टों को डर छगता है कि विनोबा के रास्ते से भारत की 
भूमि-समस्या हल हो जाय तो फिर हिन्दुस्तान चीन' नहीं बन पायेगा।' 

शाम की सभा में भी कम्युनिस्टों ने बहुत सारे सवालों की एक हरूस्बी 
फहरिस्त पेश की थी। विनोबाजी नो जो जवाब दिया उससे किसी भी 
बुद्धिमान आदमी की शंकाओं का समाधान हो सकता है.। विनोबाजी ने 
कहा--- कम्पूनिस्ट पुस्तक-पुजक + होते हें। वेदवाक्य के समान वे माक्स 
को किताब को प्रमाण मानते है । इसलिए तेजी से आगे वढ़नेवाके इस 
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जमाने में वे पिछड़ गये हें | इसी वृत्ति के कारण उनमें नव-विचार ग्रहण 
करने की शक्ति नहीं रहती । ...... मेरा काम साम्यवाद के विरोध में 
से पैदा नहीं हुआ है। मेरा तो अपना स्वतन्त्र कार्य है। उसका अधिष्ठान 
इसी' भारतभूमि में पेदा हुआ तत्त्वज्ञान है। इसीलिए मेने कहा है कि यह तो 
धर्म-चक्र-प्रवतंन' का काम है। में तो अहिसा के मार्ग से सारी' समाज- 
रचना में आमूल क्रान्ति करना चाहता हूँ। में कम्युनिस्टों को अपना मित्र 
मानता हूं । यद्यपि आज वे गुमराह हैं, फिर भी' मेरा विश्वास है कि कल 

मेरा विचार अवश्य जंच जायगा। 

यह तात्त्विक विवेचन समाप्त हुआ और विनोबाजी ने दूसरे किसी के 
पूछे हुए सवालों का कागज हाथ में लिया। पहला सवाल था, क्या आप 
भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हे ?' विनोबाजी ने हँसते-हंसते कहा- 
“जरा मेरी शक्‍रू-सूरत देखो और निर्णय करो कि यह भारतीय संस्कृति 
है या विलायती संस्कृति ?” यह सुनकर सारी' सभा हसने छगी। 

बाबा अक्सर कहते रहते हें कि “में तो अकेला घमना चाहता हूँ” 
लेकिन जब उनकी बात कोई भी मंजूर नहीं करता तो फिर कहने रूग 
जाते है--- तो फिर हमारे यात्री-दल में कम-से-कम व्यक्ति होने चाहिए।” 
आज उसी' विबय में उन्होंने कहा-- गौतम, मृदुला और निर्मला ये तीन 
सेक्रेटरी मेरे लिए काफी हें। महादेवी और उसके साथ दो सेवक निजी 
काम के लिए बस हो जायेंगे। निर्मेला का विदेश-विभाग (95297 
2०9%70767/) और महादेवी का स्वदेश-विभाग (90076 ॥0202/07067/) 
दोनों मिलाकर ६ व्यक्ति और में सातवाँ । 'छ८४/८ 5८ए०४' खब जम 
गया ! 

बक्सर के जेल में सत्याग्रह' के लिए शन्दी हुए कुछ समाजवादी भाई 
थे। विनोबाजी ने जेल में जाकर उनसे मुलाकात की। भारत को कुछ 
पहले ही स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए मुझे कभी भी जेल' जाने 
का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। मेरी' जिन्दगी में जेल के भीतर प्रवेश 
करने का यह पहला ही मौका था। वहाँ का सारा उद्यस वातावरण, चोर 
कंदियों की बृन्यता तया निराशा से भरी हुई नजरें देखकर मुझे बेचेनी 
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मालूम होने छगी। दिल चाहने छगा कि ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें 
जेल की आवश्यकता ही' महसूस न हो। फिर दिल को इस विचार से 
कुछ तसल्‍ली' हुई कि ऐसे ही समाज का निर्माण करने के काम में हम' 
हाथ बँटा रहे हे । जेल के भीतर प्रवेश करते ही समाजवादी कंदियों 
ने नारा लगाया--संत विनोबा अमर हों ४ तथा विनोबाजी, पर फूल 
बरसाये। उनके म्‌खिया ने अपने भाषण में कहा--जाज हम' जेल के 
बंदियों जैसा भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं होगा कि जेल में भी वह प्रकाश 
आया है जो हिन्दुस्तान के जेल के बाहर के हिस्सों को प्रकाश दे रहा 
है। हम विनोबाजी की आज्ञानुसार काम करेंगे ।” विनोबाजी' ने भर्रायी 
हुईं आवाज में भाषण देते हुए कहा, “आप तो हमारी ही जमात हें। 
इस बात का मुझे बहुत दुःख होता है कि स्वराज्य के बाद भी छोगों को 
जेल आना! पड़ा है।” उसके बाद कंदियों ने विनोबाजी के पास अपती- 
अपनी शिकायतें पेश कीं और विनोबाजी ने पास बैठे हुए जेल के अधि- 
कारियों से शिकायतें दूर करने के लिए कहा। फिर उन्होंने पुरे जेल' का 
निरीक्षण किया। आमरण कारावास की सजा भूगतनवाले कैदियों की 
कोठरी में जाकरः उनसे बातचीत की। उन्होंवे सब केदियों को बताया कि 
“शरीर तथा मन के स्वास्थ्य के लिए हर रोज कम-से-कम चार घण्टे का 
शरीरश्रम का काम करना चाहिए।” उन्होंने सबको आदेश दिया कि जेल 
को आश्रम बनाइये |” सब कैदियों ने अपने एक समय के भोजन का पेसा 
बचाकर भूदान-यज्ञ के काम में अपंण किया। 


स्त्रियों को भी ब्रह्मचयें का अधिकार 
डुमराँव, ब्रह्मपुर, बिहिया, धमार 
२४, २६, २७, २८ सितम्बर, १६४५२ 
महाराष्ट्र से बहन प्रेमा कंटक की कल ही बाबा के नाम एक चिट्ठी 
आयी -है जिसमें उन्होंने लिखा है-- आपने जो कहा था कि कोई एक-आध 
तेजस्वी, ज्ञाननिष्ठ वेराग्यमूर्ति शंकराचार्य जैसी स्त्री निकलनी चाहिए उस 


१४६ विनोबा के साथ 


मत का यहाँ के कुछ नेताओं ने घोर विरोध किया। वे छोग कहते हँ--< 
स्त्री के लिए विवाह अत्यावश्यक है। स्त्री का धर्म है पातित्रत्य। यह 
पढ़कर महादेवी ताई नो नाराज होकर कहा-- इन पुरुषों को तो ऐसी 
ही अकल लगानी चाहिए।” 

जब बाबा ने मुझसे पुछा--इस विबय में तुम्हारी क्या राय है?” 
तो में क्या जवाब देती ? बस, मेंने इतना ही कहा-- बापू ने जो आदेश 
दिया था, पहले पाने के योग्य बनो, तब इच्छा करो” (#78: 02४९६८ए८ 
70०70 १6४॥72) वह बात मुझे जेंचती है और इस विषय में भी मेरी' वही 


राय है।" 
बाबा-- हाँ, वह तो ठीक है। लेकिन आज ग्रदि कोई यह विचार. 


प्रकट करे कि स्त्रियों को ब्रह्मच्य तथा संन्यास का हक है तो फौरन 
लोग उसके खिलाफ बोलने लग जाते हेँं। में मानता हूँ कि आम स्त्रियों 
को इस अधिकार की' जरूरत भी नहीं महसूस होगी। फिर भी आज के 
पुरुष-वर्ग का जो कहना है कि स्त्रियों को ब्रह्मचयं का अधिकार ही नहीं 
होता चाहिए', वह अथोग्य है।” मेने कहा-- एसे पुरुषों को तो कृति से 
ही चुप बेठाया जा सकता है।”,...... मेरा तो मत है कि बाबा की 
कल्पना के अवूसार करू कोई एक-आध शंकराचार्य पंदा हुई तो फिर 
पस्त्रयों को संन्यास का हक नहीं है! कहनेवाले सारे पुरुष भी उसका 
शिव्यत्वः स्व्रीकार करेंगे। जिस देश में संघमित्रा निर्माण हो सकती' है, 
हाँ शंकराचार्या भी जरूर निर्माण होगी। 
विनोबाजी कई दफा समाज को शरीर की उपमभा देते हुए कहते हे-- 
“जस तरह शरीर के सारे अवयव मिल-जुछकर काम करते हैं, उसी तरह 
सब व्यक्तियों को मिल-जुलकर काम करना चाहिए, तभी समाज सुखी हो 
सकेगा।” भेरी बुद्धि को यह बात जँचती नहीं थी, इसलिए मेने पुछा-- 
“आप समाज को शरीर की उपमादेतें हैँ, परन्तु वह तो ऑर्गानिक कॉन्सेप्शन' 
ऑफ सोसाइटी ((/2%7८ ०00८८०८०7 ०07 80८८7) है और इसीरमें 
से सर्तवाधिकारशाही (70०७(४४४977877) पैदा हुई है, ऐसा कई दाशेतिक 
बानते हैं । फिर इस प्रकार के समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे 
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टिकेगी ?” बाबा ने कहा-- में इस उपमा का प्रयोग करता हूँ; लेकिन 
बिल्कुल ही दूसरे अर्थ में । मेरी कल्पना के समाज में व्यक्ति को पूरी 
स्त्रतंत्रता होगी । शरीर के भिन्न-भिन्न अवयवों के समान भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
के काम भी भिन्न-भिन्न होते हें। आँख का काम आँख ही कर सकती है ।” 
मन कहा, लिकिन अगर समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं देता और अपनी 
व्यवस्था व्यक्ति पर छादता है तो फिर व्यक्ति नष्ट हो जायगा।” 

बाबा, कोई भी शरीर यह नहीं चाहेगा कि आँख फोड़ ड्राली जाय, 
क्योंकि उससे सारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा।” 

मने कहा, लेकिन सर्वाधिकारशाह (70०४७॥080५978) कहते हें कि 
व्यक्ति को समाज की इच्छा के खिलाफ काम' नहीं करना चाहिए, और यह 
विचार समझाने के लिए वे इस शरीर की उपमा का ही आश्रय छेते हें।” 

बाबा, “तो फिर कहना होगा कि वे इस उपमा का ठीक मतरूब 
है। नहीं जानते। में इस बांत को कभी नहीं मंजर कर सकता कि व्यक्ति 

और समाज इन दोनों के हित एक-दूसरे के खिलाफ हूँ ।” 

' मेंने पूछा, 'पर यदि समाज-व्यवस्था बिगड़ गयी हो तो क्‍या व्यक्ति 
को उस समाज के खिलाफ बगावत करने का हक नहीं है? ईसामसीह 
तथा महात्मा गांधी ने समाज के खिलाफ बगावत ही तो की थी ।” 

बाबा, “बगावत करने का हक है या नहीं ? यह सवाल ही' नहीं पैदा 
हो सकता । यदि कोई व्यक्ति बगावत करना चाहे तो वह बगावत करेगा 
और उसे उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। यदि उस व्यक्ति के विचार में 
कुछ सत्य होगा तो वह टिकेगा, और नहीं होगा तो नहीं टिकेगा ।” 

मेने पूछा, लिकिन आपकी कल्पना के अनुसार जो नयग्री समाज- 
व्यवस्था बनेगी कया उसमें व्यक्ति कों बगावत करने का हक ( +270॥0 
76ए0!: ) रहेगा ? ” 

बाबा, (हक तो जरूर रहेगा; लेकिन हक होने का यह मतलूूब नहीं 
कि वह उसका कत्तेव्य हो जाता है। किसी भी अधिकार का उपयोग करते 
समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वह हमारा कत्तंब्य है या नहीं $»२ 
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सोलह साल की उम्र के किसी भी लड़के को अपने पिता से अलग रहने 
का अधिकार है; केकिन वह उस' अधिकार का उपयोग करते समय अपने 
कत्तव्य का भी ख्याल रखता है।* 


अद्वेत के सिद्धान्त पर आधारित विचार कहता है कि “्यक्तितियों के 
हिंत या व्यक्ति और समाज के हित एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते ४ 
इसी विचार में से सर्वोदिय' का तत्त्वज्ञान पैदा हुआ है। लेकिन' अभी तक 
मेरे दिमाग में यह बात घुस नहीं पाती । हो सकता है| कि मेरी आज तक 
की शिक्षा ही इसका कारण हो। हमारी शिक्षा ने हमें संघर्ष का ही तत्त्व- 
ज्ञान सिखाया है। 

नाइते का समय हो गया, इसलिए चर्चा यहीं पर रुक गयी। 
समय बाबा शहद और पानी छेते हें। हमारे यात्री-दल में विभिन्न प्रान्तों 
के लोग होते हें। हम सबकी ओर नजर डालते हुए बाबा ने विनोद में 
कहा, “प्रत्येक प्रान्‍्त के लोग उनके चेहरे पर से पहचाने जा सकते हें। 
दक्षिण के लोग काले होते हें; लेकिन उनकी आँखें तेजस्वी होती हो।” 
यह सुनते ही हम' सब व्यंकटेशथ्या की' ओर देखने लगे। 

अभी' भूदान बहुत ही कम मिल रहाथा। आज की सभा में इस बारे 
में बोलते हुए विनोबाजी ने कहा, मेरा स्वागत करना हो तो जमीन से 
कीजिये, फूल-हारों से नहीं। यदि आपने जमीन न देकर फूल-माला और 
बन्दनवारों से मेरा स्वागत किया तो मुझे बहुत दुःख होगा। ये मालाएं 
मुझ विषवत्‌ प्रतीत होती हें।” विनोबाजी की माँग तो छठे हिस्से की 
होती है। इसलिए यदि कोई अपनी हैसियत से बहुत ही' कम जमीन' देता 
: है, तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए--ऐसा उनका आदेश है'। आज 
किसी ३०० एकड़ जमीन' रखनेवाले ने सिर्फ ५ एकड़ जमीन दान दी 
थी। विनोबाजी ने सभा के सामने उसका दान-पत्र फाड़ डाल।। वे कहने 
लगे--- में भिक्षा माँगन नहीं आया हूँ, दीक्षा देने आया हूँ। दरिद्रनारायण 
का प्रतिनिधि बतक़र उसका हक माँग रहा हूँ ।” 

डुम्राँव के राजा ने करीब-करीब छठे हिस्से का दान-पत्र बाबा को 


हे 
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अर्पण किया। बाबा ते उनसे कहा, (यह काम आपके भी हित में है, यह 
ध्यान में रखते हुए अब आप दूसरों से जमीन दिलाने का काम उठाइये।” 


बिहार में चावल को प्रसाद” और खीर को तसस्‍्में' कहा जाता है। 
मेंने कहा कि “यहाँ के मनुष्यों के नामों में तो प्रसाद भरा ही पड़ा है 
परन्तु प्रतिदिन के भोजन में भी प्रसाद” है।” हमें नाइते में- कभी-कभी 
हंलआ मिलता है। एक ,दफा ऐसा हलुआ मिला था, जिसमें पत्ते, मरी हुई 
चींटियाँ, कंकड़, लकड़ी सब कुछ था। हमारी पेंट बहन कहने रूगीं-- 
“इसमें क्या नहीं है, यही सवार है।” गृड़ का हलुआ कुछ काला देखकर 
एक दफा बाबा ने विनोद में कहा--क्या आप छोग गोबर खा रहे हो ? 
यह सुनकर हँसते-हँसते हमारे पेट में बल पड़ गये। 

घमार में दशहरे के दिन विनोबाजी ने सीमान्‍्त” करने का आदेश 
दिया। उन्होंने कहा--भूमि का मसछा हल करने की अपेक्षा उसे हल 
करने के अहिसक तरीके को में अधिक महत्त्व देता हू। .---«- आज तक 
मेरी यह श्रद्धा थी कि अहिंसा के तरीके से दुनिया के सारे मसले हल हो 
सकते हें। लेकिन उस श्रद्धा को वास्तविक जगत्‌ में भी अब आधार 
प्राप्त हुआ है। फिर भी आल्स्य और वेमनस्थ--इन दो दुर्गुगों के कारण 
बिहार में अभी तक ज्यादा काम नहीं हो रहा है।” 

आज हमने रामलीला देखी। जहाँ-जहाँ तुलसी-रामायण पहुँची, वहाँ- 
वहाँ हर साल दद्वहरे के दिन' रामलीला होती है। प्रचार के किसी भी 
आधुनिक साधन का अवलूम्ब किये बिना, रामायण का प्रचार करने की 
तुलसीदासजी की इस पद्धति से आज' के जननेताओं को सबक सीखना 
चाहिए। ....-- सेकड़ों वर्षों से वही राम-कथा चल' रही है और जनता' 
उसी उत्साह से हर सार रामलीला देखती है। विनोबाजी कहते हॉ--- 
“रामायण और महाभारत ये दो ग्रन्थ भारतीय-जीवन' के साथ एकरूप हो 
गये हे। हर भारतीय को लगता है कि उन ग्रन्थों के जो पात्र हें, वे अपन 
कुटुम्बियों से भी अधिक निकट हे ।” मुझे रूगा कि इसी रामड्लीला का कुशलता से 
भूदान-यज्ञ के काम के लिए उपयोग किया जाय तो कितना अच्छा होगा। « 


हो 
सातवां भाग 

भूदान युग-धर्म ह 
आरा, अखगाँव, बागा 
२९, २० सितम्बर, १ अक्तूबर, १६५२ 
बिहार-भूमि में प्रवेश करते ही विनोबाजी की वाणी धर्मे-चक्र को गति 
देने कग गयी थी। आरा की सभा में विशाल जनसमुदाय के सामने बोलते 
हुए उन्होंने बुद्ध के वंशजों का जो आवाहन किया, उसे सुनकर तो मुर्दों में 
भी जात आ जायगी। उन्होंने कहा--“भगवान्‌ बुद्ध ने एक तत्कालीन 
समस्या--यज्ञ में की जानेवाली पशु-हिसा का विरोध--को लेकर दुनिया 
को अहिसा का विचार समझाया। उस समस्या को हल करते-करते उन्होंने 
अहिंसा हारा दुनिया को जीतने के विजय-धर्म का प्रवर्तत किया। केवल 
तत्त्व-विचार. अव्यक्त, निर्गण और निराकार होता है। इसलिए उसका 
प्रचार करना हो तो कोई प्रत्यक्ष कार्य करना चाहिए--जमाने को समस्या 
को हाथ में लेकर उस मसले को हल करने में वह विचार साकार होता 
है। उसी तरह मे भूमि के मसले को हल करने के काम के जरिये समाज 
को सर्वोदय-विचार दे रहा हूँ। .... . . में तो मानता हूँ कि हिंसा के तरीके 
से क्रान्ति हो ही नहीं सकती । उससे क्रान्ति का आभास होता है; लेकिन 
फौरन प्रतिक्रान्ति आरम्भ हो जाती है। सच्ची क्रान्ति तो तब होती है 
जब साध्य और साधन दोनों में क्रान्ति हो जाती है। यदि किसी दुर्जन से 
लड़ने में मेंने उसीका दकियानूसी शस्त्र-तलूवार-हाथ में लिया तो उस लड़ाई 
में चाहे मेरी जीत भी हो जाय, तो भी उसकी आत्मा मुझमें प्रवेश करती है 
और जितना वह दुर्जज था उतना ही में भी दुरजन बंन जाता हूँ । इस- 
लिए उसमें उसीकी जीत होगी। .. .. . जहाँ साधन और साध्य दोनों में 
में क्रान्ति होती हैं,, वह सम्यक्‌ क्रान्ति यो संक्रान्ति' हो जाती है। . . . . .. 
“भगवान्‌ बुद्ध को इसी बिद्वर-भूमि में ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा गांधी को 
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इसी भूमि--चम्पारन में अहिंसा देवी का साक्षात्कार हुआ था| .....- 
बुद्ध के वंशजों ! आपके प्रदेश में एक अहिंसक क्रान्ति होने जा रही है। 
क्या इस भाग्यवान भूमि के निवासी इस' क्रान्ति को सफल नहीं करेंगे ? ” 

इन दिनों विनोबा-साहित्य की' बिक्री बहुत हो रही है, जिससे विचार- 
प्रचार काफी हो रहा है। विनोबाजी कहते हैं कि एक दफा मेरा विचार 
जनता के दिल को जँच जाय तो फिर जमीन' की बारिश शुरू हो. जायगी।” 
आरा की सभा में ५०० गीता-प्रवचन” बिके । छोटी-छोटी किताबें तो प्रति- 
दिन' सेकड़ों की तादाद में बेची जाती थीं, फिर भी जमीन कम मिल 
_ रही थी, इसलिए विनोबाजी कुछ चिन्तित भी हो उठते थे। उन्होंने कार्य 
कर्ताओं से कहा, “मुझे सिफे आग ही लगानी होती' तो में केवल सभाओं 
में भाषण देकर विचार-प्रचार करता जाता; लेकिन मुझे तो आग बुझानी 
है, इसलिए भूदान की माँग कर रहा हूँ। यदि इसी प्रकार जमीन कम 
मिलती गयी तो आग लग ही जायगी। मेरी अतिदिन' की सभा में हजारों 
लोग आते हें, मेरा संदेश सुनते हें। अब उनमें जमीन की भूख पैदा होगी 
ओर यदि समय रहते ही उस भूख को नहीं मिटाथा गया तो फिर क्या 
होगा--जरा सोचो तो !” 

विनोबाजी कहते हें, “भूदान-यज्ञ जमाने की माँग है, युग-धर्म' है। 
सारा काल-प्रवाह उस काम के अनुकूल है, जनता को आज उसकी जरूरत 
है।” इसी विषय पर बोलते हुए उन्होंने अखगाँव की सभा में कहा, “काल- 
रूप भगवान्‌ और विश्वरूप भगवान्‌, दोनों इस काम के अनुकूल हें।” बागा 
में हम एक मन्दिर में ठहरे थे। मन्दिर के महन्तजी ने कुछ जमीन दान 
में दी' थी। महन्तजी तो हमारे ही हूँ, वे तो संन्‍्यासी हें--यह कहकर 
'विनोबाजी _ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 

प्रतिदिन सृष्ठि का जो नित्य-नूतन सौन्दर्य दिखाई देता है, उससे 
ऐसा छगता है कि ये हरे-भरे खेत, पहाड़ियाँ, नदियाँ, झरने, कमलों से भरे 
तालाब देखने हों तो पेदल-यात्रा ही करनी चाहिए। प्रकृति का इतना नयन- 
मनोहर सौन्दर्य देखने के बजाय लोग क्‍यों रेलगाड़ी और हवाई जहाज से ' 
घूमते रहते हें ! ...... यहाँ पर बाँस तथा कटहलै७ के वृक्षों की शोभा 
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दिखाई देती थी। प्रतिदिन के सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य तो पागल 
बना देता था और अंब पूर्णिमा पास आ रही.थी। इसलिए चन्धमोके 
प्रकाश से नहायी हुई सृष्टि को देखने के लिए रात को घूमने की इच्छा जाग 
उठी । 'इस' काम में पैठ की और मेरी अच्छी जोड़ी मिल जाती थी । 


दिसाग में हिमालय, दिल में अग्नि 


पालोगंज, विक्रम, बिहुटा, सनेर (पटना) 


ये । २, हे, ४, ५ अक्तुबर, १६५२ 

नहर के किनारे एक छोटी-सी पगडंडो थी। परिचिम .क्षितिज पर चतु- 
देशी का चन्द्र चमक रहा था। बाबा हाथ में लालठेन लिये सबसे आगे- 
चले जा रहे थे। आज केवल .छाक्षणिक ही नहीं; . बल्कि व्यावहारिक अर्थ 
में भी वे हमारा पथ-प्रद्शन कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद शोण नदी 
को किनारा आथा। पटना जिले में प्रवेश करना था। हमारी नाव धीरे- 
धीरे आये बढ़ रही' थी। बाबा -आकाश-दशन का पाठ पढ़ाने लगे। दक्षिण 
दिशा में अगस्ति का तारा और उनका आश्रम बताया गया; फिर कृत्तिका 
नक्षत्र, जो ६ ऋषिपत्नियों से बना हुआ है। सातवीं अरुंधती तो सप्त्षियों 
में से-वहषिष्ठ के. पास ही रहती है। धीरे-धीरे तारों का अस्त होने रूगा, 
प्राची के मुख पर छालिमा दिखाई देने लगी' और देखते-देखते लाल-सुख॑ 
सूरयत्रिम्ब ने क्षितिज पर पदापंण किया। शोण के जल में उसका प्रतिबिम्ब - 
दिखाई पड़ रहा था जिससे मन यह नहीं तय कर पा रहा था कि किस 
सुर्यत्रिम्ब की ओर देखूँ। नाव किनारे छगी और फिर शोण कौ रेत में 
एक सील पेंदल चलना पड़ा।, शोण की रेत में न गंगा-यमुना की रेत-सी 
पेंजाकत है और न उतनी मूछायमत ही। मेंने बाबा से यह बात कही तो 
वे बोले, “हाँ, इसीलिए तो गंगा-यमुना की रेत में जिस तरह पाँव 
फँस जाते थे वैसे एर्ही नहीं. फंसते।” बाबा के चरण-चिह्नों को रेत पर 
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अंकित होते देख मुझे उनन्‍्हींका एक वाक्य, याद आया, “में भगवान्‌ बुद्ध 
के चरंण-चिह्नों का अवलम्बन कर रहा हूँ ।” 

आज गांधी-जयन्ती' भी थी और कोजागरी (शरद) पूणिमा भी । सभा 
'का प्रारम्भ हुआ बिहार के प्रसिद्ध कवि दिनकर” के गीत से :--- ट 


शसुरस्य शान्ति के लिए जमीन दो, जमीन दो । 
महान्‌ ऋत्ति के लिए जमीन दो, जमीन दो ॥ 

हम सोचते थे कि आज बाबा खूब बोलेंगे; लेकित बाबा ने गम्भीर 
स्वर में कहा, आज का दिन बोलने का नहीं, आत्मसंशोधन का है।” 

प्रवचन के बाद कार्यकर्ताओं की सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा--- 
“में तो सबकी परीक्षा लेने आया हँ। अब देखना है कि बापु का नाम 
लेवेवाले सब इस कसौटी पर कहाँ तक खरे उतरते हें।” एक भाई ने 
कहा, सबसे पहले मंत्री और बड़े-बड़े नेताओं से जमीन छीजिये।” इस 
- पर विनोबाजी ने कहा, क्रान्ति कभी' बड़ों से. नहीं होती । प्रभू .रामचन्द्र 
ने बन्दरों से महान्‌ काम करवाया, कृष्ण भगवान्‌ ने ग्वाल-बालों, से । 
ईसामसीह और गांधी के प्रथम शिष्यों में .भी छोटे-छोटे छोग ही थे ।” 

रात बीत रही थी। पूर्णिमा के चन्द्र ने अपने किरणजाल में सारी' 
सृष्टि को बन्दी बना लिया था, जिससे बिहार की रमणीय सुष्टि और अधिक 
रमणीय प्रतीत हो रही थी। रास्ते में दोनों ओर सेकड़ों नर-तारी हाथ में 
आरती और फूंड-मालाएं लिये खड़े थे। पालीगंज से ब्विक्रम तक ९ मील 
के रास्ते भर यही दृश्य दिखाई दे रहा था। स्थान-स्थान पर फूल- 
भालाओं के साथ भूदान भी सिलझ रहा था। एक जगह आरती के थाल में 
कपूर को जलते देख बाबा ने कहा, “इसे हर्गिज नहीं जलाना चाहिए, 
क्‍योंकि यह तो विदेश से आता है।/.. 

हमारे यात्री-दछ के एक समाजवादी भाई तिवारीजी ने कुछ सवाल 
पूछे । बाबा कहने छूगे, “समाजवादियों का कोई साफ विचार नहीं है। 
उनमें से कुछ गांधीवादी हें, कुछ माक्संवादी, कुछ दोनों | और कुछ तो कुछ 
भी नहीं हें। उनमें से कुछ लोग विकेन्द्रीकरण की' ' नै करते हैं। इसका 
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मतलब यह है कि जो मिलें अहमदाबाद में केन्द्रित हुई हैं, उनको देहात- 
देहात में विकेन्द्रित किया जाय। परन्तु अभी तक वे ग्रामोद्योग तक नहीं 
पहुँचे हैं । मेरा तो मत है कि जो उत्पादक काम हें वे हाथ से ही होने 
चाहिए। में तो सब मिलें बन्द करने के पक्ष में हँ। . .. . . . लेकिन रेल- 
गाड़ी, विमान आदि वाहनों को में चाहता हूँ, क्योंकि ये अरूग चीजें हैं। 
ये समयसाविक यंत्र हें, उत्पादक नहीं। में तो अत्यन्त गतिमान विमान 
चाहता हू । आज के विमानों की गति मेरे लिए काफी नहीं है। अभी इस 
(मैरी ओर इशारा करके) लड़की का बाप यूरोप जाकर आया है। उसी 
तरह यह विमान मुझे भी यूरोप या अमरीका पहुँचायेगा। पर में तो मंगल 
और गूरु पर जाना चाहता हूँ ।” 

हमारा आज का निवास विक्रम के बेसिक ट्रेनिंग स्कूल में था। किसी 


कई] 


सैनिक छावनी का अब बेसिक स्कूल में रूपान्तर किया गया है। बाबा 
ने कहा, सेनिक छावनी का इससे बेहतर उपयोग क्या हो सकता है ?” 
४३085 « किसी भी रचनात्मक काम करनेवाली संस्था में जाने पर खादी- 
धारी भाई-बहने दिखाई देने रूगती हें; सर्वत्र स्वच्छता, नियमितता, सूत- 
कताई आदि देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। लगता है, जेसे अपने ही 
घर में आये हों। विक्रम की शाम की सभा भी विराद थी। एक विशाल 
आम्रवृक्ष की छाया में अल्पना तथा कलश से सजाये हुए मंच पर विनोबाजी 
बैठे थे। नयी तालीम' के बारे में विनोबाजी ने कहा, “यह तालीम 
आज के समाज के सारे पुराने मूल्यों को नष्ट करके नये मूल्य स्थापित 
करनेवाली है। यह समता लानवाली है.।” आगे उन्होंने कहा, “मेरा जों 
विचार है वह न में चीन से लाया हूँ, न रूस से। वह तो इसी आपय॑- 
भूमि का एक धर्म-विचार है। उपनिषदों ने कहा है, 'जो मनुष्य अपने 
भाइयों को देने के बजाय नाहक अन्न का संग्रह करता है, वह अपने वध 
का संग्रह करता है ।' इससे कठिन शाप कौन दे सकता है ? ” 

पेट ने मुझसे कहा, “में तुमसे हिन्दू तत्त्वजञान सीखना चाहती हूँ ।” 
मेने ज़वाब दिया, “इस विषय में में भी तुम जितनी ही अज्ञान हूँ ।”...... 
पट को देखकर यहः”क लोगों को और खासकर विद्यार्थियों को बड़ा आशचय॑ 
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होता था। विद्यार्थी हमेशा उससे सवाल पूछते रहते थे। खासकर साम्य- 
वाद की. ओर झके विद्यार्थी उससे कहते, “भूदान से कोई मसला हल नहीं 
हो सकेगा।” और फिर वह बिल्कुल शान्ति से घण्टों तक विद्यार्थियों को 
भूदान का तत्त्वज्ञान समझाती रहती। भारतीय विद्यार्थियों को यज्ञ, दान, 
अद्वेत आदि के बारे में एक अमेरिकन बहन से शिक्षा छेनी पड़ती है ! 

जयप्रकाशजी की पत्नी प्रभावतीजी की महिला-वरखा-समिति! का 
काम इस क्षेत्र में काफी हुआ है। उस संस्था की बहनों ने यहाँ खूब प्रचार 
किया । इसलिए आजकल सभाओं में बहनों की काफी संख्या दिखाई देती 
थी। यहाँ से पटना नजदीक होने के कारण मन्त्री, बड़े-बड़े अफसर, "विधान- 
सभा के सदस्य आदि की भी भीड़ लगी रहती । बिहार की प्रान्तीय कांग्रेस- 
कमेटी ने बिहार की विधानसभा के सदस्यों तथा संसद के सदस्यों को अपने- 
अपने निर्वाचन-क्षेत्र में भूदान का काम करने का आदेश दिया था। इस- 
लिए जिस सदस्य के निर्वाचन-क्षेत्र में विनोबाजी जानेवाले होते वे वहाँ 
पर पहले से कुछ जमीन प्राप्त करके स्वागत के लिए तेयार रहते। 

किसी दिन बाबा ने कहा था, यह में नहीं घम रहा हूं, क्रान्ति घम' 
रही हैं।। «४०४३४ आज मुझे बाबा के साथ चलते हुए देखकर यहाँ के 
एक नेता ने विनोद में कहा, “आप तो बिल्कुल क्रान्ति के साथ-साथ कदम' 
मिलाती हुई चलती हें।” मेंने हँसते हुए जवाब दिया, जी नहीं, में 
तो क्रान्ति के पीछे-पीछे चलती हूं । 

१० मील से' कम फासला हो तो हम सूर्योदय के पहले पड़ाव पर 
पहुँच जाते थे। फिर प्रातःकाल को सुहावनी वेला में बाबा को बोलने की 
प्रेरणा हो जाती। मनेर पहुंचने पर ऐसी ही वेला में वे बोलने लगे, आयें 
का मतलब है--उदार और देनेवाला। इसलिए हम आयेभूमि के निवासियों 
को उदार बनना चाहिए। कृपण आये नहीं कहा जा सकता। 

“कुछ लोग कहते हें कि मिल के कपड़ों की अपेक्षा खादी महँगी 
पड़ती है। लेकिन मिल के कारण जितने लोग बेकार हो जाते हैं, उनको 
खिलाने-पिलाने की जिम्मेदारी अगर मिलों पर सौंपी जाय तो मिल का 
कपड़ा महँग। हो जायगा। मिल की चीज सस्ती इसौछए होती है कि 
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वहाँ पर छोगों को कम-से-कम' मजदूरी दी जाती है। मतरूब, छोगोंको भूखों 
मरना पड़ता है। खादी सबको काम देती और खिलाती है। ...... 
जहर सस्ता और अमृत महँगा है, क्या इसलिए जहर खरीदियेगा ? 

“हिमालय का स्थान छाती नहीं, दिमाग है। दिमाग ठंडा हो; पर 
दिल गर्म होना चाहिए। वहाँ तो भावनाएँ होनी चाहिए। दिमाग में हिमा- 
लय और हृदय में अग्नि होनी चाहिए। लेकिन आजकल के नवजवानों को 
हालत ठीक इससे उल्टी रहती है।” । 


देवों को संतुष्ट कीजिये क्‍ 
-छपरा, साँझी, एकसा, सहाराजगंज (सारन) 
६, ७, 5, €& अक्तूबर, २९४२ | 


. सारव राष्ट्रपति राजेद्र बाबू का जिला है। राजेन्द्र बाबू ने पिछले 
साल दिल्‍ली में विनोबाजी से कहा था, “बिहार में मेरी जो जमीन पड़ी है, 
उसमें से आप चाहे जितनी ले छीजिये।” उन्होंने एक पत्रक निकाल- 
कर अपने जिले के निवासियों से अपीक् की थी, “विनोबाजी के भूदान-यज्ञ 
के काम में हिस्सा छीजिये।” जयप्रकाशजी भी इसी जिले के हें। इन 
दिनों वे स्वास्थ्य-छाभ के लिए पूना में आराम कर. रहे थे, छेकिन उनके 
साथी कहते थे, “उनका सारा दिल बिहार में भूदान के काम में है। 
उनकी पूना से आनेवाली हरएक चिट्ठी भूदान की चिट्ठी रहती है ।” 
विनोबाजी ने उन्हें लिखा था, “यद्यपि आपका शरीर वहाँ पर है, फिर भी 
आप मत से काफी काम कर रहे हें।” 


चुढते समय एक कार्यकर्ता ने कहा, “जिस दिस जमीन नहीं मिलेगी, 
उस दिन क्या किया जाय ?” बाबा ने जवाब दिया, “जिस दिन जमीन नहीं 
मिलती, उस दित फाका करना चाहिए और जमीनवालों से प्रेम से कहना 
चाहिए कि यदि जमीन नहीं देंगे तो मैं आज खाना नहीं खा सकूगा।” 
**»»०- इस पर.#6स कायकर्ता ने कहा, “यह तो दबाव हुआ।” बाबा 


(थ 
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ने ऊँचे स्वर में जवाब दिया, “यह कौन सा दबाव है? उनकी छाती पर 
तो पिस्तौल तानी ज़ानेवाली है, हम उन्हें इससे बचाते हेँ। यह तो प्रेम 
से समझाने की बात है।” 
माँसी' जाते समय रास्ते में एक लम्बा गाँव आया। उस गाँव में एक 
ही - रास्ता था। रास्ते के दोनों ओर घर थे और घरों के पीछे खेत । 
बाबा ने कहा, “यह ग्राम-रचना अच्छी है। हरएक.घर को 'खुली हवा 
मिलती है। सामने समाज और पीछे सुष्टि ।” उस गाँव के पास गौतम 
ऋषि का मन्दिर था। वहीं पर उनका आश्रम था, ऐसा कहा जाता है। 
माँसी सरय नदी के किनारे बसा एक गाँव है। धरती माता ने जब 
सीता देवी को अपने पेट में रख लिया तब सीता के विरह से व्याकुरू राम' 
ने इसी सरयू नदी में देहत्याग किया था। सरयू नदी में पानी का वेग 
अधिक है, परन्तु वह वेग नहीं, राम के प्रेम का उद्वेग हे । 

. एक दिन. -हम. एक जमींदार के यहाँ ठहरे थे। उत्तकी शिक्षित पत्नी 
ने. सारा घर कलात्मक ढंग से सजाया था। उसे देखकर प्रसन्नता हुई; 
लेकिन दूसरे ही क्षण मन में विचार आया, “जब कि राखों लोग' देश 
में भूख से तड़प रहे है, उस समय- क्या कोई व्यक्ति अपना घर सजाने 
की ओर ध्यान दे सकता है? जनता की सारी आवश्यकताएँ पुरी किये 
बगर व्यक्ति अपन छोटे-से घरीोंदे में सुख से नहीं रह सकता। यह कु 
क्यों न हो, पर है सत्य। इस सत्य का भान होते ही आज का सुखी 
जीवन जीनवाले व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन केः मोहपाश को तोड़कर 
समाज के जीवन में अपने को लछीन' करना सीखेंगे।” 

महाराजगंज के प्रवचन में विनोबाजी ने कहा, आज की समाज- 
रचना कोई रचना ही नहीं है; बल्कि विध्वंस है। . 

“देव तो थोड़ी ही पूजा से संतुष्ठ हो -जाते हेँं। उनको पाँत्रं पुष्पं 
फल तोयम्‌' ही बस है; लेकिन राक्षस तो सर्वस्व की ही माँग करते हूँ 
ओर सब कुछ बर्बाद कर देते हें। इसलिए समय रहते देवों को संतुष्ट 
कीजिये, नहीं तो सर्वस्व का हरण करनेवाले राक्षस, आयेंगे। 
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नैतिक अधिष्ठान भूदान की बुनियाद 
सीवान, मोौरगंज, बड़हरिया, गोपालगंज, बरोलो 


१०, ११, १२९, १३, १४ अक्तुृबर, १९५२ 


मार्गक्मण चल रहा था और साथ-साथ चर्चा भी। एक भाई ने कुछ 
सवाल पूछ। बाबा बोलने लगे, स्वराज्य के पहले देश की जो हालत थी 
उससे आज की हालत भिन्न है। उस समय' तो स्वराज्य हासिल करने के 
काम में ही देश की सारी शक्तियाँ केन्द्रित करनी पड़ी थीं, क्योंकि स्वराज्य' - 
हासिल किये बगर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तो सर- 
कार हमारी हो गयी है। सरकार में जो लोग गये हें, वे हमारे मित्र हें 
शत्रु नहीं। इस समय' स्व॒राज्य को मजबूत करना ही हमारा कतेव्य है। 
जिससे स्व॒राज्य को धक्का पहुँच सकता हो, ऐसा कोई काम हमें 
नहीं करना चाहिए। कितनों को इस बात का खंयाल नहीं रहता। स्वराज्य 
मजबूत हो जाने के बाद यान २०-२५ साछ के बाद हम आज से भिन्न 
बर्ताव कर सकते हें; लेकिन आज अराजकता' से स्वराज्य को ही धोखा 
पहुँच सकता हैं । इसलिए मेंने योजना आयोग” की सरझ्त आलोचना 
की, फिर भी सरकार के खिलाफ बगावत का झण्डा नहीं उठाया । 
जैसे-जेसे जनशक्ति जाग्रत होती' जायगी, वसे-वेसे उसका प्रभाव सरकार पर 
पड़ेगा। हमारा मकसद तो है विकेन्द्रीकरण; लेकिन आज हमारा सिर्फ 
दो बातों का आग्रह है: (१) भमि का बँटवारा और (२) ग्रामोद्योगू । 
इन दोनों को में सीता-राम कहता हूं। यदि आज की सरकार इन दो 
बातों को मंजूर करती है तो आज के लिए इतना ही काफी' है। इससे 
गरीब जनता को कुछ तो राहत मिलेगी और जनता में विश्वास पैदा हो 
जायगा। उसके बाद आगे का काम सरल है। 

“मेरे काम की ओर कई भिन्न-भिन्न पहलुओं से देखा जा सकता है। 
जिसे जो पहलू पसन्द आयेगा उसके अनुसार वह काम करेगा। छेकिन 
किसी एक पहल के हत्त्व देते समय दूसरे पहलओं को धक्का न॑ पहुंचे 
उस काम का जए नेतिक अधिष्ठान है उसे धक्का न' पहुँचे---इस' बात का 
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खथाल रखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि भिन्न-भिन्न राजनेतिक पक्षों 
के लोग इस काम को करते समय मेरो ही पद्धति से काम करेगे। 

“राजनीति तो सबसे आखिर में आती है। वह तो मन्दिर का शिखर 
है। बुनियाद के बिता मन्दिर खड़ा नहीं किया जा सकता। बुनियाद की 
ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं को चाहिए 
कि वे भूदान-यज्ञ का जो नैतिक अधिष्ठान है, उसीकी ओर श्यान दें। 
नैतिक अधिष्ठान बूनियाद है, आथिक पहलू मन्दिर और राजनतिक पहलू 
कलश है। भूदान-यज्ञ के काम से आज का सारा राज्य ( 9806 ) ही 
बदल जायगा या हमारी विचारधारा का नया राज्य आयेगा। यदि दूसरी 
परिभाषा में यही बात कहनी हो तो यह कहना होगा कि इस काम 
की बुनियाद ( 3488 ) नैतिक है, योजना ( ?%0 ) आधिक और 
महत्त्व ( 26ए७४४00 ) सामाजिक है।” 


इस जिले में चीनी-मिलें काफी हें। मीरगंज में ऐसी ही एक चीनी-मिल 
है। उसका परिचय मीरगंज के नजदीक आते ही हो गया। चीनी-मिल के 
कारण वातावरण में बदबू फैली हुई थी। बाबा उसे बिल्कुल' नहीं सह सकते 
थे। उन्होंने कहा, “मुझे किसी भी जंगल' के पेड़ के नीचे रखिये, परन्तु 
ऐसे स्थान पर मत रखिये; यह तो शुद्ध नरक है।” इसके बाद एक भाई 
ने पारिजातक (हरसिंगार) के फूलों की अंजलि भेट की। उन फूलों की 
ओर, देख प्रसन्न हो वे कहने छंगे---“कितने सुन्दर फूल हें ये, पारिजातक 
तो स्वर्ग का वृक्ष है।' | ः 

बड़हरिया की सभा में केवल दो एकड़ का दान मिला। आज तक को 
यात्रा में इतता कम दान कभी नहीं मिला था। आज के प्रवचन में बाबा 
ने .यहाँ के कार्यकर्ताओं को फटकारते हुए कहा, “हाँ के. सारे कार्यकर्ता 
सुस्त और निस्‍्तेज बन गये हें। उनकी' हालत बिल्कुल ही दयनीय' हो गयी 
है।” इस फटकार से कार्यकर्ता कुछ जाग्रत हो गये और, उन्होंने गाँव- 
गाँव जाकर जमीन लाना आरम्भ किया। सारन जिले में अच्छे कार्यकर्ता 
काफी तादाद में हैं| स्वराज्य-आन्दोलन में सैकड़ों लकेयूँ ने हिस्सा लिया 
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था। लेकिन बाबा: कहते हें, (सब सत्ता के पीछे पड़े हें, इसलिए गरीबों - 
का काम करने को किसीके पास समय नहीं है।” 

. बिहार के. एक मंत्री ने हाल में ही भूदान-यज्ञ की आलोचना करते 
हुए कहा था, विनोबा के काम से समाज में खतरा पंदा हो रहा है।” 
गोपाल्गंज की सभा में इस विषय पर बोलते हुए विनोबाजी ने कहा-- 
“जो कहते,हे कि मेरे काम से खतरा पैदा हो रहा है, वे जरा अपने मन 
को ठटठोल। ...... यदि उन्होंने तय किया हो कि जमीन नहीं देंगे तो 
फिर मेरे काम से जरूर खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए समाज में 
खतरा पेदा करना, न करना उन्हीं पर निर्भर है।” 


आज कुछ कड़ी' जबान कही गयी थी, इसलिए उसकी रिपोर्ट तैयार करके 
मने बाबा को दिखायी कि कहीं उसका संतुलन तो नहीं खो गया। एक 
दिन एक रिपोट में सारांश लिखते समय मेंने एक महत्त्व का वाक्य छोड़ 
दिया था। उस समय बाबा ने मुझसे कहा था, “वह एक ही वाक्य छूट जाने 
से उस रिपोर्ट को संतुलन बिगड़ गया है।” बाबा के विचारों की रिपो- 
टिंग करना कितनी -कठिन साधना है, इसका मुझे उस समय भान हुआ। 
:-» »»* बाबा हरएक शब्द को गौर से देखने ऊुगे। जैसे-जेसे समय बीतता 
जा रहा. था, मेरे दिल में धड़कन पैदा होने लगी। आखिर में जब उन्होंने 
: सिफफ दो-चार शब्दों में हेर-फेर करके कहा--ठीक है”, तब मुझे लगा कि. 
मेंने एम० ए० से बढ़कर कोई परीक्षा पास कर छी है। उन्होंने मुझसे 
यह भी कहा-- जिन शब्दों में मैंने हेर-फेर कर दिया है वह क्‍यों किया, 
इसका अध्ययन करो।” ' ... ह 
. एक्र दिन हम रास्ते में नाइते के लिए रुके तो एक स्थानीय कार्यकर्ता 
वहाँ की जनता के सामने जमीन, देने के लिए भाषण करने लगा। बाबाने 
उसे रोकते हुए . कहा, “इस तरह हवा में बातें क्‍या करते हो ? हरएक 
अपकित के पास जाकर उसे प्रेम से समझाओ। किसी को गोली मारनी हो 
तो क्या उसे. इस प्रकार हवा में मारी जाती है ? उसके लिए उस आदमी के पास 


गा 
कर] 
। 


आकर उसकी छात्र पिस्तौल तानते हुए गोली मारी जाती है। ... . .. 
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हमारा प्रेम का तरीका है, हिंसा का नहीं; लेकिन उसमें भी आदमी के 
तजदीक तो जाना ही पड़ता है 

आजकल बाबा को कई दफा इस तरह बन्दूक की उपभा का प्रयोग 
करते देख हम' लोगों को आइचय होता था। वे भारत, बिहार और उसके 
हर जिले के नक्शे को सामने रखते और काफी' देर तक उनकी ओर 
देखते रहते। वे सोचते रहते कि किस' स्थान पर*कितना काम हुआ और 
किस कार्यकर्ता को कहाँ भेजने से अधिक काम होगा। वे बिल्कुल किसी 
महायुद्ध के सेनापति की भाँति योजना बनाते रहते हैँं। वे हमेशा कहते थे 
कि हिंसक यूद्ध के अंनशासन, व्यवस्था, यौजना, नियमितता- आदि जो गण 
हैं, वे संभी गुण हम अहिसक सनिकों को भी अपनाने चाहिए। 

दीवाली' का पव निकट आ रहा था। एक दिन आकाश में एकादशी 
के चन्द्रमा की ओर देखते हुए बाबा ने यहाँ के लोगों से पुछा, “आप लोग 
दीवाली का उत्सव किस प्रकार मनाते हें ?” फिर वे दीवाली पर कुछ 
बोलने छंगे, बारिश के बाद शरदू-ऋतु में आकाश स्वच्छ, निरञ्र और 
निर्मल होता है। वेसे गर्मी के दिनों में भी आकाश में कुछ रज-कण तो 
रहते ही हें। इसलिए निर्मल आकाश तो शरद्‌-ऋतु में ही दिखाई देता 
हैं। इसीलिए शरद की' प्रथंम पुणिमा (कोजागरी) और प्रथम अमावस्या 
(दीवाली) का उत्सव मनाया जाता है। अमावस्या के दिच निर्मेल आकाश 
में तारागण का उत्सव होता और हम धरती' पर भी' दीपावली के द्वारा 
वैसा ही दृश्य लाते हे। ये उत्सव प्रकृति के साथ एकरूप होने के उत्सव हूं। 

फिर बाबा ने उनकी कल्पता के अनुसार जो नयी ग्राम-व्यवस्था निर्माण 
होगी, उस बारे में कहा। किसी भाई ने पुछा, यह सब सुनने में तो 
बड़ा अच्छा मालम होता है, परन्तु हमारी आदतें कसे बदलेंगी ? ” बाबा 
नें जंवाब दिया, “आदतें तो देह की होती हें, इसलिए “हृदय में विचार 
प्रवेश करने के साथ ही आदतें फौरन बदल' जाती हें। किसी गृफा में दस 
हजार साल का पुराना अँधेरा हो और हम वहाँ छोटा-सा दीप लिंये जाये 


तो उसी क्षण वह अँबेरा दूर हो जाता है। यह नहीं होगा कि वह जँधेरी _ 


तो दस हजार सार का है; इसलिए उसे नष्ट होने मे ुछ ऋछ समय लगेगा । 
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इसी तरह दिल को विचार जँच जाय तो आदतों में फौरन परिवतंन हो 
जाता है।” 

मुझे तुलसीदासजी का वचन याद आया, “बिगड़ी जनम अनेक की, 
सुधरत पल में आध ४ मानव-हृदय को नव-विचार जँचते. ही उसमें. 
परिवतन हो जाता है। यही श्रद्धा तो भूदान-यज्ञ का अधिष्ठान है। 

फिर किसी के, गीता में बताये गये स्थितप्रज्ञ' के लक्षणों के बारे में, 
पूछे गये प्रइन का उत्तर देते समय बाबा ने कहा, “गीता में स्थितप्रज्ञ 
के जो लक्षण बताये गये है, वे ही उसके साधन भी हें। स्थितप्रज्ञ के लिए 
जो बातें स्वाभाविक होती हें, वे हमें प्रयत्न से सिद्ध करनी होती हैें। ठीक 
समय पर उगना सूरज के लिए स्वाभाविक है, परन्तु हम प्रयत्न से वह 
कर सकते हें।” 

बाबा अक्सर भूदान को कन्यादान को उपभा देकर कहते हें, “भूमि- 
हीन किसान को अपना दामाद समझकर उसे इज्जत के साथ जमीन तथा 
अन्य साधन भी देने चाहिए, जिससे कि सालंकृत कन्यादान' 
हो जायगा।” मुझे बाबा की यह बात कभी' जँचती न थी। मुझे छूगता 
है कि क्‍या कन्या कोई प्राणहीन वस्तु है, जो दान में दी जा सके ? 
इसलिए मुझे लगता है कि कन्यादान शब्द के प्रयोग से स्त्री के स्वाभिमान 
को धक्का पहुँचता है। आज मेंने साहस करके बाबा से कहा, “जाप जों 
कृन्यादानवाली बात करते हूं, वह हमें पसन्द नहीं आाती।” 

बाबा ने जवाब दिया, हाँ, ठीक है। यह बात नापसन्द करने लायक 
ही है। लेकिन समाज में यह रिवाज है और लछोगों को उन्हींकी भाषा में 
समझाने के लिए में उसका प्रयोग करता हूँ । लेकिन अब नहीं करूँगा। वैसे 
हमारे शास्त्रों में तो कन्या-संप्रदात” शब्द का प्रयोग है। उसका मतलूब 
दान जैसा नहीं है। फिर भी दान वाली बात समाज में चली, क्योंकि 
आज भी माँ-बाप अपने लड़कों की शादी तय करते हें। अगर लड़के- 
लड़कियाँ खुद अपनी शादी तयः करने लग जाये तो वह बात ही अलरूग हो 
जाती है। वह तरह स्वयंवर' होगा। हाँ, वह भी अच्छा है।” 
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इसके बाद उन्होंने अपने एक प्रवचन में इसी बात का. जिक्र करते 
हुए कहा, मेरे साथ जो कन्याएँ घूमती हें उनमें से' एक ने कहा कि हमें 
कन्यादान” शब्द पसन्द नहीं है।' इसलिए मने वादा किया कि अब में 
उस दाब्द का प्रयोग नहीं करूँगा। वेसे अछंकारशास्त्र का यह नियम है कि 
उपसा का एक ही अंश ग्रहण करना होता है। दृध हंस' के समान शुश्र 
है” यह कहने का मतलब यह नहीं होता कि हंस भी' दूध. के समान 
पिया जा सकता है या दूध भी हंस के समान' उड़ता है। फिर भी चूंकि 
कन्याएँ इस शब्द को पसन्द नहीं करतीं, इसलिए में उसे छोड़ दूँगा। 
चलते समय एक पंछी की आवाज सुनाई दी। बाबा ने कहा, “वह 
कहता है, ठाकुरजी, ठाकुरजी।” रामदेव बाबू ने कहा, इस तरफ इस 
पक्षी को खेलो जी कहते हें।” बाबा ने कहा, अच्छा शब्द है। वह 
पंछी कहता है, खेलों, छड़ो मत।” उसके बाद उन्होंने व्यंकटेशय्या से पूछा 
कि तमिल में इस पंछी का क्‍या नाम है?” और फिर केरल से आयी 
हुई राजम्मा से पूछा कि “मलयालम में इसे क्या कहते हे ?” इसी' तरह 
वे चलते समय राजम्मा से मल्यालम और अय्या से तमिल सीखते हें। 
लेकिन अक्सर दिखाई पड़ता है कि उन भाषाओं के बारे में गुरु से शिष्य 
अधिक जानता है। 


रास्ते में एक किसान ने बाबा के कहने पर अपनी' दो बीघा जमीन में 
से दो कटठे का दान दिया। उस पर बाबा ने कहा-- यह हिन्दुस्तान में 
ही होता है। यूरोपवाले तो कहते हें कि क्या कभी माँगने से जमीन मिलती 
है? जमीन तो मारकर ही मिलती है। .....*« उसके बाद एक धनी 
आदमी को अफ्नी हैसियत से बहुत कम दान देते देखकर बाबा ने उनका 
दानपत्र वापस लोटठाते हुए कहा, में नहीं चाहता कि आपकी बेइज्जती 
हो। में तो चाहता हूँ कि सबकी इज्जत बढ़ें। इसलिए में आपका दात्पत्र 
नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि यदि में लेता तो आपकी बदनामी होती। लोग 
कहते कि इन्होंने बहुत कम दिया और विनोबाजी को ठगाया। इसीलिए 


देना हो तो बिल्कुल सोच-विचारकर दीजिये और अपनी हैसियत के 
मृताबिक दीजिये। कम देना हो तो मत दीजिये। 
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बरौली के प्रवचन में विनोबाजी ने उपनिषद्‌ का एक सुन्दर मन्त्र 
सुनाया--- 


अश्रद्धया देयम्‌, अश्रद्धयों अदेयम्‌, श्रिया देयम्‌, 
हिया देयम्‌;, भिया देयम्‌, संविदा देयम्‌ ४ 


और दर स॒ मंत्र से भूदान में दान को पद्धति का मासिक विश्लेषण किया। 

सनातन मंत्रों का नूतन ऋरान्तिकारी अर्थ बताने की उनकी पद्धति बहुत ही 
आकर्षक होती है। एक दिन इसी बारे में उन्होंने विनोद में कहा था-- 
“मेरे शस्त्रागार में इतने हास्त्र हें कि उनके सामने कोई भी टिक नहीं 
सकता ।” ....,« वेद-उपनिषदों का वह शस्त्रागार तो सबके लिए खुला 
ही है; लेकिन उन शास्त्रों का उपयोग करने की पात्रता ही' हममें कहाँ है ? 


. हमारा रास्ता अहिसा का 


गोरेया कोठी, बसनन्‍्तपुर, मसरख 


१५, १६, १७ अक्तूबर, १६५२ 

आदर्श ग्राम-रचना के बारे में बोलते हुए बाबा ने कहा, गाँव की. 
सारी जमीन गाँव की मालिकी की हो जाने के बाद दो किस्म के प्रयोग 
हो सकते हैं: (१) या तो" सब जमीत पर सामूहिक काइत होगी या 
(२) हर परिवार को काइत के लिए कुछ जमीन दी जायगी और बची हुई 
जमीत' -पर सब मिलकर काइत करेंगे। गाँव के सब बच्चों को एक-सी 
तालीम मिलेगी और यदि गाँववालों को जरूरत महसूस होगी तो वे गाँव के 
किसी बृद्धिमान लड़के को बाहर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गाँव की ओर सें 
भंजगे | गाँव मे एक सांमृूहिक विवाह-कोष' होगा और किसी भी लड़के-लडकी की 
शादी परिवार की शांदी नहीं होगी; बल्कि उसमें सभी गाँववाले हिस्सा छेंगे।” 
-. आजकल हमन प्रतिदिन दोपहर को बहनों की एक अलरूग सभाः 
बुलाना जॉरस्भ किफुहै। उसमें हम पर्दा छोड़ने की _तंथा भदान की' बातें 
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समझाती हूँ.। एक दिन एक बहन ने हमसे कहा, “जो बहनें शिक्षित होती' 
हूँ वे शिक्षा के बल पर पर्दा छोड़कर बाहर निकल सकती हें, लेकिन हम 
किस बल पर बगावत करें ?” जब मेने बाबा से यह बात कही तो उन्होंने 
कहा, वे अपनी, आत्मा के बल पर बगावत करें।” चलते समय' मेंन 
आज बाबा से पूछा, पूरब के छोग अपनी संस्क्ृृति' का गौरव महसूस' तो 
करते हैं; लेकिन फिर भी पूरब के ही' देशों में स्त्रियों की हालत इतनी 
खराब क्‍यों है ? लड़का पेंदों होने पर खुशी मनायी जाती है और लड़की 
पैदा होने पर दुःख, ऐसा क्यों ?” 

बाबा-- यह जो खुशी और दुःख मनाने की बात- है, उसमें आर्थिक 
समस्या है। छड़की पराये घर जाती है और लड़का बुढ़ापे का सहारा होता 
है। फिर भी आप जितना समझती हें, उतनी खराब हालत नहीं है। 
हिन्दुस्तान के घरों में तो स्त्रियों का ही राज्य रहता है। स्त्री को धन 
कहा जाता है; लेकिन उसमें सम्पत्ति का अभिप्राय (709०77ए 96086 ) 
नहीं है। वह तो गणवाचक शब्द है। लड़के को भी (रत्न! कहा, जाता है। 
शाकुन्तल में शकुन्तला के विवाह के बारे में जो कहा गया है--आहुति 
अग्नि में गिर गयी” वह तो केवल उपमा है। उसमें कवि की' कल्पनाशकिति 
है। वास्तव में यहाँ पर कभी भी स्त्री' का स्थान गौंण नहीं था। भारत में 
वेदान्त का तत्त्वज्ञान माना जाता है, उंससे जन-मन में यह भावना रूढ़ हो 
“गयी है कि सबमें एक ही आत्मा समान-“रूपं से वास करती है। यहाँ की 
महिलाओं को वोट का हक प्राप्त करने के लिए: कोई स्वतन्त्र आन्दोलन नहीं 
करना पड़ा । लेकिन इंग्लेंड की महिलाओं को उसके लिए बड़ा-भारी आन्दोलन 
करना पड़ा। आज भी यूरोप के कई आगे बढ़े हुए देशों में महिलाओं को 
वोट का हक नहीं है। इसलिए आप लोग जब पुरबवालों पर टीका कर 
तो यह मत भूलना कि पूरब में आध्यात्मिक समानता की बात मात्री 
गयी. है।" ह ह । 5 
मैंने कहा--आज़ तो हमारे तत्त्वज्ञान और जीवन, इन दोनों में उत्तर 
और दक्षिण ध्रव के जसा फासला है। 


१७६ विनोबा के साथ 


बाबा ने जवाब दिया, हाँ, यह बात सच है।” ...... फिर कुछ 

उद्देग के साथ उन्होंने कहा, हमारा सारा तत्त्वज्ञान गौरीशंकर' पर ही 
रह गया है। अभी तक वह नीचे नहीं उतरा। भारत के महापुरुष दूसरे 
देशों के महापुरुषों से बड़े हैँ, लेकिन यहाँ की सामान्य जनता दूसरे देशों 
की जनता जेसी है। यहाँ पर महापुरुष और आम लोग; इन दोनों में बहुत 
बड़ी दूरी है।” 

अभी-अभी सिक्किम का दौरा करके लौटे हुए संसद के एक सदस्य 
बाबा से कह रहे थे कि वहाँ की हालत इतनी खराब है कि उससे देश 
को खतरा पेदा हो सकता है। वहाँ की सारी जमीन बड़े लोगों के पास 
है और जनता बहुत गरीब है । कम्यूनिस्ट छोग वहाँ पर जोरों से प्रचार 
कर रहे हें और उन्हें उत्तर की सीमा के उस' पार से भी भारी मदद 
मिलती रहती है।--इस बात का जिक्र करते हुए बाबा ने अपन प्रवचन 
में कहा, हमें इस बात का खयाल, रखना चाहिए कि खतरा मौजूद है; 
लेकिन हमारा रास्ता अहिसा और शान्ति का ही हो सकता है। हम फौज 
के बल पर इस' खतरे का, आक्रमण का मुकाबका नहीं कर सकते; बल्कि 
अपने देश में अहिसक समाज-व्यवस्था स्थापित करने से ही उसका मुका- 
बला कर सकेंगे।” ..... . वे भाई मुझसे कहने लगे कि आपका रास्ता 
दूसरा ही है। हम तो कहीं भी खतरा दीख पड़े तो फौज के बल पर उसका 
प्रतीकार करने की बात सोचते हें।” मेने उनसे कहा, फौज के बल पर 
साम्यवाद का मुकाबला नहीं किया जा सकता। यदि आप इस खतरे से 
बचना चाहते हें तो आपको भूदान के जरिये भूमि-समस्या जल्द-से-जल्द हल 
करते के काम में जुट जाना चाहिए। हम सब मिलकर काम करेंगे तो 
भूदान-यज्ञ सफल होकर ही रहेगा। 

बसन्‍्तपुर के कार्यकर्ताओं की सभा में बोलते हुए विनोबाजी ने कहा--- 
“में जिले के हरएक थाने से कम-से-कम बीस कार्यकर्ताओं की माँग करता 
हू। सारे बिहार से मुझे दस महीने के लिए दस' हजार कायकर्ता चाहिए। 
यदि प्रतिज्ञापूवंक भूदान का काम करेंगे तो बिहार का मसरा हल होकर 
हो रहेगा। मेरी >र्ई भांग कोई बहुत बड़ी माँग नहीं है। रूस और चीन 
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में तो क्रान्ति के लिए हजारों लोग जिन्दगी भर काम करते रहे। उस 
हिसाब से तो मेरी माँग बहुत ही कम है, क्योंकि भूदान का काम कान्ति 
का काम है। रूस में जमीन का मसला हल करने के लिए तो सत्रह लाख 
लोगों को काट डाला गया। अगर हिन्दुस्तान में भी उसी तरह सिर काटने 
का कार्यक्रम उठाया गया तो उस काम के लिए कितने लोगों की जरूरत 
होगी, जरा हिसाब रूगाइये। लेकिन हम तो प्रेम और शाच्ति के तरीके 


से काम करना चाहते हें। हम मानते हें कि इसी' तरीके से सबसे जल्दी 
ओर अच्छा काम होगा।” 


कार्यकर्ताओं में से एक भाई ने कहा, हम भूदान का काम करना 
चाहते हैं, लेकिन जिला-बोर्ड या विधान-सभा का सदस्य बनने की हमारी 
महत्त्वाकांक्षा है।” बाबा बोल उठे, उसे महत्त्वाकांक्षा मत कहो, क्षुद्रा- 
“कांक्षा कहो।” ..... हमारे कार्यकर्ताओं को इसका भाव कब होगा कि 
आज तो क्रान्ति के काम में अपने करे समर्पित कर देना ही हमारी सबसे 
बड़ी महत्त्वाकांक्षा हो सकती है। 


मसरख जाते समय पाली भाषा में एम० ए० की डिग्री प्राप्त एक भाई 
ने बाबा से चर्चा की। दो-चार वाकक्‍्यों में उनके पाली के ज्ञान की' परीक्षा 
हो गयी। वे धम्मपद' के चार इलोक भी ठीक से नहीं बोल सके। ..... « 
बाबा नें उनसे सिहली भाषा का धम्मपद' भेजन के लिए कहा। फिर 
“त्रिपिटक' शब्द कंसे बना, इस बारे में बाबा ने कहा, 'इसके पीछे जो 
मूल कल्पना है वह तीन वेदों की है। लेकिन सारा बौद्ध-साहित्य तीन 
सन्दृक में रखा गया था, जिससे त्रिपिठक' शब्द का निर्माण हुआ।”' 

बाबा ने हरएक भाषा में कौन-सी रामायण है, इसकी भी जानकारी 
करायी और फिर कहा, “किसी भी" साहित्यिक की छोटी-सी' ही क्‍यों न 
हो, पर एक-आध' कलाकृति को भी जन-मन में स्थान प्राप्त हुआ तो वह 
साहित्यिक अमर हो जाता है। जैसे 0+76ए१8 862ए, ७०१७० का 
५१८४४ ० ४४५६८१८।४ और साने गुरुजी की श्यामची आई । बंकिमचन्द्र को 
भारत भूछ जायगा, पर “वन्दे मातरम्‌' के द्वारा वे जेरर रहेंगे।” 

१२ 


१७८ विनोबा के साथ 


रास्ते में समाजवादी भाइयों ने नारों. से स्वागत किया। बाष्ा थे 
विनोद मे उनसे कहा, “नारों से क्या स्वागत करते हो ? भूंदान से करो!” 
न क, फिर उन्होंने बाबा को लछाल-छाल सूंदर फूल भेंट किये तो बाबा 
ने मुस्कराते. हुए कहा, लाल रंग तो प्रीति का.रंग है।” 

हमारे साथ जो समाजवादी भाई थे, उन्हें बाबा 'ए छाल दोपी” कहकर 
बुलाते थे।. बाबा ने आज कहा, .'में तो इसे (लाल टोपी) मनोरंजन का 
एक साधन मानता हूँ। मे तो न्नाहता हूँ कि हर कोई मनोरंजन के लिए 
लाल, काली, सफेद सभो टोपियाँ पहने ।” फिर उन्होंने हँसते हुए तिवारी- 
जी से पूछा, . अक्सर छाल टोपी देखकर बड़े लोग डर जाते हैं, उसे लाल 
झंडी (२८० $27%) मानते हेँ। तो कया बड़े लोगों के पास जाते समग्र 
छाल' टोपी उतार दोग ?” तिवारीजी के “हाँ” कहने पर बाबा ने कहा-.. 
“ठीक ! यह: अक्लमन्दी की बात है। नहीं तो ठोपी भी ब्राह्मणों के 
जनेऊ जैसी बने जाती।” | 

शाम की प्रार्थना-सभा में विनोबाजी का प्रवचन चल रहा था, “आज 
का ही' दिन था वह, अक्तूबर की १७ तारीख थी। बारह साल हुए, इसी' 
दिन बापू के आदेश के अनुसार मेने प्रथम सत्याग्रही के नाते व्यक्तिगत 
सत्याग्रह आरम्भ किया था। उसी समय भान हुआ कि मुझे इस देश का 
प्रतिनिधित्व करता होगा और इसीलिए तभी से भारत की जनता के साथ 
एकरूप होने के लिए मेंने भारत की सभी भाषाओं का अध्ययन करना 
शुरू किया। आज का दिन मेरे लिए एक. मंहत्त्वपृर्ण दिन, है।” 


' मुझे सुबह का दृश्य याद आया। हम मसरख जा रहे थे। सबेरा हो | 
रहा था। श्रात्री के गालों पर ललाई छा. रही थी। अऊँचे-ऊँचे पेड़ों के 
बीच' का आकाश आज गम्भीर दिखाई देता था, मानों कोई ऋषि ध्यानस्थ 
बठा हो। धीरे-धीरे पूछ्व॑ दिशा खुल रही थी । फिर एकाएक सूर्यब्रिम्ब 
क्षितिज से झाँकन लगा | देखते ही मन मुग्ध हो गया । सूर्योदय 
नयनोत्सव ही होता है। भले ही यह रोज का दृश्य हो; "पर उससें 
नित्य-नूतनता, नित्छुीनन्द और नित्य-सौन्दयं दिखाई देता है। रोज 


विनोबा के साथ, १७९ 


सूर्योदय देखकर आँख तृप्त होतो हें, परन्तु साथ ही आगामी कछू के लिए 
“फिर वही उत्सुकता ! 


गोता-प्रवचन ओर. भूदान 


देवरिया, अमनोर, परसा. 
१८, १९, २० अक्तुबर, १९५२ 
गीता-प्रवचत' और भूदान के सम्बन्ध में बोलते हुए विनोबाजी ने कहा, 
“अक्सर छोग मुझसे पूछते हें कि आप गीता का भ्रचार क्‍यों करते हें, 
भूदान से उसका क्‍या सम्बन्ध है? वैसे ऊपर से देखा जाय तो कोई 
सम्बन्ध नहीं दीखता, परन्तु भूदान का काम करते समय मोह छोड़ना 
पड़ता है। खूद का मोह छोड़ना है और जिससे जमीन' माँगनी' है वह भी 
तो अपना ही होता है, इसलिए वहाँ भी मोह आ जाता है। अर्जुन निडर 
वीर था। लेकिन उसने देखा कि शत्रु-सेना में सब अपने ही रिब्तेदार हें, 
तब वह मोहग्रस्त हो गया। उसने युद्ध से हटने कीं बात की। यदि झत्रु- 
सेना में कोई दूसरे होते तो अर्जुन के बाण छूटने में देर न लगती । इस- 
लिए उसके मोह का निराकरण करके उसके कतंव्य का भान करा देते के 
लिए भगवान्‌ को गीता” कहनी पड़ी ।- इसी तरह हमारे मोह के निराकरण 
के लिए यह किताब अत्यन्त उपयोगी है। मोह के छूटते ही भूदान का काम 
| तैजी से शुरू होगा। आज तो सारे कार्यकर्ता मोहग्रस्त हो गये हैं।” .... .. 
हमने देखा कि कई कार्यकर्ता कहते हें कि हम अपने इलपके में दान नहीं 
माँग सकते, इसलिए कहीं' बाहर जाकर भूदान का काम करेंगे। 


दीपावली का दिन था। बाबा के भाषण में दीप की प्रशान्ति प्रकट 
हो रही थी। आज का भाषण हृदयस्पर्शी था । बाबा ने कहा, “भश्तें 
चार साल पहले की एक घटना याद आ रही है। दीपावली का ही दिन था। 
शाम का समय था। किसी गाँव के पास की झोपड़ी में, मेंने देखा, अन्ध- 
कार था। घर में खाने की' चीजें नहीं थीं तो दीयी छलाने के लिए तेल 


१८० विनोबा के साथ 


कहाँ से आता ? वहाँ से १५ मील की' दूरी पर एक.शहर था। शहर जाते 
ही मेंने देखा, चारों ओर दीपक जल रहे हैं। लोग खुशियाँ मना रहे हैं। 
न मेरी आँखों में आँसू आ गये। क्‍या उन दोनों में कोई रिश्ता नहीं 
है ? क्‍या उनमें भारतीयता का, मानवता का कोई संबंध नहीं है ? ...... 
दीवाली में हम आनन्द का आभास तिर्माण करने की कोशिश करते हें।”. 
. «० इस भाषण ने सबको अन्तर्मूख बना दिया। 


सभा के बाद में बाबा के कमरे में दीये रखने गयी। बाबा ने 
पूछा, “यह क्‍या कर रही हो ?” महादेवी ताई ने कहा, “निर्मला को 
घर की याद आयी होगी, इसलिए वह घर जेसी दीवाली मना रही है।” 
फिर बाबा ने कहा, “ठीक है।” मुझे डर लगा कि कहीं बाबा सारे दीये 
बुझाने के लिए तो नहीं कहते हैं। ...... उनके कमरे में दीप रखते हुए 
यह मेरी' पहली दीवाली थी। 


सब ओर दीपक का मन्द, मनोहर, शान्त प्रकाश फेला हुआ था। 
मेंने पेट से पूछा, क्या तुमने इस तरह की दीवाली कभी देखी है?” 
उसने जवाब दिया, हमारे विद्यापीठ में भारतीय' विद्यार्थी इसी प्रकार की 
दीवाली मनाया करते थे।” 


दीवाली का दिन था, इसलिए हरएक को घर की याद आ रही थी। 
हम जिस स्कूल में ठहरे थे, वहाँ एक रेडियो भी था। मेने नागपुर स्टेशन 
लगाया। इत्तफाक से उस समय मेरी माँ ही बोल रही थी । नागपुर से 
दीपावली” पर उसका भाषण हो रहा था । इसकी कल्पना मझे स्वप्न 
में भी न थी कि इस मंगल दिवस पर अपनी माँ की आवाज में 
सुनूंगी। यात्री-दल के सब छोग मुझे यह कहकर हँसाने लगे कि “अब तो 
तुम्हारी माँ तुम्हें मिल गयी ।” उसके बाद मद्रास स्टेशन पर दक्षिण का 
संगीत सुनकर व्यंकर्टशय्या भी खश हो गया। 


दूसरे दिन चलते समय विनोबाजी ने कहा, मुझ भदान' प्राप्त करने 
को अप्रेक्षा ज्ञानदान...८रने में ही अधिक खशी होती है। एक जमाना था, 


हम 


बिनोबा के साथ श्र 


जब हजारों परित्राजक, संनन्‍्यासी देश भर सतत संचार करते हुए ज्ञान- 
प्रचार करते थे। आज भूदान के निमित्त में आप छोगों को स्वोदिय का 
तत्त्वज्ञान समझा रहा हूँ। सर्वोदय में यह मानना होता है कि में सबसे 
आखिर का हूँ। मनृष्य की दो प्रकार की इच्छाएँ होती हैं :--( १) चित्त- 
शुद्धि की इच्छा और (२) शरीर को आवश्यक चीज प्राप्त करने की 
इच्छा । चित्त-शुद्धि के बारे में ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि हम सबसे 
आगे रहेंगे । खुद का चित्त शुद्ध करने की ओर सर्वप्रथम ध्यान देना 
चाहिए और फिर दूसरों के चित्त-शुद्धि की भाषा बोलनी चाहिए। शरीर 
के लिए आवश्यक चीजों के बारे में तो हमें यह कहना चाहिए कि सबसे 
पहले दूसरों की जरूरतें पूरी हों और फिर मुझे मिलें। पहले ' दूसरों को 
खाना मिलन दो और फिर मुझे । इसी वृत्ति से सर्वोदिय आयेगा।” 

हम लोगों नें प्रतिदिन दोपहर को महिलाओं की सभा बुलाने का जो 
कार्यक्रम निश्चित किया था, उसमें अब कुछ-कुछ सफलता प्राप्त हुई है । 
एक' गाँव में सभा में इकट्ठी हुई सब महिलाओं को हम छोग एक जुलस' 
बनाकर “आम सभा में ले आय। उनमें से कुछ बहनों ने तो जिन्दगी 
में पहली बार वह रास्ता देखा था। चुनाव के दिनों में भी वे पर्देवाली 
गाड़ी में बेठाकर मतदान के स्थान पर लायी गयी थीं। सौं-सवा सौ गज- 
गामिनियों का जुलूस छेकर जब हम सभा-स्थरू पर पहुँचीं तो हमें लगा, 
जसे हमने किसी बड़ी भारी छड़ाई में फतह हासिल की हो। बहनों में 
१० 'गीताअवचन' बिके। अच्छे-अच्छे घरानों की बहनों ने निरक्षर होने के 
कारण किताबें नहीं खरीदीं। 


आज बाबा की आँखें दुख रही थीं, मेरी तरफ देखकर उन्होंने विनोद 
में कहा, 'परसों इसने मेरे कमरे में दीपक जलाये थे, जिसके प्रकाश से आज 
मेरी आँखें दुखने रूगीं।” ...... मुझे याद आया कि कई दित पहले वे 
महादेवी ताई से भी बोले थे, “तुम्हारे शहद से मुझ खाँसी हो गयी।” 
दीपक के सौस्य प्रकाश से आँखें दुखना और शहद से खाँसी आना--ये 
बातें तो ऐसी ही हैं, जैसे कोई राजकन्या सात गरह्ठियरों के ऊपर साती थी 


श्द२ बिनोबा के .साभ 


और उन गद्ठियों के नीचे पड़ा हुआ एक चना उसे गड़ता था। मेरी तो 
इच्छा हुई कि .वह कहानी बाबा से कह दूं। 

यहाँ गंगा-किनारे का प्रदेश था, इसलिए कहीं भी कंकड़-पत्थर का 
नाम तहीं था। चारों तरफ मखमल जंसी मिट्टी बिछी थी। मिट्टी 
का मुदु-शीतलः स्पर्श इतना सुखद मालूम होता था कि जी चाहता--- 
तेंगे पर चल्े। 


ऋन्ति की बुनियाद--हृदय परिवतंत्त 

शीतलपुर, सोनपुर 
२१, २२ अक्तूबर, १९५२ , 
चलते समय' पट से मेरी' बातचीत चल रही थी। पेद ने अपनी' कहानी 
सुनायी । वह एक गरीब किसान की लड़की है। उसने काम करते-करते 
शिक्षा प्राप्त की है। कॉलेज में पढ़ते समय उसने देखा, दुनिया में चारों 
ओर अशांति तथा अन्धकार फैला हुआ है। उसको देखकर उसे मानव के ' 
भविष्य के बारे में निराशा प्रतीत होने छगी'। तब वह शांति तथा प्रकाश 
की खोज में गांधीजी के भारत में आयी। वह कह. रही थी, “अब तो 
दुनिया को साम्यवाद या अहिसा इनमें से किसी एक को चनना होगा।” 
मेने उससे कहा कि “अंमरींकं! हछौटने के बाद तुम अहिसा के विचार का 
प्रचार करो।” उसने कहा, “मुझे नहीं लगता कि अमरीका इस समय 

अहिसा को अपनायेगा। उसके लिए तो कुछ समय बीतना चाहिए।” 
मत कहा, तुम्हें यश सिल्ले या न' भिले, तुम प्रचार करती रहो। 
कभी-त-कभी अमरीकावालों को अहिंसा अपनानी ही होगी। जमाना ही 

उस ओर बढ़ रहा है।” .. .. 

पट ने कहा, मुझ यश की कोई चिन्ता नहीं, मुझे तो काम करते 
रहन मे आनन्द महसूस होता है। मुझसे जो होगा, वह तो में करूँगी ही।” 
यह चुबकर मुझ बहुते खुशी हुईं। मेंने उससे कहां, “सच्चे अहिंसक सैनिक 
की यही वत्ति होनी. धीहिए।. .... . * आज तक गोरे लोगों ने जो*बर्ताव' 


विनोबा के साथ जी - श्र 


कण 


किया है उसके कारण पूरबवालों के मन में उनके प्रति अच्छे भाव नहीं 
है। तुम जैसे लोगों के इस तरह गाँव-गाँव घुमने से, तुम्हारी तपस्या से 
सारी गलतफहमियाँ दूर होंगी। तुम्हारी तपस्या पूरब और पच्छिम को 
जिकट लायगी। 


उसने मुस्कराते हुए कहा, 'लिकिन मेरे जैसे छोग बहुत ही कम हैं।” 

विनोबाजी ने शीतलपुर के प्रवचन में कहा, “व्यक्ति के हृदय-परिवतंन 
और समाज की रचना में परिवर्तन, इन दोनों के आधार से क्रान्ति होगी। 
बल काबू में हो और रास्ता भी अच्छा हो तो गाड़ी मजे में चलती रहती 
है।” इसमें व्यक्ति को जो बैल की उपमा दी गयी थी उससे मेरे मन में 
कई शंकाएं पैदा हुईं । बाद में मेने बाबा के पास उनः शंकाओं को प्रकट 
' किया तो वे कहने लगे, “बेल और रास्ते की जो उपमा है उससे में यह, 
सूचित करता चाहता हूँ कि मनुष्य चेतन है और समाज-रचना. (रास्ते के 
समान) जड़ है। यही उसका गूढ़ार्थ है।” 


मेने कहा, हाँ, यह बात ठीक है। लेकिन व्यक्ति को बल की उपमा 
देने से सम्भव है कि आगे चलकर उसमें से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रह्मर 
करनेवाले, विकृत रूप धारण करनेवाले सिद्धान्त निकाले जायें। इसलिए 
हमें 'इस बात का खयाल रखना चाहिए कि आगे आतनेवाले कोई हमारे 
सिद्धान्तों को 75008 न कर सके तथा उनके शुद्ध रूप को न बियाड़े 
सकी । दुनिया में कई अच्छे विचारों को बाद में विक्ृत रूप मिल' गया है। 


बाबा-- हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। हम तो मानते हें कि क्रान्ति 
की बुनियाद ही- हृदय-परिवतेन है। व्यक्तित के हृदय' में परिवर्तन हो .जाय 
तो फिर समाज के विचार में क्रान्ति हो जांती है। और फिर उसके आधार 
पर सारी समाज-रचना में परिवर्तत करना होगा। क्रान्ति की यही सही 
प्रक्रिः है। उस बैलवाली उपमा का यह मतलब' नहीं कि पहले समाज- 
रचना में परिवर्तत करना और फिर उन सिद्धान्तों को. अंमल में लात के 
लिए जबरदस्ती व्यक्ति को एक ढाँचे में ढालना-।” . इससे मेरी शंकाओं 
का समाधान हो गया। ह द 


श्घड विनोबा के साथ 


सोनपुर जातें समय फिर इसी विबय पर चर्चा चली। मेने पूछा-... 
“जमीन की मालकियत मिटाने का मतलरूब है, आश्थिक-क्षेत्र में अराज- 
कता (.074/7८78770) निर्माग करना। तो क्या इसके लिए उसके साथ- 
साथ शासन को भो समाप्त कर राजतंतिक क्षेत्र में अराजकता अमल में 
लाने की जरूरत है?” 

विनोबाज़ो---- राज्य ( 8६8८८ ) को समाप्त होने में कुछ सभय 
लगग।। यदि सच्चा ग्रामराज्य_ स्थापित हो जाय तो उस गाँव के लिए 
राज्य खतम हो हो जायगा। फिर भी गाँवों के बीच के सम्बन्ध के नियंत्रण 
के लिए अभी काफों समय तक राज्य को जरूरत महसूस होगी।” 

मेने पूछा, (जमीन गाँव की मालकियत को है, यह कहने में सामूहिक 
मालकियत (50८ 0976/:४779) को कल्पना है और जमीन परमेश्वर 
की है, यह कहने में जमीन की मालकियत की कल्पना को ही मिठा दिया 
जाता है। तो दोनों में से कौन-सी भाषा अधिक अच्छी है?” 

बाबा--यहू दोनों तो एक ही' चीज का भावधषत्मक (7208727८) 
और अभावात्मक ('८2००४४ए८) रूप है।” 

फिर थोड़ी देर तक मौन रहकर बाबा फिर से कहने लगे--यह 
कहना अधिक उचित होगा कि जमीन परमेश्वर की है।' हाँ, उसके बाद 
एक ही सवाल रह जायगा और वह है--परमेश्वर ही है या नहीं ?” 

मेंते कहा, “मुझे भी उचित मालूम' होता है कि जमीन परमेदवर की 
है! यही कहा जाय; क्योंकि जैसा आपने अभी कहा था, जमीन गाँव को 
मालकिथत को मानी जाय तो फिर किसी गाँव के पास अधिक जमीन या 
अच्छी जमीन हो तो उस गाँव के लोग अपेक्षाकृत धनी बन जायेंगे और 
वे दूसरे गाँववालों को अपने गाँव में नहीं आने देंगे।' याने गाँव-गाँव में 
' झगड़े पेंदा हो सकते हे ।” 
;.. फिर मेने दूसरा सवाल पूछा, “नये विचार के अनुसार आज की समाज- 
, रचना में परिवर्तन हो जाने के बाद भी नय्रेत्तयें विचार पैदा होते ही' 
रहेंगे। लेकिन आज नया विचार देनेवालों कौ या तो कत्ल ही किया जाता है 
यथा उतका सामाजिकु बहिष्कार ही। जैसे महाराष्ट्र में आगरकर का।” 


बिनोबा के साथ श्ष्भ्‌ 


बाबा-- दोनों बातें तो एक-सी ही हैँ । बहिष्कार करना तो कत्ल करने 
जेसा ही भयानक है।” 

मेने पुछा-- तो फिर जहाँ पर ये दोनों ही नहीं रहेंगे, ऐसी समाज- 
रचना की जा सकती है?” 
बाबा-- हाँ, जरूर की जा सकती है-।” 


मैंने पूछा--जिस तरह विज्ञान में यह बात मानी हुई रहती है कि 
आज के सिद्धान्त कल के प्रयोग से गलत साबित किये जा सकते हें यानी 
आज जिसे हम सत्य कहते हें वे भी अन्तिम सत्य नहीं; बल्कि प्रयोग ही 
हैं। कल कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोगों से आज के सत्य” को गछूत साबित 
करेगा। क्या समाज-रचना के बारे में भी ऐसी ही वृत्ति रखी जा 
सकती' हैं?” । 

बाबा-- नहीं, समाज-धारणा के कुछ मूल तत्त्व ऐसे होते हें, जो 
त्रिकालाबाधित सत्य होते हेँं। सत्य, प्रेम, अहिंसा, न्‍्याय' आदि तत्त्व सदा 
के लिए सत्य हें। इन मूल तत्त्वों को छोड़कर बाकी की बातों के बारे 
में वैज्ञानिक दृष्टि रखी जा सकती है। फिर भी कैसौटी पर कसे बगर किसी 
भी नव-विचार को ग्रहण करना समाज के लिए उचित नहीं है।” 


अभी' गूजरात से नारायण, देसाई की चिट्ठी आयी थी, जिसमें पूछा 
गया था--ढोंगी साथुओं के प्रति समाज में जो श्रद्धा है, उसे 
देखकर दुःख होता है। जनता तो भूदान पर भी श्रद्धा रखती है। तो 
फिर उस श्रद्धा और इस श्रद्धा में क्या फर्क है?” जब मेने बाबा से यह 
पूछा कि ऐसा सवार उठानेवालों को क्या जवाब दिया जा सकता है ?” 
तो उन्होंने कहा--“सिर्फ साधु-वेष ही हो तो जनता के मन में उसके प्रति 
श्रद्धा पेदा होती है। फिर सच्चा साधु दिखाई देने पर कितनी श्रद्धा पंदा 
होगी । इस दृष्टि से उस' सवाल की ओर, देखना चाहिए।” 

अभी-अभी बंगाल से आये हुए एक भाई बाबा से कह रहेथे कि आप 
कहते हे कि सब लोग' सज्जन हें; लेकिन हमें तके चारों ओर दुर्जन ही 
दुर्जेन दिखाई देते है ।” यह सुनकर बाबा कुछ ऊंचे स्वस्थ बोले-.... मेंन, 


श्दद्‌ विनोबा के साथ 


तो आज तक एक भी दुर्जत नहीं देखा । इस पर यदि आप कहें, विनोबा 
तो संत हैं, इसलिए व्यवहार के मामले में वे मूर्ख हें। व्यवहार के बारे 
में तो साधारण मनुष्य विनोबा से अधिक अक्ल रखते है” और यदि आपका 
ऐसा खयाल हो तो आप जरूर वसा खयाल रख॑े सकते हें। लेकिन जिसका 
यह खयाल है कि सब लोग बरे हें वह हमारा काम कभी नहीं कर सकता ।” 

प्रशन-- यदि आप इस काम को पूरा किये बगेर ही चले गये तो फिर 
क्या होगा ? 

बाबा--- फिर भगवान्‌ किसी और को इस काम की प्रेरणा देगा। 
प्रेरणा देनेवाला तो वही है। किसे मालूम था कि गांधीजी के बाद भगवान्‌ 
मुझे भूदान की प्रेरणा देगा। लेकिन भगवान्‌ तो हमेशा किसी न किसी को 
भेजता ही रहता है। उसे जो काम करना होता है, उस काम को वह 
किसी-न-किसी' के जरिये करवा ही लेता है।” 

सोनपुर नगर गंडक के किनारे बसा. है। यहाँ हरिहरेश्वर का एक 
मन्दिर है। गज-ग्राह' की अपूर्व कथा का स्थान यही है। उन दोनों को 
लड़ाई में कौन हारा, यह सवाल उठाया जाता है। इसलिए इस स्थान का 
नाम 'कोन-हारा' ही पड़ गया। यहाँ पर हर साल बड़ा भारी मेला छगता 
है, जिसमें हाथियों का बहुत बड़ा व्यापार होता है। बिहार में हाथी 
काफी तादाद में दिखाई पड़ते हें। जमींदार लोग अपने दरवाज पर हाथी 
बाँधने में गौरव महसूस करते हें। 

बाबा ने कहा, बौद्ध -साहित्य में हाथी की उपमा बार-बार आती है। 
इसका कारण अब समझ में आ गया। 
' शंडकः नदी का प्रवाह इतना अधिक है कि इसमें थोड़ीं. दूर तेरकर 

जाना मानो स्वग में जाना है। 

सोनपुर के' प्रवचन में विनोबाजी ने- राजनतिक पक्षवालों से' कहा--- 
“शिव और शक्ति की एक साथ उपासना करो। केवल शक्ति की उपासना 
करने से हम राक्षस बन जायेंगे और खुद. का नाश कर  छेंगे, जिससे सारी 
दुनिया का नाश हो छायगा,। 


के हक कफ 
« 


आठवों भाग 


पाटलिपुत्र के अंचल में 
। पटना 
२३, २४, २५ अक्तूबर, १६५२ 
अरुणोदय का समय था। पूव क्षितिज पर लाली लिये सूर्यबिम्ब चमक 
रहा था। गंगा और गंडक का संगम-स्थल था। हमारी नाव आगे बढ़ 
रही' थी। दो महान्‌ नदियाँ कितनी सरलता से एक-दूसरे से सिललीं और 
दोनों ने एक-दूसरे में अपना अस्तित्व विलीन कर दिया ! कल सोनपुर 
में गंडक का महान्‌ विस्तार देखा और आज उसका गंगा में चुपचाप आत्म- 
. समपंण। परन्तु मनुष्य अपना क्षुद्र अहंकार साथ लिये फिरता है! 
दूर से पाटलिपुत्र नगर की शोभा दिखाई देने लगी'। वह नगर गंगा 
के एक किनारे चौदह मील तक फेला हुआ है। नाव पास आते ही जनता 
गर्जेना करने लगी--- 
घर-घर से आयी आवाज, सन्‍्त विनोब। जिन्दाबाद। 
सन्त विनोबा करे पुकार, दो जमीन का छठवाँ भाग । 
नाव किनारे छगते ही अट्वालिकाओं से पुष्पवृष्ठि होने लूगी। पीले वस्त्र 
पहने हुए बच्चों ने वेदमंत्रों का गायन करके स्वागत किया। -...-- बाबा 
बोलने लगे, 'सुवर्ण के आवरण से. सत्य का पात्र ढाँका गया है। में आपको 
सुवर्ण के मोह से मुक्त करने आया हूँ। 
तीव्र गति से संत को बढ़ते देखकर रूगा कि सम्राट अशोक की' नगरी 
में फिर से एक बार भगवान्‌ बुद्ध का प्रवेश हो रहा है। .... आँखों 
के सामने विनोबा न रहकर स्वयं तथागत दिखाई देने रूगें। उनके साथ 
चलन में अतीव आंनन्द की अनुभूति होने लगी। शायद तथागत के प्रथम 
शिष्यों को इसी प्रकार के आनन्द की अनुभूति हुई हो। किसी कवि ने 
कहा है-- इस एकाकी पथिक के बढ़ते हुए चरणों७के साथ धर्मं-चक्र घूमने 
छगा।” ...... कवि की' वाणी बहुत कुछ कह सके, फिर भी उस 


श्ध्ष विनोबा के साथ 


एकाकी पथिक के चरण-चिह्नों का अवलम्बन करते हुए चलन में जो दिव्य 
अनुभूति होती है, वह तो शब्दातीत है। उस दंवी अनुभूति को व्यक्त 
करने की शक्ति मनुष्य की भाषा में कहाँ ? 

रास्ते में स्थान-स्थान पर विनोबाजी का एक रेखाचित्र दिखाई दे रहा 
था। वे अक्सर कहते हें, स्वयं बापू ही मेरे इस शरीर के जरिये काम कर 
रहे है. 0248६ आज मन देखा कि उस चित्र मं कलाकार की कूची 
द्वारा भी यही भाव व्यक्त हो रहा था । 

शहर के व्यस्त जीवन का आरम्भ हुआ। सबसे पहले चर्च के फादर 
(&407०४) मिलने आये। बाबा ने उनसे मूल हिन्नू बाइबरू माँगी। 
जाते समय उन्होंने भूदान के काम के लिए मंगल-कामना प्रकट की। फिर 
दिन भर शहर के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम करनेवाले मिलते रहे। जमीं- 
दारों के प्रतिनिधियों ने अपनी मृसीबतों का वर्णन करते हुए कहा, हमारी' 
जमीन तो जाने ही वाली है; लेकिन बदलरूती हुई हालत के साथ अपने जीवन 
को बना लेने में कुछ समय चला जाता है। हम आपसे प्रार्थना करते हे कि 
सरकार से आप यह कहें कि वह जमीन के लिए कोई कानून न बनाये।” 

विनोबा-- यदि आप उदार दिल से दान देंगे तो सरकार को फिर 
कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जमाने की माँग की ओर ध्यान 
दीजिये। भूदान देने से आपका ही कल्याण होगा।” 

दोपहर में साहित्यिक तथा कलाकारों के बीच विनोबाजी का .जो 
भाषण हुआ, वह किसी संन्‍्यासी का भाषण नहीं था, अपितु किसी कला- 
कार के भाषण जेंसा लगता था। जिन्होंने भावाभिव्यक्ति को ही अपने 
जीवन का लक्ष्य बना लिया है, ऐसे कलाकार भी शायद जिस चीज को 
व्यक्त नहीं कर सकते, उसको आज विनोबाजी' ने व्यक्त किया। में कोई 
साहित्यिक नहीं हैँ यह वे कहते जाते थे, फिर भी साहित्यिक के अन्तस्तलू 
का एक-एक पटल बड़ी कोमलछता के साथ खोलते हुए अन्तरतम में 
निहित सूक्ष्म और गूढ़ भावों की व्यक्त करते जाते थे । 

विनोबाजी साहिद्मिकों को देवषिं' कहकर बोलते लगे--- दुनिया जिल्हें 
श्रेष्ठ पुरुष कहती. है, वे तो महान्‌ होते ही हें; छेकिन दुनिया को जिनकी 
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पहचान न हुई हो, वे उनसे भी महान होते हें। मानव की' आँखें सूर्य-किरण 
के सात रंग ही देख सकती हें; लेकिन विज्ञान कहता है कि सूर्य-किरण 
मे मानव को न दिखाई देनवाले रंग भी होते हें, जो अधिक गणकारी होते 
हैं। उसी तरह दुनिया में कुछ ऐसे महापुरुष होते हें जिनको दुनिया नहीं 
जानती; लेकिन वे अव्यक्त रूप से हमें प्रेरणा. देते रहते हें । 
कल्शकार किसी के जाज्ञानुसार कला का निर्माण नहीं कंश सकता। 
वह इसलिए लिखता है कि उससे लिखे बगेर रहा नहीं जाता। इसलिए 
हम आपसे यह तो नहीं कहते कि भूदान पर कुछ लिखो।' केकिन हम 
इतना ही कहना चाहते हे कि यह एक ऐसा विषय है जो आपको प्रेरणा 
दे सकता है। ऐसे कई प्रसंग हुए हँ जब गरीबों ने अपने जिगर के टुकड़ों 
का दान दिया है। अंधों ने भी दान दिया है।” ...... आखिर में उन्होंने 
कहा, जैसे देवों में विविधता, विचित्रता होती है उसी तरह साहित्यिकों 
में भी होती है। किसी देव को गरुड़ पसंद है तो किसी देव को चूहा। 
आप साहित्यिकों का देव गणपति तो चूहे पर ही बेठता है। में आपको 
अपने साथ घूमन का निमंत्रण देता है। 
..._ भाषण सुनने के बाद बिहार के प्रसिद्ध साहित्यिक बेनीपुरीजी ने मुझसे 
कहा--- में कुछ दिन विनोबाजी के साथ घूमना चाहता हूँ।” जब मेने 
विनोबाजी से यह बात कही तो वे मुस्कराते हुए कहने छगे-- हाँ, वे चूहे 


पर ब्रठकर आयेंगे।” 
सायंकालीन प्रार्थना में विनोबाजी ने सम्पत्ति-दान-यज्ञ| की घोषणा 


की । वह एक ऐसा तरीका था, जिससे सुवर्ण के मोह से मृक्त होकर सत्य 
की' झाँकी प्राप्त हो सकती थी। 

विशाल जनसमुदाय को देखकर हम सब किसी' प्राचीन धर्मप्रचारक की 
निष्ठा तथा किसी आधुनिक क्रान्तिकारी का प्रचार-तंत्र, इन दोनों को 
अपनाकर विनोबा-साहित्य का प्रचार करने रूग जाते हें। गीता-प्रवचन 
लीजिंये !” चिल्लाते हुए हम मानो दीन-दुनिया को ही भूल जाते हेँ। कौन 
सबसे अधिक किताबें बेचता है, इस पर होड़-प्ती लगी रहती है। उस समय 
दिल गाता रहता है-- 
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वीरों . की यह. बाद है भाई, कायर का नहीं कास। 
सर पर बाँध कफन जो निकले बित सोचे परिणाम ।|ँ/ 

पटना में तीन दिन रहना था, इसलिए दूसरे दिन “उठ चलना परभात रे 
तो नहीं था; फिर भी बाबा ठीक चार बजें घूमने निकले। इसलिए 
आज भी आराम नसीब नहीं था। लेकिन चलते समय जो ज्ञान-चर्चा 
चली उसे सुनकर सुबह की नींद खोने का बिल्कुल दुःख नहीं हुआ । महा- 
राष्ट्र से एक भाई आये हुए थे जिनसे क्रान्तिकारी कानून! की बात सुनकर 
बाबा बोल उठे, “क्या कभी क्रान्ति कानून के जरिये हो सकती है ?” 

उन्होंने आगे चलकर कहा, क्या भूदान का काम कोई सिर्फ दस- 
'पद्धहु दिन तक खेला जानेवाल त्रिकेट का खेल है? इस काम के लिए 
तो जीवन की आहुति देनी पड़ेगी।” इसके बाद नेपाल से आये हुए 
कमेठ रचनात्मक कार्यकर्ता तुलसी मेहेरजी” ने बाबा को नेपाल आने का 
निमंत्रण दिया। बाबा ने उनसे कहा-- पहले आप छोग कुछ काम करके 
कुछ जमीन इकट्ठी कर रखिये और वहाँ की सरकार की सहानूभूति भी 
हासिल' कर लीजिये। नहीं तो सरकार यह समझ ब्रैठेगी' कि यह शख्स 
अशान्ति ही पैदा करने आया है।” सबको, यह मालम' हो जाना चाहिए 
कि यह शख्स अशान्ति की आग को बचाने आया है और भदान का काम 
सबके कल्याण का काम है।” 

नेपाल' जाने की कल्पना मुझे बहुत ही आकर्षक लंगी। दिल सोचने 
लगा कि बाबा को ,बिहार का मसला हल करने के बाद भारत के अन्य 
श्रान्तों में जाने की अपेक्षा नेप॒छः जाना चाहिए। अगर कहीं धर्म-चक्र 
उत्तर दिशा में घूमने रूगे तो उससे इतनी प्रचण्ड गति प्राप्त होगी जिससे 
सारो दुनिया को झकझ्नोर देनेवाली महान्‌ शक्ति पेंदा होगी। नेंपाछ, फिर 
तिब्बत, फिर चीन और फिर उसके बाद ? मन तो गगन-विहार करने 
लगा; केकिन पर जमीन पर थे। सम्भव है कि हमारी पीढ़ी के यवकों 
की सारी जिन्दगी भारत के मसलों को हल करने में ही बीत जाय। 


लेकिन आनेवाले यव॒क्क़ भारत के तत्त्वज्ञान का संदेश केकर संसार के कोने- 
_ कीलते में जायुँगे। 
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' प्रातःकाल सात बजे से ही' मलाकातों, सभाओं आदि का कार्यक्रम आरम्भ 
हुआ । समाजवादी' कार्यकर्ताओं की सभा में एक कार्यकर्ता ने किसानों पर 
किये जानेवाले अत्याचारों की कहानी सुनायी। विनोबाजी ने कहा, यदि 
कहीं बहुत अन्याय होता हो तो मत 'सहना, अहिंसा के मार्ग से उसका 
प्रतोकार करना। कहीं आग लगी हो तो हम यह तो नहीं कहेंगे कि हम 
तो भूदान .का काम कर रहे हें, इसलिए आग बुझाने नहीं आयेंगे। लेकिन 
ऐसे अपवादु के प्रसंगों को छोड़कर अपना सारा समय भूदान के काम में 
लगाना चाहिए। इस समय सारी' शक्तियाँ भूदान के' काम पर केन्द्रित 
करने से ही' क्रान्ति होगी। यह मत भूलना कि एके साथे सब सधे।” 

प्रशन--आप गरीबों से दान क्‍यों लेते हैं?” 

विनोबा-- में अपनी सेना तैयार कर रहा हँ। यदि कल अहिसक 
, लड़ाई का मौका आये तो आज जो जिगर का टुकड़ा. दान देते हूँ वे ही 
हमारी सेना के सैनिक बनेंगे। लेकिन हमारा विश्वास है' कि लंड़ाई का 
मौका नहीं आयेगा। लड़ाई के बिंना ही यह मसला हल होगा।” 

समाजवादी भाइयों ने कहा, हम आपकी ही सलाह से काम' करेंगे ।” 

फिर बिहार के राज्यपाल दिवाकरजी आये। उन्होंने हाल में ही' जापान 
का दोरा करके छौठे हुए किसी भाई के अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा, 
“जावान में जमीन के छोटे-छोटे दुकड़े हें और वहाँ पर छोटे यंत्रों द्वारा 
हाथ से खेतीं की जाती है। फिर भी वहाँ पर उत्पादन बढ़ ही रहा है। 
जो कहते हे कि हिन्दुस्तान में जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े होने के कारण 
उत्पादन' घटेगा, वे जरा जापान की हालत देखें।” 

विनोबाजी ने कहा, 'लिकिन आज तो हमारे छोगों की आँखें रूस 
और अमरीका की ओर हछगी हें। वे इस बात का खयाल ही नहीं करते 
कि इन दो देशों की हालत हमारी हालत से सर्वथा भिन्न है।” 

फिर बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सभा हुईं जिसमें प्रान्तीय' 
कांग्रेस-कमेटी' की ओर से, बिहार के लिए मृकरंर किय गया ४ लाख एकड़ 
का प्राथमिक कोटा पूरा करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। सभापति 


१९२ बिनोबा के साथ 


पंडित अ्रजापति मिश्र ने कहा, भूदान के काम से' हमारी शद्धि होनेवाली 
 है। इस काम में अपना सर्वस्व समर्पित करनेवाले कार्यकर्ताओं की जरूरत 
है। हमें बौद्ध-भिक्षओं जेसा काम' करना होगा।” ...... बिहार की 
प्रा्तीय कांग्रेस कमेटी ने अभी जो प्रस्ताव मंजूर किया, आज तक किसी भी . 
संस्था ने ऐसा प्रस्ताव मंजूर नहीं किया था। आज तक भिन्न-भिन्न संस्थाओं 
के कार्यकर्ता व्यक्तिगत नाते से भूदान का काम करते थे, लेकिन अब 
यहाँ की कांग्रेस ने संस्था के नाते भूदान का काम उठा लिया। इसकी 
सराहना करते हुए विनोबाजी ने कहा, “बिहार की कांग्रेस कमेटी ने अभी 
एक संकल्प करके सारे देश के सामने एक मिसाल पेश कर दी है। अब 
यह मत कहिये कि हमने तो आज तक काफी त्याग किया है।' बल्कि नये 
त्याग के लिए प्रस्तुत हो जाइये। वरना “क्षोणे पुण्य सत्येलोकं विशन्ति' 
जैसी बात हो जायगी। आप तो देश के काम में रंगे हुए हैं। में आपको 
क्रान्ति का झंडा दे रहा हूं।” यह भाषण सुनकर सत्र उत्साह की लहर * 
दौड़ गयी। एक मंत्री कहने लगे, 'मालम' होता है १९२१ का जमाना फिर 
लौट आया है। कभी-कभी इस' बात का दुःख होता था कि स्वराज्य-आन्दो- 
लन के दिनों में जो चेतन्य, आनन्द, उत्साह था वह अब सदा के लिए 
नष्ट हो चुका है। अब वे बीते दिन फिर से नहीं आयेंगे। लेकिन 
विनोबाजी ने एक क्रान्ति का काम देकर फिर से हममें नयी प्रेरणा भर दी 
है।” एक समाजवादी नेता कहने रूगे, “इस क्रान्ति के लिए हम .सारे 
पक्षभेदों को भूलकर कांग्रेसवालों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम 
करने के लिए तयार हें ।” 


दोपहर को यात्री-दल के कुछ भाई-बहन पाटलिपुत्र नगरी के भग्नाव- 
शेष देखने जानवाले थे। अब फिर से चुनाव करने की बात आयी, क्योंकि 
इसी समय एक भूदान-सम्मेलनः होने जा रहा था। लेकिन अश्योक की 
पाटलिपुत्र नगरी का नाम सुनकर मेंने निर्णय किया कि .कुछ समय इन 
खडहरों की संगति में बिताया जाय। 


पास के म्हरार गाँव में खुदाई का काम हो रहा था। बड़े-बड़े 


ह् 
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स्तम्भों, इंटों, मूर्तियों, टूटी-फूटी' दीवारों आदि को देखकर मन वर्तमान को भूल 
गया। वहाँ की हरएक चीज अगणित स्मृतियाँ जगा रही थी। 
अशोक, संघमित्रा, महेन्द्र, तिष्यरक्षिता . ... « « आँखों के सामने सारा 


इतिहास चित्रपट जंसा दिखाई देने लगा। तथागत का संदेश हर- 


एक के हृदय में किस तरह पहुंचाया जाय, इसकी योजना करते हुए अशोक 
ने कई रातें इसी भूमि पर घूमकर बितायी होंगी। प्राणों से प्रिय कन्या 
संघमित्रा और पुत्र महेन्द्र को धममंप्रचार के लिए विदेश भेजने का 
निर्णय उसने यहीं पर किया होगा। यह निर्णय एक चत्रवर्ती सम्नाट्‌ 
का निर्णय नहीं था, बल्कि तथागत की भक्ति में रंगे हुए एक पिता का 
था। उस . प्रसंग का स्मरण हुआ जब नन्‍हीं-ली संघमित्रा को दीक्षा 
दी गयी होगी। ... .. - कल' तक वह एक चत्रवर्ती सम्राद की कन्या थी; 
लेकिन आज वह एक भिक्षुणी बननेवाली थी। बुद्ध शरणं गच्छामि-- 
संघमित्रा के कोमल' कंठ से गम्भीर ध्वनि सुनाई दी। क्षणमात्र के लिए 
सम्राट अशोक के मन में एक टीस पेदा हुई---आज' तक वैभव में पली 
मेरी' संघमित्रा को अब न जाने किन-किन मुसीबतों का सामना करना 
पड़ेगा । घर-बार, माँ-बाप छोड़कर वह दूर जानेवाली है।' 4धम्मं शरणं 
गच्छामि---उसके चेहरे पर अपार शान्ति, असीम' समाधान दिखाई दे रहा 
था। दुनिया के तुच्छ सुखों को त्यागकर वह शाश्वत सुख की राह 
पकड़नेवाली थी। *संघं शरणं गच्छासि--अब वह अशोक-पुत्री नहीं रही, 
तथागत की शिष्या बन चुकी थी। * 

उन्नीस वर्ष की उम्र में, चक्रवर्ती सम्राट का राजमहल छोड़कर जिसने 
धर्म-चक्र-प्रवर्तेन के लिए गेरुए वस्त्र धारण किये और लंका जेसे दूर देश में जाकर 
वहाँ के जन-मन में सदा के लिए स्थान पा लिया था, वही संघमित्रा 
आज हमसे पूछ रही है-- तुम क्‍या करोगी ? ” 

प्रातः:काल ठीक ५ बजे बाबा के साथ राजभवन में प्रवेश किया। 
राज्यपाल ने कल ही' बाबा को निमंत्रण दिया था। राजभवन के सामने 
एक भव्य पुतछा था। सब छोगों ने सोचा--गांधीजी का पुतछा होगा और 


हममें से कुछ भाइयों ने उसे श्रद्धा से प्रणाम भी किया | लेकिन पो फटते 
१३ ३७ 
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ही सबका भ्रम-निवारण हो गया। वह पुतला गांधीजी का नहीं, इंग्लेंड 
के राजा का था। छोटी-सी घटना थी, लेकिन उसमें बहुत-कुछ छिपा 
हुआ था। 

स्वतंत्रता प्राप्त होते ही बापू ने कहा था कि “अंग्रेजों ने अपने वेभव 
का प्रदर्शन करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित राजभवन आदि 
जो इमारतें बनवायी हें, उनका अब दवाखानों या वस्तु-संग्रहालयों में रूपा- 
स्तर करना चाहिए।” ..... . गोलमेज-परिषद्‌ के समय उन्होंने इंग्लंड की 
जनता से पूछा था, क्या एक गरीब देश के वाइसराय को इतनी बड़ी 
तनख्वाह लेना शोभा देता है, जब कि लोगों को पूरा खाना भी नहीं मिल 
रहा है? जरा सोचिये तो, यह भी कोई न्याय है ?” ..... - यह सारा 
याद आया। लेकिन बापू ने तो कई बातें कही थीं। अब उनको याद 
रखने की' क्या जरूरत है? 

राजभवन वैसा ही था, जैसा अंग्रेजों के जमाने में था। हाँ, अब हरएक 
कमरे में बापू की तसवी'र टेंगी हुई थी। हम भारतीय तो पत्थर में भी 
भगवान्‌ का दर्शन कर लेते हें। फिर भगवान्‌ को पत्थर बनाना भी हमारे 
लिए. आसान हो जाता है। 

राजभवन से लौटते ही पुतः कार्यक्रमों की भीड़ छग गयी । हर 
जिले से आये हुए कार्यकर्ता अपनी परिस्थिति का वर्णन कर रहे थे और 
विनोबाजी से आगे के काम के बारे में मार्गदर्शन पा रहे थे। बिहार के 
मुख्यमंत्री' अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ विनोबाजी से मिलने आये 
थे। यहाँ की' महिला कार्यकरत्रियों तथा विधानसभा के सदस्यों से चर्चा 
हुई। विनोबाजी ने महिलाओं से कहा कि पर्दा तो क्षत्रिम गुलामी की 
निशानी है। उसके खिलाफ घर-घर में सत्याग्रह होना चाहिए।” 

पटना-निवास का यह आखिरी दिन होने के कारण आज मिलवनंवाछों 
की भीड़ ही लग गयी थीं। आज के बिदाई के भाषण में विनोबाजी ने 
कहा, जीवन की सभी समस्याओं पर गहराई से सोचने की जरूरत है।” 
आंज के भाषण में वर्णाश्रम-धर्म की पुनर्स्थापना, वानप्रस्थाश्रम का महत्त्व, 
मजदूरों के लिए उनका काम हीं पूजा है आदि कई बातें थीं। रात को 
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पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन' था। आप सत्याग्रह क्‍यों नहीं करते ?--अक्सर 
यह सवाल उठाया जाता है। आज बाबा ने उसका उत्तर देते हुए कहा- 
“दुनिया में अगर मेरी कोई प्रतिष्ठा है तो सत्याग्रही के ही नाते। सत्या- 
'ग्रह के तंत्र को में अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन में आज जो कर रहा 
हूँ वह भी एक सत्याग्रह ही है। सतत पेदल घूमना, विचार-प्रचार करना, 
गरीबों से दान लेना आदि सब सत्याग्रह ही तो है। सत्य का आग्रह रखना 
और उसके अनुसार कृति करना ही तो सत्याग्रह है। लेकिन आप जिसे 
सत्याग्रह कहते हें, वेसे स्थूल प्रकार के सत्याग्रह की जरूरत महसूस होने 
पर में वह भी करूँगा।* 

पठना के तीन दिन के कार्यक्रम में यद्यपि धर्म-चक्र-प्रवर्तन का शब्दों 
द्वारा विशेषकर उच्चारण नहीं था, फिर भी उसकी कृति स्पष्ट हो रही थी। 
यहाँ नींव डालने का काम आरम्भ हुआ। नींव का एक-एक पत्थर चुन- 
चुतकर लिया जाता और ठोंक-पीटकर उसे आकार देने का काम चल रहा 
था। संगमरमर को यह पता भी नहीं चलछता कि मुझ पर पड़नेवाले शिल्प- 
कार के हथौड़े के प्रत्येक प्रहार से मुझसे निर्माण की जानेवाली मूर्ति का 
आकार बन रहा है। आखिर वह पत्थर ही तो है। कितने भी' प्रह्मर 
उस पर पड़ें, वह तो चुपचाप सहन करता जाता है। यही तो उसकी 
तपस्या है। इतनी तपस्या करने पर ही तो वह असंख्य मानवों की श्रद्धा 
का पात्र बन पाता है। में आप लोगों को नये त्याग और तपस्या का 
संदेश देने आया हूँ ।--विनोबाजी ने घोषित कर दिया था । परन्तु इसके 
लिए तो हमें पत्थर का ही' आदर्श सामने रखना होगा। 


स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार हो 
पुनपुन, मसोढ़ी (पटना) 
२६, २७ अक्तूबर, १९५२ 


पुनपुन गाँव पुनपुन नदी के किनारे बसा हुआ है'। कंहा जाता है कि 
यह तीर्थ का स्थांन हैं। पिण्डदान' करने के लिए गया जाने, समय पहले 
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पुनपुन में पिण्डदान करना होता हैं। आज हवा में कुछ ठंढ़क होने के 
कारण मेने पुनपुत नदी में स्नान करके पुण्य प्राप्त करने की अपेक्षा गर्म 
पानी से नहाना पसंद किया। 

मसौढ़ी' की सभा में विनोबाजी ने सवाल उठाया, “योजना किसके! 
लिए करनी है ? पहले दिल्‍ली या देहात ? .... «« सबसे पहले देहात की 
ओर, ध्यान देना चाहिए, लेकिन आज तो सारा उल्टा ही चल रहा है।” 

इन दिनों विनोबाजी 'घधम्मपद”/! का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने 

कई दफा कहा कि “में चाहता हूँ कि में भी भगवान्‌ बुद्ध की तरह अकेला 
घृर्म। इसीसे मुझे शान्ति मिलेगी और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।” 
'एकला चलो रे इस कल्पना में जो काव्य, भव्यता तथा उदात्तता है वह 
तो मन को मोहित कर देनेवाली है। फिर भी दिल नहीं चाहता कि बाबा 
अकेले घ॒र्मे। शंकराचार्य, बद्ध अकेले ही घमे। बापू भी आखिर के दिनों 
में नोआखाली में अकेले ही घमे । इसीलिए शायद आजकल' बाबा के मन 
में अकेले घूमने का विचार उठ रहा हो। 

एक दिन हमने गाँववालों को आपस में बात करते सुना। उनमें से 
एक भाई कह रहा था, “गांधीजी' ने अंग्रेजों से कहा, भारत छोड़ो' और 
उन्हें छोड़ना ही पड़ा। अब विनोबा कहते हें कि भूमि का बंटवारा होगा 
तो यह बात भी होकर ही रहेगी ।” ...... मुझे लूगा, जेसे इन ग्रामीणों 
के मुख से जमाने की माँग प्रकट हो रही है। | 

एक दफा एक भाई विनोबाजी से मिलते आये। उन्होंने हिन्दू कोड- 
बिल, तछूक और स्त्रियों को सम्पत्ति पर अधिकार आदि के बारे में सवाल 
पूछे। में सोचती हूँ कि विनोबाजी का जवाब सुनकर वे जरूर आदइचर्य- 
चकित हुए होंगे। 
॥॒ विनोबाजी ने कहा, “पति-पत्नी में अन्याय, अनाचार, अत्याचार, परस्पर- 
ढेष होता है, तो उससे बच्चों को तकलीफ होती है। इस हालत में उन्हें 
तलाक का हक हो तो “कोई हज नहीं। सारा धर्म स्वेच्छा पर खड़ा है, कानन 
पर नहीं। धरे आज्ञा देनेवाला नहीं, अनज्ञा देनेवाला है। इसलिए विशेष 
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परिस्थिति में तलाक का अधिकार देना उचित माना जायगा। इस पर यदि 
कोई यह कहे कि इससे तो बहुत सारे तलवक देने लग जायेंगे तो यह 
मानना धर्म के लिए ठीक नहीं है। हाँ, तछाक के लिए कुछ कारण रखने 
' चाहिए और उसे अपवाद मानना चाहिए। मूल विचारों को कायम' रखते 
हुए उदार बुद्धि रखकर तलाक को मान्यता देनी चाहिए। 


“अब स्त्रियों के सम्पत्ति के अधिकार की बात लीजिये। कुछ लोग 
कहते हैँ कि इससे भाई-बहनों में प्रेम नहीं रहेगा। यह सोचना गलत है। 
याज्ञवल्कय-स्मृति' में स्त्री का हुक माना गया है। जैसे पुत्र में पिता का 
रूप, गूण, शील आदि दिखाई देता है, उसी तरह कन्या में भी दिखाई 
देता है। परमेश्वर तो कन्या और पूत्र में फर्क नहीं करता। इस पर कुछ 
लोग कहते हैँ कि कन्या तो पराये घर जाती है, इसलिए उसे पिता की 
सम्पत्ति मिलती चाहिए या पति की ? लेकिन यह तो व्यवहार की बात है। 
कन्या को सम्पत्ति का अधिकार है, यह बात मंजूर करनी ही होगी। 
इससे भाई-बहन का प्रेम नष्ट नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो आज भी 
भाई-भाई में प्रेम दिखाई न देता। फिर पिता के सब पुत्रों को समान हक 
क्यों दिया जाता है? इसलिए यदि पिता की सम्पत्ति का भाइयों में 
बटवारा हो सकता है तो भाई-बहनों में बँटवारा क्‍यों नहीं हो सकता ? 
आज तो स्त्रियों को वोट का हक भी मिला है। तो फिर स्त्रियों को 
सम्पत्ति का अधिकार क्‍यों न दिया जाय ? यदि कोई कहे कि यह 
अधिकार देन से हिन्दू-धर्म टूटेगा तो यह बात गलरूत है। हिन्दू-घर्म काफी 
मजबूत धर्म है। वह इतना उदार है कि उसने बुद्ध को भी अवतार मान 
लिया है। इससे उसमें अनेक प्रकार के सुधार की गुंजाइश है। 


“आप छोग कहते हें कि स्त्री को ब्रह्मचयं का या संन्यास का अधि- 
कार नहीं है। लेकिन ऐसा क्‍यों ? आप' लोगों ने स्त्रियों को वोट देने 
का अधिकार दिया है तो फिर उसे अब संन्यास का अधिकार क्‍यों न दिया 
जाय ? अधिकार देने पर बहुत सारी स्त्रियाँ ब्रह्मढारिणी बनेंगी, ऐसी बात 
नहीं। पुरुषों को तो आप नहीं रोकते, उन्हें अधिकार दे दिया है, फिर 
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स्त्रियों को क्‍यों रोकते हैं? इसोसे हमारी प्रगति रुक गयी है। भगवान्‌ 
कृष्ण ने तो गीता में कहा है कि स्त्री, वेदय, शूद्र हर कोई मोक्ष पा 
सकता है।' फिर आपका स्त्रियों को अधिकार न देना भयानक बात 
है। हम लोग बातें तो आत्मज्ञान की करते हें। आत्मा में तो स्त्री-पुरुष 
का कोई भेद ही नहीं होता। यह भेद तो देह का है, मोक्ष का सम्बन्ध तो 
आत्मा से है। आप कहते हें कि स्त्रियों को” वेदाघ्ययन करने का अधि- 
कार नहीं है, लेकिन वेदों के काल में हम देखते हें कि पचासों स्त्रियाँ ऋषि 
थीं और खुद मंत्र बोलती थीं। इसलिए यदि आज कहा जाय कि स्त्री को 
वेदाध्ययन तथा संन्यास का अधिकार नहीं है तो उससे स्त्री का आध्या- 
त्मिक दर्जा कम हो जाता है। इससे हिन्दू-धर्म का विकास नहीं होगा। 
जो हिन्दू-अमं कहता है कि सबमें एक हो आत्मा समान रूप से बास करती 
है, वह॒ तो समानता को हो बात करता है । इसलिए हमें किसी तरह का 
भेद नहीं मानना चाहिए। व्यापक और उदार बुद्धि से ही किसी धर्म 
की प्रगति हो सकती है। आज तो हर धर्म के लोगों को आत्मनिरीक्षण 
कर अपनी शुद्धि करनी चाहिए ।” 

बाबा के मुख से इन बातों को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुईं। लेकिन 
जहाँ वे स्त्रियों को सम्पत्ति का अधिकार देना चाहते हूं, वहाँ वे यह भी 
कहते हैं कि “में तो चाहता हूँ कि सम्पत्ति की मालकियत की कल्पना 
ही मिट जाय। सम्पत्ति किसी व्यक्ति की मालिकी की न रहे; बल्कि वह 
संपति सब रघृपति के आही' हो जाय ।” 


समाजाय इदम्‌, न सम 
जहानाबाद, सखदुमपुर, 

बेला, टिकारी, राजपुर (गया) 

२८, २९, ३०, ३१ अक्तूबर, १ नवम्बर, १९५२ 


. भगवान्‌ बुद्ध की तप़्स्या-भूमि गया में प्रवेश हुआ। चलते समय किसी 
ने काबा को फूछ भेट किये तो बाबा ने कहा, “हम इन लड़कों की (फूलों 
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की) कीमत नहीं करते, हम तो इनकी माँ (धरती) की कीमत करते 
हैं।” इसके बाद उन्होंने धम्मपद का इलोक सुनाया, जिसमें कहा गया है 
कि “जिनकी' वृत्ति फूलों के पीछे पड़े भश्रमर जेंसी होती हैं, उनका नाश 
उसी तरह हो जाता है, जैसे बाढ़ के पानी से सोये हुए गाँव का नाश होता 
4 उसमें फूलों की आसक्ित प्रतीकात्मक है, जिससे भोग- 
विलास की प्रवृत्ति सूचित की गयी है। । 

सुना है, गया जिले में समाजवादियों का काफी जोर है। आम चुनाव 
में भी उन्हें काफी सफलता मिली थी। यहाँ पर छाल झण्ड और लाल 
टोपियाँ काफी तादाद में दिखाई देती थीं। इस जिले में छाल' कमलों से' 
भरे तालाब भी काफी संख्या में नजर आते थे। इस' पर दामोदरजी' नें 
उनसे विनोद में कहा, यहाँ की सृष्टि भी आपके साथ है।” स्वागतार्थे 
बनाये हुए द्वार भी छारू कमलों से सजाये हुए थे । छाल कमलों के 
हारों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। 

हमारे यात्री-दल' के समाजवादी भाई को चिल्ला-चिल्लाकर गीता- 
प्रवचन” बेचते हुए देखकर, एक समाजवादी नेता ने बिनोद में कहा, हमें 
डर लग रहा है कि आप कहीं हमारे इस अच्छे कार्यकर्ता को छीन न' ले 
जाये।” इस पर दामोदरजी ने कहा, “जब हमने खुद जयप्रकाशजी को 
ही छीन लिया तब और किसीको छीनने की बात ही क्‍या ?” 

एक स्थान पर बच्चे नारा छगा रहे थे--'संत विनोबा अमर हों 7 
विनोबाजी ने रुककर हँतते हुए कहा--कुछ जमीन भी दोगे ? ऐसे कंसे 
अमर होंगे बिनोबा ?” 

अभी-अभी' खबर आयी थी कि केन्द्रीय सरकार ने कंट्रोल हटाने का 
निर्णय किया है। इस बात के लिए सरकार की सराहना करते हुए विनोबाजी 
ने कहा, “कंट्रोल उठाने के लिए हिम्मत और हिकमत दोनों चाहिए ।” 
केन्द्रीय-योजना के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “किद्धीय-योजना से 
जनता को कभी भी सुख हासिल नहीं हो सकता। सत्ता, योजना और अक्ल 
का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए; तभी देश की शक्ति का पूरा उपयोग 
होगा और प्रत्येक गाँव अपने सुख की योजना बना सकेगा" 
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बेला के पास लोभशा ऋषि की गुफाएँ हे । लोमश ऋषि युधिष्ठिर 
के वनवास का मार्गदर्शक तथा साथी था। ये गृफाएँ अति प्राचीन हैं। 
सम्राट अशोक ने उनका उत्खनन किया है। हममें से एक दल भूदान-गीत 
गाता हुआ ग्फाएँ देखने गया। हरएक गुफा में हम छोगों ने यों ही गम्भीर ' 
स्व॒र में, 'ब॒ुद्धं शरणं गच्छार्मिं का उच्चारण किया। इस' मंत्र में क्या जादू 
भरा है! केवल' उन शब्दों का उच्चारण करते ही' दिल' में इच्छा पैदा 
हीती है कि भगवान्‌ बृद्ध के लिए सर्वस्व समपित कर दें। हजारों साल 
बीतने के बाद, आज के अश्रद्धा के यूग में रहनेवाले व्यक्ति के मन में भी 
जब यह मंत्र श्रद्धा की भावना पंदा कर सकता है, तो उस' जमाने में यह 
कितना शक्तिशाली रहा होगा ! उस' समय तो “बुद्ध शरणं गच्छामिँ का 
गम्भीर घोष सुनते ही लाखों व्यक्ति जाने-अनजाने बुद्ध-धर्म की ओर आदक्ृष्ट 
होते रहे होंगे। आज भी क्षण भर के लिए ही क्‍यों न हो, पर जीवन का 
दशाववत सुख, शान्ति तथा समाधान प्राप्त करा देने की सामथ्यं इस' मंत्र 
में निहित' है। तो फिर उस' जमाने में तो इस मंत्र से कितनों की जिन्दगी 
का रंग ही बदल' गया होगा । काम-कोध से ग्रस्त और जीवन के क्षुद्र 
सुख-दुःख से त्र॒स्त मानव को इस मंत्र के सुनते ही शाइवत सुख की प्राप्ति 
होती होगी। कहा जाता है कि मंत्र की शक्ति दुनिया के किसी भी अस्त्र- 
शस्त्र को शक्ति से बढ़कर है। 
टिकारी में वहाँ की रानी साहिबा ने काफी जमीन दान में दी। इन 
दिनों भूदान की गति भी बढ़ने लगी। टिकारी की सभा में टिकारी-राजा 
के मेतेजर ने एक मानपत्र पढ़ा जिसमें कहा गया था कि “हम जमींदारों 
को चाहिए कि जमाने की माँग को पहचानें। विनोबा जैसे महान्‌ संत के 
आदेश का पालन कर अधिक से अधिक जमीन देने में ही हमारा 
कल्याण है।” | 
टिकारी के प्रवचन में विनोबाजी ते भूदान के काम के पीछे जो तत्त्व- 
शाव का अधिष्ठान है उस पर प्रकाश डालते हुए कहा, “मूलभूत विचार, 
जिसे तत्त्वज्ञान' कहते हैं, जो हरएक धर्म की प्रतिष्ठा है, जिसके आधार 
" धर्म गहरा में जाता है, उस तत्त्वज्ञान के बिना कोई भी धर्म नहीं 
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टिकता। मेरा जो मूल विचार है, वह है' अपरिग्रहः और उसके विरोध 
में आज दुनिया में जो विचार चल रहा है, वह है अपहरण का विचार। 
नह हम दुनिया को अपरिग्रह का विचार दे रहे हें। भगवान्‌ नें हमें 
' सम्पत्ति, बृद्धि, शक्ति आदि जो भी गुण दिये हैं, वे हमारे लिए नहीं; 
बल्कि समाज की सेवा के लिए दिये हें। जिस तरह ऋषि यज्ञ में आहुति 
देते समय' कहते थे--“इन्द्राथ इदम्‌, न सम, उसी तरह हमें कहना चाहिए 
कि “'समाजाय इदम्‌, राष्ट्राय इदम्‌ न भम ४ हमारे पास जो कुछ है, वह 
सब क्ृष्णापंण करना है, समाज को अपित कर देना है और फिर समाज 
की तरफ से हमें जो प्रसाद! रूप मिलेगा, उसे ग्रहण करना है।” 


टिकारी में बाबा की नींद रात को एक बजे ही खुल गयी और फिर 
वे चिन्तन' करने छलगे। उस समय उन्हें प्रेरणा हुई कि गया जिला भगवान्‌ 
बुद्ध की तपस्था-भूमि है। इसलिए इस जिले में पहली किसत के तौर पर 
एक राख एकड़ भूमि की माँग की जाय। 


दूसरे दिन राजापुर में उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं के सामने एक 
लाख एकड़ जमीन की माँग पेश की। कार्यकर्ताओं ने उसे उत्साह के साथ 
स्वीकार कर लिया। तुलसीदासजी के बाँदा जिले से भी बाबा ने इसी 
प्रकार एक छाख एकड़ की माँग की थी। अब तक तो हम अपने पूर्वजों 
के गौरव का केवछः अभिमान ही रखा करते थे। लेकिन अब बाबा ने 
एक एंसा तरीका निकाला, जिससे सबके अभिमान की परीक्षा हो जायगी । 
अब पता चल जायगा कि असलर' और नकहरू क्‍या है ? 

बाबा ने कहा, “भगवान्‌ बूद्ध की ही प्रेरणा से सैंने इस काम को 
उठा लिया है और अब उन्हीं की प्रेरणा से उन्हीं की तपस्या-भूमि से 
में यह माँग कर रहा हूँ ।” 

राजापुर बिल्कुल ही छोठा-सा गाँव है। एक प्राइमरी स्कूल के बाल- 
वर्ग में हमारा निवास' था। सामने बिल्कुल ही पास में एक छोटा पोखरा 
था, जिसमें सिमदे हुए कुमुदों की दो कलियाँ थीं० कमरे में बेठे-बेठे ही 
प्रकृति का सुन्दर रूप दिखाई दे रहा था। हरे-भरे खेतू और दुर तकु 
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फैली हुई पहाड़ियों की कतार, स्वच्छ-निर्मेल नीला आसमान और कुमुद 
की वे कलियाँ ! दिल चाहता था कि सारा काम छोड़कर प्रकृति की 
सुन्दरता को निहारती रहँ । बाबा तो अक्सर कहते हैं, छोटे गाँव में मुझे 
बड़ी प्रसन्नता मालूम होती है।” 

शाम को चन्द्रोदय होते ही कुमुद खिलने लगे। चतद्धमा का प्रकाश 
सभी ओर फेलते ही वे आनन्द-विभोर हो झूमने लगे। जब मेंने कुमुद- 
पुष्पों को खिलते देखा तो लगा, जैसे कई दिनों की साथ पुरी हो गयी। 
सूर्य की किरणें सारी दुनिया को जोवनदान देती हें। सारी प्रकृति आनन्द 
से उन किरणों का स्वागत करती है; लेकिन कुमुदों को तो चन्द्रमा ही 
अधिक प्रिय' होता है। चन्द्रमा के प्रकाश में जब सारी दुनिया सोयी रहती 
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है, तब ये कुमुद खिलते हें और उनका नृत्य आरम्भ होता है। 


सर्वोदिय या सबंनाश 
बोधगया, गया 
२, रे नवम्बर, १६५२ 
प्रातःकाल हो रहा था, फिर भी पूृणिमा का चाँद अपनी शान पर था। 
मानो उसे कोई तेजहीन कर ही नहीं सकता। सूर्योदय होते पर भी बह 
हार मानने को तेयार न था। सूर्य के कितने ही दूर निकल जाने पर भी 
चाँद अपनी ही जगह पर अड़ा था। 
परसों टिकारी के भाषण में बाबा ने जो 'समाजाय इदम, राष्दराय 
इदम्‌, न सम कहा था उसे में ठीक से समझ नहीं पा रही थो। इसलिए 
आज चलते समय  मेंने बाबा से पूछा, 'हेगेल के तत्त्वज्ञान में से जिस प्रकार 
आक्रामक राष्ट्रवाद! पैदा हुआ, क्या इस 'राष्ट्राय इदम्‌' के तत्त्वज्ञान में 
से वसा राष्ट्रवाद पैदा होते का डर नहीं है?” 
बाबा-- बिल्कुल नहीं, इसमें तो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपना 
प्रव कुछ समाजु, को अपंण कर देता है। यह जो समर्पण की कल्पना है, 
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वह बिल्कुल ही दूसरे ढंग की है। माँ अपने बच्चे के लिए सर्वेस्व का 
त्याग कर देती है, उसमें समर्पण ही रहता है। माँ कादूध हो या धाय का, 
दोनों में बच्चे को दूध तो मिलता ही है। लेकिन धाय तो पैसा लैकर 
दूध पिछाती है, इसलिए दोनों में जमीन-आसमान काजन्तर हो जाता है। 
उसी तरह व्यक्ति से समाज के लिए जबर्दस्ती त्याग करवाना और व्यक्ति 
का समाज के लिए स्वेच्छा से त्याग करना, इन दोनों में जमीव-आसमान 
का फरक पड़ जाता है। 

आगे चलकर. उन्होंने कहा--“अक्सर देखा गया है कि धनवानों के 
बच्चों को माँ का दृध नहीं मिलता। उनके भाग्य में तो धाय का ही दूध 
लिखा है।” 

मैंने कहा--लेकिन इसे तो प्रतिष्ठा की निशानी माना जाता है।' 

बाबा-- में तो मानता हूँ कि श्रीमानों के बच्चे अभागें होते हें। 
उन्हें गर्भ-ओमान्‌ नहीं; बल्कि गर्भ-दरिद्र कहना होगा। क्योंकि न उन्हें 
माँ का दूध मिलता है और न माँ के हाथ का वात्सल्यपूर्ण भोजन ही । 
इससे बढ़कर दुर्भाग्य और क्‍या हो सकता है ?” 

फिर बाबा ने अपने जीवन की कुछ पुरानी स्मृतियाँ सुनायीं । उन्होंने 
कहा-- मेने जिन लड़कों को पढ़ाया है, उन्हें सिर्फ पढ़ाया हो नहीं हैं; 
बल्कि खुद रसोई बनाकर खिलाया भी है। ... . - , ये जो वल्लभस्वामी 
आदि मेरे विद्यार्थी थे, उन सबको मैंने अपने हाथ की रसोई खिलायी है। 
0 , जेल में भी जब मैंने जेल का आश्रम बनाने का काम शुरू किया, 
तब रसोई का ही काम' उठाया। 

इस पर रामदेव बाबू ने विनोद में कहा-- फिर तो सबको फीका ही 
फीका खिलाया होगा ।* 

बाबा-- हाँ, में तो फीका ही बनाता था। पहले राजनतिक कंदियों 
में से सिफे १०-१५ ही फीका खातवाले थे और बाकी सब तीखा खालने- 
वाले थे। लेकिन धोरे-धीरे सब फोका खान लगे ब्लौर केवल १०-५ ही' 
ऐसे रह गये जो तीखा खाते थे। इसके बाद तो चोर केंदी भी फीका 
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खान लगे क्‍योंकि में खाना बनाता था। लेकिन बाद में जेलर ने मुझसे 
प्राथना की कि चोर कृदियों के खिलाने की जिम्मेवारी आप मत उठाइये।” 
गया पास आते ही नागरिकों की भीड़ रंग गयी। भीड़ को रोकना 


मुश्किल हो गया। शंखनाद, पुष्पवृष्टि, जयधोष, सर्वत्र आनन्द और उत्साह 
दिखाई देता था । 


धरती के अंक में चपला की गति से आगे बढ़नेवाले कदम उसे कुछ 
याद दिला रहे थे। उसे आभास हुआ कि यह चरण-स्पर्श तो चिरपरिचित- 
सा लगता है। वह सोचने लछगी--मानवी कार-गणना के अनुसार यद्यपि 
ढाई हजार साल हो चुके थे; लेकिन उसे लग रहा था, जेसे यह कल 
की ही घटना हों। ....- « एक विशाल वृक्ष की छाया में उसका एक प्रिय 
पुत्र ध्यानस्थ बैठा था। जैसे-जैसे दिन वीतते गये, धरती का मन व्याकुल 
हो उठा। एक क्षण के लिए उसे अपने प्रिय-पुत्र को देखकर जो आनन्द 
होता, दूसरे ही क्षण उसकी घोर तपस्या को, क्लेशों को देख उसे अत्यन्त 
दुःख होता। सारे प्राणों को आँखों में समेटकर वह उसे कई दिनों तक 
देखती रही। ....- «» जब उसे इस मार्ग से विचलित करने के लिए काम- 
क्रोधादि शत्रु आये तो माँ के मन में भय पैदा हुआ। लेकिन पुत्र के मुख 
की असीम शाच्ति देखकर वह निर्भय हो गयी और फिर उसका चालीस 
दिनों का वह अन्तिम उपवास आरम्भ हुआ। -..... उसकी यादकर आज 
भी धरती के अंग-अंग सिहर उठते हेँ। कामदेव को पराभूत करनेवाली 
उसकी देह धीरे-धीरे क्षीण होने लगी। अपने ही सामने अपना कोमल फूल 
म्रझाया जा रहा है--यह वह आँखें फाड़कर देख रही थी। लेकिन उसके 
दिल में अदूठ विश्वास था, इसलिए उसने इकतालीसवाँ दिन देखा। उस 
दिन जब उसने आँखें खोलीं तो धरती आइचर्य करने रऊूंगी कि हजारों 
योजन दूर रहनेवाला सूर्य आज इतने निकट कंसे आया है। लेकिन उसे 
जब यह मालूम हुआ कि यह तेज तो उसके उस तपस्वी बालक की आँखों 
का ही है, तब उसके मन का हर्षोल्लास तरंगित हो उठा। जैसे ही उससे 
आँखें खोलीं, उसे चारों ओर मेत्री और करुणा दिखाई देने लगी। आसन 
छोड़कर पहली बार धरती पर पैर रखते ही भगवान्‌ बुद्ध को धरती' माता 
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का आशीर्वाद मिला। फिर यूगबयुगों से पीड़ित मानव को दुःखमुक्ति का 
मार्ग बताने के लिए उनका संचार आरंभ हुआ। 


आज भी' वही सारा का सारा दृश्य उसकी आँखों के सामने साकार 
_ हुआ। वह उसका चेहरा देख रही थी। बहुत दिनों से विदेश गये हुए 
बालक की पहचान करने में माँ को भी समय लगता है। ...«- « लेकिन 
धरती तो उसे पहचान ही गयी--वही फिर लछौटकर आ गया ![*, ऐसा 
उसे मालूम हुआ। पर इस बार उसकी आँखों में गम्भीरता बढ़ गयी थी । 
उसने सोचा, उसके बालक ने आज तक जो ज्ञान-विज्ञान सम्पादन किया, 
शायद उसकी यह गम्भीरता है। उसकी भाषा में भी काफी परिवर्तन 
हुआ-सा लगता है। मेत्री', करुणा, 'धर्म-चक्र-प्रवतंन”' आदि दब्द तो 
पुराने ही हे। लेकित सामाजिक-क्रान्ति', सर्वोदिय', हृदय-परिवर्ततन” आदि 
शब्द नये थे और माँ के कानों के लिए अपरिचित मालम हो रहे थे, पर 
स्वर वही था। दलितों, पीड़ितों, दुखियों के प्रति करुणा के भाव से भरा 
हुआ स्वर वही था। भूमिहीनों का हक', जमाने की माँग वर्मेरह शब्द 
कहते हुए उसका स्वर किचित्‌ गम्भीर और निश्चित रूगता था। 


जनता ने जयघोष किया--“भूमि-दान-यज्ञ सफल करेंगे। ... .. . वह्‌ 
सोच रही थी, उस समय तो वह यज्ञ-निषेध कर रहा था, आज' यह कौन- 
सां नया यज्ञ शुरू कर रहा है? फिर से जयघोष हुआ--+धरती सबकी 


माता है अब' उसे मालूम हुआ कौन-सा यज्ञ है यह । ...... बह कौतू- 
हल्पू्वंक बोली--“ऐसे थोड़े ही में बनायी जा सकती हूँ। में तुम्हें पहचान 
गयी, तुम वही हो। जरा आशीर्वाद लेन तो ठहरो।” ...... पर वह तो 


तीर की गति से चला जा रहा था। “जाओ, इसी तरह आगे बढ़ते जाओ। 
धर्म-चक्र को कुंठित होते में स्वयं नहीं देख सकती । अपनी इस नयी तपस्या 
से उसे फिर से एक बार गति दो। समस्त संसार में धर्मं-चक्र का प्रवर्तन 
फिर से एक बार हो।” 


'संत विनोबा अभर हॉ--जनता ने फिर से जयघोष किया। 
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ते हि वेरेग बेराणि समनन्‍्तीध कृदाचन। 
अवेरेण च्‌ समन्ति एप धस्मों सनच्तनों 

(बर से वर मिठता नहीं, निर्वरता से ही मिटता है। यही सनातन 
धर्म-तत्त्व है ।) 

जब प्रथम बार बुद्ध की यह वाणी व्यक्त हुई, तभी उसने जान लिया 
था कि वह अमर है। मनृष्य कितना ही विचलित क्‍यों न हो जाय, पतित 
नहीं हो सकता। गांधी आयेगा, विनोबा आयेगा और उनके मुख से यही 
वाणी निकलेगी। आगे बढ़ो, तुम अमर हो।' 

निवास-स्थान पर पहुँचते ही धिनोबाजी ने गया जिले से एक लाख 
एकड़ की माँग करते हुए कहा--“में चाहता हूँ कि भगवान्‌ बुद्ध की तपस्या- 
भूमि अहिसक क्रान्ति की प्रयोग-भूमि बन जाय।” 

फल्गु नदी के किनारे हमारी यात्रा चल रही थी। इसी नदी के किनारे 
भगवान्‌ का तपस्था-स्थान--बोधगया बसा हुआ है। कहा जाता है कि 
सुजातत का दिया हुआ इसी फल्गू नदी का जल पीकर भगवान्‌ ने अपने 
अन्तिम उपवास का अन्त किया था। ..... सुबह होने लगी। पंछियों 
का कलरव शुरू हो गया। प्राची का मुख उज्ज्वल हो गया। विनोबाजी 
चिन्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम भी सब मौन लिये चल रहे थे। 
सहसा ताड़ के वृक्षों की ओट से भगवान्‌ सहस्नरश्मि ने क्षितिज पर पदवा- 
पंण किया। उस समय वे अपूर्व तेज लिये आये थे। बाबा एकदम रुक 
गये और एकाग्र मन से सूर्य की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने वेदों के 
उय्ा-सूक्तों का गान आरम्भ कर दिया। विनोबा को अपने स्वागत में 
स्तुतिगान गाते देखकर स्वयं सुयनारायण भी मानो प्रसन्न हो गये और 
अधिक तेज चमकने लूगा। वह दृश्य अविस्मरणीय था ! 


बोधगया के रास्ते में सपाट चेहरे, चपटी नाक और छोटी आँखवाले 
यात्री दिखाई दे रहे थे। बौद्धों का सबसे पवित्र स्थान बोधगया है। यह 
विचार आकर्षक मालूम हुआ कि बौद्ध-धर्म के स्नेहबंधत से सारे एदियाई 
हमारे निकट आये हें। बाबा तो अक्सर कहते हैं कि “सारंत का संदेश 


विनोबा के साथ २०७ 


सारे संसार में फैलानेवाले बौद्ध भिक्षुओं के हम पर अगरणित उपकार हें।' 

आज का हमारा निवास बोधगया के महन्त के अतिथि-गृह में था। 
महन्तजी ने पाँच सौ एकड़ का दान दिया। शंकराचार्य ने बौद्धों को पराभूत 
किया था, इसलिए उनके बाद उनके शिष्यों ने सारे बौद्ध मन्दिरों पर 
कब्जा कर लिया । इसलिए आज बोधगया के महन्त भी हिन्दू हें। बोध- 
गया के मन्दिर के बारे में हिन्दुओं और बौदढ़ों में काफी झगड़े हुए। परल्तु 
आज वह मन्दिर दोनों की एक संयुक्त कमेटी के हाथ में है। - . - --- ठेकिन 
अब इस झगड़े का कोई कारण ही नहीं रह गया है। शंकराचार्य का 
बेदांत और बुद्ध भगवान्‌ की करुणा तथा भूतदया, इन दोनों का समन्वय 


4्प्प्त 


सर्वोदिय' दर्शन! में साकार हो रहा है। 


बोधगया का मन्दिर सम्राद अशोक का बनवाया हुआ अतिप्राचीन 
मन्दिर है। यह मन्दिर उसी पीपल के पेड़ की छाया में बना है, जहाँ बंठकर 
भगवान्‌ बुद्ध ने तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था। इसी वृक्ष की 
एक डाली लेकर अश्योकपुत्री संघमित्रा लंका गयी थी। सम्राट्‌ अशोक हफ्ते 
में एक दिन यहाँ आकर अपने सात दिनों के कामों का लेखा-जोखा भग- 
वान्‌ के सामने निवेदन करता और फिर यहीं से प्रेरणा पाकर छौट 
जाता था। 


मन्दिर के निकटवर्ती स्थान में 'महाबोधि सोसाइटी” की तरफ से विदेशी 
यात्रियों के लिए धर्मशाला तथा एक पुस्तकालय बनाया गया है। पास ही 
में तिब्बतवालों का बनवाया एक मन्दिर भी है, जहाँ पर भगवान्‌ तथा 
मायादेवी की मूर्तियाँ और एक अखण्ड जलनवाला दीपक है। 

शाम को बुद्ध-मन्दिर के सामने के मैदान में आम सभा हुईं। विनोबा- 
जी बोलने लगे--“हम भगवान्‌ बुद्ध को नवम अवतार मानते हूँ। . . . . « प्रभु 
रामचन्द्र, ऋष्ण भगवान्‌ तथा बुद्ध भगवानू--इन तीनों ने हमें बनाया है। 
प्रभु रामचन्द्र ने हमें सत्यनिष्ठा तथा मर्यादा-पालन, क्ुंष्ण भगवान्‌ ने निष्काम 
कर्मयोग तथा बुद्ध भगवान्‌ ने समाज के दीन-ढुखियों की सेवा का पाठ 
पढ़ाया है। हु 


श्०८ बविनोबा के साथ 


सामने वह महान्‌ वृक्ष दिखाई दे रहा है, जो भगवान्‌ बृद्ध का तपस्या- 
स्थल था। यह स्थान अत्यन्त पवित्र है। संसार के अनेक देशों से यहाँ 
यात्री आते रहते हें। इसलिए यहाँ अत्यन्त स्वच्छता रखनी होगी । विदेश 
से आनेवाले यात्रियों पर तो हमें विशेष प्यार बरसाना होगा। उनको इस . 
स्थान पर भारत का सच्चा दर्शन प्राप्त होना चाहिए।” 

आज के भाषण द्वारा मानो विनोबाजी नवभारत की “ेदेशिक नीति' 
ही बता रहे थे। नवभारत की 'वैदेशिक नीति तो वही होनी चाहिए, 
जो सम्राद्‌ अशोक की 'ैदेशिक नीति! थी। लगा, मानो डूबते हुए सूरज 
की' आखिरी किरणों ने बृद्ध-मन्दिर के कलश पर एक ही' शब्द लिख डाला 
है 'धर्म-चक्र-प्रवर्तंन' । 

सूर्यास्त हो गया था, पर दीपावलियों के सौम्य प्रकाश से बुद्ध-मन्दिर 
नये तेज से चमकने लगा। आरती का समय था। घण्टानाद हो रहाथा। 
भगवान्‌ बुद्ध ने मेरी' समस्त नास्तिकता उसी समय नष्ट कर दी। अनजान 
में ही भक्ति से मेरे हाथ जुड़ गये। मेरे बगल में बे हुई रंगून विद्या- 
पीठ में पढ़नवाली एक बर्मी छात्रा धीमी' आवाज में मंत्रोच्चारण कर रही 
थी---बुद्ध शरणं गच्छामि / उस मंत्र को प्रतिध्वनि मेरे हृदय में गूंज 
उठी । यह वही मन्दिर है, जहाँ धर्म-चक्र-प्रवर्तन के लिए विदेश जानेवाली 
अशोक-पुत्री संघमित्रा ने इसी मंत्र का उच्चारण किया होगा । मुझे आभास 
होने छगा, मान्तों संघमित्रा पूछ रही है--+तुम क्या करोगी ?” 

आज जमाना मानव से पूछ रहा है--तुम' क्या स्वीकार करोगे, 
सर्वोदिय या सर्वताश ?” प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रइन का उत्तर आज ही 
देना पड़ेगा । 

“अहिसा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कारगर हो सकती है। बरतें कि 
तुम अपने हृदय-मन्दिर में अहिसा-देवी को प्रतिष्ठित करो।” 


“व्यक्ति की चित्तशु तथा सामाजिक ऋन्‍्ति, ये दोनों एक ही हें, 
अभिन्न हैं । | | 


संघमित्रा बार-बार पूछने लगी--तुम क्या करोगी ?” 


अम-दान 


[मूल मराठी का हिन्दी अनुवाद] 
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लेखक के दो शब्द 


पूज्य विनोबाजी के लेखों, भाषणों आदि के द्वारा समय- 
समय पर श्रम-दान' पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका- है । 
फिर भी यहाँ पथ-प्रदशक रूप में श्रमदानसम्बन्धी विचार 
संक्षेप में उपस्थित किया गया है। वह पूर्ण न हो तो भी आचार- 
दृष्टि से कम नहीं है । 

सामाजिक क्रान्ति का यह विचार जितना ही व्यापक 
होकर गहराई में पहुँचेगा---मूलग्राही होगा, उतना कम ही है । 
कारण इस देश में प्रतिष्ठित माने जानेवाले लोग श्रम नहीं 
करते। यहाँ श्रम की कोई प्रतिष्ठा नहीं हैं। श्रम करनेवालों को 
तुच्छ गिना जाता है । जो श्रम करते भी हें, वे लाचारीवहां 
करते हें और श्रमशून्‍्य जीवन की ही इंच्छा रखते हें । 

इस वस्तुस्थिति. को पहचानना पहली बड़ी मानसिक 
ऋन्ति है और इसके बाद श्रम-दान से सारे समाज में प्रत्यक्ष 
क्रान्ति--इस तरह यहाँ द्विविध ऋन्‍्ति होनेवाली है। 


महादेव-मन्दिर, 
घूलिया (प० खानदेश) --शिवाजी न० भाषे 
२०-९- ५४ 


प्रस्तावना 


गांधीजी की पुण्य-तिथि के अवसर पर सूतांजलि की परिपाटी 
चलाकर सन्त विनोबा ने अखिल भारतोय पैमाने पर देश में 
श्रमदान-आन्दोलन का श्रीगणेश किया। तब से श्रमदान की चर्चा 
फैलती गयी और आज देश में व्यापक रूप से श्रमदान का आयोजन 
हो रहा है। संसार में सबसे प्रचण्ड नदी कोशी बाँधने के प्रयास 
में श्रमदान के महत्त्व को देश ने अच्छी तरह समझा। केवल 
कोशी बाँधने के हो काम में श्रमदान का संघटन व्यापक रूप से 
हुआ, ऐसी बात नहीं; बल्कि विभिन्न प्रदेशों में अनेक प्रकार की 
योजनाएँ श्रमदान के आधार पर बन रही हैं । ऐसे अवसर पर 
श्री शिवाजी भावे ने श्रमदान पर जो विवेचन किया है, वह 
सामयिक हे। 

वस्तुत: सर्वोदिय-समाज की बुनियाद श्रम हैं। यही कारण 
है कि विनोबाजी ने सूतांजलि के एक गुण्डी सूत को सर्वोदिय का 
एक वोट माना है। अगर सर्वोदय-समाज का ध्येय शासन-मुक्त 
समाज है तो ऐसे समाज का निर्माण पूँजी-मुक्ति के बिना हो नहीं 
सकता। अतः यह आवश्यक हे कि सर्वोदिय-समाज का सारा 
काम पूँजी-आधारित न होकर श्रम-आधारित हो। क्‍ 

स्पष्ट है कि शासन-मुक्त समाज कोई उच्छुंखल समाज 
नहीं होगा। वह व्यवस्थित समाज ही होगा। व्यवस्थित समाज 
में अगर शासन का निराकरण करना है तो वैसा समाज संचालित 
न होकर, सहकारी होगा। अब प्रइन है कि सहकार किस' बात का 


ह. 


और किनके बीच हो। मनुष्य और मनुष्य के बीच में सहकार 
प्रत्यक्ष ही हो सकता है, अप्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष सहकार श्रम के 
लेन-देन के द्वारा ही हो सकता है, दूसरे तरीके से नहीं। अतः 
सहकारी समाज में मुख्य सम्पत्ति श्रम की होगी और सामूहिक 
सम्पत्ति श्रमदान से ही बटोरी जा सकेगी। े 

दूसरी बात यह है कि सहकार समान स्तर के ही व्यक्तियों 
के बीच हो सकता है। असमानता से सहकार सम्भव नहीं। 
इसलिए यह आवद्यक हे कि सर्वोदय-समाज में समाज के सभी 
मनुष्यों का आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक स्तर 
करीब-करीब समान हो। यह तभी हो सकता है, जब हरएक मनुष्य 
उत्पादन के काम में लगा रहे- और उसीके साथ-साथ सांस्कृतिक 
तथा बोद्धिक विकास करता रहे। हरएक मनुष्य उत्पादक श्रमिक 
बने और जीवन-मान ऊपर उठे, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए श्रम 
शक्ति का समझदारी से विकास करना होगा। यह तभी सम्भव 
हैं, जब मनुष्य की प्रेरणा सतत श्रम की ओर ही हो। 

अब प्रश्न यह है कि ऐसी प्रेरणा मिले केसे ? हर आदमी 
समाज में कुछ-न-कुछ प्रतिष्ठा चाहता हैं। समाज में जिस वस्तु 
की प्रतिष्ठा होगी, लोगों की आंकाक्षा उसीको प्राप्त करने की 
होगी। आज हर व्यक्ति श्रम-विमुख है। जिन लोगों की तकदीर 
में निरन्तर श्रम करना ही लिखा हे, वे भी श्रम-विमुख हैं। वे 
अगर श्रम करते हूँ तो मजबूरी के कारण, न कि उसके प्रति किसी 
आकर्षण के कारण। ऐसा इसलिए हैँ कि समाज श्रम को हेय 
दृष्टि से देखता हैँ। स्मृतियों और पुराणों में शूद्र वर्ग को ब्रह्म के 
चरण से उद्भूत माना है। अर्थात्‌ उसे अधम ही माना गया हे। 


५ 


ऐसे युग में श्रम की प्रतिष्ठा कंसे हो, यह मुख्य विचारणीय 
प्रदत है। 

श्रम-प्रतिष्ठा के अधिष्ठान के लिए यह आवश्यक है कि देश 
में एक महायज्ञ का सम्पादन हो। यज्ञ में आहुति की आवश्यकता 
है। श्रम-यज्ञ का यदि अनुष्ठान करना हैँ तो उसके लिए आहुति 
भी श्रम की ही होनी चाहिए। यही' कारण है कि वर्तमान युग 
का महायज्ञ श्रमदान-यज्ञ ही माना गया है। 

सवाल यह है कि समाज के सारे कार्यक्रम में श्रमदान-यज्ञ 
का. आयोजन हो कंसे तथा उसका स्वरूप ओर क्रम क्‍या हो? 
वेसे तो बापूजी तथा विनोबाजी ने देश के समक्ष अनेक प्रकार के 
श्रमयज्ञों के उदाहरण रखे हैं और प्रस्तुत पुस्तिका में श्री शिवाजी 
ने भी अश्रमदान के प्रकार और विषय” शीर्षक के अन्तर्गत इसे 
पर कुछ प्रकाश डाला है। किन्तु जब आज का जमाना सारे समाज 
का इस ओर आवाहन करता है, तो हमें इसकी अधिक व्यापक 
तथा संयोजित परिकल्पना करनी होगी, और यह परिकल्पना 
भी वर्तमान राजनेतिक, आथिक तथा सामाजिक क्रान्ति के 
सिलसिले में ही तेयार करनी होगी, क्योंकि' कोई भी योजना युग 
के मुख्य प्रवाह से पृथक्‌ होकर चल नहीं सकती। 

आज देश और दुनिया के सामने मुख्य प्रश्न सामाजिक न्याय 
का हैं। मानव.समाज का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के शोषण पर 
निर्भर हे। सदियों के शोषण तथा निर्देशन के कारण बुनियादी 
मानव निपीड़ित, निस्‍्तेज तथा बेहोश पड़ा है। ऐसे समाज में 
तेवजीवन का संचार करना आज के युग की पुकार है। हमारी 
सारी. योजना इस' पुकार के जवाब में ही होनी चाहिए। 
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काल-पुरुष की इस पुकार के जवाब में ही सन्त विनोबा ने 
भूमिदान-यज्ञ आन्दोलन चलाया है। इस आन्दोलन के समक्ष 
एक महान्‌ उद्देश्य खड़ा है । देश की जनता बेकार हे, भूखी है, 
उसे काम देना है । उसका पेट भरना है। प्रकृति की देन भूमि तथा 
सारे साधन मौजूद हें, लेकिन' केवल प्राकृतिक साधन ही हमारी 
आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। उस' पर श्रम के प्रयोग के 
बिना आवश्यकताएँ पूरो हो ही नहीं सकतीं। प्रश्न केवल यह हे 
कि यह श्रम सार्वभौम होगा या बाजार का सौदा मात्र। इसी 
प्रन्‍न को लेकर आज विनोबा निकले हें। जिस श्रम के बिना 
मनुष्य का जीवित रहना असम्भव है, वही श्रम जब बाजार के 
सौदे के रूप में परिणत होकर पूँजी के कारागार में बंदी हो जाता 
है तो श्रम-देवता का अभिज्ञाप संसार को आज की संकटपूर्णे 
स्थिति में पहुँचाये तो इसमें आश्चर्य की कौन-सी बात हैं ! 

संत विनोबा संसार को इस परिस्थिति से मुक्त करना 
चाहते हें और यही कारण है कि वे सर्वप्रथम प्रकृति देवी की मुख्य 
देन--भूमि को पूँजी के हाथ से मुक्त कर श्रम की सार्वभौम सत्ता 
के हाथ में सौंपना चाहते हैं, जिससे वह श्रम-देवता के वाहन के 
रूप में पूर्णछप से फलवती हो सके । 

अतएव श्रमदान-यज्ञ का आयोजन भूमिदान-यज्ञ की प्रगति 
के सिलसिले में ही करना होगा और सारी योजना इसी आन्दोलन 
के पूरक तथा पोषक रूप में बनानी होगी। इसके लिए देश भर 
में व्यापक आन्दोलन चलाना होगा। यह सही है कि आज जो 
लाखों एकड़ भूमि भूमिहीनों को वितरित को जा रही है, उसके 
लिए साधन-दान तथा सम्पत्तिदात का आधोजन हो रहा है, 
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लेकिन सोचने की बात है कि इनकी शक्ति कितनी हे ? मनुष्यों 
के पास आज जो कुछ साधन और सम्पत्ति एकत्र हुईं है, वह 
श्रमदक्ति द्वारा उत्पादित साधन का नगण्य अंदशमात्र है। उत्पादन 
का मुख्य अंश तो उपभोग में चला जाता हैं। जो कुछ बचता है, 
उसे लोग इकट्ठा करके रखते हैं। हम साधनदान का जो 
आन्दोलन चला रहे हैं, वह उस' बची हुईं सामग्री में से कुछ अंश- 
मात्र लेने का आन्दोलन है। उससे सन्त विनोबा द्वारा परि- 
कल्पित विराट क्रान्ति का पेट नहीं भर सकता। जैसे, नदी का 
अनन्त प्रवाह चलता रहता है। हम उस स्रोत में से बाल्टी भर- 
क्र घर में पानी एकत्र करते हैं, ताकि समय पर काम आये। 
सामान्य आवश्यकता पर हम उस एकत्र पानी से काम लेते भी 
हैं, लेकिन घर में अगर आग लग जाय तो उसे बुभाने के लिए 
हमें सीधे उसी मूलस्रोत के पास जाना पड़ता है । आग लगने के 
लिए ही क्यों, खेतों को सींचने के लिए भी हमें उसी मूलस्नोत का 
सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार अगर भूमिदान-यज्ञ का काम 
पुराने जमाने की तरह छोटी-मोटी सामान्य राहत का काम होता 
तो थोड़े-बहुत साधनदान से भी काम चल जाता । लेकिन यह तो 
एक व्यापक क्रान्ति है। आज देश में करोड़ों एकड़ भूमि हस्ता- 
न्तरित करनी है । ऐसी हालत में भूमि-वितरण के उद्देश्य की 
सिद्धि साधन-दान और सम्पत्ति-दान से नहीं हो सकेगी । उसकी 
पूति तो व्यापक श्रमदान-यज्ञ से ही होगी । 

अतएव भूमि-वितरण के साथ-साथ व्यापक रूप से श्रमदान- 
आन्दोलन चलाना होगा। गाँव-गाँव में श्रमयज्ञ-सभिति का 
निर्माण कर प्राप्त"भूमि को तोड़ने, बाँध, आहर बनाने आदि के 
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कार्यक्रम इस यज्ञ के अभिन्न अंग के रूप में संघटित करने होंगे। 
इसके लिए कार्यकर्ताओं को भी हर काम के साथ अपना श्रमदान 
जोड़ना होगा, ताकि वे जनता को इस अनिवाय्ये आवश्यकता की 
ओर प्रेरित कर सकें। अपनी शक्ति और सामथ्य के अनुसार हर 
सेवक श्रमदान के काम में लूग सकता हैे। प्रस्तुत पुस्तिका के 
परिशिष्ट में सेवाग्राम-आश्रम के श्री रेड्डी के तथा सूरत के 
श्री आप्टे के अनुभव दिये गये हेँ। उनसे ज्ञात होगा कि अत्यन्त 
कमजोर व्यक्ति भी अगर संकल्पपूर्वक श्रम का अभ्यास शुरू 
करे तो वह भी चमत्कार कर सकता हे। विनोबाजी द्वारा 
परमधाम पवार में जो प्रयोग किए गए, उनसे सभी सर्वोदिय 
सेवक और सर्वोदय से दिलचस्पी रखनेवाले व्यक्ति अवगत हैं| 
उन प्रयोगों से भी हर कार्यकर्ता को प्रेरणा मिलती रहती है। 

इसके अतिरिक्त कोशिश यह होनी चाहिए कि देश के सभी 
सावेजनिक रचनात्मक कार्य तथा ऐसी संस्थाएँ सेवकों के श्रम 
तथा श्रमदान से ही चलें। इसके बिना सर्वोदिय-समाज की 
स्थापना के उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकेगी। 

'. आज हमारे देश में जो श्रमहीन तालीम चल रही है, उसकी 
विषमय परिणति देख देखकर सभी चिन्ताशील व्यक्ति भयभीत 
हैं। इसलिए तालीम के क्षेत्र में उत्पादक श्रम का व्यापक संघटन 
अनिवाय॑ है। इस दिशा में देश भर में तुरंत सक्रिय कदम उठाने 
की आवश्यकता है । ऐसे समय यह पुस्तिका देश के प्रत्येक सेवक- 
सेविका को प्रेरणा देनेवाली सिद्ध होगी। 

श्री शिवाजी ने इस पुस्तिका में श्रम की ताक्षिविक मीमांसा 
की हैं । लेकिन आज देश और दुनिया को जो हालत है उसे देख 
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जो छोग श्री भावे द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों को नहीं भी मानते 
होंगे, वे भी यह महसूस करेंगे कि आन अगर सफल राष्ट्र-निर्माण 
करना हूँ तो वह श्रमदान' के आधार पर ही सफल हो सकेगा, 
कांचन के भरोसे नहीं। 

मुझे आशा है कि प्रत्येक पाठक इस पुस्तिका का गहराई से 
अध्ययन करेगा और जो जहाँ जिस परिस्थिति में है, अपनी शक्ति 
तथा साधन क अनुसार इस महायज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करेगा । 


--थीरेन्द्र मजूमदार 


अनुक्रम 


(अ) सूतांजलि विनोबा 
(ब) श्रम-दान की योजना ,, 
(स) श्रम-दान ॥ 
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शज्रसमन-दा न 
सूतांजलि 


[ विनोबा ] 

सूतांजलि पर लिखते हुए हरएक प्रांत में सूत्र-कुट-पर्वत 
खड़ा करने का विचार मेंने लोगों के सामने पेश किया था । 
कार्यकर्ताओं को वह आकर्षक मालम हुआ और कई जगह 
हासिल हुईं गुंडियों का एक ढेर जमा करके उसको सूत्र-कृट- 
पर्वत के नाम से निर्दिष्ट किया गया और उसके फोटो छोगों ने 
मेरे पास भेजे। पर्वत तो वे नहीं थे, टीले भी नहीं थे। थे छोटे- 
छोटे ढेर ही । फिर भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि लोकमानस में 
कल्पना का आरोपण हो चुकने का वह संकेत था । 

पिछले साल देश भर में कुल गुंडियाँ डेढ़ लाख के करीब 
हुई थीं, जिनमें चालीस हजार अकेले गुजरात की थीं। गुजरात के 
उत्साही जवानों ने इस साल के लिए संकल्प किया हे--पचहत्तर 
हजार गुंडियाँ प्राप्त करने का। जन-संख्या के हिसाब से एक 
प्रतिशत गृण्डी मिले, ऐसी उसमें कल्पना हे। थोड़े परिश्रम से 
गुजरात में इतना काम हो सकेगा, इसमें कोई शंका नहीं। गांधी- 
विचार का बीज उस भूमि में गहरा बोया गया हे । 

जिस तरह गुजरातवालों ने सोचा है, उसी तरह हर प्रांत में 
सोचा जा सकता है। बात इतनी ही है कि उसका एक सुव्यवस्थित 
आयोजन करना पड़ेगा और गाँव-गाँव पहुँचना पड़ेगा। सर्वोदय- 
विचार के प्रचार के विषय में जो शंकाशील वातावरण गांधीजी के 
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चले जाने के बाद चंद साल था, वह अब नहीं है । भूदान-यज्ञ का 
इतना प्रभाव जनता पर पड़ा हैं कि सर्वोदय को एक उत्तम, 
लेकिन अव्यवहाये” कार्यक्रम अब लोग नहीं समझते हैं, बल्कि 
अब वे समझने छगे हैं कि इसीसे लोक-कल्याण होगा और वह 
दक्य भी हैं । कार्यकर्ताओं को वातावरण के इस परिवतेन का 
लाभ उठाना चाहिए। 

सरकारी योजना में भी खादी की अनिवायता का कुछ भान 
होने लगा है। स्वयंपूर्ण ग्रामराज्य की दृष्टि से नहीं, तो भी 
बेकारी हटाने की तात्कालिक गरज से ही क्‍यों न हो, खादी का 
वजन बढ़ रहा है । आहिस्ता-आहिस्ता ध्यान में आ रहा है कि 
खादी जैसे “आजादी का लिबास” रहा, वेसे राजनेतिक आजादी 
प्राप्त करने के बाद वह साम्य-योग का संकेत-चिन्ह बन सकती 
है। अर्थात्‌ खादी के दो पंखों में से स्वराज्य-प्राप्ति के बाद एक 
पंख कट गया ऐसा जिन्हें महसूस होता था, वे समझ रहे हैं कि 
उस कटे हुए पंख की जगह एक नया पंख फूट निकला हैँ। इसका 
अर्थ यह होता है कि अब सूतांजलि न सिर्फ देहातों से, बल्कि 
राजधानियों से भी हासिल हो सकेगी । इसका भी लाभ कार्य 
कर्ताओं को उठाना चाहिए । | 

सूतांजलि की सारी शक्ति प्रति मनुष्य एक गुंडी” इस 
मंत्र में है। उससे गुंडी देनेवालों का एक वेचारिक परिवार बन 
जायेगा। सर्वोदिय-समाज के रजिस्टर में तो हजारों के नाम होंगे, 
लेकिन सूतांजलि देनेवाले लाखों होंगे। बल्कि, उतनी पुरुषार्थ- 
शक्ति हममें हो तो करोड़ों भी हो सकते हैं । समर्पित गुंडी के 
साथ-दाता का नाम और पूरा पता तो रहना ही चाहिए, लेकिन 
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उम्र भी दर्ज हो । छोटे-बड़े सब इसमें दे सकते हैँ । इसलिए 
इसमें न सिर्फ वर्तमान का प्रतिबिब उठेगा, बल्कि भविष्य की भी 
सूचना मिलेगी । द 

उस-उस प्रांत में प्राप्त गुंडियों का विनियोग सर्व-सेवा-संघ 
साधारणतया उस-उस' प्रांत में ही करेगा। परिश्रमनिष्ठ सुंस्थाएँ 
खड़ी करने में गुंडियों का सर्वोत्तम उपयोग माना गया हैँ। मेरा 
सुझाव है कि अगले साल के लिए दस लाख गुंडियाँ इष्ठांक माना 
जाय । १२ फरवरी तक ये सारी गुंडियाँ समपित की जानी 
चाहिए। मुझे आशा है कि पक्षातीत सर्वोदय चाहनेवाले सब 
लोग उत्साह से इस काम में योग देंगे । ७ 


श्रम-दान की योजना 
[ विनोबा ] 


आप लोग जानते हैं कि सरकार ने हिन्दुस्तान की तरक्की 
के लिए एक योजना-समिति बनायी हैं। उसने पाँच साल के लिए 
एक योजना' बनायी है । वह योजना ऐसी हैं कि सरकार कुछ 
गाँवों के क्षेत्र को चुनती है। वहाँ रास्ते बनाये जायेंगे, पानी का' 
इन्तजाम होगा और अन्य काम होंगे। पाँच लाख गाँवों में तो यह 
हो नहीं सकता, क्योंकि यह तो बहुत भारी योजना हो जाती हैं, 
उसमें पैसे का सवाल आता है; इसलिए सरकार ने कुछ गाँव चुने 
हैं। योजना अच्छो हैं। परन्तु ऐसी कोई भी योजना तब तक 
सफल नहीं हो सकती, जब तक कि गाँववालों की ताकत से काम 
नहीं होता है । इसीलिए हम चाहते हें कि पाँच लाख गाँवों में 
एक साथ काम हो। क्योंकि हम गाँववालों के ही आधार पर 
काम करना चाहते हें । 


सर्वोदय का विचार 
अगर पाँच' लाख देहातों में काम करना है, तो बाहर की 
मदद से काम नहीं हो सकता । सरकारी योजना में तो आफिस 
का बहुत ज्यादा खर्च पड़ता है । बाहर से अफसर आते हूं । 
'लोगों को लगता हे कि अब ये ही काम करेंगे । प्रभु का वरदान 
हमें मिला है तो प्रभु ही काम करेगा। इसीलिए गाँववालों का 
सहयोग उन्हें नहीं मिलता । उसके लिए क्षेत्र भी ऐसे चुने जाते हैं 
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जो मोटर के रास्ते पर पड़ें । दूर-दूर के गाँव नहीं चुने जाते । 
उस' पर बहुत खर्च होता है । इस पर भी लोक-शक्ति जाग्रत न 
हो, और गाँववाले अपनी अक्ल, ताकत और दोलत से काम न 
करें तो जब तक बाहर से मदद मिलेगी तब तक काम चलेगा और 
फिर खत्म हो जायगा । इसीलिए सर्वोदिय के माननेवालों का 
विचार है कि गाँव की ताकत से यह काम होना चाहिए और गाँव 
में ताकत नहीं है, ऐसी बात नहीं है । 


गाँव की ताकत 

गाँव में श्रम-शक्ति है, उसीसे पैसे का निर्माण होता है । 
गाँव की जरूरत की सारी चोजें गाँव में पैदा हो सकती हैं। गाँव में 
कपड़ा बन सकता है, मकान बन सकतें हैं । इस पर भी जो थोड़ी- 
सी मदद बाहर से चाहिए, वह मिल सकती है । इस तरह बहुत 
सारा काम गाँव की अपनी निजी शक्ति से होना चाहिए। हम 
खाते हैं, तो अपने हाथों से खाते हें, दूसरों के हाथों से नहीं 
खा सकते । खाया हुआ अपनी ही पचनेन्द्रियों से पचाते हैं, इस- 
लिए हमारा भोजन दूसरा कोई पचायेगा, यह नहीं हो सकता। 
गाँव की अपनी ताकत बढ़ेगी तभी गाँव में स्व॒राज्य आयेगा। 
नहीं तो हर बात के लिए सरकार की तरफ देखना शुरू करें तो 
पुराने राजाओं के जमाने में जेसा होता था, वेसा ही होगा । उस 
समय राजा अच्छा रहा, तो प्रजा की हालत भी अच्छी रहती' 
थी । इस तरह राजा पर सारा दारोमदार था। यह गुलामी की 
हालत खत्म हो, इसीलिए तो हरएक को वोट का हक दिया गया 
है। लेकिन पेटी में वोट डालने से ही स्वराज्य हो जाय, यह नहीं 

२ 
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हो सकता । जब तक हम अपने परिश्रम से अपने गाँव को सजाते 
नहीं, तब तक सिर्फ वोट देने से हम जसे-के-तसे रह जात हैं । 
फिर तो यह होगा कि राजा का नाम गया और उसके बदल में 
मंत्री का आया । 


भूमिदान क्‍यों ! 

वैसे तो सरकार भी कानून से जमीन ले सकती है। परन्तु 
हम इसीलिए घूमते हें कि जो जमीन देंगे उनको हम अपना कार्ये- 
कर्ता बनायेंगे । जमीन देना याने छुट्टी पाना नहीं, जमीन देना 
याने सेवा का ब्रत लेना है । बेजमीन को , जमीन के साथ-साथ 
और भी मदद दनी होगी। यह सब कौन करेगा ? गाँववालों 
में से ही जो जमीन देंगे वे और भी मदद देंगे। इसीलिए तो हम 
कहते हैं कि हमें हर गाँव के हर किसान से दानपत्र चाहिए 
किसी गाँव से ९९% दानपत्र हासिल हुए और एक भी कम रह्ढा, 
तो हम कहेंगे कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ । गाँव के 
बेजमीन लोगों को जिम्मेवारी गाँववालों की हैँ, यही हम 
समझाना चाहते हें। धर्म का आचरण हरएक को करना 
होता है । 

गाँव स्वर्ग कैसे बने ! 

अपने गाँव को स्वगें बनाना हरएक का कतंव्य हें। इसीलिए 
हम जमीन का बँठवारा ग्राम-शक्ति से ही करना चाहते हें । 
अक्सर लोग मुभसे पूछते हें कि जमीन तो दी जा रही हे, परन्तु 
' और मदद कौन देंगे ? तो हम कहते हें कि जो जमीन देंगे वे ही 
अर सुद्दद भी देंगे। हम सरकार से मदद नहीं लेंगे। हमें जमीन 
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सरकार ने थोड़े ही दी है। जमीन तो छोगों ने दी है । बोने के 
वास्ते एक आये और काटने के वास्ते दूसरा आये, यह नहीं हुआ 
करता। जो बोयेगा वही काटेगा । इस तरह हम जमीन का बँट- 
वारा और उसके साथ ग्रामोद्योग और नयी तालीम, सब चलाना 
चाहते हैं । | 

तालीम के लिए हम सरकार पर भरोसा नहीं रखना 
चाहते। सरकार स्कूल खोलती है तो उसमें बहुत पैसा खर्च 
होता है । लेकिन हम तो हर गाँव में बिना पैसे का स्कूल खोलना 
चाहते हैं। वह एक घंटे का स्कूल होगा। गाँव' का कोई भी पढ़ा- 
लिखा मनुष्य हर रोज एक घंटा पढ़ायेगा। उसके लिए उसको 
तनख्वाह नहीं दी जायगी । उसे साल भर में थोड़ा-सा अनाज 
दिया जायगा। वह दिन भर अपना धंधा करेगा और सिर्फ एक 
घंटा पढ़ायेगा। वैसे ही अगर गाँववाले चाहते हैं कि गाँव में पोस्ट- 
आफिस खुले तो खुल सकता है । गाँव के ही किसी एक बच्चे को 
तेयार करके डाक छाने के लिए पोस्ट-आफिस' के गाँव तक भेजा 
जाय तो गाँव में हर रोज डाक आ सकती हैं। उसी तरह गाँवबाले 
ही अपना दवाखाना गाँव में खोल सकते हें। औषधि के लिए 
पेसा परदेश भेजना गलत है । हम चाहते हैं कि गाँववाले मिलकर 
गाँव में एक छोटो-सा वनस्पति का बगीचा लगायें और वनस्पति 
का ताजा' रस बीमारों को दें । यह सबसे बेहतर तरीका है । 
बाहर की छह-सात महीने की पुरानी दवाइयाँ जीर्ण-शीर्ण होती हैं। 
उसी तरह खाद के लिए भी गढ़े बनाये जाँय ओर मनुष्य के मल-मूत्र 
का खाद बनाया जाय । इस' तरह गाँववाले अपनी ताकत से 
सब कुछ कर सकते हूँ। वे क्‍या नहीं कर सकते, यही सवाल पूछा 
जा सकता है। 7...“ यह 


२७ अस-दात 


सम्पत्ति-दान 

इसके बाद तो सम्पत्ति की थोड़ी-सी मदद जरूरी हैं और 
वह गाँव में ही सम्पत्ति-दान के जरिये मिल सकती है। गाँव में 
कम-से-कम चार-पाँच ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हो, जो अपनी 
सम्पत्ति का छठा हिस्सा गाँव के लिए दान दें । इस तरह गाँव- 
वालों के सहयोग से सब कुछ हो सकता है। यही बात न्याय के 
लिए लागू होती है । अब तक न्याय के लिए लोग दूर-दूर के 
नगरों में जाते हें जिससे पेसा! और समय को बर्बादी होती हे । 
हम तो चाहते हैं कि गाँव के सज्जन मनुष्यों की राय से ही 
झगड़े मिटाये जाये । लोग आज एक के बाद एक ऊपर के कोर्ट में 
जाते हैं। और आखिर के कोर्ट में आपके अनुकूल फेसला नहीं हुआ, 
तो क्या करोगे ? यह सवाल पूछे जाने पर कहते हें कि तब 
भगवान्‌ का नाम लेंगे। जब आखिर में भगवान्‌ का नाम ही 
लेना है तो पहले ही क्‍यों नहीं लेते ? यह सर्वोदिय का' विचार हैं । 


सरकारी शक्ति की सीमा 


आपका केवल गाँव के लिए बाहर की ताकत में भरोसा 
रखकर शान्‍्त बैठना गलत है। ग्राम-राज्य का मतलब यह है कि 
हम दूसरे किसीके कंधों पर नहीं बेठेगे। आज स्वराज्य तो आया 
हे परन्तु गाँव पर शहरों की सत्ता चलती है और सरकारी योजना 
तो ऐसी बनी हैँ कि जिस तरह माँ-बाप अपने बच्चों की फिक्र 
करते हें, उसी तरह सरकार जनता की फिक्र करेगी। जो माँ-बाप 
होते हैं वे तो सब बच्चों की समान फिक्र करते हैं । परन्तु सरकार 
सब के लिये काम नहीं कर सकती । इसीलिए चन्द गाँव' चुने 
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जाते हें । किसीके घर में एसा नहीं होता कि कुछ बच्चों को 
खिलाया जाय और कुछ को भूखों मरने दिया जाय । हमारा ढंग 
ऐसा हो कि हम सबकी एक साथ सेवा करें। जैसे वर्षा हिन्दु- 
स्तान भर में एक साथ होती हे तो पन्द्रह दिनों में सारे हिन्दुस्तान 
को भिगो देती हैँ । उसी तरह हर गाँव से बूँद-बूँद मदद मिलनी 
चाहिए। 


हर घर हमारा बेंक 

. हम मानते हें कि हर घर हमारा बेक है । हर घर में जो 
अक्ल, पेसा और ताकत है, वह सब हमारी है। आजकल हमारी 
सरकार के जो बेंक हैँ, वे तो दस-पाँच के होते हें । लेकिन हम 
तो मानते हैं कि हर घर में और हर दिमाग में हमारा बेंक है । 
हमें सिर्फ समझाने की देर है। गीता कहती हे-उद्धरेदात्मनात्मान 
यानी अपना उद्धार खुद करना होता हैँ। जो मरेगा वही स्वर 
देखेगा। स्व देखना चाहते हो तो मरने की तैयारी करो। फिर 
सरकार को भी मदद मिलेगी। गाँव के टेक्स' का ९९० पैसा 
संरकार गाँव को ही दे देगी । उस हालत में लोग टेक्स बढ़ाने के 
लिए ही तेयार होंगे। आज तैयार नहीं हैं, क्योंकि जिस गाँव का 
पैसा उसी गाँव में खर्चे नहीं होता । आज सरकार भी चाहती 
है कि लोगों के सहयोग से काम हो । 


ग्रामराज्य की योजना 


जिस गाँव में अधिक जमीन मिली है, उस गाँव में ग्रामराज्य 
की योजना बनानी होगी । आज बाहर से सरकारी अफसर 
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गाँव में जाते हैं। ऐसा हम नहीं चाहते । हम चाहते हें कि दान 
देनेवाले दाता ही कायकर्ता बनें । वे अपने घर का खायेंगे और 
हमारा काम करेंगे। इससे उन्हें इज्जत मिलेगी। जिसे आप जमीन 
देंगे, उसे दूसरी मदद देने को जिम्मेदारी भी आपकी ही है । 
आप परोपकार करना चाहते हैं, खाना खिलाते हें और पानी नहीं 
पिलाते हैं, तो यह भी कोई धर्म है? हम चाहते हैं कि हर गाँव से 
दानपत्र मिलें। इसका मतलब हैं कि हर गाँव में हमें कार्यकर्ता 
मिलेंगे। बाहर की मदद पर निर्भर रहोगे, और अमेरिका से भीख 
माँगोगे तो अमेरिका की मदद के साथ उसकी सत्ता भी आ 
जायेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि गाँव की ही शक्ति से काम हो । 
गाँव के जो कार्यकर्ता होंगे वे अपने घर का धंधा छोड़कर काम 
करेंगे, ऐसी बात नहीं हैं। वे घर का काम करते हुए गाँव की बातें 
सोचेंगे । गाँव में हर रोज शाम को सभा होगी, जिसमें गाँव की 
भलाई की बातें सोची जायेंगी। इस तरह हम मानते हें कि 
जिन्होंने हमें दान दिया, उन्होंने गाँव की सेवा का व्रत लिया है । 
इसलिए आप लोग दबाव से दान न लें। आप दबाव से जमीन 
ले सकते है, पर जबरदस्ती से दाता को कार्यकर्ता नहीं बना सकते। 
हम तो चाहते हैं कि दान देनेवाले के मन में परोपकार को भावना' 
निर्माण हो और वह गाँव का सेवक बने । 6 


श्रम-दान 
[ विनोबा ] 


: बहुत खुशी है कि आज मजदूरों के इस क्षेत्र में आप लोगों 
के दर्शन हो रहे हैं। सारी दुनिया मजदूरों के आधार पर बनी 
है। मेंने कहा था कि यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थिर 
है। अगर शेषनाग का आधार टूट जाय तो पृथ्वी स्थिर नहीं 
रह सकेगी, वह जर्रा-जर्रा हो जायगी। यह शेषनाग कौन हैं? 
ध्यान में आया कि दिन भर शरीरश्रम करनेवाले मजदूर, जो 
किस्म-किस्म की पैदावार करते हैं, वे ही शेषनाग हें। सबका 
आधार उन मजदूरों पर है । इसलिए भगवान्‌ ने मजदूरों को 
कर्मयोगी कहा है। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्म-योगी 
नहीं होता । हिन्दुस्तान में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हें, 
कुछ रेलवे में काम करते हैं, कुछ कारखानों में काम करते हें। 
दिन भर मजदूरी करते हें और अपने पसीने से रोटी कमाते हें। 
जो शख्स पसीने से रोटी कमाता हे, वह धर्म-पुरुष हो जाता हे। 
उसके .जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। दिन 
भर काम कर लेने पर रात को गहरी नींद आती है। न दिन में 
पाप-कर्म करने के लिए समय मिलता है, न रात को कुछ सूफ 
सकता हे, क्योंकि थका-माँदा शरीर आराम चाहता है। उसे 
नींद कीं जरूरत होती है। जिस जीवन में पापचितन को गुज्जाइश 
ही न हो, वह धामिक जीवन होना चाहिए। « 
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कर्मयोगी कैसे ! 


पर यह अनुभव नहीं आ रहा है। अनुभव तो यह हैँ कि जो 
काम नहीं करते, उनके जीवन में तो पाप है ही; पर उन पापों ने 
मजदूरों के जीवन में भी प्रवेश कर लिया है। कई प्रकार के 
व्यसन उनमें होते हैं । व्यभिचार भी करते हैं। याने केवल श्रम 


करने से कोई कर्मयोगी हल उसने न होता । हाँ, «७5-#म टालता है, वह 
तो कर्मयोगी हो ही नहीं,सर्कता। उसके जीवन में पाप है तो 
आश्चर्य नहीं, क्योंकि उसके पास समय फाजिल पड़ा है। जहाँ 


समय फाजिल पड़ा है, वहाँ शतान का काम शुरू होता है। इसलिए 
फुरसती लोगों के जीवन में पाप दीखता है तो आइचर्य नहीं, 
पर मजदूरी करनेवालों के जीवन में पाप दीखता हे तो सोचना 
चाहिए कि ऐसा क्यों होता है । ऐसा इसलिए होता हे कि वे 
कर्म को पूजा नहीं समभते । छाचारी से करना' पड़ता है इस- 
लिए कमे करते हूँ। वे अगर काम से मुक्त हो सकें तो बहुत 
ही राजी हो जावेंगे। सच्चे कर्मयोगी की यह हालत नहीं होती। 


कमाकर ही खाना उचित 


हम जेल गये थे। कुछ लोगों को सादी सजा थी। उन्हें 
मजदूरी करना लाजिमी नहीं था। वे लोग ऐसे ही बंठे रहते 
थे। खाने को मिलता था, खा लेते थे। हाँ, उन्हें दूसरों से पाँच 
तोला रोटी कम मिलती थी। उनकी शिकायत यह नहीं थी कि 
काम नहीं मिलूता। वे तो खुश थे कि काम नहीं करना पड़ता। 
पर शिकायत यही थी कि दूसरों से पाँच तोला रोटी कम क्‍यों 
मिलती हैँ। यह बग््त राजनतिक कैदियों की कर रहा हूँ। हमने 


श्रम-दात श्श्‌ 


उनके बीच निवास किया। उनके विचार समभ लिये और उन्हें 
समझाने को कोशिश की कि सरकार ने जो सादी सजा दी है, वह 
सादी नहीं, भयंकर है। बिना काम किए खाना खुशकिस्मती नहीं, 
बदकिस्मती है। अंग्रेजों का राज है, पर यह जो खाते हैं, वह 
अंग्रेजों का नहीं खाते । वह तो अपने समाज का ही खाते हैं। 
उसके बदले में समाज को कुछ न देना गुनाह हैं। खुशी की बात है 
कि वे यह बात समभ गये और जब जेलर से काम माँगा तो जेलर 
को, सुपरिपण्टेण्डेप्ट को आइचये हुआ कि विनोबा ने यह क्‍या 

जादू किया! ह 


कर्मयोगी की ही वाणी में शक्ति 


जिन्हें काम दिया था वे काम टालने की कोशिश करते थे 
और जिन्हें काम नहीं दिया था वे माँग करने लगे। यह दृश्य 
देखकर चमत्कार-सा मालम होने लगा। हम जो राजनेतिक 
कंदी थे, सब ने जेल का सारा आटा पीसने का जिम्मा ले लिया था। 
खुशी से काम होता था। फोरन जादू ऐसी चली कि जेल आश्रम 
बन गया। रोज शाम को चर्चा चलती और इतवार को धर्म- 
चर्चा होती। गीता पर वहाँ मेरे प्रवचन हुए । वे ही आज किताब 
के रूप में छपे हें और हजारों लोग उसे लेते हें। और लोगों के 
चित्त को संमाधान मिलता, शान्ति मिलती, क्योंकि जेल में सभी 
कर्मयोग में मग्न थे। ऐसे जो कर्मेयोग में मग्न होते हें वे ही गीता 
का सार समझ सकते हैं और उनकी वाणी में ताकत आती है। 
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जेल भी महल 


जहाँ कर्मयोग की भावना जेल में फंली वहाँ जेल, जेल मिट 
गया या यों कहिए कि जेल महल बन गया। और वहाँ जो रूखा- 
सूखा मिलता था, वह हराम का दुकड़ा नहीं, राम का टुकड़ा 
समभ कर खाते थे। जेल से जब बिदाईं का समय आया, तो सब- 
को बहुत ब्रा लगा। आज भी वें दिन याद आते हें और रूगता 
है, अब वेसा मौका वापस कब सिलेगा। अब तो स्वराज्य मिल 
गया है; तो सिवा चोरी करके जेल जाने का कोई उपाय ही 
नहीं हैं या फिर कम्युनिस्ट बनो। बाहर वही खाना-पीना, 
वही काम करना चलता है, पर जहाँ कर्म-योग का विचार आया, 
चित्त में यह बात पैठ गयी कि बिना काम किये खाना पाप हें 
वहाँ सारा पाप मिट जाता है और विष का' अमृत बनता हैं। 
हिन्दुस्तान में क्या, सारी दुनिया में फलल मजदूरों से ही होती है। 
इसलिए हरएक के लिए काम करना लाजिमी है। 


काम से घृणा क्‍यों ? 


आज देहाती लोग भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम 
मिलनी चाहिए। तालीम किसलिए मिलनी चाहिए? इसलिए 
नहीं कि लड़का ज्ञानी बनेगा, धर्मेग्रन्थ पढ़ सकेगा और जीवन 
में हरएक काम विचारपूर्वेक करेगा। पर इसलिए कि लड़के को 
नौकरी मिलेगी और हम जेसे दिन भर खटते हें, वेसे उसे खटना 
न पड़ेगा। मजदूर भी ऐसा सोचते हें। काम के प्रति ऐसी घुणा 
मजदूरों में भी हे। काम न करनेवालों में तो है ही। 
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दिमागी काम करनेवाले छोग मजदूरों को नीच समभते हें। 
थोड़ा-सा काम लेने के लिए जितनी मजदूरी देनी पड़ेगी उतनी 
देंगे, पर ज्यादा-से-ज्यादा काम लेंगे। ऐसी वृत्ति ही बन गयी 
है। याने उन्हें तो काम से नफरत है ही, पर मजदूरों को भी काम से 
नफरत है। वह मजदूरी तो करता है पर उसमें उसे गौरव नहीं 
लगता। किसी मेहतर से पूछो कि क्या करते हो, तो वह बड़े दुख 
से कहेगा कि मेहतर का काम करता हूँ। 

सभी माता-पिता चाहते हैं कि लड़की अच्छे घर में जाय। 
अच्छे घर का मतलब जहाँ लक्ष्मी हो, जिस घर में पानी भी नहीं 
खींचना पड़े। जहाँ पानी भी नहीं खींचना पड़ता, वहाँ अनाज भी 
नहीं पचता और डाक्टरों के बिल भरने पड़ते हें। 


पावती की श्रमनिष्ठा 


पावंती ने कहा था कि में तो शंकर को ही वहरूँगी। बड़े- 
बड़े ऋषि-मह्षियों ने उससे कहा कि शंकर फकीर हैं, वहाँ जा 
कर क्या करोगी ? किसी अच्छे घर में जाना। तो उसने कहा, 
मुभे उसीके यहाँ जाना हें। 


रामायण की कहानी 


: रामायण में भी एक कहानी है। अच्छी है। सुनने लायक 
है। रामजी को वनवास हुआ तो सीताजी ने कहा, में भी जाऊंगी। 
उसे आदत तो नहीं थी ऐसे जीवन को, पर उसने निरचय किया 
था कि जहाँ रामजी वहाँ में। पर जब कौसल्या ने सुना तो कहा, 
राम जायगा और सीता भी जायगी तो सीत# का कंसे होगा ? 
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मेने तो उसे दीप की बाती भी जलाने नहीं दी। याने यहाँ भी 
काम की प्रतिष्ठा मानी नहीं गयी। इसमें अच्छाई भी हे कि 
ससुर के घर लड़की गयी तो उसे बेटी के समान माना, पर मेहनत 
को हीन माता गया, यह इसमें दीखता हैं। 


काम ओर खेल 

कहते हैं, लड़कों के खेलने का समय हैं तो खेलने ही देना 
चाहिए, काम नहीं देना चाहिए। तालीम का समय हु. तो तालोम 
ही लेने देना चाहिए, काम नहीं देना चाहिए। तालीम के साथ- 
साथ काम देते हें तो वह फंक्टरी बन जाती है। माँ भी अपने 
बच्चे से कहती है कि बेटा, तू पढ़, अभ्यास कर। काम तो लड़की 
क्रेगी । 

स्कूल में शिक्षा पढ़ायेंगे, विद्यार्थी पढ़ेंगे, पर सफाई तो नौकर 
ही करेंगा। कचरा करने का काम अध्यापकों का और साफ 
करने का काम नौकर का। 


महाभारत का उदाहरण 

धर्मराज ने राजसूय यज्ञ किया था। कृष्ण भी वहाँ गये 
थे। कहने लगे, मुझे भी काम दो। धर्मराज ने कहा, आपको 
क्या काम दें, आप तो हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय 
हैं। आपके लायक हमारे पास कोई काम नहीं है। भगवान्‌ ने 
कहा, आदरणीय हें तो क्‍या नालायक' हें? हम काम कर 
सकते हें । तो घर्मराज ने कहा, आप ही अपना. काम ढूंढ़ 
लीजिए। तो जानते हैं, भगवान्‌ ने क्या काम लिया? जूठी 
पत्तले उठाने का ओऔर लोपने का। 


खमब्रात २९ 


शरीरश्रम न करें तो ९ 


यह उदाहरण हमारे सामने है, किन्तु फिर भी विद्यार्थी, 
प्रोफेसर काम नहीं करेंगे। व्यापारी काम नहीं करेगा। वह 
तो केवल लिखा-पढ़ी करेगा। दस के सौ बनाना है तो दसगुना 
काम नहीं करता है, उसे तो केवल एक शून्य |दस पर रख देना है। 
ओर जो ज्ञानी हूँ उनका काम करना तो बहुत बुरी बात हे! 
ज्ञानी तो खा सकते हैं और आशीर्वाद ही दे सकते हैं। काम नहीं 
क्र सकते। अगर कोई सबेरे उठकर पीसता हैं तो वह ज्ञानी 
नहीं, मजदूर कहलु।एगा। ज्ञानी को, योगी को काम नहीं करना 
चाहिए। बूढ़ों को काम से मुक्त रखना ही चाहिए। बूढ़ों को 
काम देना निठुरता मानी जायगी। यानी बूढ़ा, बच्चा, योगी, ज्ञानी, 
व्यापारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी, किसी को काम नहीं करना 
चाहिए। इतना बड़ा बेकार-वर्ग खड़ा हो जायगा तो बेकारी बढ़ेगी। . 
अगर ऐसा होता कि जो काम नहीं करता वह खाता ही नहीं तो 
कुछ ठीक था, पर यह तो अधिक खाने को माँगता हैँ। ऐसी 
समाज-रचना जहाँ हुई है वहाँ मजदूर समभते हैँ कि हमें भी काम 
करने से छुट्टी मिले तो अच्छा होगा। ऐसा समाज जहाँ लाचारी 
से काम करता है, उसमें कर्मयोगी हो ही नहीं सकते। जो काम 
टालते हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनका जीवन भी धार्मिक नहीं 
होता। इस तरह हमारा समाज दुराचारी बन गया हैँं। इसी 
कारण समाज में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं रही। 
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श्रम-प्रतिष्ठा 
ऐसे समाज में लोग जाकर समभाते हें कि श्रम करना 
चाहिए। श्रम की बहुत प्रतिष्ठा हैं । तो लोग कहेंगे आप कहते 
हैं श्रम करना चाहिए | श्रम की प्रतिष्ठा करनी है तो आप क्‍यों 
नहीं श्रम करते ? हम कहते हैं, हम दूसरा काम करते हैं इसलिए हमें 
श्रम नहीं करना चाहिए । तो भाइयो, यह जरा सोचने की 
बात है। 


वकील की मिसाल 

बकील की ही बात लीजिए। हम यह नहीं कहते कि सभी 
वकील अप्रामाणिकता से वकीली करते हें। कुछ सचाई से भी 
वकीली करते होंगे, प्रामाणिकता से काम करते होंगे, पर हम' 
पूछते हैं वकीलों से कि आपको भगवान्‌ ने भूख दी है तो काम 
क्यों नहीं करते? काम नहीं करते इसका कारण यह हे कि जो 
दिमागी काम करते हें उन्होंने दिमागी काम की महत्ता इतनी 
बढ़ा दी है कि उसे हजार रुपया देना ही उचित मानेंगे और 
अरम करनेवालों को कम-से-कम देने की कोशिश करेंगे। शरीर- 
श्रम की प्रतिष्ठा ही मानो, पर महात्मा गाँधी तो दिमागी 
काम' करते थे,फिर भी प्रतिदिन थोड़ासा समय निकाल 
क्र सूत कात ही लेते थे। काम की इज्जत करनी चाहिए। 
अगर हम काम की इज्जत नहीं करते तो बड़ा भारी धर्म-कार्य 
खोते हैं ऐसा समभना चाहिए। यह दूसरी बात हैँ कि कुछ 
दिमागी काम ज्यादा करेंगे और कुछ दिमागी काम कम करेंगे। 
पर श्रम करनेबाझों को भी दिमाग हैं और दिमागी काम करने 


श्रस-दान ड्े१ 


वालों को भी हाथ हैं तो दोनों को दोनों काम करने चाहिए | 
तभी दोनों की इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी।. 


काम-काम में भेद क्‍यों ! 

दूसरी बात यह कि दिमागी काम का ओर श्रम का मूल्य जो 
कम-ज्यादा रखा है, वह ठीक नहीं है। पहले तो ऐसी व्यव॑स्था 
नहीं थी। ब्राह्मण जो ज्ञानी होता था, पढ़ाता था। वह सिर्फ 
धोती और खाने का अधिकारो था। वह अपरियग्रही माना गया। 
पर आज तो जो भी विद्या पाता है, वह उसका मूल्य माँगता 
है। विद्या बेचने लगे हें। यह गलत है। 'कर्मयोग” की महिमा, 
श्रम की प्रतिष्ठा कायम करनी है, तो कीमत में अधिक फके नहीं 
“करता चाहिए। 

शरीरश्रम करनेवालों को हम नीच मानते हैं। उन्हें किसी 
प्रकार की छुट्टियाँ नहीं दी जातीं। मेहतर को अगर एक दिन भी 
छुट्टी दें तो सारा शहर गंदा हो जायगा। इतना जो उपंकारी 
हैं उसे हम नीच मानते हेँ। उसे साफ रहने के लिए साबुन आदि 
भी नहीं देते। न उसकी इज्जत है, न प्रतिष्ठा है, न सम्मान है। 
मेहतर माने क्या? मेहतर माने तो--महत्तर”। ऐसा जो 
महत्तर है उसे हमने नीच माना। 

मेहतर ओर माता की समता 

मेहतर को तो नीच माना ही पर अपनी जो माता है उसे 
भी हमने नीच माना। शास्त्रों में आया हैं कि दस' उपाध्याय 
की बराबरी में एक शिक्षक और सो शिक्षकों की बराबरी में एक 
पिता और हजार पिताओं से भी एक माता बढ़कर हैं। ऐसा 
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गौरव है माता का। यह तो ज्ञास्त्र की बात है। पर हम स्त्रियों 
को हीन मानते हैं। स्त्रियाँ खेत पर मजदूरी के लिए जाती हैं 
तो उन्हें मजदूरी कम देते हैं। स्त्रियों को तो ज़्यादा देनी चाहिए, 
क्योंकि उन्हें घर का भी सब काम देखना होता है। बच्चों का 
लालत्न-पालन करना होता है। ज्यादा तो नहीं ही देते, पर बरा- 
बरी का भी नहीं देते। हर जगह स्त्रियों को कम मजदूरी दी 
जाती है। स्त्रियों को भार समभते हैं। स्त्रियाँ रात-दिन काम 
करती हैं, फिर भी उनका भार रूगता है, क्योंकि काम की प्रतिष्ठा 
ही नहीं है। कहते हें, स्त्रियाँ उत्पादन का काम नहीं करतीं, सिर्फ 
रसोई करती हैं। हम तो सिर्फ रसोई क्या है यह समझते नहीं। 
रसोई उत्पादन का काम नहीं तो क्या बढ़ई का काम उत्पादन का 
“ हैं? बढ़ई क्या करता है ? काठ लेता है और उससे नयी चीज 
बनाता है। वैसे ही स्त्री आठा लेकर रोटी बनाती हैं। अगर नयी 
चीज पेदा करने को उत्पादन कहो तो ब्रह्मदेव के सिवा उत्पादन 
करनेवाले किसी और का हमें पता नहीं। किसान क्‍या करता 
है? परमेश्वर का पेदा किया बीज खेत में बोता है। उससे हजार 
गुना पाता है तो वह भी तो परमेंद्वर ही करता है। काठ की 
खुरपी बनाना, चमड़े का जूता बनाना याने एक चीज का दूसरी 
में रूपांतर करना। हम नयी चीज नहीं बना सकते। हम खुद 
ही बनाये गये हें। हम कृति हैं, कर्ता नहीं हैं। 


शरणाथ्ियों के बीच 
... जैसे काठ की खुरपी बनाना, काठ का रूपांतर करना हैं वैसे 
हों कहूँ कां आटा बताना, रोटी बनाना गेहूँ का रूपांतर है। क्या 


श्रम-दान रे३े 


इसे उत्पादन तब समभेंगे जब हमारी माताएँ, बहनें कहेंगी 
कि हम रोटी बनायेंगे बशतें कि हमें अठारह आना रोज मिले। 
हम आरंभ में शरणार्थियों में घूमते थे। सरकार ने पहले 
उन्हें कोई काम नहीं दिया था। आठा मिलता था और उसीकी 
रोटी बनाकर खाते थे। हमने देखा कि वहाँ के सारे,लोग 
इधर-उधर बठ हें, हुक्‍का पी रहे हैं, मजा कर रहे हैं । पर स्त्रियाँ 
काम ही कर रही थीं। वे बेकार नहीं थीं। क्योंकि उन्हें पानी 
लाना, चूल्हा लीपवाना, रोटी पकाना पड़ता था। याने स्त्रियाँ 
कितनी भाग्यवान हें। बेकार जमात की स्त्रियाँ भी बेकार नहीं। 
पर स्त्रियाँ अपने को भाग्यवान नहीं समभतीं । वे तो यही कहती 
हैं कि पिछले जन्म में कोई पाप किया था, जो स्त्री का जन्म मिला। 


ब्राह्मण और शूद्र 


पुराने जमाने में ब्राह्मण को और शूद्र को अरूग-अरूग 
यंसा मिलता था। दोनों के काम में भिन्नता थी। पर शास्त्रों में 
यह भेद नहीं था। शास्त्रों में तो कहा है कि दोनों को समान मोक्ष 
मिलेगा, अगर प्रामाणिकता से अपना-अपना काम करेंगे। 

आज तो प्रोफेसर की इज्जत भी ज्यादा और उसे-पेसा भी 
ज्यादा दिया जाता है। इसलिए दो बातें होती चाहिए। हरएक को 
कुछ-न-कुछ श्रम करना ही चाहिए। अगर बिना काम किये खाते 
हैं तो हमारा जीवन पापी बनता है और दूसरे कामों का मूल्य 
समान होना चाहिए। यह जब होगा तब श्रम को प्रतिष्ठा होगी । 
आज तो श्रम करनेवाले कहते हैं कि हमें ज्यादा छुट्टियाँ मिलनी 
चाहिए। आठ घण्टे काम करना पड़ता हैं। उसके बजाय सात 

डे न्‍ 
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घण्टा काम होना चाहिए। ओर छह घण्टा हो जाय तो और भी 
अच्छा। ऐसा सब क्‍यों हो रहा है? इसलिए कि ऊपर के वैसा 
करते हैं। प्रोफेसर साल भर में छह माह छट्टी लेते हें। मेहतर को 
तो छुट्टी दे ही नहीं सकते, पोस्टमेन को छुट्टी देकर क्या 
किया ? 


बेकारी ओर मनोरंजन 


बेकारी बढ़ी हें तो उन्हें रिफाने के लिए सिनेमा शुरू किये 
गये। बेकारों को उद्योग तो नहीं मिला, उनका तो वह मनोरंजन 
हुआ और सिनेमावालों का उद्योग हो गया। इतने बुरे-बुरे 
सिनेमा चले हें कि पूछिए मत। पर कोई रोकता नहीं। कहते 
हैं, रोकना तो विधान के खिलाफ होगा। यह सब हमें मिठाना 
हैं और इसीलिए हमने भू-दान-यज्ञ और संपत्तिदान-यज्ञ शुरू 
किया है। 

हम कहते हैं कि जमौन की मालकियत रखना गलत है। 
हवा, पानी, सूरज की रोशनी का कोई मालिक नहीं हो सकता । 
पर हुआ यह है कि मजदूरों के लिए छोटी-छोटी कोठरियाँ बनाते 
हैं। मजदूरों को हवा की आवश्यकता कम है, ऐसा कहते हैं। तो 
हम कहते हें कि मालिक और मजदूर को समान नाक क्‍यों दी 
गयी ? मालिक को दस नाक और मजदूर को एक नाक रहती तो' 
कुछ समझ सकते थे, पर ऐसा नहीं है। हरएक को एक ही ताक 
है तो मकान में फर्क क्‍यों? हाँ, फर्क तो यह हो सकता है कि 
मालिक काम नहीं करते तो उन्हें पच्तता नहीं और मजदूर को 
चघच्रता है । ! 


अम-दात 3. 


समाज में दर्ज क्‍यों ! 

समाज ने दर्ज बना लिये हैं। उनको हमें दूर करना है, 
इसलिए हम कहते हैँ कि मालकियत की यह बात गलत है कि 
यह दस हजार एकड़ का मालिक, यह पाँच हजार का मालिक 
और इसके पास कुछ नहीं। इसलिए संपत्ति और जमीन का 
बँटवारा होना चाहिए। इसलिए हमने एक फच्चर डाल दिया 
हैँ और उससे 'साम्ययोगी समाज बनाना चाहते हैं। इसलिए 
हमने कहा कि छठा हिस्सा हक के तौर पर दे दो, भिक्षा के 
तौर पर नहीं। 

महाभारत का किस्सा हूँ। पाण्डवों ने माँग की कि आघा' 
राज्य हमें दो। दुर्योधन ने कहा कि नहीं देंगे। तो धर्मराज ने 
कहा, आधा नहीं देते तो हम पाँच भाइयों को पाँच गाँव दे 
दो, हम संतुष्ट हो जायँगे। दुर्योधन ने कहा कि हक के तौर पर 
माँगते हो तो सूई की नोकु पर जितनी जमीन रहती है उतनी भी 
नहीं दूँगा । भीख माँगोगे तो दे सकता हूँ और उसके लिए कितना 
बड़ा महाभारत हुआ। लोग हमें भी कह सकते हैँ कि बाबाजी 
आश्रम के लिए माँगो तो देंगे पर हक के तौर पर देना तो 
मुदिकल हें। लेकिन हमने तो शुरू से ही हक की माँग की है, 
भिक्षा की नहीं। हम भिक्षा नहीं माँगते। हम तो दीक्षा देना 
चाहते हें। 


छठे हिस्से के बाद ९ 
कभी-कभी लोग पूछते हूँ कि एक बार छठा हिस्सा देने के 
बाद तो नहीं. माँगेंगे? हम कहते हें--धर्मशकार्य से छुटकारा 
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पाना होता है क्‍या ? उसमें तो बंधना होता है। आगे जाकर 
तो सब कुछ देकर गरीब की सेवा में लग जाना हूँ । वामन के 
तीन पैर हेँ। उनमें से एक यह है। वामन के तीन पेर विराद 
पैर हैं। आखिर हमें गरीब ही बनना होगा। जीवन को सादा 
करना होगा। 

जैसे बच्चे को उठाने के लिए माँ को भूकना पड़ता है, वेसे 
हमें भी अपने जीवन का स्तर थोड़ा नीचे करना होगा। इसका 
आरंभ छठे हिस्से से हुआ हैं। अगर यह विचार ठीक से समझ 
जाओगे तो हमारा उपकार ही मानोगे। 


अंगों की एकता 


बड़े-बड़े राजा-महाराजा घमते हैं, काम करते हूँ । 
क्योंकि वे समभते हें कि इस दुनिया में जो गरीब की सेवा करेगा 
वही इज्जत पावेगा। यह बात अभी सब नहीं समझे हैं, पर वह 
दिन जल्दी ही आवेगा जब ऊँच-नीच का भेद नहीं टिकेगा । 

एक भाई का कान दुखता था । आँखों से आँसू बह रहे थे। 
मेंने पूछा, क्‍यों भाई, क्‍या हुआ ? उसने कहा, कान दुखता 
हैं। मेने कहा, कान दुखता है तो आँख क्‍यों रोती हैँ? क्योंकि 
कान का दुख आँख महसूस करती हे। सारा शरीर एकरूप 
होकर सेवा करता है। जेसे शरीर के अवयव होते हैं, वेसे ही हम 
समाजरूपी शरीर के अवयव हें। कोई हाथ है, कोई पाँव है 
कोई आँख है। एक-दूसरे का दुख एक-दूसरे को महसूस होता है, 
उसीका नाम समाज हैँ। अगर पाँव की वेंदना ऊपर न पहुँचे तो 
बह-मरने को निशानी मानी जायगी । 


श्रभ-दान ३७ 


समाजरूपी शरीर 


जिस समाज में एक के दुख का अनुभव दूसरे को होता है 
वह जिंदा समाज है और जिस समाज में एक के दुख का अनुभव 
दूसरे को नहीं होता वह मुर्दा समाज है। और मुर्दा जलाने की ही 
लियाकत रखता है। इसलिए हमें ऐसा समाज जलाना ही होगा। 

धर्म हमें समभाते हैं कि दूसरे के दुख से दुखी होनेवाले 
बिरल होते हैं। हम कहते हैं, दूसरे के दुख से दुखी होनेवाले 
' मानव होते हें। दुख से दुखी होनेवाले बिरले होते हैं, यह मत 
समभना, यह कहो कि दूसरे के दुख से दुखी होना बड़ा धर्म” 
नहीं, मानव-धर्म” है । बड़ा धर्म तो यह होगा कि एक-दूसरे के 
लिए मर सिटें। दूसरे के दुख से दुखी होना मनुष्य का लक्षण 
है। जिसमें यह लक्षण नहीं होता वह या तो जड़ है या जानवर 
की कोटि का। इस' धर्म का हम प्रचार करना चाहते हैँ। और 
भाइयों, इसलिए हमने इसे 'धर्म-चक्र-प्रवर्तन! नाम दिया हे। 
हमें यह सब करना है। पर यह काम कौन करेगा? क्‍या 
विनोबा करेगा ? समाज की उन्नति समाज ही कर सकता हैं। 
इसलिए मजदूर को मजदूरी में प्रतिष्ठा माननी चाहिए। हम 
चाहते हूँ, मजदूर भी अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दे। हम छठा 
नहीं माँगते पर एक हिस्सा जरूर दे। तो मालिक को भी सोचना 
पड़ेगा कि मजदूर देते हैं तो हमें भी देना चाहिए । उन्हें लज्जा 
होगी और देना ही पड़ेगा। यह में नहीं बोल रहा हूँ। वेदों ने 


कहा है-- 
“बहुत से बड़े-बड़े लोग दान देते हैं वे लज्जाँ के डर से देते हैं ।” 
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आत्मा की एकता 
हम किसीकी बेइज्जती नहीं करना चाहते। हरएक की . 
इज्जत करना चाहते हें। हमें यह समभ में नहीं आता कि एक 
सोलह साल का मेट्रिक पास लड़का एक चालीस साल के बूढ़े 
बढ़ई से कंसे पूछता है कि तेरी मजदूरी कया है?” इस' तरह के दर्जे 
हमें नहीं रखने हैं। कोई कहें, तेरी मजदूरी कितनी है, तो बढ़ई 
को कहना चाहिए, आप सभ्यता नहीं जानते! पहले सभ्यता 
सीखिए तब जवाब देंगे। ऐसा कहने को हरएक मजदूर में 
हिम्मत आनी चाहिए। 
हम किसीको दबाना नहीं चाहते और किसीसे दबना भी 
नहीं चाहते। बिल्ली शेर को देखकर भागती;है और चूहे को 
देखकर हमला करती है। आज ऐसा ही हो रहा हैँ। इधर तो 
हाँजी-हाँजी करते हें और उधर डराने-धमकाने लगते हें। हम 
किसीको डराना नहीं चाहते, किसीसे डरना नहीं चाहते। हम 
किसीका अपमान नहीं करना चाहते और किसीसे अपमानित 
होना नहीं चाहते। ु 
हमें वेदों ने सिखाया कि हरएक में आत्मा एक होती है। यह 
न सिर्फ वेदांत का विचार है, बल्कि आपकी राज्यव्यवस्था ने यह 
बात मानती है, इसलिए हरएक को एक वोट दिया है। पंडित नेहरू 
को भी एक वोट और उनके चपरासी को भी एक वोट। भाइयो, 
यह न केवल वेदांत है, बल्कि व्यवहार ने भी यह मान लिया हे। 
सब भाई-भाई के समान रहें, यह हम करना चाहते हैं। 
इसलिए भू-दान-यज्ञ का विचार सब समझें, यह हम चाहते हें। & 


पहला अकरणख 
[श्रम-सम्बन्धी विवेचन] 


विषय-प्रवेश 


श्रम-दान' एक सामासिक दाब्द हैं। वह सब कालों में सब 
समाजों के लिए अत्यन्त उपयोगी है और समाज की उन्नति का 
एकमात्र मुद्रा-लेख माना जायगा। यह शब्द श्रम और दान' 
इत दो शब्दों से मिछ्कर बना हे। इसलिए क्रम से श्रम, दान 
और श्रम-दान का. स्पष्टीकरण करना होगा। पहले श्र्मा पर 
ही विचार करें, कारण श्रम-दान' में वही मुख्य शब्द हैं और 
जीवन का सर्वाधार भी है। हमारा पालन-पोषण और संवर्धन 
माता के निरन्तर श्रम से हुआ है। माता के श्रम की कोई तुलूता 
नहीं है। उसका माप-तौल नहीं है। माता के जिस श्रम से हम 
बड़े हुए, सचमुच हमें उसीको माता का स्थान देना चाहिए। 
यही नहीं; बल्कि हमें यह भलीभाँति समझ लेना चाहिए कि 
श्रम ही जीवन की सच्ची आराध्य-देवी है । 
अम' शब्द का अथ 
श्रम शब्द संस्कृत भाषा का है और हिन्दुस्तान की हिन्दी, 
मराठी आदि सब भाषाओं में अपने मूल अर्थ में ही प्रयुक्त 
होता है। श्रम' स्वतन्त्र क्रिया-दर्शक धातु है, जिसका अर्थ परिश्रम 
करना और थकता हे । उसीसे श्रम संज्ञा बनी है। आगे चलकर 
यह श्रम-शब्द शास्त्राभ्यास, तप आदि अनेक्र अर्थों में प्रयुक्त 
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होने लगा, फिर भी उन सबमें श्रम का मौलिक भाव कभी लुप्त 
नहीं हो सका । श्रम का मुख्य अर्थ शारीरिक श्रम ही है, किन्तु 
बौद्धिक श्रम के लिए भी इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। 
इसका अर्थ यही कि किसी भी श्रम का मूल आधार दरीर-श्रम 
ही है। बौद्धिक श्रम शारीरिक श्रम के बिना भी हो सकता हैं, 
पर बुद्धि को बिलकुल ही चलाये बिना शारीरिक श्रम संभव नहीं । 
तब वह पागल का कार्य हो जायगा । फिर भी जितना बौद्धिक 
श्रम एकांगी हे उतना शारीरिक श्रम एकांगी नहीं। जसे शारी- 
रिक्‌ श्रम के लिए बौद्धिक श्रम अनिवार्य है वेसे ही एकांगी बौद्धिक 
श्रम के साथ भी शारीरिक श्रम का योग अवश्य होना चाहिए। 
यह योग दण्ड-बैठक का व्यायाम नहीं, वरन्‌ उत्पादक शरीर-थ्रम 
ही है। कारण शरीर और बुद्धि को चलाने के छिए उत्पादक श्रम 
अत्यन्त आवश्यक हे । 


संसार में श्रम का महत्त्व 


सृष्टि में यह योजना ही नहीं है कि न्‍्यायतः बिना श्रम के 
किसीको कुछ मिले। शिकार करनेवाले हिस्र पशुओं को सोते- ' 
सोते कभी शिकार नहीं मिलता । उसके लिए उन्हें अपनी सारी 
शक्ति बटोरकर श्रम करना ही पड़ता है । जो हिंख्र नहीं हैं, उन 
जानवरों को भी भागने, चरने या इधर-उधर घूमने के लिए 
श्रम करना ही पड़ता है। शहद की मक्खियाँ ५-५ मील घुम-घूम- 
क्र शहद लातीं और छत्ता' बनाने के लिए अविश्वांत श्रम 
करती ही रहती हेँ। पक्षी चारे के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक 
लगातार इधर से उधर उड़ते ही रहते हें) चींटियों के दीघे 


क्र 
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उद्योग से धान्य के भण्डार-से, श्रम के मूतिमन्त स्मारकरूप 
वल्मीक के वल्मीक (बांबी) तैयार हो जाते हैं। इस तरह हम 
देखते हैं कि संसार में प्राणिमात्र को अखण्ड श्रम करना 
पड़ता है। ' 

न केवल प्राणी ही; बल्कि हमारी यह पृथ्वी और नो ग्रह भी 
लगातार घूमने का श्रम करते रहते हेँ। उनका' प्रकाश, उष्णता 
ओर गति निरन्तर जारी रहती है । 


“इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ ।' 
“+गीता, ४११ 


अर्थात्‌ योग अविनाशी हे, यह मेंने सूर्य से कहा--भगवान्‌ 
का यह वाक्य सूर्य के निरन्तर दर्शन से उसके श्रमयोग - यात्री 
कर्मयोग का प्रमाण उपस्थित करने में बहुत बड़ा सहायक होता 
है। यही कारण है कि कर्मयोगी भक्त इन्हीं उदाहरणों के आधार 
पर भगवान्‌ से यही प्रार्थना करते हें: 


सदीरला क॒धीं विश्राम नाहीों 
चाय ही नभी सदंव  वाही। 
सूर्याछा नाहीं विश्वांती ठावी 
देवा! मत्सेवा तेशीच व्हाबी॥' 


अर्थात्‌ नदी को कभी विश्राम नहीं, वायू भी आकाश में सदा 
बहती ही रहती है, सूयेदेव को भी विश्वामः का नाम तक मालूम 
नहीं--भगवन्‌ ! मेरी सेवा भी वेसी ही रहे । 

इतना ही नहीं, स्वयं भगवान्‌ भी कर्म में अखंड खपते हैं। 


४२ ह श्रम-दाव 
यदि ह्ाहं न चर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिताः। 
मम वर्त्माश्नुवर्तेन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वश्ञः॥' 

“गीता, ३२३ 
अर्थात्‌ यदि में आल्स्य त्यागकर कर्म करने में प्रवृत्त न होऊं तो 
सभी लोग मेरे ही जेसा आचरण करने लगेंगे । गीता का यह वचन 
कर्मयोग या श्रम-दान के लिए लोगों का बहुत बड़ा मार्गदशक है। 

स तपोष्तप्यत । स॑ तपस्‌ तप्त्वा इदं सर्वमसजत्‌ ।' 
“+त० व० २, अनु ६ 
हमारी ये उपनिषदें बताती हैं कि ईंब्वर ने भी तप या श्रम करके 
ही यह सारी सृष्टि रची । 


विश्राम भी श्रम पर निर्भर 


किन्त्‌ बाइबिल' में ऐसी भी एक कथा मिलती हैं कि इंइवर 
ने लगातार ६ दिनों तक श्रम कर आकाश, पृथ्वी आदि सारो 
सृष्टि रची और सातवें दिन विश्राम लिया (बाइबल, जेनिसिस 
चे० १, २)। ईंहवर के विश्राम की इस कथा का भी एक मर्म 
हैं । श्रम करनेवाले के लिए विश्राम जरूरी है। आखिर सृष्टि 
में श्रम के कारण ही तो विश्राम में भी मजा है। जो श्रम नहीं 
करते, उनके लिए विश्राम भी नहीं । और विश्राम न होने का 
अर्थ शान्ति और स्वास्थ्य का भी न होना हैं। अत: आहार और 
आरोग्य के लिए श्रम और विश्राम की दिन और रात के रूप में 
अखंड युगलू-जोड़ी बना दी गयी है। जीवन का ही दूसरा नाम 
“श्रम-विश्राम की अखण्ड मालिका' है। 
किन्तु यदि खत की नींद की बांत त्याग दें तो भी श्रम से ही 
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विश्राम पाने की युक्ति है । उसके लिए श्रम से पूर्णतः मुक्ति 
जरूरी नहीं । इनमें पहली युक्ति यह है कि एक श्रम से जी ऊब' 
जाय तो दूसरे श्रम में लगें तो वह श्रम दूर हो जाता है। दूसरी 
युक्ति यह है कि कोई भी श्रम अत्यधिक लगन से किया जाय तो 
वह श्रम ही प्रतीत नहीं होता । जैसे माता की बालक-सेवा । 
एक तीसरो भी युक्‍क्ति है--श्रम में एकाग्रता आने पर वही विश्राम 
में बदलने लगता है । जेसे-अनुसन्धानकर्ताओं का अनुसन्धान या 
'खोजबीन । जिस श्रम की आदत न हो, वह पहले तो कठिन ही 
मालूम पड़ेगा, पर अभ्यास हो जाने पर वही विश्राम बन जाता 
है। जेसे---तेरना। इस तरह अभ्यास से श्रम का श्रमत्व ही 
“मिटा देना एक चौथी भी युकति है। ऐसी अनेक युक्तियाँ मिलकर 
ययोग बनता है। कम अकरम कंसे बन जाता है इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए पूज्य विनोबाजी ने गीता-प्रवचन' में यह विषय अत्यन्त 
स्पष्ट कर दिया हैँ। सारांद, श्रम में योग को मिलाकर श्रम का 
विश्राम बनाया जा सकता है। जहाँ दिन में विश्राम का साधन 
श्रम हें वहीं रात में श्रम का साधन विश्राम है । 
यदि श्रम-न किया जाय तो श्रम में विश्वान्ति ओर विश्राम 
में श्रम-स्फूर्ति मिल नहीं सकती । यही क्यों, बिना श्रम के अन्न 
नी ठीक नहीं पचता । श्रम से अन्न में जो रुचि मालूम पड़ती 
है, वह किसी पकवान से पैदा नहीं की जा सकती । श्रम से न केवल 
जीभ, वरन्‌ सभी इन्द्रियाँ सतेज बन जाती हैँ। श्रम का देह और 
बुद्धि पर सर्वोत्तम प्रभाव दीख पड़ता है। जैसे किसी तलवार को 
सान देकर चमचमाने या किसी वस्त्र को नदी के स्वच्छ जल में 
खूब धोंने पर उनमें तीक्षणता, स्वच्छता और भश्रसन्नता पेदा होती 


डढड अस-दान 


है वेसे ही श्रम से भी बुद्धि में तीक््गता, स्वच्छता ओर प्रसन्नता 
आती है। श्रम से भीतर-बाहर शुद्धि होती है । 


श्रमयुक्त कृषि और ग्रामोद्योगयुक्त वरण-व्यवस्था 

यही कारण है कि हमारे प्राचीन ऋषियों के निवासस्थान का 
नाम “आश्रम रखा गया। जहाँ एक विशिष्ट दृष्टि रखकर श्रम 
किया जाता है, तपस्या का वह स्थान ही आश्रम हैं । वेद में एक" 
वाक्य आया हें-- 


अक्षेर्मा दीव्यः कृषिसित कृषस्व ।' 

““>“"अरवद, १०१३४ 
अर्थात्‌ मझे सम्माननीय सवित॒देव ने आदेश दिया हैँ कि पासों 
से जुआ मत खेलो, खेती करो ।' ध्यान देने को बात है कि जूआ' 
सरासर जुआ है ही, पर श्रमप्रधान कृषि और ग्रामोद्योग को 
छोड़ इधर के पैसे को-उधर लगाने का अनुत्पादक रोजगार भी 
एक जुआ ही है । इसीलिए ऋषियों का सदा इसी पर जोर 
रहा कि कृषि को ही अपना मुख्य उद्योग बनाओ ।' 

इस तरह क्षि-जीवन मुख्य माना गया । उस कृषि और' 
समाज के लिए आवश्यक ग्रामोद्योग यानी गोरक्षा, वाणिज्य 
आदि उद्योगों को भी मान्यता दे चातुर्वेण्य की रचना की गयी। 
निर्चित किया गया कि सभी वर्ण श्रमप्रधान कृषि, गोरक्षा,. 
वाणिज्य आदि उद्योग करें--सभी वण्ण श्रम के आधार पर जीवन- 
निर्वाह करें। किन्तु जिनके पास अधिक ज्ञान हो वे दूसरों को 
उसे बिना मूल्य दें। ये ज्ञान देनेवाले ही ब्राह्मण हुए। इसी तरह' 
जहाँ साहस, सुरक्षा-आदि का प्रसंग उपस्थित हो वहाँ क्षत्रिय बिना" 
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मूल्य आगे बढ़ें। संक्रामक रोग महामारी, अकाल, बाढ़ आदि 
संकटों के समय जब विशेष सेवा की जरूरत पड़े तब केवल सेवा 
को स्फूर्त रखनेवाले शूद्र बिना मूल्य लिये सेवा के निमित्त आगे 
आयें। 
चातुवेण्य की यह रचना वेदिक धर्म के सारस्वरूप गीता की 
चातुर्वेण्य रचना श्रम और गुण के सिद्धान्त पर ही निर्धारित हुई । 
(गीता, ४-१३, १८-४१ से ४४) । यदि ब्रह्मकर्म, क्षात्रकर्म 
और शूद्॒कर्म के साथ कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यादि उद्योग न जोड़े 
जाये तो वे केवल कर्मशन्य गुण रह जायँगे। अर्थात्‌ ऐसे निराधार 
गुण गुण ही नहीं रह जायँगे ।इसलिए जीवन के लिए श्रम के 
काये वे विशिष्ट गुण मिलकर ब्राह्मणादि त्रवणिकों के कर्म सिद्ध 
होते हें और गुण भी सिद्ध होते हें। यही कारण है कि शरौर-श्रम 
से रहित केवल बौद्धिक ज्ञान, केवल राजकीय कार्यें या केवल 
सावेजनिक सेवा की विषमता गीता के चातुर्वेण्य में कहीं नहीं है । 


शारीरिक श्रम से बचना समाजद्रोह 


आजकल श्रम त्यागकर शिक्षण आदि कार्य किये जाते हैं । 
इन्हें श्रम करनेवालों से कई गुना अधिक वेतन मिलता है । जो 
प्रतिष्ठा मिलती है, वह अलग। इस दृष्टि से देखा जाय तो हजारों 
रुपये कमानेवाले प्रोफेसर या सरकारी नौकर श्रम के आधार पर 
निर्मित समाज के द्रोही ही कहे जायेंगे। राजकीय काये करनेवाले 
भी श्रम से बचते रहते हैं। इतना ही क्यों, वे विशेष सत्ता, मान- 
सम्मान और दरीरश्रम करनेवालों की अपेक्षा कहीं अधिक वेतन 
भी पाते हें। सावेजनिक सेवा करनेवाले शूद्र डढस कर्म को शेखी 


४द्‌ श्रम-दान 


बघारते रहते हैं। वे भी मान-सम्मान के पीछे लगते और अधि- . 
कार तथा पैसे. की आकांक्षा करते हूँ। संक्षेप में आज के चातुर्वेण्य ' 
का यही नक्शा है। उसमें शरीर-श्रम अर्थात्‌ उत्पादक परिश्रम से 
बचने की कोशिश हैं । वह समाज में भेद और विषमता पैदा 
करता है और केवल स्वार्थ पर खड़ा है । 

चातुर्वण्य की सच्ची बुनियाद शरीर-भ्रम है. और उसकी 
इमारत गुणों के सहारे खड़ी की गयी है। बिना बुनियाद की इमा- 
रत की तरह श्रमविहीन चातुवेण्ये भी भारी खतरे की चीज है । 
उसमें श्रम तो नष्ट होता ही है, कोई गुण भी सच्चे गुणरूप में बच 
नहीं पाता । जहाँ श्रम गया, वहाँ विषमता स्वभावतः आ जाती 
हैं। सिवा इसके श्रम-प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने के कारण विवशता या 
लाचारी से श्रम करने की वृत्ति पेदा हो जाती है, जिससे श्रम 
करनेवाले भी किसी तरह, बड़ ही निरुत्साह से श्रम करते रहते हें । 
अतः स्पष्ट है कि शारीरिक श्रमविहीन कोई भी वर्ण कभी और 
किसी भी प्रकार उपयोगी नहीं कहा जा सकता । 


बोद्धिक श्रम के साथ उत्पादक श्रम जरूरी 


इस पर कई लोग प्रदन करते हें कि क्या बौद्धिक श्रम श्रम 
नहीं है ?” इसका उत्तर यही है कि हाँ, बौद्धिक श्रम भी श्रम ही हैं, 
प्र उसका बदला भी बौद्धिक ही होना चाहिए। जैसे हमने किसी 
को कोई नया विचार दिया या बतलाया तो उसके बदले में हम 
उससे दूसरे विचार की तो इच्छा रख सकते हें, परन्तु विचार के 
बदले में पेसा या अन्य वस्तु की अपेक्षा रखना उचित नहीं होगा । 
इसलिए बौद्धिक श्रम करनेवालों को इतने अधिक रुपयों के रूप में 
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मुआवजा देना, जिससे वे हजारों वस्तुओं का संग्रह कर सकें, 
सर्वेथा अनुचित माना जायगा । 

वस्तुतः बोद्धिक श्रम करनेवालों को थोड़ा-बहुत' उत्पादक 
श्रम अवश्य करना चाहिए। इससे उनका और उनके समाज का 
लाभ हो होगा । उनका वेतन भी अधिक न होना चाहिए । 
सच तो यह हे कि शरोर के लिए आवश्यक वस्तुएँ शरीर द्वारा 
ही प्राप्त करना सृष्टि-नियम के अनुकूल हे । कान को नाद की 
आवश्यकता होती हे, पर उसे आँखों द्वारा पाने की इस सृष्टि में 
कहीं व्यवस्था नहीं है । शरोर के लिए जो आवश्यक हो वह शरीर 
द्वारा और बुद्धि के लिए जो आवश्यक हो वह बुद्धि द्वारा ही प्राप्त 
क्रना चाहिए। इसीलिए ऋषियों के आश्रमों की तरह पृज्य 
बापूजी के सत्याग्रह-आश्रम' के सिद्धान्तों में भी शरीर-श्रम को 
महत्त्वपूर्ण तत्तव माना गया और वही चातुव्वेण्य का मूल तत्त्व है | 

यह ऐतिहासिक प्रदइत कि क्‍या यह गीतोक्‍्त चातुवेण्ये 
समाज में कभी प्रचलित भी था यहाँ कोई महत्त्व नहीं रखता | 
यदि मान भी लिया जाय कि वह कभी प्रचलित न था, तो भी 
चूँकि चातुंण्य की यह कल्पना गीता को मान्य है, इसलिए वह 
एक आदरों के रूप में तो अवश्य था। गीता के उपदेशक श्रीकृष्ण 
का जीवन बाल्यावस्था से ही चातुवेण्य की नींव--शा रीरिक श्रम 
पर आधारित रहा। यही कारण हे कि गीतोक्त कर्मेयोग के 
निरूपण को एक विशेष प्रेरणाशक्ति प्राप्त हो गयी है और इसी- 
लिए तो गोकुल का श्रमप्रधान ग्राम्य जीवन, राजसूय यज्ञ में जूठन' 
उठाने का काम आदि श्रीकृष्ण की जीवन-लीलाएँ अखिल भारत में 
भक्ति का विषय बन गयी हें । $ 


४८ अम-दान 


चातुबंण्य की विकसित कल्पना 

चातुर्वण्य की कल्पना ही नहीं, अन्य दूसरी कल्पनाएँ ऋमशः: 
उत्तरोत्तर विकसित होतो रहती हूँ । श्रम पर आधारित और 
श्रीकृष्ण द्वारा उपदिष्ट गीतोक्त चातुववेण्ये भी इसी प्रकार का 
विकसित चातुर्व॑ण्य है। उच्च-तीच भाव का चातुव्वेण्य इतिहास में 
नहीं मिलता--ऐसी बात नहीं पर वह है अविकसित कल्पना 
ही। वास्तव में वेश्य' वर्ण उत्पादक श्रम की विशेषता से पहचाना 
जाना चाहिए और ब्राह्मणादि वर्ण उत्पादक' श्रम +- उन-उन 
गुणों के वैशिष्टच से पहचाने जाँय । ये वर्ण कभी भी जन्म पर 
निर्भर न रहें। ब्राह्मण या शूद्र पहचानना हो तो उस-उस अवसर 
या गुण-प्रकर्ष से ही पहचाना जाय । यही चातुर्व॑ण्यें की सच्ची 
विकसित कल्पना है। यह भी सच है कि इसमें किसी प्रकार की 
विषमता नहीं आती । इसलिए जहाँ एक ही व्यक्ति में चातुर्व्॑य 
एकत्र हो गया है उस समाज में अधिक से अधिक ऐसे व्यक्ति पैदा 
होते जायँ--यही इस' विकसित चातुर्वेण्य का ध्येय हैं। समस्त 
चातुव॑ण्ये का अधिक-से-अधिक व्यक्तियों में एकत्रीकरण ही 
महत्त्व की बात है। 


बापू और विनोबा: आदर्श उदाहरण 
एक ही व्यक्ति में चातुर्वेण्य के अत्युत्तद एकत्रीकरण का 
अत्युत्तम उदाहरण सारे विश्व के सामने पूज्य बापूजी का है । 
वे अखण्ड श्रम करते थे । पाखानों की सफाई बुनाई, खेती 
मोची का काम, गो-सेवा, छापाखाने का काम, महारोगी की 
सेवा--इस तरह रन्होंने अपार श्रम किया। इसके सिवा शिक्षा 
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का काम भी उन्होंने किया। राजकारण और सत्याग्रह जैसे क्षात्र- 
कर्म भी उन्होंने अद्भुत रूप से कर दिखाये। यही कारण है कि 
वे नवयुग के स्मृतिकार माने गये । 
केवल बापूजी ही इसके उदाहरण हें, ऐसी बात नहीं । 
सोभाग्य से ऐसे अनेक व्यक्ति आज इसके उदाहरण-स्वरूंप 
मिल सकते हूं, जिनमें पूज्य विनोबाजी का उदाहरण सबके सम्मुख 
हैं। उन्होंने आश्रम में महीनों तक प्रतिदिन ६४० तारों की ४ 
गूंडियाँ यानी १६-१६ लड़ियाँ कातीं। कातते समय वे पढ़ाते 
भी रहें । दाहिना हाथ थक जाने पर वे बाँय हाथ से कातते । 
सुरगाँव में उन्होंने भंगी का काम किया और परंधाम-आश्रम 
में घण्टों खुदाई करते रहें। वे कुआ खोदने का भी काम 
करते। उनमें चातुवेण्य का एकत्रीकरण साफ-साफ दीख 
पड़ता है । 
किन्तु इन प्रमुख कतिपय उदाहरणों को छोड़ दें तो भी सभी 
में एक अपेक्षित परिमाण में चातुवेण्य एकत्र होना' आज अत्या- 
वश्यक है । कम-से-कम उसकी बूनियाद के रूप में सभी को उत्पा- 
दक श्रम में लीन हो जाना चाहिए। तन्मयता से श्रम करना कोई 
अनोखी बात नहीं है। छोटे बच्चे भी तो तन्‍्मय होकर खेलते ही 
हैं । एक और उदाहरण लीजिये---आश्रम में एक निरंक्षर 
बढ़ई रहा। वह वहाँ चरखा बनाने का काम करता था। केवल 
भोजन करने भर का समय छोड़, क्षण भर विश्राम किये बगेर, 
वह सदा ही तनन्‍्मयता के साथ अखण्ड काम में जुटा रहता । एक 
बार उसने पूज्य विनोबाजी को भोजन के लिए बुलाया । विनो- 
बाजी कहीं भोजन करने जाते नहीं, पर उसके यहाँ चले गये ४ 
्ं 


० अम-दान 


भला उस तन्‍्मय अखण्ड श्रम की उसकी भाकरी' (ज्वार की 
रोटी ) की लज्जत किस पकवान में आ सकती थी ? 


श्रमपरक ही आशभ्रम-व्यवस्था 


जैसे श्रम चातुर्वष्य या सामाजिक जीवन की बुनियाद है 
वसे ही वह व्यक्ति-नीवन की भी बुनियाद माना गया है। ऋषियों 
ने श्रम के आधार पर ही सम्पूर्ण मानव-जीवन की रचना की है। 
ब्रह्मचर्याश्रम में ब्रह्मचर्य मुख्य मानकर उसके लिए परिश्रम, 
गृहस्थाश्रम में गृह मुख्य मानकर उसके लिए परिश्रम, वानप्रस्थ 
आश्रम में वन को मुख्य मानकर उसके लिए परिश्रम और संन्या- 
साश्रम में त्याग को मुख्य मानकर उसके लिए श्रम का विधान 
किया गया। इस तरह ऋषियों ने जीवन की चार प्रमुख अवस्थाओं 
के अनुसार चार आश्रमों की रचना को। उन सबमें श्रम 
सर्वेसाधारण तत्त्व है। उसमें भी उत्पादक दारीर-श्रम का 
बहुत बड़ा स्थान हे । मर 

इस पर भी यह ऐतिहासिक प्रइन खड़ा हो सकता है कि' 
क्या - वर्ण-रचना के समान चार आश्रमों की रचना भी 
कभीः प्रचलित रही ?” किन्तु इसे भी ग्रौण प्रश्न ही मानना 
होगा । कारण, आश्रम-रचना की कल्पना उपनिषद्-काल से' 
ही दिखाई पड़ती है। महाभारत, रामायण, मनुस्मृति आदि 
ग्रन्थों में इन चार आश्रमों के बारे में काफो चर्चा हैं। फिर 
भी यदि मान' लें कि पहले कभी आश्रम-कल्पना प्रचलित न 
थी तो भी इतना तो निश्चित ही है कि वह मानव-जीवन' 
के लिए एक अत्यावश्यक शास्त्रीय कल्पना हैं और अनेक छोगों 
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ने उसका आचरण किया है। इसमें किसी. तरह के सनन्‍्देह की 
गुंजाइश नहीं । हे 

किन्तु आज समाज से इस आश्रम-कल्पना का पूर्णतः छोप 
हो गया है । शंकराचार्य के समय संन्यास' कलिवज्य घोषित हो 
चुका था, किन्तु लोकोद्धार के अनेक कार्यों में एक महत्त्व का कार्य 
उन्होंने यह भी किया कि संन्यास की कलिवज्यंता मिटा दी । यदि 
. समाज में श्रम की महिमा और लोक-सेवा की भावना बढ़ानी 

हो तो न केवल संन्यास, वरन्‌ चारों आश्रमों को पुनः जीवित 
करना होगा । आज तो केवल गृहस्थाश्रम ही एक ऐसा आश्रम 
बचा है, जिसकी दीक्षा लोगों के सामने दी जाती है । किन्तु 
ब्रह्मच्य, वानप्रस्थ और संन्यास से रहित केवल गृहस्थाश्रम 
कदापि आश्रम संज्ञा का पात्र नहीं, क्‍योंकि उसमें केवल अपने 
कुटुम्ब के भरण-पोषण और उपभोग के अतिरिक्त कोई दृष्टि 
ही नहीं । 

आज किसीको भी अपने कुटुम्ब के भरण-पोषण के निमित्त 
चाहे जसे उपाय करने में किसी तरह की आपत्ति मालूम नहीं 
' पड़ती । इसलिए वहाँ समुचित उत्पादक श्रम का प्रश्न ही नहीं 
उठता । आज के गृहस्थों की यह वृत्ति-सी बन गयी है कि कुछ 
भी करके पेसा पेदा कर लिया तो सब कुछ पा लिया ।* वास्तव में 
यह समाज-धारणा और नीति की दृष्टि से अत्यन्त शोचनीय 
बात है । 


४५२ अस-दाव 


धन से श्रम का मूल्य अधिक 


वस्तुतः देखा जाय तो द्रव्य या पेसा व्यवहार के एक गोण 
साधन के ही रूप में अपनाया गया । किन्तु जिस तरह किसी 
राजा की मदद के लिए आया हुआ कोई मन्‍्त्री राजा को हटाकर 
स्वयं हो मुख्य बन बैठता है, आज पैसे के बारे में भी ठोक इसी तरह 
की बात हो गयी है । वह आया तो दूसरे मददगार के रूप में, 
पर बाद में श्रम से तेयार होनेवाली वस्तुओं को पीछे छोड़कर 
स्वयं ही मुख्य बन बेठा है। पर ध्यान रहे कि जेसे राजा को 
पदच्युत कर उसकी जगह प्रजा की प्रतिष्ठा किये बगेर छोकतल्त्र 
व्यवस्थित नहीं होता, वसे ही पैसे को पदच्युत कर उसकी जगह 
श्रम की प्रतिष्ठा किये बगेर गृहस्थ-जीवन और समाज-जीवन 
कृभी व्यवस्थित नहीं होगा । 

शंकराचार्य उपदेश देते हें कि मूढ़! धन की तृष्णा त्याग 
दें... 


'सूढ़ जहीहि धनागमतृष्माम्‌ ।' 
उतका यह उपदेश सभी पर समान रूप से लागू होता है ।' 
आखिर वे ऐसा क्‍यों कहते हें ? कारण स्पष्ट है। उसमें वास्तविक 


अर्थ न होकर अनर्थ ही भरा हुआ है। 
अरथँसनर्थ भावष नित्य॑ 


नास्ति ततः सुखलेश: सत्यम्‌।' 
अर्थात्‌ तुम अर्थ को अनर्थ समभ लो, वास्तव में उसमें सुख 
का लेशमात्र भी नहीं हे--यह भी उन्हीं का वचन है। सोचने 
वी बात हे कि आखिर यह अर्थ अनर्थ क्यों है ? कारण, वह एक 
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धोखाघड़ी हे । बाजार में एक सेर अनाज के लिए चार आतना' 
खर्च पड़ता है। पर चार आने और एक सेर अनाज की वास्तव 
में तुलना ही क्या ? सचमुच यह अर्थ का अनर्थ ही तो हुआ ! 
यदि कोई पत्थर और मानव की तुलना करने लगे तो हम उसे 
क्या कहेंगे ? जब एक चेतन और दूसरा अचेतन, एक सचर और 
दूसरा अचर, एक अनेक का प्रेरक और दूसरा अंल्प उपयोगी हो . 
तो उन दोनों को परस्पर तुलना ही क्या ? तुलना के लिए कुछ 
समानता तो होनी ही चाहिए । जहाँ समानता नहीं, वहाँ तुलना 
में खड़ी की गयी वस्तु साफ-साफ अनर्थ ही तो है । आइचर्य 
हैं कि फिर भी उसे अर्थ! नाम दिया गया । पर निश्चय ही वह 
व्यर्थ हैं । 

आखिर एक सेर ज्वार क्या हैं ? उसके पीछे कितना श्रम 
हैं ? जमीन की देखभाल, जोतना, खाद देना, अच्छे बीज चुनना, 
उन्हें बोना, सींचना, निरौना, रोपना, पक्षियों से बचाना, अगोरना, 
बाल काटना, दंवाना, उसावना--आदि कितनी बड़ी श्रम- 
परम्परा उस एक सेर ज्वार के पीछे खड़ी है! और यदि वही एक 
' सेर ज्वार बो दी जाय तो पुनः कितनी गुना बनकर मिलेगी ? 
उसके लिए चवन्नी की ठोकरी का मूल्य ही क्‍या ? तब 
क्या चवन्नो की ठीकरी और एक सेर अनाज समान हो माना 
जायगा ? 

'सामर्थ्यानासिव समुदयः सबव्चयों वा गुणानास्‌ 
आविर्भूय स्थित इव जगत्पुण्यनिर्माणराशिः । 

अर्थात्‌ धान्यराशि (अनाज का ढेर) मानो जगत के पुण्य को 
राशि है। वह सामर्थ्य का उदय है, वह गुणों का संचय हैं। इस 


' भू . अभ-दान 


तरह स्पष्ट है कि पैसा और अनाज आदि वस्तुओं की तुलना कभी 
हो ही नहीं सकती । कारण अनाज आदि वस्तुओं के पीछे चेतन 
मानव का बुद्धियुकत श्रम है । जूता पर में ही रहना चाहिए । 
ठीक इसी तरह पेसे का उपयोग गौणरूप में ही होना चाहिए, 
उसे सिर चढ़ाना ठीक नहीं । पेसे की जगह श्रम-प्रतिनिधि 
वस्तुओं की ही प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। 


श्रमय॒क्त वस्तु के विनिमय का चलन हो 


आजकल पैसे को बदौलत अनावश्यक वस्तुएं खरीदने की 
प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। पर पेसा एकदम चुराया भी जा 
सकता, है जब कि श्रम-युकत वस्तु-विनिमय में यह भय करीब- 
करीब समाप्त हो जाता है । अतः जिसके पास पैसे से बढ़कर 
श्रमशक्ति भरपूर है, वास्तव में वही श्रीमान्‌ माना जाना चाहिए। 
पैसा श्री नहीं, वरन्‌ लक्ष्मी ही श्री हैं और वह एकमात्र श्रम से 
ही प्राप्त होती है । अवश्य ही आजकल वही श्रीमान्‌ माना 
जाता है जिसके पास पैसा हो, कारण प्लैसा देने पर चाहे जो 
मिल सकता है। पर यह स्थिति अवश्य बदलनी होगी । लोगों को 
यह संकेत कायम करना होगा कि कुछ खास चीजों---जेसे घड़ी, 
साइकिल, रेलगाड़ी का टिकट आदि--के लिए ही पैसे का 
प्रयोग उचित है। यदि यह स्थिति आ जाय तो निद्चय ही पैसे 
का मूल्य बहुत कुछ गिर जायगा। भले ही पेसे का पूर्णतः 
निर्मुलन न किया जाय, फिर भी उसकी सावंभौम प्रतिष्ठा तो 
सर्माप्त करनी ही पड़ेगी । इसके बिना श्रम को महत्त्व मिल ही 
नहीं सकता । 





रत 


गाँवों में मुख्यतः: जीवनोपयोगी वस्तुएँ ही. बनती हैं । क्रमीण 
उनसे पेसे भुनाने शहरों में जाते हैं । शहरवाले जो भाव नियत 
क्र दें, उन्हें उसी भाव पर अपनी वस्तुएँ बेचनी पड़ती हैं। यदि 
ऐसी स्थिति पेदा हो जाय कि गाँववालों को: पैसे की जरूरत ही न 
पड़े तों निश्चय ही वे गाँव का बना माल शहर में बेचने न जाय॑ँगे । 
उल्टे, शहरवालों को ही अनाज आदि खरीदने गाँव जाना 
पड़ेगा। गाँव में उसका जो मूल्य निर्धारित होगा उसीके अनुसार 
उनकी खरीद होगी । सारांश, अपनी वस्तु बेचकर पैसा भुनाने 
की प्रवृत्ति जहाँ तक सम्भव हो, अगर निर्मूल होती जायगी तो 
श्रम के वास्तविक प्रतीक जीवनोपयोगी वस्तु की प्रतिष्ठा बढ़ेगी । 


'काशनसुक्ति'-प्रयोग 


इस दृष्टि से विचार किया जाय तो सरकारी कर या 
मालगुजारी भी अनाज या सूत के रूप में लेना असंभव नहीं । 
सरकार इस चलन का प्रयोग करे तो कहा जायगा-कि उसने 
सच्चे चलन की क॒द्र की । इस वास्तविक चलन से अर्थशास्त्र के 
' बहुत से अनर्थ भी दूर हो जायेंगे। आज एक रुपये में जितना 
अनाज मिलता हूँ, उतना हमेशा नहीं मिलता । उसमें बराबर 
परिवतेन होता रहता हैं । किन्तु अनाज या अन्य वस्तुओं की 
बात ऐसी नहीं हैं । एक सेर अनाज सदा एक सेर ही रहेगा । 
उसमें केवल पुष्ट-अपुष्ट, अच्छे-बुरे का ही अन्तर पड़ सकता है । 
सारांश, वस्तु की तुलना में पेसा प्रामाणिक (ईमानदार) चलन 
नहीं । अतः श्रम-प्रतिष्ठा के लिए प्रामाणिक चलन कौ सब्र 
समान रूप से जरूरत है । 


पद अम-दान 


पैसा' और अप्रामाणिक वस्तुओं का यथासंभव कम-से-कम 
उपयोग कर श्रम और श्रम-अर्जित वस्तुओं का' मूल्य बढ़ाने की 
दृष्टि से ही पूज्य विनोबाजी द्वारा' परंधाम-आश्रम में चलाया 
गया काड्चन-मुक्ति-प्रयोग बड़े मार्के का रहा। सारांश, श्रम- 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से पेसे का मूल्य गिराकर जीवनोपयोगी 
वस्तुओंका मूल्य बढ़ाना अत्यावश्यक्‌ है । 


श्रम-प्रतिष्ठा के लिए भूमि सब की हों 


इसके लिए गृह-उद्योग और ग्राम-उद्योग को थोड़ा भी 
गाँव से बाहर जाने देना ठीक न होगा । आज गाँव का मुख्य 
उद्योग--खेती---भी ठीक तरह से नहीं होती । उसमें उचित 
और जरूरी श्रम नहीं किया जाता । वास्तव में जिन्हें खेती की 
जरूरत है, उन हजारों-लाखों के पास अपने खेत नहीं हैं । फल- 
स्वरूप वे केवल खेत-मजदूरी या और कुछ करते रहते हैं । इसी- 
लिए लगन और अपनत्व के साथ जमीन' पर श्रम नहीं हो पाता । 
अतः यह अत्यावद्यक्‌ हैं कि पैसे या सत्ता के बल पर जमीन का 
संग्रह करना अनुचित माना जाय । यह बात भूदान-यज्ञ से 
विश्वविश्रुत हो चुकी है । यदि इस देश में श्रम-प्रतिष्ठा की 
स्थापना कर समस्त श्रमशक्ति का सदुपयोग करना हो, तो सभी 
को यह मान्य कर लेना चाहिए कि जो जोते, जमीन उसीकी । 
बिना इसके ठीक-ठीक खेती का श्रम हो ही नहीं सकता। सारांश, 
जमीन सबकी हो जाय और सभी उसकी श्रमपूर्वक सेवा' करें । 
साथ ही यह भी ध्यान रहें कि खेतीयोग्य परिश्रम की दृष्टि से 
कोई भी भूमिहीन न«रहे' इतने भर से काम न चलेगा। कारण, 
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भूमि-हीन के पास खेती के साधन भी तो नहीं होंगे। अतः श्रम' 
के लिए साधन-हीनों को बेल, हल, औजार एवं अन्य वस्तुएं, 
सुलभ करा देनी पड़ेगी । 


गाँवों में पक्के माल का भी श्रम 


खेती के श्रम के साथ ही गाँव के सभी लोगों को वर्ष भर काम 
देना हो और श्रम के बल पर ही गाँव की सभी आवश्यकताएं पूरी 
क्रनी हों तो गाँव में उत्पन्न कच्चे माल से वहीं पक्‍का माल भी 
बनाना होगा । यदि कच्चे माल से पक्का माल बनाने का श्रम 
गाँव से बाहर चला जाय तो भी गाँव टिक नहीं सकता। गाँव में 
रुई पेदा हो तो उसकी सफाई, धुनाई, सूत-कताई और बुनाई का 
सारा श्रम भी गाँव में ही हो। गन्ना पंदा हो तो उससे गाँव में ही 
गुड़ बनाया जाय। तिलहन पंदा हो तो गाँव में ही उससे तेल 
पेरा जाय। धान हुआ तो उसको कुटाई भी गाँव में ही हो। 
गाँव का अन्न घर की चक्‍की पर पीस! जाय। गाँव में ही दूध से 
घी बनाया जाय। मरे जानवरों की चमड़ी पकाकर उससे जूते 
और उनकी हडिडियाँ पीटकर खाद भी गाँव में ही बने। कपड़े सीने 
का श्रम भी गाँव से बाहर चलना ठोक नहीं। गाँव में औषधि 
भी बनायी जाय । खपरेल, ईंट, मटके और मिद्टी का उद्योग 
भी गाँव में ही हो। सारांश, देनिक जीवन के लिए आवश्यक जितने 
भी उद्योग हों, सब-के-सब गाँवों में ही किये जाय॑। गाँव का 
सारा कच्चा माल गाँव में ही पक्का बनकर निकलना चाहिए। 
तभी गाँव सुखी, स्वतन्त्र और स्वावलम्बी हो सकेगा । 

जिस तरह अधिकतर सभी जीवनोपयोगी ब्वस्तुओं का श्रम' 


भ््८ श्रम-दान 


गाँव में होता जरूरी है, उसी तरह गाँव के सभी श्रमों को समान 
प्रतिष्ठा भी देनी आवश्यक है। पर आज यह कहीं नहीं दीखता, 
फलस्वरूप गाँव के महत्त्व के श्रमों का ह्वास होता जा रहा है। 
चमार का व्यवसाय और भंगी का काम नीच माना जाता है। 
उनकी पूरी-की-पूरी जातियाँ अस्पुश्य समभी जाती हें। किन्तु 
श्रम-प्रतिष्ठा और मानवता की दृष्टि से यह घोर अन्याय है। 
इसलिए सभी मनुष्य और सभी उद्योग समान हें यह सिद्धान्त 
आचरण में उतारना पड़ेगा । इतना ही नहीं, नीच' माने जाने- 
वाले भंगी जैसे काम सभी द्वारा करने की प्रथा जारी कर देनी 
होगी । 


श्रम में स्त्री-पुरुष भेद नहीं 


कर 


श्रमनिष्ठा में बाधक एक बात और हैँ वह यह हैं कि 
कतिपय श्रम केवल स्त्रियाँ ही करें । खाली बेठे रहने पर भी 
पुरुष स्त्रियों के वे काम कभी न करेगा। बीमार होने पर भी उस 
बेचारी को किसी तरह वह श्रम करना ही पड़ेगा। सभी समाजों में 
यह एक प्रथा-सी बन गयी है । पर यह अत्यंन्त घातक है। समाज में 
से यह भावना या मान्यता सर्वेथा नष्ट होनी चाहिए कि पीसना- 
पछोरना या रसोई बनाना एकमात्र स्त्रियों का काम है, और यदि 
पुरुष उन कामों में लग जाय तो मानो स्त्री बन गया और उसके 
लिए यह हीनता को बात होगी।' वास्तव में कोई पुरुष हरगिज इन 
कामों को हीन न समरे। हरएक पुरुष यह काम करना जाने 
वतथा इनमें भी सदा भाग लेता रहे । कई जगह सूत कातना भी 
स्त्रियों का ही काम माना जाता है। सचमुच पुरुषों का स्त्रियों के 
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काम करने में अपनी तौहीन समभना मातृत्व-शक्ति का अक्षप्य 
अपराध हु । हे 

इतना ही क्यों, स्त्रियों को मजदूरी भी पुरुषों से कम दी जाती _ 
है। यह सच है कि स्त्रियाँ मेहनत का काम पुरुषों जितना नहीं 
कर पातीं, फिर भी लगातार मजदूरी में जुटकर आस्थापू्व॑क 
काम करने में पुरुष उनसे पिछड़ ही जाते हैं। इस दृष्टि से स्त्रियों 
को कम मजदूरी देने और उनके श्रम को कम मानने को विषमता 
भी अक्षम्य है। वह सर्वथा नष्ट होनी चाहिए । अधिक क्या, इस 
बारे में अब तक उनके साथ हुए अन्याय एवं उनकी श्रमसम्बन्धी 
अटूट आस्था पर ध्यान देते हुए स्त्रियों को पुरुषों से कुछ अधिक 
मजदूरी देना भी अनुचित न होगा । 


यन्त्रों के प्रयोग में विवेक 


श्रम-निष्ठा में कमी और देश के महत्त्वपूर्ण उद्योगों के नष्ट 
हहोने का एक और बड़ा कारण भौतिक शोधों से आविष्कृत यन्त्रों 
का अविवेकपूर्ण उपयोग भी है । कपड़े की बुनाई, चावल को 
'कुटाई, बिनौले की चुनाई, तिलहन की पेराई, आटा पिसाईं आदि _ 
'उद्योग यन्त्र द्वारा ही करने की प्रथा-सी चल पड़ने के कारण देश 
'में आज हजारों व्यक्ति बेकार हो गये हैं। यदि यन्त्रों से मानव 
बेकार और पराधीन बनता हो तो वे उसका श्रम बचानेवाले 
'या पोषक न होकर स्पष्टत: मानव-शोषक ही माने जायंगे, इसमें 
ललेशमात्र भी शंका नहीं है । 

आम तौर पर ये यन्त्र तीन तरह के होते हें: (१) ग॒त्यु- 
त्पादक, (२) अत्युत्पादक और (३) विनाशक-। रेल, मोटर, 





६० अमस-दान 


जहाज आदि संचार-साधन या टेलीफोन, रेडियो आदि यत्त्र 
किसी तरह का उत्पादन नहीं करते। वे केवल इधर से उधर 
जाने-आने में उपयोगी हें। यात्रा में विशेष गतिमात्र पैदा करते 
हैं। ये गत्युत्पादक साधन देश के लिए आवश्यक हैं। फिर भी ध्यान 
रहे कि कहीं इनके कारण भी मानव कमजोर न हो जाय। 
इसीलिए उठते-बैठते इनका भी उपयोग ठोक नहीं। यहाँ यह 
विवेक करना होगा कि पास ही में आना-जाना हो तो पेदल चलें, 
और आस-पास के गाँवों से यातायात करना हो तो बेलगाड़ी का 
ही उपयोग करें। 
इसी तरह अत्युत्पादक यन्त्रों के बारे में भी यह विवेक रखना 

होगा कि यन्त्रों से पक्के माल का अधिक उत्पादन तो हुआ, लेकिन 
लोग बेकार हो जाये तो वह हमारे किसी काम का नहीं। इसके 
सिवा अत्युत्पादक यन्त्रों के कारखाने मानव की आजादी छीन 
लेते हैँ। नियत समय पर पहुँचने और अपने अधिकारी को खुश 
रखने की बला भी उसके पीछे लग जातो है। वहाँ न तो खुली 
हवा मिलती है, और न घरेलू वातावरण ही। सन्त कबीर कपड़ा 
बुनते-बुनते उपदेश देते और कविताएँ भी रचते रहें--- 

झीनी झीती हो बीनी चदरिया! 

आठ कमल दल चरखा डोले 

पाँच तत्व गुन तीनी चदरिया! . . . . . « 
यह शुभ संस्कृति केन्द्रित-यन्त्रोद्योग में संभव कहाँ ? नित्य 
उपयोगी अन्न, वस्त्र आदि वस्तुओं के बीच यन्त्रों को ला बेठाना 
अपने हाथों अपने को पराधीन बना लेना है। हाँ, छोटे-मोटे 
यत्त्रों की श्ोध-क्रके इन कामों में कुछ सुलभता लायी जाय तो 
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कोई हज नहीं। फिर भी यह अवश्य ध्यान रहे कि हस्त-कला, 
शरीर-श्रम, स्वावलरूम्बन, घरेल वातावरण, स्वातन्त्र्य, शुभ 
संस्क्ृति-इन सबका उसमें निरन्तर संरक्षण होता रहे। इतना 
ही नहीं, इन सबकी उत्तरोत्तर वृद्धि भी होती रहे। सारांश, 
अत्युत्पादक यन्‍्त्रों का नित्योपयोगी वस्तुओं को छोड़कर घड़ी, 
साइकिल, विभिन्न औजार आदि के निर्माण में उपयोग अनुचित 
न होगा। किन्तु देश का जीवन बिगाड़नेवाले यन्त्र, श्रम-प्रतिष्ठा 
की दृष्टि से सर्वथा अयोग्य ही हैं। 


विनाशक यन्त्रोत्पादन अनावश्यक 


तोप, बन्दूक, बम के कारखाने जेसे विनाशक यान्त्रिक 
साधनों की मानव को कतई जरूरत नहीं है। निश्चय ही इनके 
लिए श्रम करना उसका अपव्यय ही ह। 

पूछा जा सकता हैँ कि जब तक सभी राष्ट्र, विशेषकर 
पड़ोसी राष्ट्र इन विनाशक यान्त्रिक साधनों के निर्माण से विरत 
नहीं होते, तब तक हम इनका निर्माण बंद कर दें तो काम कंसे 
चलेगा ? आधुनिक युद्ध का सीधा अर्थ यह हूँ कि जब युद्ध प्रत्यक्ष 
युद्ध के रूप में न चल रहा हो, अर्थात्‌ जब आत्म-संरक्षण या 
चढ़ाई की तेयारी के लिए लड़ाई न हो, तब विनाशक श्रम द्वारा 
विधायक श्रम नष्ट करते जाये और प्रत्यक्ष लड़ाईं शुरू हो जाने 
पर विनाशक श्रम से बनी हुईं यह सामग्री ही एक-दूसरे के ऊपर 
फेंककर नष्ट की जाय तथा रहे-सहे जीवन के विधायक साधन 
भी नष्ट कर दिये जायं। इसलिए यदि अन्य राष्ट्र ये विनाशकः 
प्रयास अपनायें और हम भी इसमें उन्हें मदद दें तो वह कभी 


छा 


६२ अस-दाव 


उचित नहीं कहा जा सकृता । इसके विपरीत हमें अपनी रचना- ' 
त्मक शक्ति ही बढ़ानी चाहिए और उसोमें सारी बुद्धि लगानी 
चाहिए। श्रम के आधार पर खड़ी हमारी समाज-रचना 
ऐसी हो कि विनाशक दास्त्रों के बल पर आक्रमण करके 
आक्रामक हमसे कुछ भी लाभ न उठा सकें । 


श्रमनिष्ठा का अन्तिम लक्ष्य 


वस्तुतः श्रमनिष्ठा का राष्ट्रीय, मानवीय, मौलिक, व्यापक 
और उदात्त लक्ष्य यही है कि अपने राष्ट्र में और विश्व भर में 
ऐसी स्वावलम्बी, सत्याग्रही श्रमशकति पेदा हो, जो किसी भी 
प्रकार के विनाशक आक्रमण का मुकाबला करने में पूर्ण सक्षम 
रहे। जिस तरह कोई भी व्यक्ति हिमालय जेसे पर्वंतराज के 
विरुद्ध आक्रमण करने की कभी नहीं सोचता, उसी तरह 
स्वावलम्बी और रचनात्मक श्रमनिष्ठ समाज के विरुद्ध लड़ाई 
लड़ने की पहले तो किसीकी इच्छा ही न होगी और यदि हुई भी 
तो बारबार वह उसमें असफलता पायेगा और अन्‍न्तः में भस्मासुर 
की तरह स्वयं ही भस्म हो जायगा। यही श्रमनिष्ठ समाज “के 
अन्तिम उत्कर्ष की स्थिति है। 


सच्ची उच्च संस्कृति 
आजकल उच्च संस्कृति की यह कल्पना पेश की जाती हैं कि 
'यन्त्रादि की सहायता से जहाँ तक हो सके, कम-से-कम श्रम कर 


'शेष समय में नाच,गाना, अभिनय, चित्र आदि कलाओं में मानव- 
जीवन बिताया ज़ाय।' किन्तु श्रम-प्रधान जीवननिष्ठा में उच्च 
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संस्क्ृति की कल्पना इस तरह जीवन के खण्ड-खण्ड कर के नहीं की' 
गयी है। श्रम करता हुआ ही हमारा कृषक तुकाराम के अभंग” 
और तुलसी के दोहें-चौपाइयाँ गायेगा। आटा पीसते समय 
चक्की (के स्वर) पर ही मोरोपन्त' (मयूर कवि जो, मराठी के 
बहुत प्रसिद्ध आर्यादि संस्क्रत गीतिकाव्यकार हो गए हैं) के सीता- 
गीत, सावित्री-गीत गाये जायंगे। ग्रामोद्योग की यही तो खूबी है 
कि उसमें संस्कृति मिलाकर सुलूभता से काम किया जाता है। 
किन्तु यन्त्रोद्योग में--तीब् एकांगी काम में यह संभव नहीं॥ 

उच्च संस्कृति का यह मतलब नहीं कि इन्द्रियों के सभी 
अरमान या चोंचले पूरे किए जायें। नाचना, गाना, अभिनय 
करना या चित्रकछा कितनी भी बढ़ जाय, पर यह सब उच्च 
संस्कृति की ही द्योतक होगी, ऐसी बात नहीं। काम के समय 
के बाद का अध्ययन, संयीत, भजन, ग्रन्थ-लेखन आदि करने में 
हज नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं हे; पर यदि यह अवस्था हो कि 
कब काम खत्म हो और कब हम सिनेमा जायँ--तो वह नीच 
संस्क्ृति' ही कही जायगी। 

जिस तरह किसी फल में माधुये, सौन्दय्य, तुष्टि आदि सब 
तत्त्व अनजाने मिले रहते हैं, ठीक उसी तरह श्रमप्रधान' जीवन 
निष्ठा में श्रम के साथ ही उच्च संस्कृति के सभी गुण मिले-जुले 
होते हैं। मार्क की बात' यह है कि. इस श्रमप्रधान जीवन-निष्ठा में 
उच्च संस्क्रति की वह हास्यास्पद खण्डित कल्पना नहीं, जिसमें 
यह बताया गया हो कि पहले आटे की फंको मारो, फिर घी 
पियो, अन्त में चौनी चाटो और बस, लड्डू खाने का आनन्द 
मान लो | 


दूसरा अकरख 
[दान-सम्बन्धी विवेचन] 
दान, मानवता ओर देवत्व 

अब तक के विवेचन से श्रमसंबंधी कल्पना स्पष्ट हो गयी 
होगी। अब दान' शब्द पर ध्यान दीजिए। दान का अ्थ हूं, 
देना। देना एक सीधी-सी क्रिया है, पर इसमें मानव की मानवता 
भरी हुई है । पशु तो देना जानता ही नहीं। वह दूसरे का लेना 
चाहता है। सारांश, दूसरे को देना यह क्रिया बिल्कुल साधारण 
होती हुईं भी, चूँकि इसमें ममत्व के त्याग की भावना भरो हैं, 
इसलिए यह पशु द्वारा न हो सकनेवाली क्रिया है। 

'दानेन पाणीर न तु कंकणेत 

अर्थात्‌ सोने के कंगन से हाथ की शोभा नहीं, वह हाथ के लिए 
बोभ ही होगा। हाथ को सच्ची शोभा तो दान ही है। दान मान- 
वता का अलंकार है। उसका हाथ को भार कभी नहीं होता, 
उससे सभी के आभार ही मिलते हें और मानवता का बोफ मिट 
जाता है। 

मानव को यह दान-वृत्ति बढ़ते-बढ़ते जब अखण्ड जीवन- 
वृत्ति बन जाती हैँ तब उसमें मनुष्यत्व के ऊपर का देवत्व पैदा 
हो जाता है। देव” का अर्थ है--निरन्तर देनेवाला। इसके 
विपरीत यदि उसमें लगातार पशुता बढ़ने लगे और दूसरे से 
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छोन-फ्पटकर उसे सदा अपने ही पास बनाये रखने की 
वत्ति पंदा हो तो उसमें राक्षसत्व' उत्पन्न हो जाता है। ' 
राक्षसत्व का अर्थ हें---न देनेवाला, निरन्तर सहेंजकर रखनें- 
चाला। 

सोचने की बात हैं कि मानव कितना ही दान क्‍यों न दे, तो 
भी क्‍या उसके उस दान को उस पमाने पर देना कहा जायगा, 
जिस पैमाने पर वह इस सृष्टि से, अपने पूवेजों से, माता-पिता, 
इष्ट-मित्र, बन्ध-बान्धव, गाय-बेल सबसे. नित्य लेता रहता हैं ? 
देने का एक अर्थ लिए हुए का लौटाना' भी है और वास्तव में 
वह ठीक भी है । जो कभी पूरा चुकता नहीं हो सकता, दान में उसे 
चुकता करने (छलौटानें) का विनम्र यत्न छिपा हुआ है। 


समाज में सदा दान-अवाह बहे 


यह दान सभी पर लागू है। इसीलिए यह व्यक्तिगत न 
होकर सारे समाज में फैलाने की वस्तु हें। नदी का जल बराबर 
आता-जाता (बहता) रहता है। इसी तरह चूँकि हमारा समाज 
से लेने का क्रम बराबर जारी है, इसलिए हमें समाज को देंने का 
क्रम भी (प्रवाह) चालू रखना चाहिए। ध्यान रहे कि हर नदी 
प्रवाह से ही शुद्ध रहती है। यदि उसका बहना बन्द हो जाय तो ' 
वह शुद्ध नहीं रह सकेगी। उसमें गड्ढे हो जायेगे और उसमें 
गन्दगी और अशुद्धता ही बढ़ेगी। इसी तरह समाज में भी यदि 
दान का प्रवाह न रहा तो सामाजिक जीवन में सड़न पेदा, हो 
जायगी। इसीलिए वहाँ दान-गंगा निरन्तर बहती और बढ़ती 
रहे। यही कारण है कि शंकराचार्य ने क्षत्रिय कणों यानी समाज- 

५ 


६ अमनन्‍-दान 


रक्षण के गुणों में दान का यह स्पष्टीकरण किया हें---दाने 
देयेषु मुक्तहस्तता' अर्थात्‌ खुले हाथों देना ही दान हे। 


दानकी सर्वोच्च भूमिका अहन्ता-दान 


गंगा आगे बढ़ती-बढ़ती अन्त में समुद्र में इस' तरह जा 
मिलती है कि वह स्वयं भी शेष नहीं रह जाती। उसी तरह दान 
भी देते-देते अन्त में स्वयं दाता ही दे दिया जाता है। यों तो सागर 
में असंख्य गागरें भरी हैं, पर यहाँ दाता के दिए जाने का मतरूब 
'गागर में सागर को समा लेना' है। यह दान पूर्ण अहंता का' 
दान है ।|किसी वस्तु में अपना जो ममत्व होता हूं उसे त्याग 
देना, उस पर से अपना स्वामित्व विसर्जन करना ही दान हूं । 
ममता का यह दान करते-करते किसी समय अहंता का भी दान 
हो जायगा। यही दान की सर्वोच्च कल्पना है। जिस' तरह 
श्रमनिष्ठ जीवन की सर्वोच्च कल्पना यह हैँ कि उस (श्रमनिष्ठ) 
पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता और न श्रमनिष्ठ ही किसी 
पर आक्रमण करेगा उसी तरह दान की भी सर्वोच्च कल्पना यह 
है कि दाता पर ममता-अहंता का आक्रमण न हो और न दाता 
ही ममता-अहंता पर आक्रमण करें। मतलूब यह कि न तो दाता 
कभी ममता-अहंता के पीछे रूग्रेगा और न अहंता-ममता ही दाता 
के पीछे लगेगी। दान की यही' सर्वोच्च अवस्था है। 


दान में वस्तु से वृत्ति! महत्वपूर्ण 


यही कारण हु कि दान में कितना दिया गया" यह मुख्य नहीं 
किस वृत्ति या झावना से दिया गया' इसी का महत्त्व है। एक 
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गरीब के पास बहुत ही कम जमीन थी। उसने भूदान-यज्ञ में 
उसमें से आधी दान कर दी । जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे 
पास तो किसी तरह गुजारे भर की जमीन थी, तुम्हें भूदान में उसे 
देने की क्या आवश्यकता' थी ?” तो उसने .कहा--क्या गरीब 
पुण्य न करें, केवल श्रीमान्‌ ही पुण्य कर सकते हैं?” सचमुच यह 
भूदान करनेवाला लाखों एकड़ भूमि देनेवाले श्रीमानों, राजे- 
रजवाड़ों से कहीं अधिक श्रीमान्‌ है, इसमें कोई सन्देह नहीं। 
कारण उसके पास दिल की अमीरी है। 
दान देने से जहाँ वस्तु संचित होकर निरुपयोगी पड़ी रहने 
से बचकर समाज के काम आती है, वहाँ सम्पत्ति बढ़ती भी हैं 
ओर उसके कारण समाज से दरिद्वता भी दूर हो जाती है । साथ ही 
दाता की संकुचित वृत्ति नष्ट हो कर उसका हृदय विशाल' हो जाता 
हूँ । फलस्वरूप समाज अन्तर्बाह्य ऐश्वर्य से युक्त होने लगता है। 
दान में यह कंजूसी कभी नहीं रहती कि अमुक के पास 
अधिक धन हैँ तो उसे हम क्‍यों न ले लें?” या अमुक इतनी 
अधिक वस्तुओं का उपयोग क्यों करे ?” इसके विपरीत दान में 
ऐश्वर्य की यह भूमिका पायी जाती है कि मेरे पास जो कुछ हैं, 
उसे सबको किस तरह बाँट सक्‌ ?” दान में यह भी वृत्ति नहीं 
रहती कि 'अमुक के पास अमुक वस्तु है, तो उसे छीनकर सबको 
केसे बाँटू ?” इसी तरह दान में यह कल्पना भी नहीं है कि 'अमुक 
के पास अमुक वस्तु की बहुतायत है, फिर भी वह उसे नहीं देता 
तो उसे किसी तरह देने के लिए विवश किया जाय ! ” वहाँ तो तर 
देनेवाले को अपना बना लेना और अपना विचार उसे भली- 
भाँति समभा देना ही मुख्य माना गया है । जब वह हमारा बनकर 


5८ शखम-दातव 


हमारे विचार का कायल हो जायगा तो फिर वह कभी भी अपने 
पास आवश्यकता से अधिक रख ही नहीं सकता। 


विचार और भावना का दान 


आखिर हमारा दान का विचार दूसरों को समभ में क्‍यों 
नहीं आता ? कारण स्पष्ट है। हमारे विचार में ताकत नहीं। 
यदि विचार के पीछे आचार, भावना, बोध, तपस्या और शुद्धता 
की प्रचण्ड दक्ति हो तो निश्चय ही हमारा विचार दूसरों को समझ 
में आकर रहेंगा। भला, सूर्य-प्रकाश में कभी अन्धेरा टिक सकेगा ? 
'कारण सूयय के पास प्रकाश की प्रचण्ड शक्ति जो है ! 

दान में वस्तु मुख्य न होकर अन्तः:करण ही मुख्य है । दान से 
बुद्धि और अन्तःकरण की परम शुद्धि और विकास ही अपेक्षित 
होता है । इसीलिए शक्तियुक्त विचार-दान की तरह ही भक्ति- 
युक्त भावना-दान भी सर्वश्रेष्ठ दान है। समाज में श्रेष्ठ या उच्च 
भावनाओं का निर्माण और श्रेष्ठ जीवन-मूल्यों को बद्धमूल करना 
ही भावना-दान है। यह भावना-दान बड़े पैमाने पर तभी हो सकता 
हैं, जब कि व्यक्ति की भावना विद्ञाल, उच्च और गंभीर हो। 

इसीलिए स्पष्ट हे कि दान में क्षुद्र मनोवृत्ति कभी भी गवारा 
नहीं की जा सकती। यदि-कोई अपने नाम के लिए दे, तो कहना 
होगा कि देने और लेनेवाले दोनों ही दान का मर्म कतई नहीं 
जानते। वह दान होन-दान ही कहा जायगा। कुछ लोग कहते 
हूँ कि यदि फोई किसी इमारत पर अपना नाम रखना चाहता है 
. और उसके बदले में लाख रुपया देना चाहता है तो उसे लेने में 


॥ 


हुई ही क्या है ? आखिर इस तरह बेठे-बेठाये एकदम इतने रुपये 


दान-सम्बन्धी विवेचत ह ६९ 


कहाँ से मिलेंगे ? लोक-सेवा के काम तो आयेंगे ?” किन्तु इन 
लाख रुपयों का लोक-सेवा में व्यय होने की बात गलत है। ऐसा 
कहने में वास्तविक लोक-सेवा-वृत्ति नहीं है। अवसरवादिता से 
लोक-सेवा कभी नहीं हुआ करती । कितने तो इससे भी दो कदम 
आगे बढ़ कर कहते हें कि सेठजी ! इतने रुपये दे दीजिए, 
आपका' नाम हो जायगा।' पर ध्यान रहे कि नाम का प्रछोभन 
देकर किसी तरह लोक-सेवार्थ पेसे उगाहना लोकसेवक की 
क्षुद्रवत्ति ही मानी जायगी। यहाँ साधन को शुद्धि नहीं है । 


सात्विक दान ही देवी वस्तु 


इसीलिए गीता में दान के तीन भेद बताकर उनमें सात्विक 
दान को ही ग्राह्म और राजस-तामस दात्न कों त्याज्य बताया 
गया है। वहाँ सात्विक दान का लक्षण बताया गया ह : 
दातव्यसमिति यहानं दीयतेडनुपकारिणे। 
देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विक स्मृतम्‌॥' 
. “>गीता १७२० 
' अर्थात्‌ योग्य देश यानी योग्य कार्य में, उचित समय में जो उत्त- 
रोत्तर पुण्य प्रेरणा का बीजारोपण करता रहे, ऐसे सुयोग्य व्यक्ति 
को कृतंव्य-भावना से किसी भी प्रकार के प्रत्यूपकार को अपेक्षा 
न करते हुए, जो दिया जाता है, वह सात्विक दान है। 
इस सात्विक' दान का लक्ष्य समाज में देवी भाव का निर्माण 
करना हैं। इसीलिए शंकराचार्य ने देवी भाव या देवी गुणों के 
अन्तर्गत दान का यह स्पष्टीकरण किया हैं--दानं यथाशक्ति 
संविभाग: अर्थात्‌ दान का अर्थ हे, समुचित ब्रिभाजन। समाज में 


७० अमन-दान 


जो अनुचित विभाजन हो, विषमता आ गयी हो, उसे मिटाने के 
लिए समुचित विभाजन करना दान की प्रक्रिया है। जहाँ विषमता 
आये और अनुचित विभाजन हुआ हो, वहाँ देवी भाव रह ही नहीं 
सकता। सारांश, देवी संस्कृति की स्थापना के लिए दान या 
सम्यक्‌ विभाजन अत्यन्त आवश्यक है और वह अहिसा द्वारा 
भलीभाँति होता चाहिए। इसलिए दान का यह ॒नित्य- 
सूत्र होता चाहिए---दानं सम्यक विभाजनम्‌, सम्यक्‌ प्रका- 
रेण', कारण थयेन' केन प्रकारेण सम्यक्‌ विभाजन हो हो 
नहीं सकता। 


दान से सामाजिक कमी की पूर्ति 


बि 


दान के विषय में गीता-प्रवचन' में पृज्य विनोबाजी ने 
काफी विवेचन किया हैँ। यज्ञ से सृष्टि की, दान से समाज की 
और तप से शरीर की कमी पूरी करने का यत्न किया जाता है। 
इसीलिए साधक के लिए गीतोक्त यह त्रिविध कार्यक्रम बताया 
गया है। इसीलिए यह दान नेमित्तिक न होकर नित्यकम हैं, 
यह बात इस विवेचन से स्पष्ट हो जाती है। इस पर सहज ही 
प्रदन उठता है कि फिर नेमित्तिक और धामिक्‌ रूढ़ि के दान या 
किसी समय गरीबों को दिये जानेवाले दान की क्या व्यवस्था 
होगी ? इस पर यही कहा जायगा कि उसके लिए दानखण्ड 
(हेमाद्वि), दानमयूख, दानचन्द्रिका, दाननिरूपण आदि अनेक 
प्रन्थ बने हैं। हेमाद्वि के चतुरवेगेचिन्तामणि' में दानखण्ड” नाम 
की एक स्वतंत्र प्रकरण है। किन्तु स्पष्ट हैँ कि सर्वोक्ष्च दान- 
कल्पना की दृष्टि से ये सभी दान गौण हें। सामाजिक क्रान्ति की 


दान-सम्बन्धी' विवेचन हा ७४१ 


दृष्टि से भी इनका बहुत ही कम प्रभाव पड़ता हैँ, यद्यपि समाज 
में इस प्रकार के दानों का परिणाम या प्रभाव कम नहीं दीखता। 
इसीलिए मधुकर'' के प्रसिद्ध लेख दान और त्याग में पूज्य 
विनोबाजी ने गरीबों को दिए जानेवाले नेमित्तिक दान को 
ऊपरी मरहम पट्टी और त्यागं को खाने की दवा कहा हे। 
सचमुच ही आज कमंकाण्डोक्त दान को नयी प्रेरणा देना अत्या- 
वव्यक हो गया है । 


दान में दाता-प्रतिग्रहीता का वर्गभेद नहीं 
जैसे दान देना कतंव्य है, वेसे ही उसे लेने में भी क्या दीनता 
या लज्जित होने का भाव है ? यह एक बड़े महत्त्व का प्रइन है। 
वास्तव में जो भूमिदान ले, वह समाज का प्रतिनिधि बनकर ही 
उसे ग्रहण करे। तब उसमें वह जो पेदावार करेगा, सारी उसीकी 
न होकर उसमें समाज का भी कुछ भाग नियत रहेगा। इस दृष्टि 
से देखा जाय तो जेसे योग्य दान देना बड़प्पन न होकर, क॒तंव्य 
ही है, ठीक वेसे ही उसका लेना भी दीनता न होकर कतंव्य ही 
सिद्ध होगा। इसके विपरीत अंपने पास अयोग्य रीति से अधिक 
जमीन, अधिक साधन-सम्पत्ति जमाये रखने का पाप दान से धुल 
जाता है, और दान लेनेवाले ने तो यह पाप ही नहीं किया है। 
अतः उसके दान लेने में किसी भी तरह की मानहानि नहीं है। 
वह उसका हिस्सा ही है। 


१, “मधुकर' प्रकाशक--प्रास सेवा मंडल, गोपुरी, वर्षा 


छए. श्रम-दान 


साथ ही दान लेनेवाले को भी दान से वंचित न रहना 
चाहिए। इसीलिए जंसे दान लेनेवाला ब्राह्मण और उसे देने- 
वाले क्षत्रिय आदि इस प्रकार दो वर्ग बन गए हैं, वेसे ही दान 
देनेवाले' और लेने वाले इस तरह के दो वर्ग बनाने की कल्पना 
ठीक न होगी। जमीन या अन्य साधनों का दान लेनेवाले दरिद्र 
से-दरिद्र व्यक्ति को भी दान से कभी विरत न रहना चाहिए। 
उसे भी यथाशक्ति दान करते ही रहना चाहिए। ७ 


तीसरा प्रकरण 
[ श्रम-दान-सम्बन्धी विवेचन ] 
श्रमदान सवश्रेष्ठ दान 
जिस दान में पूर्वोक्त सार्वभौम दानशक्ति निहित है और 
जो समाज की समस्त साधन-सम्पत्ति, समृद्धि एवं बुद्धि-वैभव का 
मूल है, वही श्रम-दान' है। जिनके पास विशेष बुद्धि है, जमीन 
और अन्य साधन-सम्पत्ति प्रचुर है, वें तो उन-उन' चीजों का 
दान कर सकेंगे, पर जिनके पास ये चीजें सर्वथा न हों या बहुत 
ही कम मात्रा में हों, वे किसी भी तरह दान न कर सकेंगे। फलत: 
दाता और प्रतिग्रहीता (देने और लेनेवाला) ये दो वर्ग बतकर 
ही रहेंगे। किन्तु यह वर्गभेद न करके भूमि को स्व बनाने की 
शक्ति यदि किसी दान में हैं और वर्गविहीन समाज बनाना है, तो 
उसका' एकमात्र उपाय श्रमदान ही है। इसलिए जिस तरह 
किसी असाधारण पुरुष द्वारा किया गया विचार और भावना 
का दान असाधारण होने के कारण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसी 
तरह साधारण पुरुष द्वारा किया जानेवाला श्रमदान भी सावें- 
त्रिक और मूलभूत दान सर्वेश्रेष्ठ दान माना जायगा। 


श्रमदान के लिए श्रमशक्ति का संग्रह आवश्यक 
इस पर यह आशक्षेप किया जा सकता है कि सभी लोग ' 
श्रम कहाँ कर सकते हैं? मध्यम और श्रीमानू, लोग आज इतनी 


न श्रम-दान 


गिरी हुईं हालत में हें कि उनसे अन्य दान करते ही नहीं बनता 
और न श्रमदान ही संभव है; क्योंकि उनसे परिश्रम होता ही नहीं, 
उनमें श्रमशक्ति का सर्वथा अभाव है। फिर वे श्रमदान कैसे 
करें ?” बात ठीक है। किन्तु श्रमशक्ति से हाथ धोया हुआ व्यक्ति 
उसे पुनः कमा ही नहीं सकता, ऐसा थोड़े ही है ? अभ्यास से श्रम- 
शक्ति पुनः पायी जा सकती हेँ। वास्तव में प्रत्येक के लिए 
श्रमशक्ति का अर्जन' अनिवाय है, भले ही कोई श्रीमान हो या 
बुद्धिमान्‌। पूज्य बालकोबाजी वर्षों तक तपेदिक से पीड़ित हो 
खटिया पर पड़े थे। पर अपनी सतकंता, अभ्यास और योग द्वारा 
उन्होंने क्षय-रोग को तो जड़-मूल से मिटा ही डाला, घन्टों घमने 
और फावड़ा भी चलाने लग गये। १०-१०, १५-१५ मील की 
' मंजिले तय करने छगे। उच्च और मध्यम वर्ग के लोग क्षय-रोगी 
से अधिक कमजोर तो नहीं माने जा सकते। अतः स्पष्ट है कि 
उनके लिए अभ्यास द्वारा श्रमशक्ति का अरजन' असंभव नहीं। 


श्रमदान के प्रकार ओर विषय 


इसके सिवा, श्रमदान में विविधता का अभाव थोड़े ही है। 
सभी वस्तुओं की तरह उसमें भी हल्का श्रम, मध्यम श्रम और 
तीव्र श्रम का तर-तम-भाव हे ही। सूत कातना हल्का श्रम है। 
जमीन को खुदाई जसा तीत्र श्रम करनेवाले के लिए तो वह 
विश्राम ही मालूम पड़ेगा। इसलिए श्रमदान में वस्तुत: किसीको 
कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। केवल श्रमदान की वृत्ति चाहिए । 
« आज देश में लाखों एकड़ जमीन परती पड़ी है। गोड़ाई 
कर के उसे खेती योग्य बनाना है। हजारों गाँवों में सड़कें बनाती 


अ्रम-दान सम्बन्धी विवेचन हम 


हैं। यात्रियों के लिए गाँव-गाँव में चौपाल तेयार करनी हें। मेले 
की खाद प्रायः सर्वत्र व्यर्थ नष्ट हो रही है, अतः उसके समुचित 
उपयोग के लिए गड़ढेवाले पाखाने और बरसात के लिए छाजन- 
दार पाखाने बनाने हैं। पत्तियों के ढेर के ढेर यों ही व्यर्थ नष्ट हो 
रहे हैं, उनके उपयोगार्थ जगह-जगह कम्पोस्ट के सेकड़ों गड़ढे बनाने 
हैं। पाठशालाओं के लिए गाँव-गाँव सेकड़ों छोटी-छोटी फ्ोपड़ियाँ 
तैयार करनी हेँ। छोटी-छोटी नदियों का पानी व्यर्थ बहा जा रहा 
है, उसे रोकने के लिए छोटे-छोटे बाँध बाँधने हें। जगह-जगह 
सिंचाई के लिए कुँएं खोदने हं। हजारों खेतों में चकबन्दी करनी 
हैं । जगह-जगह उपयोगी पेड़ लगाने हें, सफाईका काम करना है। 
दलदल प्रदेश में छोटी-छोटी प्रुलियाँ बनानी हेँ। क्‍या ये सारे 
काम सरकार कर सकती है ? ये काम श्रमदान से ही हो सकते हें । 
इन कामों के करते समय गरीब-अमीर, छोटा-बड़ा, शिक्षित- 
अशिक्षित, सरकारी-गेरसरकारी, स्त्री-पुरुष--सभी प्रकार के भेद 
आाव भूलने का अवसर और बहुत बड़ा साधन प्राप्त होगा। इससे 
राष्ट्र का्ये के निमित्त प्रचण्ड श्रमशक्ति का आविर्भाव होगा। 


श्रमदान की आचारनिष्ठा 


इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि श्रमदान के बारे में बहुत 
क्मधाम मचायी जाय, उसके फोटो लिए जाय॑ं, उस पर बड़े-बड़े . 
'भड़कीले लेख लिखे जायं। कितने ही लोग यह समभते हें कि 
इससे प्रचार होगा। दूसरों को किसी बात की जानकारी कराने 
में हज नहीं, परन्तु दूसरे के लिए और केक्‍्ल प्रचार के लिए हवें 
शक्षमदान नहीं करना हैं । यह विचर हमें जँच, गया है, इसलिए 


छद्‌ अम-दान 


अपने आचार के लिए, अपने कल्याण के लिए ही श्रमदान करना 
है। सारांश, समाज में यह अटूट कड़ी बन जानी चाहिए कि एक्‌ 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक समूह दूसरे समूह को अपने श्रम से 
सहज ही मदद पहुँचाता रहे। 


कुछ आदश अमदान 


विनोबाजी ने श्रमदान के सिद्धान्त पर ही ब्रह्मविद्या 
की नगरी काशी में स्वच्छकाशी-आन्दोलन चलाकर सबको 
यह अनुभव करा दिया कि सा काश्षिका# निजबोध-रूपा।' 
उत्तर प्रदेश में छात्रों और अन्य लोगों ने श्रमदान द्वारा बहुत से 
बड़े-बड़े काम किए हैं। महाराष्ट्र में भी सेनापति बापट, गोधड़े- 
बोवा, तुकड़ोजी महाराज अनेक प्रकार के श्रमदान के आयोजन 
करते और कराते रहते हें। 


श्रमदान का अन्तिम लक्ष्य 


इसी तरह सत्र श्रमदान की ऐसी परम्परा चलती रहे। जैसे 
शहद की मक्खियों का काम चुपचाप बिना होहल्ले के चलता 
रहता हे, बसे ही हम भी श्रमदान से ही पृथ्वी, आकाश, चन्द्र, 
सूर्य, तारागण, वृक्ष, वनस्पति और सारी सृष्टिको मंगलमय बना 
दें। इसी श्रमदान के सहारे हम समाज में समानता, सामथ्ये, 
समृद्धि, सफाई, शुद्धि, बुद्धि, प्रेम, भक्ति और माधुयं का निर्माण 
कर सकेंगे। हमारे ऋषिगण भी तो यही प्रार्थना करत हैं--- 


सर्वेषत्न सुखिनः सन्‍्तु सर्वे सन्‍्तु निरामयाः। 
' ख़बें भद्वाणि पश्यन्तु सा कश्चिद्‌ दु:खसाप्नुयात्‌ ॥ 


परिशिष्ट-- 


छोटी खेती का एक सफल अनुभव 
[ श्री गोविन्द रेडी, सेवाप्राम-आअश्रम ] 


सन्‌३६ में पृ० बापू ने सेवाग्राम को अपना निवास-स्थान बनाया । तभी 
से आवश्यक अन्नोत्पादन के लिए वहाँ खेती भी शुरू करवायी । जमीन शुरू 
में कनिष्ठ दर्जे की ही थी। काँस, मोथा आदि घासों से भरी हुई और पान- 
बसन (पनिहाई) थी। काँस आदि निकालकर, जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े 
बनाकर पानी की निकासी के वास्ते प्रबन्ध किया, तब पानबसन थोड़ा कम 
हुआ। अब जमीन दूसरे दर्जे की बन गयी है। वह काली और सिंचाई के 
लिए उतनी अनुकूल नहीं है, तो भी सिंचाई करते हैं। सिंचाई के वास्ते 
पक्‍की' नाली बनायी है। 

पृ० बापू के बाद आश्रमवाले पू० विनोबाजी से मार्ग-दशेन लिया 
करते हैं। विनोबाजी बार-बार कहा करते हैं कि अब आश्रम पैसे के आधार 
पर नहीं चलना चाहिए। यह बात हम लोग तुरन्त अमल में ला नहीं सके । 
आखिर ३०-१- ५२ से आश्रम ने तय किया कि वह अपने श्रम पर और फिर 

भी जरूरत पड़े तो समाज से मिलनेवाले श्रमदान पर ही चलेगा । आ्राश्रम 

के पास तब ४२ एकड़ जमीन, ६ बेल, ६ गायें थीं। अधिकतर काम नौकरों 
' से ही करा लेते थे | खेती घाटे में तो नहीं रहती थी, फिर भी जैसी होनी 
चाहिए, वैसी नहीं होती थी। जमीन के अन्दर भरी हुई प्रचंड शक्ति खेती 
के विस्तार के कारण प्रकट नहीं कर पाते थे। जब इस बात का भान हुआ, 
तो बड़ी खेती के बजाय खुद जितनी खेती कर सकें, उतनी ही रखने की बात 
सोची । मई, १९५२ में ढाई एकड़ रखकर बाकी पाँच साल के वास्ते 
चरखा-संघ को दे दी । चंद महीनों के अनुभव से यह पाया कि बिना अपने 
ब्रेल के सिंचाई करना भ्रसुविधाप्रद है। एक जोड़ी बेल रखने की बात सोची । 
एक जोड़ी के लिए ढाई एकड़ जमीन कम होती है, इसलिए और ढाई 
एकड़ जमीन ली। एक जोड़ी बैल के साथ एक गाय भी रखी। 

पहले साल ढाई एकड़ में से एक एकड़ में बेल से और डेढ़ एकड़ में हाथ 
से खेती की । डेढ़ एकड़ में आधा एकड़ सिंचाई बेल से करायी। एक एकड़ 
में ज्वारी और बाकी जमीन में अन्य अनाज, सब्जी, फल, गन्ना आदि थे । 
डेढ़ एकड़ में १५ प्लाट बनाये थे। पूरे एक साल में ६०२४ घंटे भ्रादमी के 
और ४८१३ घंटे एक जोड़ी बैल के लगे। कभी-कभी निराई आदिक्काम 
पूरा करने की जरूरत पड़ती थी, तब बाहर के मजदूरों को भी लगाया। 
इस तरह ८०० घंटे मजदूरों से लिये । ये घंटे ऊपर के हिसाब में भ्रा गयेहे । 
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कुल पैदावार पौंडों में इस प्रकार हुई : ज्वारी २२३२, गेहेँ २८७३, 
धान २४०, दाल ३५३३, तिलहन १६०, गुड़ ६४०, भाजी ६४००, फल 
२५६०, कपास २४२॥। रुपयों में कुल आय १२७२ रु० ३े श्रा० १ पा० की 
हुई, जिसमें से खेती के लिए खाद, बीज, औषधि और बेल-जोड़ी के किराये 
के ३६९९ रु० तथा ५ आदमियों के धान्य आदि के सिवा अन्य खर्चे ७२४ 
रु० ६ आ० निकाल देने पर आखिरी बचत १४८ रु० १३ आ० १पा० रही। 


योज॑ना का दूसरा वर्षे 


सन्‌ १६५३ में पाँच एकड़ की काइत की गयी, जिसमें मनुष्यों के 
११,४०५ और बेलों के १,४९६ घंदे लगे। कादत की कुल सोलह प्रक्रियाएँ 
होती हैं। प्रत्येक प्रक्रिया में लगे घंटों की तालिका दी जा रही हैं। 

स्पष्ट है कि बैल की श्रपेक्षा आदमियों के घंटे जमीन की तैयारी, 
बोआई, निराई आदि में अधिक लगे। इसका कारण यह है कि कई बार 
हाथ से जुताई, बौनी और निराई की गयी । हाथ-ओऔजार से गुड़ाई करने से 
भी आदमी के अधिक घंटे लगे। 


प्रक्रियाओं में लगा समय 


प्रक्रिया का नाम आदमी के घंटे. बैल-जोडी के घंटे 
जमीन जुताई तैयारी ११३४ ६६४ 
बोआई ८४१ प्प्छ 
सिंचाई परे९ ४२६ 
निराई १०५१ न 
गुड़ाई ४२४५ १७ 
खाद ढुलाई-फेलांव ४४२ ३५ 
रखवा,ली ११० जी 
सार-संभाल श्पो शक 
कंठाई र्‌ । है प्‌ दन्न 
गाय-बैल की सेवा १,७१२ अनेक 
कौठार श्ध्र्प पे 
स्रीक्षण १३६ बेड 
कैफोस्ट | ४४९१ प्र्द 
भ्रौजार-मरंम्मंतं के २०५४ शक 
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“प्रक्तया का नाम आदमी के घट  बल-जाडी के घंटे 
सत्‌ १६५४,७५ की जमीन की तैयारी ४३५ ११७ 
अन्य ६४६ ___., प्८ 
कूल ११,४०४ १,४९६ 


खाने-पीने की कोई भी चीज बाहर से न खरीदनी पड़े, इस स्वावलंबी 
दुष्टि से पाँच एकड़ जमीन में ग्रधिक से श्रधिक जीवनोपयोगी फसले पैदा 
की गयीं। तालिका इस प्रकार है: 





पेदाबार 

__ मिले मन-सेर रु० आ० 
अनाज प्र४--१० श्छष- दे 
कपास २-३० दर ० 
तिलहन १५-३० ३५६- ० 
गुड़ ६- ० १२०- ० 
गन्ना किनीजल्‍ने ३०९-- ७ 
केले न्‍ शए८- ८. 
फल .. ४०-- ० ३००-- ७० 
सब्जी १०६- ० ७९५-- ० 
मसाले १ ७३- ८ 
द्ध २९-३० ६२५- ० 
_ कुलकीमत _॑(>+>ऋञऋ'[छ>ञ>#>|([ऋ७ऊ>2([23>अऊ«अ«अ«> >> ऋ ऋ उऋ ऋउरेध्रेप ८ ३७३८- द 


हमारे प्रयोग में इस वर्ष दो कठिनाइयाँ भी रहीं । 

१. सन्‌ “५३ में गरमी ११८ डिग्री तक पहुँच गयी थी । इस कारण 
केला, पपीता, शभ्राम आदि की फसल को बहुत नुकेसान' हुआ । 

२. सन्‌ '५३ में वर्षा ३९"९५ इंच हुई । श्रतः यहाँ की जमीन 
मशहूर पनिहाई जमीन होने से ज्वारी की फसल मर गयी । ऐसी जमीन के 
लिए ज्यादा-से-ज्यादा ३० इंच वर्षा पर्याप्त होती है । 


परिणाम 


१. पाँच एकड़ में जो पैदावार हुई, वह संतुलित आहार तथा प्रति 
व्यत्रित २५०० क्यालोरी के अनुपात से सात व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है ॥ 


२. प्रति दिन छह घंटे के हिसाब से पाँच आदमियों ने काम किया 
है । सात व्यक्तियों को संतुलित आहार मिला है । एक कुटुंब में लगातार 
काम करनेवाले पाँच व्यक्तियों का मिलना कठिन होता है । ऐसी हालत 
में छोटी खेती द्वारा एक कुटुंब का संतुलित आहार से जीवन-निर्वाह करना 
हो, तो काइत के ढंग को बदलना होगा। बदलने का भ्रर्थ है, दो एकड़ की' 
काइत में एक परिवार का जीवन-निर्वाह हो । दो एकड़ में छह हजार घंटे श्रम 
'करना होगा । काइत के लिए छह घंटे मेहनत इसलिए मानी गयी कि कपड़े 
के लिए कताई तथा पठन-पाठन के लिए भी समय निकालना होता है । 

३. काइत की सभी प्रक्रियाएँ ठीक-ठीक अनुपात में होनी चाहिए, 
नहीं तो बहुत नुकसान की संभावना रहती है । 

४. क्ृषि-शिक्षण के स्कूल-कॉलेजों में ऐसी व्यवस्था हो कि मौसम 
के समय छुट्टी रहें भौर विद्यार्थी किसानों की मदद करें । 

५. छोटी खेती में बैल का खर्च नहीं पुसाता । उसके लिए पर्याप्त 
चारा भी नहीं मिल पाता। सिंचाई की व्यवस्था हो, तो बैल को काम तो 
बाग पर चारा पाना कठिन ही है। अ्रतः बैलों का उपयोग सहकारी ढंग 
से हो । 


परिश्रम-निष्ठा का असर 


परिश्षम से वंचित रहने से क्‍या असर होता है, उसकी श्रपनी ही एक 
मिसाल देता हूँ । 

१६४२ से १९४० के दरमियान जेल और आश्रम में शरीर-श्रम से 
में वंचित रहा, तो एक फर्लांग चलना, एक बाल्टी पाती उठाना तक मुहिकिल, 
हो गया था। उसी अवस्था में भगवान्‌ बुद्ध का एक वचन पढ़ा, जो बीमार 
दिष्य को उन्होंने बताया था : “बीमारी से मुक्ति पाना हो, तो ४०० या 
५०० मील पैदल तीर्थ-यात्रा करो या फिर ४०० या ५०० जानवरों को 
'पासी पीने के लिए अकेले ही तालाब खोदो ।” इन दोनों के बारे में मेंने बहुत 
सोचा और १६५० में किसीको न कहते हुए चुपके से पैदल-यात्रा के लिए 
आश्रम से बाहर निकला। छह माह में १५०० मील घूमा, तब इतनी शक्ति 
आ गयी थी कि एक दिन में ४० मील तक घूम सका। उसके बाद आश्रम 
में वापस आया और खँती का काम शुरू किया। भगवान्‌ बुद्ध के दूसरे वचन 
बडे, याने खोदने का महत्त्व भी रोजमर्रा देखता हुँ। एक दिन शरीर-श्रम 
न हो तो बेचैनी-सी होती है। 


न्‍जिड., 


भूदान-दीपिका 


[ भूदान-यज्ञ तथा सम्पत्तिदान-यज्ञ का हृदयशझाही विवेचन | 


बविमला 


अ० भा० सर्वे-सेवा-संघ-प्रकाशन 
राजधाट, काशी 


प्रकाशक : 

अ० वा० सहखबुद्धे, 

मंत्री, अ० भा० सर्व-सेवा-संघ्र 
वर्धा (म. प्र.) 


तीसरी बार २०,००० 
कुल प्रतियाँ ३०,००० 
अगस्त, १९५५ 

मूल्य : दो आना 


मुद्रक : 

ओम्‌ प्रकाश कपूर, 
शानमण्डल यन्त्राल्य, 
बनारस ४७९२-१२ 


दो शब्द 


विमछाबहन ठकार एक ग्रतिभावान नवयुवर्ती हैं। सुशिक्षित 
और विदुर्पी हैं । विदेशों का पर्यटन किया हे । भगवद्भक्त हैं। 
अत्यन्त मीठे भजन गाती हैं। ओजस्वी वक्ता हैं। भूदान-यज्ञ को 
इनसे जो बल मिला है, वह देश भर में दो-चार से ही मिला 
होगा । बुद्धिजीवी तथा युवक-समाज को विमराबहन के भाषणों 
से विशेष प्ररणा मिली है । 

प्रस्तुत पुस्तिका में विमकाजी का मध्यभारत का एक भाषण 
छपा है। थोड़े से गंभीर शब्दों में उन्होंने भूदान-यज्ञ तथा 
संपत्तिदान-यज्ञ का हृदयग्राह्दी विवेचन कर दिया है, ओर जो 
साधारण प्रश्न इस संबंध में पूछे जाते हैं उनका समाधानकारी 
उत्तर दे दिया है। विमछाबहन ने आम सभाओं तथा शिक्षण- 
शिविरों में अपने दिये हुए भाषणों से हजारों को भूदान-का्े में 
सहयोग देने को श्रोत्साहित किया है । 

में आशा करता हूँ कि इस पुस्तिका द्वारा उनकी प्रेरक वाणी 
अधिकाधिक व्यक्तियों के हृदय में प्रवेश करेंगी । 


““जयपपम्रकाश नारायण 


हमारे पास जितनी भी जमीन, संपत्ति, बुद्धि और शक्ति 
है---वह सब हमें आम जनता के छिए प्राप्त हुई हे। ये हमारी 
निजी संपत्तियाँ-नहीं, देवी संपत्तियाँ हैं, परमेश्वर की देनें हैं। 
उनका विनियोग जनता की सेवा में करना चाहिए। जिस तरह 
हम कुटुंब में मिल-जुछूकर काम करते हैं, बेसे ही हसें सृष्टि की 
उपासना करनी है। अपने सुख-दुःख में दूसरों को हिस्सा देना 
हा कम हमें जो सारी समाज-रचना बदलनी है, उसीका यह 
श्रीगणेश हे । सबका मन समान हो, सबका हृदय समान हो, 
सबका मंत्र समान हो । इस तरह साम्ययोग की शिक्षा, जो सब 
मंहापुरुषों ने हमें दी थी, उसकी प्राप्ति नहीं, साधना करनी हे 
ओर उसके लिए पहलछा कदम यह भूदान-यज्ञ है, क्योंकि भूमि 
सब अकार की संपत्ति के उत्पादन का सबसे बढ़ा साधन है। 
उसका सबके काम के छिए, सम्मिलित और. संयुक्त उपयोग 
होना चाहिए---उसमें किसीकों कम या अधिक अधिकार नहीं 


होना चाहिए। 


“-विनोबा 
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किसीका अनुवाद-प्रतिवाद नहीं 


भूदान-आन्दोलन खातंज्य-प्राप्ति के बाद इस देश में से गरीबी 
और अमीरी के निराकरण के लिए अहिंसा और सत्याग्रह की 
नोति पर अधिप्ठित एक शानदार इन्कछाब हे। हिन्दुस्तान में 
घूमते हुए मेंने यह अनुभव किया है कि हिन्दुस्तान के सुशिक्षित 
लोग भी अब तक इस आन्दोलन की महानता को नहीं समझ पाये 
हैं, न सोचने के लिए फुरसत द्वी निकाल पाये हैं । वे समझते हैं 
कि यह आन्दोलन गाँघीकाए का समर्थन करनेवाला आन्दोलन 
है; साम्यवाद को टालनेवारा, साम्यवादी क्रांति को रोकनेवाढा 
आन्दोलन है | कुछ व्यक्ति समझते हैं. कि दान-घमं के नाम पर 
महज जमीन बटोरने और बाँटने का एक आन्दोलन है। में आप 
लोगों से निवेदन करने आयी हूँ कि यह आन्दोरून न तो किसी 

वाद का अनुवाद है ओर न किसी वाद का अतिवाद ही | 


भारत की मिट्टी का माकूल नवाब 


यह आन्दोलन सिफ जमीन बटोरने का आन्दोलन नहीं है । 
आज हमारे देश के सामने जो मूलभूत समस्याएँ खड़ी हैं, उनको 
सुलझाने के लिए भारत की इस घरती में से निकछा हुआ एक 
माकूल जवाब है | विनोबाजी कितना ही मह्दान्‌ व्यक्तित्व रखने- 
वाले सत्पुरुष क्यों न हों, यदि उनका विचार हमारी राष्ट्रीय 
समस्याओं के साथ कुछ अनुबंध न रखता, उसके पीछे परिखिति 
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में श्राकांक्षा और आवश्यकता न होती, तो वह विचार समस्त 
देश को अनुप्राणित न कर पाता आर वह विजली वायु-मंडल में 
नहीं दौढ़ा पाता, जो इधर दो-ढाई वर्षो से उसने इस देश में 
फेल।ई हे । 


:. समस्या का त्रिविध खरूप 


हमारी राष्ट्रीय समस्या का रूप त्रिविध है। उसका राजनेतिक 
स्वरूप यह है कि सियासी आजादी हासिल करने के बाद हम 
छोगों ने जञान-बूझकर, सोच-समझकर, आ्रातिनिधिक छोकसत्ता 
का निर्माण किया, जनतंत्र का निमोण किया! यह जनतंत्र हम 
किस भ्रकार सुरक्षित और साबित रखें, यह इस मुल्क के सामने 
आज बड़ी गंभीर समस्या है। संसार/मैं जनतंत्र के सबसे बड़े 
हिमायती इंग्लेंड और अमेरिका जेसे देश आज जनतंत्र को न 
सुरक्षित पाते हैं, न साबित रख सकते हैं। साबित इसलिए नहीं 
रख सकते कि वहाँ पर गरीबी ओर अमीरी का अन्त वे जनतंत्र 
की साफत कर नहीं पाय हैं। साबित इसलिए भी नहीं रख पाते 
कि लोगों की व्यवस्थाओं में जो स्वार्थों का विरोध होता हे, 
उसका परिद्दार वे कर नहीं पाये। सुरक्षित वे इसलिए नहीं 
समझते हैं कि जब तक गरीबी ओर अमीरी रहेगी, तब तक 
जनतंत्र एक कागजी जनतंत्र ( #077798/ 726770९074०५ ) के * 
रूप में रहेगा और उसको जनतंत्र का वास्तविक स्वरूप प्राप्त नहीं 
हो सहझृता | जनतंत्र को सुरक्षित रखने के छिए आज उस देश के 
नेताओं को साम्यवाद के विरोध का एक होआ जनता के सामने 
खड़ा रखना पढ़ता है । जिन देशों में गरीबी का निराकरण हुआ, 
आर्थिक विषमता का निराकरण हुआ, उन देशों में जनतंत्र बच 
नहीं पाया | जनता को जनतंत्र से हाथ धोना पड़ा। संसार के 
दा निकों की आज यही धारणा हो गयी है कि जनतंत्र की मार्फत 


प्रतिक्रांति की आशंका ७ 


क्र 

आर्थिक विषमता का निराकरण होना असंभव है । युग का जैह 
हमें आह्यान है, जमाने की चुनौती है। क्‍या भारतवप जनतंत्र को 
माफत गरीबी-अमीरी को मिटा सकंगा--जनतंत्र के खंदभ में 
अन्याय और शोषण को हटा सकेगा ? मेंने राजनेतिक पहल के 
साथ-साथ उसका अविभाज्य आर्थिक पहल भी संक्षेप में यहां 
रख दिया। जाहिर है कि गरीबौं-अमीरी नहीं मिटेगी और. 
अन्याय-शोषण नहीं रुकेगा; जब तक जनतंत्र सुरक्षित नहीं है । 
हमको जनतंत्र सुरक्षित रखना हे। जनतंत्र की साफत गरीबी- 
अमीरी को हटाना हे। इसी समस्या का सांस्कृतिक पहल यह है 
कि गरीबी और अमीरों को मिटाने के लिए किसी ऐसी प्रक्रिया 
का हसको प्रयोग करना पड़ेगा, जिस प्रक्रिया में मानव का 
मूल्य सुरक्षित रहेगा, इंसानियत को दम बचा सकेंगे । 


नयी प्रक्रिया को प्रतीक्षा 

आज तक संसार में जितनी क्रांतियाँ हुईं, जैसा कि उन 
क्रांतिकारियों का दावा रहा, उन क्रांतियों में सामाजिक परिवतन 
के लिए, समाज के ढाँचे को बदल देने के छिए, इन्सान की बलि 
दी गयी, मनुष्य की हत्या की गयी, विशद परिमाण में मानव का 
खून बह्यया गया। आज संसार क्रांति की ऐसी प्रक्रिया की 
प्रतीक्षा में हे, जिसमें समाज-परिवर्तन के साथ-साथ व्यक्ति के 
जीवन में परिवतन होगा, राजी-खुशी से होगा। इतिहास के 
पन्नों से हमने सीखा है कि जब तक व्यक्ति के जीवन में परिवतेन 
स्वेच्छा से नहीं आयेगा, प्रतिक्रांति की जड़ बनी रहेगी और 

उसका डर सरकार के सिर पर सवार रहेगा। 

प्रतिक्रांति की आशंका 
छत्तीस-सेंतीस वर्ष पहले रूस में एक महान प्रयाग वहाँ के 
क्रांतिकारियों ने किया। क्या वे क्रांतिकारी निर्मम थे ? क्षय वे 
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िपीण थे ९ क्‍या उनके हृदय नहीं था ९ क्या उनके बाल-बच्चे 
नहीं थे ? सब कुछ था; लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले हम 
सामाजिक ढाँचे को बदल देंगे, भोतिक परिवर्तन करेंगे और 
बाद में कानून के सहारे, दंड-शक्ति ओर शरीर-शक्ति के आश्रय 
से, मलुष्य के हृदय ओर बुद्धि को भी बदछ सकेंगे। लेकिन 

“ बावजूद इसके कि सरकार के इशारों पर साहित्यिक ओर 
संगीतज्ञ नाचते रहे, कछाकार और वैज्ञानिक भी खेलते रहे, 
आज भी रूस की सरकार प्रतिक्रांति के भय से मुक्त नहीं हे । 
बेरिया, मेलेंकोव, मोलोटोब आदि स्टाहिन के जीवन-काल में 
.उसके साथी थे, जिम्मेदार ओहढों पर काम करते थे; पर स्टालिन 
की सत्यु होते ही चंद महीनों में बेरिया को छोकद्रीही करार 
दिया गया ओर अन्त में उसकी हत्या की गयी । जनता का राज्य 
बने, जनता की सरकार बने ओर इसके बावजूद प्रतिक्रांति की 
जड़ बनी रहे, क्या इसको आप क्रांति कहेंगे ९ 


यथार्थ क्रांति 


यदि क्रांति से हमारा मतलब मनुष्य के हृदय और बुद्धि में 
परिवतन करना हे, यदि क्रांति से हमारा मतरूब सामाजिक 
जीवन के मूल्यों में ही आमूछाओ परिवर्तन कर देना है, यदि 
इन्कलछाब से हमारा मतलब इंसान के दिछ और दिमाग में जड़- 
मूल से तब्दीली छाना हे, तो स्पष्ट है कि सामाजिक १रिवतेन के 
साथ-साथ, जो व्यक्ति के जीवन में स्वेच्छा से परिवर्तन छाबे, 
ऐसी ही प्रक्रिया अब हम अख्तियार कर सकते हैं। हमारा दावा 
है कि भूदान-यज्ञ-आंदोरून की प्रक्रिया में इन तीनों कमियों की 
पूर्ति होती है ओर आज जो समय का तकाजा है, जमाने की माँग 
है, उसको हम पूरी कर सकते हैं। विनोबाजी के आंदोलन के 
पीछे जो ऐतिहासिक आवश्यकता ओर परित्थिति की आकांक्षा 


हमारी प्रतिगामी वृत्ति का विनोबा पर प्रह्मर 
है, उसका निवेदन मेंने बहुत ही संक्षेप में यहाँ किया | । 
शेख और कानून का रास्ता 

शब्र-शक्ति के आश्रय से क्रांति हो ही नहीं सकती, यह हमारी 
मान्यता है; क्‍योंकि उसमें प्रतिक्रांति का भय बना रहता है ओर 
जब तक प्रतिक्रांति का भय बना रहेगा तब तक क्रांति चिरस्थायी 
और शाश्रत नहीं हो सकेगी । छोग कहते हैं. कि शख्र-शक्ति का 
रास्ता छोढ़ दीजिये, लेकिन विनोबाजी कानून हा नहीं बनवा 
लेते ? विनोतबा का सरकार पर तो बड़ा वजन है, गांधीवाडों की 
सरकार बनी है। ये दर-दर घूमने के बजाय, अुट्ी-मुद्ठी मिट्टी 
माँगने के बजाय; क्‍यों नहीं सरकार को मजबूर करते कि वह 
कानून बनाये ओर कानून द्वारा ही भूमि का बँटवारा कर ले ? 
: क्‍यों नहीं इस प्रकार सर्वांगीण क्रांति करवा लेते ? पर कानून से 
यदि क्रांति हो सकती तो वह करने के लिए हम तैयार होते । 

कानून की मर्यादाएँ 

हम कानून के विरोधी नहीं हैं। लेकिन कानून की अपनी 
मरयादाएँ हैं, जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली मर्यादा 
तो यह हे कि कानून के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता होती 
है ओर एक अधिष्ठान भी अनिवाये होता है। परिख्िति में 
स्ंदभो ओर जनता में अधिष्ठान निमोथ करने का यह जो काम 
है, वह कानून अपने आप नहीं कर्‌ सकता। हवन फे साथ 
हमारी पहली दिक्कत यदि कुछ होगी तो वह यही है । 

हमारी अतिगामी वृत्ति का विनांधा पर प्रद्र 

सब जानते हैं कि अस्प्॒श्यता-निवारण का कानून बन गया । 
लेकिन मेंने देखा है कि अच्छे-अच्छे विद्याधारी, बुद्धिधारी लोगों 
के घरों में छुआछूत का भाव आज भी बना हुआ है । लेजिस्लेटिय 

न 
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असेम्बछ्ी और कोंसिल के सदस्यों ओर मंत्रियों के घरों तक में 
मेंने आज भी छुआछूत का भाव देखा है। यही कारण है कि 
वैद्यनाथ-धाम में विनोबा-जेसे समस्त मानव जाति के छलामभूत 
होनेवाले महापुरुष के शरीर पर पंडों की छाठियों का प्रहार हो 
 सका। वह पंडों की छाठियों का प्रहार नहीं था। वह तो, हम 
छोगों में जो प्रतिगामी वृत्ति है, उस वृत्ति का प्रहार विनोबा के 
शर्रर पर हुआ था | पंडों की छाठियाँ तो निमित्त-मात्र थीं । 


एक रृष्टांत * कानून दिल का नहीं 


शारदा-कानून बना है कि लड़की की शादी चोदह साहू से 
पहले न हो । विहार में घूमते समय में एक एम्र० एछ० ए० भाई 
के घर पहुँची । उनकी छड़की की शादी छोडी उम्र में हो गयी । 
मैंने पूछा, “भाई साहब, आप तो धारा-सभा में बेठते हैं, कानून 
जानते हैं, भठछा आपकी छड़की की शादी सात साल की उप्र में 
हो गयी !” कहने छगे, “बहनजी, कानून वो काग्रजों पर पड़ा 
है | हम छोग देहातों में रहते हैं। गाँव है, समाज है; रूढ़ि है, 
संप्रदाय है, घर में नानी हैं, दादी हैं, परदादी हैं।” कानून 
जाननेवाले और कानून को माननेवाले भाइयों को यह हालत है 
कि कानून उनके जीवन में परिवर्तन नहीं छा सका ! 
जोर-जबरदस्ती से आचरण पर कानून नियंत्रण रख सकता 
हे, का के विचार में परिवतेन करने की शक्ति कानून में 
नहीं हे । 
कानून की दूसरी मयोदा 
कानून की दूसरी मयोदा यह है. कि कानून अधिकार तो दे 
सकता है, लेकिन उस अधिकार के उपयोग की शक्ति वह नहीं 
रझूकता | खतंत्र भारत के संविधान ने ख्ली को नागरिक बना 
दिया। पुरुष की बराबरी से कंघे-से-कंघा भिड़ाकर राष्ट्र के 


छह 
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नव-निर्माण की जिम्मेदारी उसको सोंपी गयी, छेकिन आज भी 
राजस्थान, उत्तर प्रदेश ओर बिहार में परदे की ऐसी घोर प्रथा 
है कि सत्रियाँ चहारदीवारी के भीतर गिरफ्तार हैं। क्रांति करने 
के लिए कानून अपने में समथ नहीं हे । 


तीसरी मादा 

एक तीसरी वात और कह दूँ । कानून बनाने के लिए, 
कानून की र॒ट छगाने के छिए, जनता को हमें सत्ताभिमुख और 
सत्तापरायण बनाना पड़ेगा । जनता से जाकर यह कहना पड़ेगा 
कि आपकी सरकार देहलछी, पटना, ग्वालियर, बम्बई और 
कलकत्ते में रहती है ओर आपको जो कुछ चाहिए, सरकार 
आपको दे देगी। छेकिन हम जनता में इस अकार की घोर 
गलतफहमी नहीं फेछाना चाहते । जनता से हम तो यह निवेदन 
करना चाहते हैं कि सरकार देहछी, पटना, ग्वालियर, बम्बई में 
नहीं है । सरकार आप ही हैं। पन्‍न्द्रह छाख देहातों में रहनेवाले 
सब व्यक्ति सरकार हैं। देहली, ग्वालियर, पटना में रहनेवाले, 
बम्बई-कछकत्ता में काम करनेवाले छोग जनता के मुनीम हैं, 
जनता की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करने- 
वाली वह व्यवस्थापिका-समिति हे, प्रबन्ध-समिति है । 


शासनहीन समाज का आदर्श 

आप जानते हैँ कि क्रांतिकारियों के सामने जो छक्ष्य हे, 
जिस आदर्श समाज का नक्शा है, उसमें शासनहीन समाज का, 
राज्य के समाज में विछीनीकरण की अंतिम अवस्था का, चित्र 
सामने रखा गया है। सर्वोदय-समाज भी शासनद्दीन समाज की 
रचना करना चाहता है। शासन-रहित, दंड-निरपेक्ष समाज की 
योजना सर्वोदिय-समाज के सामने भी है। क्रांति की प्रक्निज्मा में 
ही राज्य के समाज में विछीनीकरण होने के छिए यदि हम कोई 
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प्रबन्ध नहीं रखेंगे, ता क्रांति के बाद केन्द्रीय सरकार उसी प्रकार 
मजबूत बनती चछी जायगी, जिस प्रकार आज रूस में है | आज 
रूस में सरकार तो भगवान्‌ से भी अधिक शक्तिशाली बन गयी हे, 
सर्व॑साक्षी है, सर्वव्यापी है । इसलिए कानून की र॒ट लगाने का 
» यह रास्ता, हमें. इस लक्ष्य की तरफ ले जानेवाला नहीं है। ठीक 
उसकी विषम दिशा में, विपरीत दिशा में, ले जानेवाछा रास्ता है। 


क्रांति का दशन 
. एक बात ओर स्पष्ट कर दूँ कि कानून के हम विरोधी नहीं 
हैं। यदि शब्र-शक्ति की विरोधी ओर दुंढ-शक्ति से भिन्न जन- 
शक्ति को जाग्मत करने में हम पूरी तरह से सफल नहीं हुए और 
अंततोगत्वा हमें कानून की शरण लेनी ही पड्ढी, तो हम उसको 
बरदाइत भले ही कर छें; छेकिन हमारे सामने जो नक्शा है, जो 
क्रांतिकारी समाज का दशन है, उस समाज में सरकार के कानून 
से हो समाज-परिवतेन हो, इसकी गुंजाइश नहीं है | जनतंत्र में 
पहले जनमत-परिवततेन ओर बाद में सरकार की सम्मति की 
मुहर, यह जन-क्रांति का अनुक्रम है। पहले कानून और बाद में 

जनमत-परिवते न, यह वो हुक्मशाही हे, तानाशाही है । 

दान! और 'यज्ञ' 
मेंने इस विवेचन में, कानून की र॒ट हम क्यों नहीं छगाना 
चाहते, इसके कुछ कारण संक्षेप में रखे । अब रही हमारी दान! 
और “यज्ञ” की प्रक्रिया । छोग कहते हैं, शत्न-शक्ति नहीं, दंड- 
शक्ति नहीं, छेकिन यह दान माँगना आपने क्‍यों शुरू कर दिया 
यह दान भाँगना तो भीख माँगना है, याचना करना हे। इस 
अकाह़ गेर-जिम्मेदारी से बातें करना उस महापुरुष के साथ, 
विनोबा के साथ, एक बढ़ा भारी और गंभीर अन्याय करना 


हि 


दान! ओर थज्ञः श्र 
होगा। विनोबाजी एक अद्यतन वेज्ञानिक दिमाग रखनेवाले 
महापुरुष हैं, एक संतुलित अध्ययन रखनेवाले तेजस्वी विद्यन्‌ 
हैं। संसक्ष"! भाषा पर उनका विशेष प्रभुत्व है। शब्दों का 
व्याकरण, शब्दों की प्रवृत्तियाँ, शब्दों की प्रकृति वे अच्छी 
तरह जानते हैं। दान” शाब्द्‌ का प्रयोग उन्होंने उसके परिशुद्ध 
अथ में किया हे : दान संविभागः | बुद्धिंमानों के मुकुटमणि” 
भगवान्‌ शंकराचायें ने परिभाषा की हे: 'सम्यकू विभाजनम्‌ 
दानम्‌ / किसी भी वस्तु के न्‍्याय्य-वितरण का नाम दान है। 
याचना करने का नाम दान नहीं हे। भीख साँगने ओर दामन 
फेछाने का नाम दान नहीं है । अमीर के दरवाजे पर पहुँचकर 
हम उनसे यह नहीं कहते कि आप दान दीजिये, आपको मुक्ति 
मिलेगी, आपको स्व में ऊँची जगह मिलेगी । हम तो समझाते हैं 
कि भाई, एक कदम हम छोगों ने उठा किया, जनता का राज्य 
बन गया । अब जिसका राज्य बन गया है, क्या वह जनता भूखी 
रह सकती है ? जनता का राज्य बन जाय, राजनेतिक सत्ता 
ओर कानून, दोनों गरीब के हाथ में चछे जाये और गरीब भूखों 
मरे तथा मुट्ठी भर छोगों के द्वाथ में संग्रह रहे, क्‍या ये तीनों 
चीजें साथ-साथ चल सकती हैं ? गरीबों का राज्य बने, गरीब 
भूखों मरे और कुछ व्यक्तियों के हाथ में संग्रह रहे, यह अब 
'होनेवाला नहीं हे । विनोबा का दान वह पुराना दान नहीं हे, जो 
अमीर की संपत्ति ओर स्वामित्व का संरक्षण तथा संवर्धन करता 
था। यह दान तो संपत्ति के विसजेन का संकेत है | यह दान तो 
संग्रह के प्रायश्चित्त का विधान हे | इस दान की दीक्षा ओर 
अपरिग्रह् के ब्रत की दीक्षा विनोबाजी एक व्यक्तिगत नेतिक 
जीवन के मूल्य की देसियत से नहीं दे रहे हैं। यह तो एक अभि- 
नव समाज का क्रांतिकारी सामाजिक मूल्य है। यह दान का 
शानदार क्रांतिकारी अथ हे । 
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विनोबा की सवंतोभद्र दान'-नीति 


बिहार में रंका नामक एक छोटी-सी रियासत है। वहाँ के 
राजा साहब ने विनोबा को घर पर बुछाया । जब सब छोग घर 
पहुँचे, राजा साहब ने विनोबाजी के सामने अत्यन्त नम्नतापूर्वक 
' जमीन के सब॑ कागजात रख दिये। कहने छगे, “बाबा, जितनी 
जमीन लेना चाहें, ले लीजिये। जितनी छोटाना चाहें, छौटा 
दीजिये ।? एक छाख एकड़ पड़ती जमीन थी, सवब-की-सब 
विनोबाजी ने छे छी ओर ढाई हजार एकड़ जेर-काइत जमीन 
भी ले छी। बची हुईं ढाई हजार एकड़ जमीन छोटा दी 
ओर मुस्कराते हुए कहने रूगे, “राजा साहब, पहली किस्त छेकर 
जा रहा हूँ। जो जमीन छोटायी हे वह आपके पास रहती नहीं 
चाहिए। सन्‌ १९०७ से पहले यह सब जमीन आप दे दें।” 
इसका आशय यह था कि जितनी जमीन खुद जोत सकेंगे, 
ज्ञितनी जमीन पर खुद-काइत कर सकेंगे, उतनी ही जमीन उनके 
पास रहेगी। मजदूर छुगाकर खेती करने का सपना अब छोड़ 
देने के सिवा कोई चारा नहीं । मालिक और मजदूर का भेद ही 
खत्म करना है। उत्पादन के साधन उत्पादकों को दिलाना है । 
अनुत्पादकों की माछकियत हटानी हे । यह विनोबा का शानदार 
दान! है। यदि इसको भी आप भीख माँगना और याचना करना: 
कहेंगे, तो भाइयो, इन्कछाब के लिए इससे अधिक शानदार 
कोन-सा दूसरा तरीका हो सकता हे, जिसमें मॉगनेवाले का 
गौरव होता है, देनेवाले की इज्जत बढ़ती दे ओर पानेवाले की भी 
शान बढ़ती हे---सबका समान विकास करनेवाछा, सबका समान 
उत्थान साधनेवारा, यह सवतोभद्र दान का तरीका है | 


हि कुछ ओर उदाहरण 
बिहार में मेरा आँखों देखा हाल हैं। रामगढ़ के राजा ने 
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हि 

अपने परिवार में से तीन छाख एकड़ जमीन दे दी और विनोबा- 
जी की फोज के तुच्छ सिपाही की हेसियत से वे आज रात-दिनि 
काम कर रहे हैं। राॉची जिले में पाछकोट रियासत में में काम 
कर रही थी। राजा साहब ने करीब हजार एकड़ जमीन हमको 
दान में दे दी । अपने बेटे ओर बेटी को लेकर मेरे साथ इस 
प्रकार रात-दिन मेहनत करते रहे कि कोई पहचान भी नहीं" 
सकता था कि ये राजा-महाराजा हैं। कुरसेछा में दस्मंगा के 
महाराजाधिराज अपनी पत्नी सहित खय्यं चले गये । एक छाख' 
बीस हजार एकड़ का दान विनोबा के चरणों में चढ़ा दिया ! कहने 
लगे, “महाराज, आंदोलन की जो सेवा कर सकता हूँ, करने के 
लिए हाजिर हूँ ।” गया जिले में जयप्रकाश बाबू के साथ भूदान 
के सिलसिले में में घूम रही थी । अमावा-टिकारी के राजकुमार ने 
हजारों एकड़ जमीन में से अपने परिवार के लिए सिफ तीस 
एकड़ जमीन रखकर बाकी सारी जमीन आंदोलन में दे दी ओर 
खययं सिपाही बनकर हम छोगों के साथ काम करने लगे। 


रोमांचकारी अनोखी प्रक्रिया 

आप कानून से जमीन छीन सकते थे; छेकिन क्या कोई 
कानून अमीर के हृदय में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए, गरीब के 
' छिए वह मुहब्बत पेदा कर सकता था, जो मुहब्बत विनोबा का 
यह दान पेदा कर रहा है ? इसीलिए जवाहरछाछजी को पाछमेंट 
के सदस्यों की सभा में कहना पढ़ा कि यह जो अमीरी ओर 
गरीबी के निराकरण में, अमीर का ही सहयोग ओर उसकी ही 
सम्मति प्राप्त करने का ढंग; विनोबा ने निकाला हे, वह अपने 
ढंग का अनूठा और अपूब है। इतिहास में इससे पहले कभी 
ऐसा देखा नहीं गया। इसमें व्यक्तियों का सहयोग है ओर वर्ग 
का निराकरण है। आज़ तक संसार ने हमसे कहा कि घिना_ 
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वर्ग-संघर्ष के वर्ग-नियाकरण हो नहीं सकता ओर यह कि सामा- 
जिक जीवन की बुनियाद ही संघर्ष है। आज एक बागी सामने 
बढ़ा है, एक महान योगी ओर प्रयोगी पुरुष का कदस आज 
भारतवर्ष में आगे बढ़ा है। वह कहता है कि वर्ग-निराकरण 
होगा--बिना वर्ग-संघर्ष के, बिना विद्वेष के, व्रिना कलह के। 

' व्यक्तियों का सहयोग ओर वग का निराकरण, गरीब का 
विधायक पुरुषाथं ओर अमीर का सहयोग, यह्द जो क्रांति का 
तरीका है, दान की प्रक्रिया में ही जिसका रोमहर्षक सखरूप 
समाया हुआ है, वह न सिफ सेद्धांतिक दृष्टि से, बल्कि विशुद्ध 
दृष्टि से भी हमें कारगर माल्म होता है । 


लोकशाही का आधार 

पंजाब-पेप्सू में में मूदान-दौरे में पिछले दिनों घूम रही थी । 

एक सिख भाई कहने लगे कि बिहारवाले तो भोले-भाले होते हैं, 
इसलिए उन्‍होंने जमीन दे दी। जरा पंजाब पधारिये, फिर पता 
चलेगा कि माँगने से जमीन किस प्रकार मिलती छोे। यहाँ तो 
लोग सिफ डंडों की भाषा समझते हैं। प्रेम की भाषा वे नहीं 
जानते । मेंने उनसे कहा, “भाई, यदि मलुष्य की मूलभूत 
सत्पवृत्ति पर आपकी श्रद्धा नहीं है, यदि मनुष्य की मूलभूत 
अच्छाई पर आपकी निष्ठा नहीं है, तो जनतंत्र बनाने के आप 
अधिकारी नहीं हैं। जनतंत्र में हर बालिग मद-ओरत को वोट 
का अधिकार आपने किस भरोसे दिया है ? इसी भरोसे न कि 
मनुष्य-मात्र के हृदय की मूलभूत प्रेरणा सदू्ररणा है, मूठभूत 
भाव सद्भाव हे | अच्छाई की ओर हरएक अग्रसर होना चाहता 
है। यदि इस प्रकार की हमारी श्रद्धा नहीं है, तो अच्छे समाज 
का आदशे हम सामने नहीं रख सकते। हमको तो हुक्मशादी की 
-शर» छेनी चाहिए। फिर तो जनतंत्र को न हम आणवान बना 
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एक हृदय-स्पर्शी घटना श 
सकेंगे ओर न हम जनतंत्र को कभी सफछ ही बना सकेंगे। 
भगवान्‌ सबके भीतर है 


एक बात ओर हे | अमीर के हृदय में क्या शेतान बसा होता 
हे ? भगवान्‌ सिफ गरीबों के हृदय में है ओर अमीरों के हृदय 
में नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भारतीय संस्क्ृति की 
यह खूबी है, भारतीय सभ्यता की यह विशेषता है कि हमारी 
सभ्यता में हमने 'शेतान” की स्वतंत्र सत्ता कभी नहीं मानी । 
हमारे इतिहास में रावण की मृत्यु होती है तो उसके शरीर से 
चिन्मय ज्योति निकछकर भगवान्‌ रामचंद्र प्रसु के हृदय में समा 
जाती है । कंस की, शिशुपार की म॒त्यु होती है तो उनके शरीरों 
से चिन्मय ज्योति निकछकर भगवान्‌ गोपालकृष्ण के हृदय में 
समा जाती है | हम तो भगवान्‌ को सवबब्यापी, सबसाक्षी, सबे- 
शक्तिमान माननेवाले हैं। यदि अमीर के हृदय में ईश्वर को देखने 
की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारे भगवान्‌ एकदेशीय बन जायेंगे; 
सर्वदेशीय नहीं रह जायेँगे । 


एक हृदय-स्पर्शी घटना 


सैद्धांतिक बातों को छोड़ दीजिये। मेंने उनकों बिहार का 
अपना एक दृष्टांत सुनाया। उन दिनों में पेदुछ घूम रही थी । 
काछेज के दो-चार छड़के साथ थे। एक रियासत से हम छोग 
गुजर रहे थे। बहुत छोडी रियासत थी। साथियों ने कहा कि 
इस गाँव में जाना बेकार छहे। राजा बड़े दुष्ट हैं, शराबी हैं, 
जुआरी हैं, इनका हृदय-परिवरतन क्या हो सकता है ? मैंने कहा 
कि जनता में जनाद न का दर्शन करने निकले हैं, बगेर दर्शन के 
मन्दिर के बाहर से ही छोट जायें ? विनोबा का आंदोछन मूजाक 
नहीं है, मल्लोर नहीं हे। इसके पीछे गंभीर मानब-निष्ठा की . 
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बुनियाद है, मानव-निष्ठा का अधिष्ठान है। आज मानव-निष्ठ 
समाज-इर्शन की ओर मानव-निष्ठ क्रांति की प्रक्रिया की हमें 
आवश्यकता हे । 


युगपुरुष का उदय 

जमाने में जो. आवश्यकता होती है, उसको पूरी करने के 
लिए कोई-न-कोई महापुरुष आगे बढ़ता हे। एक जमाना था, 
जिसमें सत्यनिष्ठा की आकांक्षा थी। सत्यनिष्ठा सगुण ओर 
साकार हो उठी, जिसकों हमने भगवान्‌ रामचंद्र महामग्रभु कहा 
था। एक जमाना था, जब निष्काम कमेयोग की आकांक्षा जनता 
के हृदय में नाच उठी । निष्काम कमेयोग सगुण ओर साकार हो 
गया, जिसको हमने भगवान्‌ गोपालकृष्ण कहा। आज मानव- 
निष्ठ दर्शन की आकांक्षा जमाने में हे। मानव-निष्ठा, सगुण- 
साकार हो उठी, जिसको में संत विनोबा भावे कहती हूँ । 


बहन राखी बाँधकर ही लोटेगी 


साथी नहीं माने, दूसरे गाँव में चले गये। में अकेली राजा 
साहब की ड्योढ़ी पर पहुँची । दोपहर का समय था | वे बरामदे 
में आराम से लेटे हुए थे। मेंने दरवाजा खटखटाया । पुछा गया, 
“कौन है ९” मैंने कहा, “आपकी बहन आयी है ।” जब सुना कि 
बहन आयी हे, तो चोंक पड़े । आगे बढ़कर इस तरह देखने छगे 
कि कहीं कोई पगली तो दरवाजे पर नहीं पहुँच गयी ! पूछने छगे 
कि यहाँ तक केसे पहुँच पायीं १ गाँववालों ने तुम्हें बताया नहीं 
कि में किस प्रकार का शैतान आदमी हूँ ? भला, मेरे पास किसी 
भछ्ठे आदमी का कोई काम हो सकता है १ तुम एक नवजवान 
लड़की हो; तुम्हारी भछाई इसीमें है कि तुम छौट जाओ । मेंने 
. कही, “भाई साहब, आप दुष्ट हैं या शराबी हैं. या जुआरी हैं, 
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है 
इससे भुझे कया मतछूब ? एक बात का जवाब दीजिये। आपके 
कोई माँ-बहन है या नहीं ? एक संत का संदेश लेकर, एक 
फकीर का पेगाम लेकर, द्रबाजे पर पहुँची हूँ। इस तरह 
लौटनेवाली यह बहन नहीं है । भाई की. कछाई में भू-दान-यज्ञ- 
आंदोलन के विचार की राखी बाँधकर ही यह बहन छोटेगी, 
पहले नहीं |” हा 


अन्तर्यामी के दर्शन 


दुनिया ने उनको दुष्ट कहा था, शैतान कहा था; छेकिन उनकी 
आँखों में आँसू छलछक पड़े । आँसू क्‍या थे वे, उनकी सोयो हुई 
भलाई जाग उठी, उनकी मानवता उमड़ पढ़ी। काफी तीथोंटन 
मैंने बचपन से किया | लेकिन उस दिन उस सज्जन के आँसुओं में 
भगवान्‌ का जो साक्षात्कार मैंने पाया, भगवान्‌ का जो मंगछूमय 
साक्षात्कार और दर्शन मैंने अनुभव किया, वह न हरिद्वार-ऋषि- 
केश में किया था, न कहीं गया में या नवद्वीप ओर .जगजन्नाथ में 
पाया था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, “बहन; अन्द्र पधारिये ।” 
सभा का आयोजन भी किया। सभा में ५०० एकड़ जेरकाइत 
जमीन में से १२५ एकड़ जमीन उन्होंने दान में दे दी | गाँववालों 
ने भी जमीन दी । चार घंटे के भीतर २१५ एकड़ जमीन का दान 
लेकर में उस गाँव से छौटी । इसलिए यह कहना तो बेकार है झि 
छोग दान नहीं देते। जो परमात्मा प्रह्मद के छिए खंभे में से 
प्रकट हो सका, वह हम छोगों के रिए, गरीबों के लिए, अमीर के 
हृदय में से प्रकट होनेवाछा है, प्रकट हो रहा दे । 


आध्यात्मिक शक्ति का चमत्कार 


जब विनोबा ने तेलंगाना में आन्दोलन झुरू किया ओर कहा, 
“माँगने से में जमीन की समस्या हछ करूँगा”, तब सुशिक्षित 
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छोग मजाक करने छगे, खिल्ली उड़ाने छगे | सुशिक्षितों का तक, 
कुतक, वितक चछता गया । पर संत का कदम बढ़ता गया और 
कद्म-कदम पर धरती बरसती गयी । आज दो-ढाई वर्षों से अकेला 
घूमता हुआ यह फकीर छाखों एकड़ भूमि इकट्टी कर रहा हे । 
क्या क्रांति के इतिहास में इसका कोई मूल्य आपके पास नहीं 
है? रूस में क्रांति के छिए अस्सी साल छंग गये, चीन में क्रांति 
सफल बनाने के छिए बत्तीस साछ छय गये ओर यहाँ ढाई वर्षा 
में हिन्दुस्तान के सारे वायु-संडल में विनोबा ने विजलछी दोड़ा दी 
हे । सभी राजनेतिक पक्षों का सेद्ांतिक समर्थ न उनको प्राप्त हुआ 
हे । आज किसीका इस आन्दोछून से विरोध नहीं है। विनोबा- 
जी के दान की प्रक्रिया में यह एक ऐसी अपूब शक्ति है कि उसमें 
आध्यात्मिक शक्ति का ही चमत्कार दिखाई पड़ता है । 


गरीब का दान : हमारी शक्ति का स्रोत 


आप कहेंगे कि अमीर से आप दान छेते हैं सो तो ठीक है; 
लेकिन गरीब से दान क्‍यों छिया जाता हे ? वास्तव में गरीब से 
जो दान हमें मिलता है और हम साँगते हैं, वही हमारे आन्दोलन 
की शक्ति का स्रोत हैे। आप मुझे बतछाइये कि आखिर समाज में 
पूँजीवादी अथव्यवस्था, जिसकी कोख से यह अमीरी ओर गरीबी 
निमोण हुई है, किसके पुरुषार्थे पर समाज में निर्भर है ? गरीब 
तो करोड़ों की वादाद में हैँ । १०० में से छगभग ९५ गरीब हैं 
ओर ५ अमीर हैं । ये ९५ गरीब यदि अपने ही शोपण में अमीर 
को मदद नहीं देंगे, यंदि अपने ही ऊपर अन्याय करने में अमीर 
की मदद नहीं करेंगे, तो क्या आप सोचते हैं कि मुद्दी भर अमीर 
अपनी अमीरी को कायम रख सकेंगे ? तिरक मद्दाराज़ ने एक 
दिन भारतवासियों से कहा था कि डेढ़ छाख अंग्रेज चाछीस 
. कशैंड भारतीयों पर छह सो मीछ दूर से राज्य करते हैं, इसमें 


गरीबी-अमीरी की जड़ $ 


यह 


अंग्रेजों की बहादुरी नहीं हे। भारतीयों में ही आत्म-विश्वास का 
अभाव हे, थघेयें ओर साहस का अभाव हे । उन्होंने कहा कि उठो, 
खड़े हो जाओं और कहो कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधि- 
कार छहैट, जिसे या तो प्राप्त करूँगा या मर मिदूँगा। आज 
विनोबा गरीबों से कहते हैं कि उठो, सीना तानकर खड़े होकर 
कह दो 'भूखी जनता अब न सहेगी, घन ओर धरती बेटकर 
रहेगी !” यदि करोड़ों गरीब इकटठे हो ज्ञायंगे, संगठित हो जायेंगे, 
तो अमीरों के लिए न कानून बनाना पड़ेगा, न मुद्ठी भर अमीरों के 
ऊपर हथियार द्वी उठाना पड़ेगा ओर न उनकी तरफ आँख उठा- 
कर देखने की ही आवश्यकता पड़ेगी। गरीबों फे संगठन मात्र 
में गरीबी और अमीरी कः अन्त करने की शक्ति हे। इसीसें 
पूँजीवादी अथ-व्यवस्था की मौत हे। इसलिए गरीबों से दान 
लेना एक वेज्ञानिक तरीका हे । 


ग्रीबी-अमीरी की जड़ 


दूसरी एक बात और भी है। आखिर गरीबी-अमीरी पैदा 
कहाँ से होती है ? गरीबी ओर अमीरी की जड़ या शोषण की 
प्रवृत्ति की जड़, निजी माछठकियत और मिल्कियत की छालसा में 
६ । आज जो गरीब है, वह क्‍या इसकछिए गरीब हे कि अपरि- 
ग्रह चाहता है ? यह बात तो हे ही नहीं। वह तो अमीर, 
बनना चाहता है, छेकिन अमीर बनने की कोशिश में वह अस- 
फछ रह जाता द्े। असफल अमीर का नाम गरीब हे और. 
सफल गरीब का नाम अमीर है । जब तक मनुष्य के हृदय 
में निजी मालकियत ओर सिल्कियत का छारूच रहेगा, जब तक 
संग्रह की आकांक्षा ओर स्वामित्व का प्रलोभन रहेगा, तब तक 
शोषण की जड़ ससाज में से कटनेवाली नहीं है। गरीब कौर 
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अमीर सबके हृदय से खामित्व की इस आकांक्षा ओर संग्रह 
की छाछसा को हटाना पड़ेगा । 
मंत्र-द्रष्टा युग-पुरुष 

विनोबा. एक ऋषि हैं। ऋषयो मंत्र-द्रष्टारः हे ऋषि मंत्र को 
देखनेवाले और मंत्र को सिद्ध वनानेवाले होते हैं। विनोबाजी ने 
देखें लिया कि यदि हम वर्ग-विद्वीन, शोषण-रहित समाज बनाना 
चाहते हैं, समता का राज्य, राम-राज्य का निर्माण करना चाहते 
हैं, तो सिफे पूंजीवाद को हटाना, अन्य किसी वाद कों या 
गांधीवाद को लाना पयाप्त नहीं होगा | मलुष्यमात्र के हृदय से ही 
संग्रह की अमिलछाषा कमी पड़ेगा । इसके लिए संग्रह ओर 
स्वामित्व के बारे में मी समाज में एक नया रुख पेदा 

बिक 
कर रहे हैं । 

दरिद्रनारायण का असाद 


तीसरी बात यह है कि गरीब से जो भूदान हमें मिलता हे, 
उसका नेतिक प्रभाव अमीर पर पढ़ता है। में राँची जिले में गुमछा 
सब-डिवीजन में काम कर रही थी। कोदयो नाम के गाँव में चली 
गयी । जमीनवाले भाई आगे बढ़े । एक भाई ने पचास एकड़ में 
से तेरह एकड़ का दान दिया, दूसरे भाई ने पचीस में से तीन 
एकड्‌ का दान दिया । जब सभा से छौठने को हुई, तो पेड़ की 
ओट से एक बहन आगे बढ़ी । चीथड़ों में छिपटा हुआ वदन था । 
कहने छगी कि यंह चालीस डिसमछ जमीन है, के लीजिये। 
साथ जो भाई थे, हँसने छूगे | कहने छंगे, बहनजी, यह तो भुस- 
म्मात है, नोकरानी है, हमारे घरों में बरतने माँजती है, सिर्फ 
ह+-क डिसमल जमीन इसके पास है, इसके दो बेटियाँ भी हैं । 
» इससे आप क्या छीजियेगा ९ मेंने कद्दा कि बहन, आपसे हम दान 


दूसरों को प्ररणा मिली रे 


क्या रे, आप यह चालीस डिसमरक जमीन विनोबा का प्रसाद 
समझकर वापस ले लीजिये | आप यदि जमीन जोतना चाहेंगी, 
तो जब बँटवारा होगा, आपको भी हम जमीन दिला देंगे। वह 
रोने छगी, हाथ जोड़कर कहने छगी, “में गरीब हूँ, इसलिए मेरा 
दान छोटा रही हो ९ अमीर का दान तो ले ढिया और मुझ गरीब 
का दान छोटा रही हो १? आगे वह मुझसे पछती है, क्या विदुर 
का साग भगवान्‌ को श्रिय नहीं था? क्या सुदामा के तंदुर 
भगवान्‌ को प्रिय नहीं थे, जो आज मुझ गरीब का दान छोटाया 
जा रहा है ?” उसको में क्या जवाब देती ? में कायछ हो गयी । 
चरणों में झुककर उसे मेंने प्रणाम किया और द्रिद्रनारायम का 
वह प्रसाद लेकर में आगे बढ़ी । 


दूसरों को ग्रेरणा मिली 


दूसरे दिन सुबह उठी तो मेरे पड़ाव के सामने उस गाँव के: 
सभी भूमिधारी भाइयों को मैंने पाया। जिसने दान दिया था, 
वह कहने छगा कि बहनजी, रात भर सो नहीं सका। मुसम्मात 
ने उठकर चालीस' डिसमक जमीन दे दी। पचास एकड़ में से 
मेंने सिफे तेरह एकड़ दी, यह ठीक नहीं हुआ। सत्नह एकड़ का 
दान ओर लिख छीजिये | जिसने पचीस एकड़ में से तीन एकड़ 
'का दान दिया था, उसने चोद॒ह एकड़ जमीन ओर दी। बाकी 
भूमिधारी भाइयों ने भी थोड़ी-थोड़ी जमीन ओर दे दी। उस 
मुसम्मात के दान का यह प्रभाव रहा। 

गरोंब से दान क्‍यों छिया जाता है, इसका ओर एक वेज्ञा- 
निक कारण निवेदन करना चाहती हूँ । अमीरों को हटाने के बाद 
यह जो छोटे-बड़े गरीब रहेंगे---कोई पाँच एकड़ का मालिक, 
कोई दस एकड़ का माहिक, कोई पन्‍न्द्रह एकड़ का मा लिकु-- 
सबको एक सतह पर छातने के लिए हम' क्या करेंगे ? इसके बारे, 
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में भी तो सोचना पड़ेगा । जब रूस में अमीरों को हटाया गया 
तो स्टालिन के सामने कुछक्सः का याने छोटे-छोटे किसानों का 
सवाछ आया । भूमि जब्त कराने के लिए आर सामुदायिक खेती 
के लिए, किसान तैयार नहीं थे। स्टालिन उनको मना नहीं सका । 
नतीजा यह हुआ कि चाछीस छाख किसानों की हत्या करनी 

* पड़ी, उनका खून बहाना पड़ा । आज अमीरों को हटाने के लिए 
एक' छड़ाई लड़ें, कछ जो छोटे-छोटे गरीब हैं. उनमें (विधायक 
ऐक्य-सावना? का निर्मोण करने के लिए कया फिर दूसरा 
क्रांतिकारी आन्दोलन छेड़ा जायगा ? इसलिए आज गरीबों में 
एक-दूसरे के लिए हमदरदीं पेदा करने की योजना भी हमको इसी' 
आन्दोलन में करनी पढ़ रही हे । 


सभी बड़े-छोटे शोषक 


सब चीजों का तात्पयय ओर सार एक ही है। शोपण की 
प्रवृत्ति आज समाज में साव त्रिक है। न कोई गरीब है, न कोई 
अमीर | हम और आप, सभी शोषक हैं । कोई छोटा शोपक 
है, कोई बड़ा शोषक | पाँच एकड़वाले की तुलना में पच्चीस एकड़- 
वाढा अमीर ओर शोषक बन जाता है। पचास एकड़वाले की 
तुलना में सो एकड़वाला शोषक ओर अमीर बन जाता है | 
हर कोई अपने से गशीब को नीचे दबाने की कोशिश करता हैं- 
अपने से जो गरीब है उसको कुचलने की, रौंदने की कोशिश 
करता है। इसलिए दान भी सावेत्रिक होगा। हर व्यक्ति के 
हृदय से शोषण की वृत्ति हटानी पड़ेगी । 


बंटवारे के तरीके का रहस्य 


जो जमीन हमको दान में मिलती है, वह जिस गाँव में 
« मिर्लदी है, उसी गाँव के भूमिहीनों में बाटी जानी चाहिए । यह 


बंटवारे के तरीके का रहस्य २५ 


बैंटवारे की योजना का पहला नियम हे। बँटवारा या वितरण 
विनोबाजी की योजना के अनुसार होता है, फिर चाहे बँटवारा 
'कोई भी करे। बैंटवारा करने के लिए विनोवाजी पक्ष-निरपेक्ष ही 
नहीं, पक्षातीत वृत्ति के व्यक्तियों को नियुक्त कर छेते हैं। उनका 
'एक बोर्ड बनाया जाता है। उस बोड में सरकार के नुमाइंदे 
रहते हैं । सरकार उसको मंजूरी दे देती है। वितरण के लिए 
कानून बनाया जाता है । मसरून हेद्राबाद रियासत में, मंध्य- 
'अदेश में, उत्क्-परदेश में, उत्तर-प्रदेश में वितरण के छिए कानून 
बनाये गये हैं ओर हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में कानून बनाये 
जा रहे हैं। ये जो बोर्ड बनते हैं, वे जिछावार समितियाँ नियुक्त 
कर देते हें। फिर बोर्ड के सदस्य और सरकारी कमंचारी, 
'तहसीलदार, पटवारी इत्यादि सरकारी कागजों को लेकर उस 
इलके में चले जाते हैं, जिस इलाके में वितरण करना होता है । 
आठ-दस दिन वहाँ रहकर उन लोगों को जमीन का सर्व करना 
पढ़ता है । निरीक्षण करना पड़ता है; भूमिहीन परिवार कितने 
हैं, जमीन किस-किसकी है, यह सब देखने के बाद, जाँच करने 
के बाद, सात दिन की नोटिस दी जाती हे ओर आम सभा में 
अंटवाग किया जाता हे। आम सभा में ही बँटबारा होगा, यह 
वितरण की योजना का दूसरा नियम है। उस सभा में बेजमीन 
भाई खड़े हो जाते हैं। बेजमीन से मेरा मतलरूब उनसे है, जिनके 
घास एक चप्पा भर भी जमीन नहीं, जो जमीन जोतते हैं, लेकिन 
मालिक नहीं और जिनके पास दूसरा कोई रोजगार नहीं। ऐसे 
व्यक्तियों को फी परियार तरी जमीन एक एकड़ ओर खुश्क 
जमीन पाँच एकड़ के हिसाब से बाँटी जाती है । परिवार से मेरा 
मतलब संयुक्त परिवार से नहीं, एक स्व॒तन्त्र परिवार से हे। 
जमीन हल्की हो, तो ज्यादा भी देनी पढ़ती हे। हैदराबाद 
रियासत में हमको खुशक जमोन कहीं-कहीं बीस-इक्कीस एकड़ 
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| 


तंक देनी पड़ी ! उत्तर प्रदेश में तरी जमीन चार एकड़ तक, तो' 
खुश्क जमीन तेरह-चोदह एकड़ तक भी देनी पड़ी | छेकिन एक 
ओसत, एक मोटा हिसाब मेंने आपके सामने पेश किया। जमीन 
देते समय उस किसान पर तीन शर्ते लगायी जाती हैं। पहली 
शर्ते यह कि जमीन बेचने का उसको अधिकार नहीं रहेगा.। 

आपको माल्म होगा कि उत्कल में, छोटा नागपुर में सरकार ने 
आदिवासियों को कुछ जमीन बाँट दी | शराब के पीछे, जुए के 
पीछे चार-छह महीनों में उन्होंने जमीनें बेच डाल्ीं। फिर से 
नंगे-भूखे बेहाल हुए। इसलिए पहली शर्त हमारी यह होगी 
कि जमीन बेचने का अधिकार उसको नहीं रहेगा | साहूकार 
के यहाँ रेहन करने का, गिरबी रखने का ओर जमीन पड़ती: 
रखने का अधिकार उसे नहीं रहेगा । फर्ज कीजिये; आज किसी” 
किसान को हम जमीन देते हैं, दो-तीन मह्दीनों के बाद उसको 
सत्यु हो जाती है। यदि उसके वेटे जमीन जोतनेवाले दंगे, को 
उस जमीन पर उनका अधिकार होगा। यदि बटे जमीन जोतने- 
वाले नहीं होंगे, शहरों में कही नौकरी करनेवाले होंगे, तो बेटों 
का जमीन पर अधिकार नहीं हो सकेगा। जमीन समिति को 

लछोटायी जायगी ओर दूसरे बेजमीन परिवार को दिलाई जायगी।. 
मकसद हमारा यह हे कि जमीन जोतनेबाले के पास जमीन रहे।, 
उत्पादन करनेवाले के पास उत्पादन के साधन रहें । 


साधन-दानच 


इस हस्ड। के साथ-साथ जहाँ संभव हो, खेती के ओजार' 
भी हम दे देते हैं। हल, बेलजोढ़ी, बीज, सिंचाई का प्रबंध न' 
हो, तो कुएँ खुदवाना इत्यादि सारी मदद भुदान-यक्ष-समितिः 
सर्दीसंभव करती हे। इसके लिए साधन-दान का कदम उठाया: 


कारखाने ओर बड़े उद्योगों पर छोक-स्वामित्व. २७ 


गया है। छोंग कहते हैं कि कया जमीन के बँटवारे से ही क्रांति' 
होंगी ? यह तो हमारा दावा कभी नहीं था। 


जमीन का बँटवारा पहला कदम है 


हिन्दुस्तान क्षि-प्रधान देश है । इसलिए क्ृपि-प्रधान देश में 
क्रांति की विभूति किसान होगा | जहाँ अस्सी फीसदी. डोग देहात 
में रहते हैं, वहाँ पहले देहातों की समस्या हल होगी, भूमि का 
पुनर्वितरण होगा और बाद में जो बीस प्रतिशत छोग बचते हैं, 
उनकी समस्याएँ सुल्झाई जायेंगी। यह तो निवेदन करने की 
आवश्यकता नहीं है कि जिस प्रकार जमीन पर से अनुत्पादक 
की मारूकियत को हम हटाना चाहते हैं, उसी प्रकार उद्योग-घंघों 
के क्षेत्र में से भी अनुत्पादक की मालकियत जब तक हम नहीं 
हटायेंगे, गरीबी और अमीरी की जड़ पूरी तरह समाज में से 
नष्ट नहीं होगो, हमारा कदम रुकनेवाछा नहीं है । इस मुल्क में 
अहिंसात्मक ढंग से, सत्याग्रह की नीति से, या तो गरीबी-अमीरी 
खत्म होगी या फिर हम खत्म होंगे, इस संकल्प के साथ विनोबा- 
जी ओर उनके साथी अपना कदम दृढ़तापूवेक, निर्भयतापूबेक, 
संयमपृवंक ओर निर्बेर वृत्ति से आगे बढ़ा रहे हैं। शहरों के 
बारे में हमारी योजना कया है ? 


कारखाने ओर बड़े उद्योगों पर छोक-स्व्रामित्व 
ये जो बड़े-बड़े उद्योग-धंधे हैं, कारखाने हैं, खदानें हैं, फेक्ट- 
रीज इत्यादि हैं, इनके बारे में एक बात तो यह है कि ये बाँटे 
नहीं जा सकते | जमीन का सो एकड़ का एक टुकड़ा है। दस- 
दस के दूस टुकड़े कर दें ओर बॉट दें तो टुकड़ों के बँटवारे के 
साथ, जमीन के वितरण के साथ, मालूकियत का वितरण हो 
जाता है, बेंटवारा हो जाता है। कारखाने में चार मालिक है" 
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उनकी जगह यदि दो हजार मजदूरों को मालिक बना दें, तो 
मालकियत का बँटवारा नहीं होता, गुणाकार होता है। कारखाने 
बाँटे नहीं जा सकते, यह उनके बारे में दिकत है । उन पर समाज 
की मालकियत कायम करनी होगी | जाति की माककियत'ः हम 
कायम करेंगे। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करेंगे या समाजीकरण, 
यह एक स्वतंत्र विषय है । इसलिए विस्तारपृ्बंक उसकी मीमांसा 
करना यहाँ ध्ष॑ंभव नहीं हे । 
अनुत्पादक व्यचसायों का निराकरण 


इसके अछावा शहरों में अनुत्पादक व्यवसाय हैं। आज 
शहरों में रहनेवाले जो छोंग हैं, उनमें ज्यादा-से-ज्यादा अनुत्पादक 
व्यवसाय करनेवाछों की संख्या हे। किराये पर, मुनाफे पर, 
दुराली पर, ब्याज पर, ठेके पर जीना, ये सब रोजगार बन गये 
हैं। यह तो छोड़ दीजिये। छोगों के गुनाहों पर जीना भी रोजगार 
बन गया हे; हम उन्हें वकीछ कहते है | छोगों की बीमारियों पर 
जीने का भी पेशा बन गया है; हम उन्हें डाक्टर कद्ते हैं। बीमार 
तो बेचारा बीमारी के मारे परेशान है, मुसीबत में फैसा हुआ 
रहता है; लेकिन डाक्टर के लिए तो वह वित्तोपाजन का सुनहरा 
अवसर हे । गुनहगार तो परेशान है गुनाह के मारे; लेकिन वकीछ 
साहब को तो ज्यादा फीस छेने के छिए मोका मिछता है । ये जो 
पेशे हैं, सब समाजविरोधी पेशे हैं। समाज में जब तक इस प्रकार 
की अर्थ-व्यवस्था रहेगी, तब तक एक की आपत्ति दूसरे के लिए 
सुंदर अवसर बनकर खड़ी हो जाती है। एक की भुसीबत 
जब तक दूसरे के छिए मोका ओर अवसर का रूप धारण 
करेगी, तब तक समाज में से शोषण का अंत नहीं हां सकेगा; 

ता का राज्य हम निर्माण नहीं कर सकेंगे। इसलिए इन 
2 किक व्यवसायों को रोजगारों के पेशों के रूप में खत्म 
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७५७ रे पेर हक कक बाप 
करेंगे और सेवा के रूप में अवशिष्ट रखेंगे। यह हमारी योजना 
उनके बारे में हे। इसके छिए संपत्तिदान का तीसरा कदम उठाया 
गया है ओर चोथा कदम अ्रमदान का है । 


श्रप-दान 


आज उत्पादक परिश्रम की इज्जत समाज में नहीं हे। इसढिए 
सब परिश्रम टालने की कोशिश करते हैं। हम और आप सब 
करते हूँ । परिश्रम में किसीको आनन्द नहीं आता। आनन्द का 
अनुभव आज सजदूर ओर किसान भी नहीं कर रहे हैं। वे श्रम 
इसलिए नहीं करते कि वे धर्मेनिष्ठ हैं, लेकिन वे छाचार हैं, इस- 
लिए श्रम करते हैं। उत्पादक-परिश्रम का जब तक समाज में 
मूल्य नहीं रहेगा, उत्पादक-परिश्रम की कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी, 
तब तक हम परिश्रम टाछने की कोशिश करेंगे | टाछने की कोशिश 
करेंगे तब तक एक वर्ग श्रमजीवी का और दूसरा वर्ग सुखजीबी 
का रहेगा। वर्ग रहेंगे तब तक शोषण रहेगा ओर शोषण रहेगा 
तब तक राम-राज्य का निर्मोण नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति 
के हृदय में उत्पादक-परिश्रस की प्रतिष्ठा नि्मोॉण करनेवाछा 
श्रमदान का चोथा कदम विनोबाजी ने बढ़ाया। इन संकेतों के 
बारे में बहुत ह्वी संक्षेप में में जिक्र कर सकती हूँ । इससे ज्यादा 
इतने विशाल आन्दोलन के सभी पहलुओं पर यहाँ प्रकाश डाछना 
संभव नहीं हे । 

बुद्धि-दान ओर समय-दान 

अब, विनोबा ने बुद्धि-दान ओर समय-दान का कदम बढ़ाया 

है । आप जानते हैं, विनोबाजी एक ऐसे निस्प्ह पुरुष हैं, जिनके 


हृदय में नसता की अभिलाषा हें, न संपत्ति का मोह है; न न्त 
सम्मान का प्रठोभन है । सारा संसार उनके लिए तृणवत्‌ बन 
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गया है। ऐसे एक योगी पुरुष का यह आन्दोलन है। उन्होंने 
उसे योगारूद बुद्धि से शुरू किया है। यह वाद का या पक्ष का 
आंदोलन नहीं हैं। यह पक्ष-निरपेक्ष ओर पक्षात्तीत अन्‍न्दोलन है | 
बाद तो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से तोड़नेबाली चीज है। 
धयुज्यते इति योग/ एक मनुष्य को दूसरे मनुप्य से जोड़नवाछा, 
सह-जीवन के विज्ञान का और सह-जीवन की कला का नाम 
ही योग” है। विनोबा का यह आन्दोलन गरीब-गरोब को और 
गरीब-अमीर को जोड़नेवाढा हे, भिन्न-भिन्न राजनेतिक पक्षों 
को अपने-अपने पक्ष-द्वषों को, व्यक्तिगत इष्यॉ-हंप को भुझाकर 
नव-राष्ट्र के नि्मोण में कंघे-से-कंधा लगाकर काम करने का 
मोका देनेवाला एक सुंदर आंदोलन है| इसमें मदद करना, यथा- 
शक्ति, यथाबुद्धि, स्वेच्छा से अपने पास जो कुछ हो समर्पण कर 
देना, सबका फर्ज है। इसलिए मेरा अनुरोध हे कि विनोबा के 
आंदोलन में आप लछोग मदद कीजिये। 
पहली मदद ॒तो बुद्धि-दान को चाहते हैं। विचार-दान की 
भीख आप ढोगों से माँगते हैं। तटस्थ बुद्धि से, सारे पक्षासि- 
निवेशों को छोड़कर, वादों का आग्रह छोड़कर, आप इस आंदो- 
लन के बारे में साचें। हमारा विरोध हो, सैद्धांतिक मतभेद हो, 
तो बात अछूग है। लेकिन यदि सैद्धांतिक मतभेद न दो, तो हम 
तटस्थ प्रक्षक के रूप में नहीं रह सकते । जमाना तेज रफ्तार से 
आगे बढ रहा हे । संसार में आज जनतंत्र सुरक्षित रखने के 
लिए सारी दुनिया हिन्दुस्तान की ओर देख रही हे। इन तीन- ' 
चार वर्षों में यदि हम जनतंत्र को खत्याग्रह की नीति द्वारा 
सुरक्षित और साबित नहीं बना पायेंगे, गरीबी और अमीरी को 
नहीं मिटा सकेंगे, तो न मालूम हिन्दुस्तान में क्या नजारा देखने 
«ऊँ मिलेगा ! यह विनोबा की वाणी नहीं, यह तो ईश्वर का 
संकेत है, जो विनोबा की वाणी में समा गया है। ये भारमावता 
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के अरमान विनोबा की वाणी में समा गये हैं। यह दान विनोबा 
नहीं माँग रहा है, यह तो समय का तकाजा है। यह समय की 
माँग है। इसलिए आप सब छांग सत्र इस आन्दोछन का 
विचार-प्रचार करने में, काय कर्ताओं को मदद देंगे, ऐसी उम्मीद 
है। आपको जमीन कितनी मिलती है और कितनी नहीं, इसका : 
'दिसाव कोई मूल्य नहीं रखता । इस जमीन को अब विनोबा के 
पास जाने से कोई रोक नहीं सकता। जमीन चल पड़ी है, गंगा 
की धारा की भाँति बहने लगी है, छोक-राज्य की परिणति लछोक- 
स्वामित्व में होने ही वाली है । जब जनता का राज्य वन जायगा, 
तो मुद्ठी भर लोगों का संग्रह रहनेवाला नहीं हे। यह बतलाने के 
लिए अब किपी दाशं निक और ज्योतिषी की जरूरत नहीं । हम 
इतना ही चाहते हैं कि जमीन का जो वित्तरण होगा, वह एक नये 
क्रान्तिकारी समाज का आधारभूत कदम साबित हो, नये समाज 
का अधिपष्ठान वन जाय | नये अथ शासत्र का, नये जीवन का दर्शन 
जनता के सामने इस अक्रिया के द्ारा रखा जाय। जमीन के 
बंटवारे के साथ-साथ हमको ग्रामोद्योग बढ़ाने पड़ेंगें। फी एकड़ 
पेद्ावार किस प्रकार बढ़ानी है, यह छोगों को सिखाकर एक 
एकड़ ओर पाँच एकड़ जमीन के खण्डों को आर्थिक दृष्टि से 
ज़्यावहारिक ओर लाभदायक बनाना पड़ेगा। हमारे विधायक 
घुरुषाथ को आज जमाने ने आह्वान किया हे । 


सबे भूमि गोपाल की। 
सम्पति सब रघुपति के आही | 


हमारे प्रकाशन 
साम्ययोग का रेखाचित्र 
( विमला ) 


प्रस्तुत पस्तिका में साम्यवाद और साम्बबोग की मत्य्राद्दी तात््विक 


तुलना २४ सूत्रों मं को गयी ६। पुस्तिका कायकताओं, विद्याथियों ओर 
राजनेतिक-कार्य करनेवाहओं के बढ़े काम की # | दाम ; दो आना | 


भूदान-आरोहण 
( नारायण देसाई ) 

भूदान-यज्ञ अब देश की रग-रग में व्याप्त हो गया है । आंदोलन के 
उदभव ओर विकास का सारगभित और मृल्याही विवेचन सजीन भाषा में 
किया गया है। यह पुस्तक जितनी कायकर्ताओं के लिए उपयोगी है, उतनी 
ही पढ़े-लिखे मगरवासियों तथा ग्रामीण जनता के लिए भी उपादेय है | 

हि दास आठ आना | 
क्रांत का अगला कदम 
( दादा धर्माधिकारी ) 

“टादा प्रत्येक विचार कसोंटी पर कसकर ही प्रस्तुत करते ह | इससे 
उनका भाषण श्रोता पर आक्रमण जंसा नहीं होता, बदिछ उसे प्रसन्न कर 
देता है | .... . . युक्ति-बुद्धि से युक्त तथा सेवा की भावना से ओऔतप्रौत 
कार्यकर्ताओं के निर्माण में दादा की यह रचना उपयोगी सिद्ध होगी |”? 
विनोबाजी के इन शब्दों के बाद और कुछ कहने को नहीं रह जाता | 

दाम : चार आना । 
ख्री-जीवन 
( दादा धमोौधिकारी ) 

लेखक ने नारी-समस्या पर काफी चिन्तन किया है । प्रस्तुत पुस्तिका 
में उनके इस विषय के क्रांतिकारी छेखों ओर विचारों का संकलन किया 
गया है। भारत में नारी जाति को स्थिति, भाव-ग्रतिष्ठा आदि को समझने 
के लिए. यह पुस्तिका क्रांतिकारी होते हुए भी प्रेरक ओर मार्गदर्शक है । 

दाम : चार आना $ 
अखिल भारत सव्व-सेवा-संघ-प्रकादान 


राज़घारट, का शी 


